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राजयूताना का इतिहास जैत/ डिंगल भाषा में वर्णित है, वैसा अन्य किसी 
भाषा में उपलब्ध नहीं है। कारण यह कि डिंगल भाषा राजस्थानी भाषा 
है और यह सर्व-सम्मत तथा युक्ति-बुक्त है कि जैप्ता वर्णन प्रचलित देश- 
भाषा में दाता है वैसा अन्य भाषा में नहीं हे। सकता। जैन धर्म के आचार्यों 
ने जैन धर्म प्रचार के लिये जितने ग्रथ लिखे वे सब्र माघ देश के सत्रघ से 
मसागधी भाषा मे लिखे यट। क्येकि आदि जैनाचाय का निवास मगध में था । 
गुजरात के निवासी कवियों ने गुजराती भाषा में लिखे। देदली के बादशाह 
प्रायः ईरान (पारस) देश से आए थे । इस,लेये पारस देश के संबंध से 
वादशाहों के समय में जो त्रथ लिखे गए, वे सब प्रायः पारसी भाषा में हैं। 
चंगाल के निवासी कवियों ने जो अंथ लिखे वे बंगाली भाषा में हैं। मद्दाराष्ट्र 
देश के कवियों ने जितने ग्रंथ लिखे वे सब मराठी भाषा में हैं। पजाव के 
निवासी कवियों ने पंजाबी भाषा में लिखे | प्रज-मडल के निवासी कवियों 
से प्रज्ञ-भापा में ग्रंथों की रचना की। यह ठीक है कि यथार्थ रहस्य 
अपनी देश-भाषा में जैता रहता है वैसा अन्य भाषा में नहीं रहता और वही 
इृदयंगम दाता है | 

डदिगल -भाषा राजस्थानी भाषा है इसी से राजस्थान के कवियों ने अपनी 
राजस्थानी साया में कविता निर्माण की है। डिंगल भ्ाषा शओोजस्विनी और 
चौररस की पूर्ण पोषक हे और राजस्थान वोर पुरुषों का आकर है इसलिये 
पडिंगल भाषा अधिकतर वीर-रसमय देखने में आती है। इससे यद्द नहीं 
समभेना चाहिए कि डिंगल माषा क्वल वीर-रसमय द्वी है। इसमें शात, 
आ्गार, करण आदि समस्त रसोंवाली कविता उपलब्ध है | 

शातरस के लिये 'हरिरस! आदि अय प्रसिद्ध हैं। <ंगार-रस के 'संघु- 
मालती, ढोला मारवण रा दृह्य रतना इमीर री वात, पन्ना वीरमदे री वात, 
दोत्ना सारवण री वात” आदि अनेक ग्रथ विद्यमान हैं। कदण्रस से भरे 
करण वतीसी” आदि अनेक अंथ हैं। अर्भुत रसवाली कविता “कायर 
चावनी' आदि गअंथ देखने में आते हैं। हास्यरस के अंधथ “विद्ुर वावनी? 
आदि मिलते हैं. जो अपनो अपनी कोटि में अग्रतिम है | 


की, 


डिंगल भाषा के कवि मुख्यतया चारण और भाट हुए. हैं और वतंमान 
समय में भी प्रायः वे दी दृष्टिगोचर देोते हैं। इससे यह नहों समझना 
प्वाहिए कि चारण और भाटों ने द्वी डिंगल की कविता का ठेका ले लिया है। 
हिंगल भाषा में सेवग, श्रोसवाल, ढाढी और ब्राह्मण आदि के निर्मित ग्रथ भी 
इृष्टिगोचर हेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक-दो नाम निदर्शित किए जाते 
हैं - सेवग मछाराम का निर्माण किया हुआ “रघुनाथ-रूपकः प्रसिद्ध ग्रंथ है। 
आौसवाल उत्तमचद्र की निर्माण की हुई 'नायचद्रिका' और 'भ्रमविहृडन' 
देखने में आते हैं। ढाढी रामचद्र का निर्माण किया हुआ 'वीरमायण' 
उपलब्ध है। इनके सिवाय अनेक कवियों के निर्माण किए हुए अनेक 
गीत, छुद आदि मिलते हैं, जिनकी सख्या करना थशकक्‍य है | 

डिगल्ल के प्रसिद्ध ग्रथों में पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, वशभास्कर, 
सूरजप्रकाश, राजरूपक, विजैविलास, नाथ चरित्र (मद्दाराजा मानसिंहजी कृत), 
पाबूप्रकाश, अ्रजितग्रथ, वेली कृष्ण रक्मिणी री, ढोला मारवण रा दूहा, 
रतनरासो, जयतसी रो छुद? आदि एताहश श्रनेक छुदोबद्ध ग्रथ हैं । 

गद्य प्रथ भी बहुत हैं-- दिग्दर्शन के लिये दो-चार भ्रथों के नाम प्रदर्शित 
किए जाते ईं---'मघुमांलती री वात, ढे।ललामारवण री वात, डाढाब्य री 
वात, रतन मह्ेसदासोत री वचनिका, गोरा वादल री वात, नेणसी री 
ख्यात, दयालदास री ख्यात आदि | 

'राजरूपक', जिसका उल्लेख ऊपर कर जुके हैं, रतनू चारण वीरभाण 
की कृति है। यह कवि जेाधपुर के महाराजा अभयसिंहजी के समय में था | 
मद्दाराजा अभयसिंहजी के देहली के बादशाह मुहम्मदशाह ने गुजरात का 
सूचा इसलिये दिया था कि गुजरात का सूबहदार शेर विलद्खाँ गुजरात के 
पटेल की सद्दायता पाकर बहुत बल पकड़ गया था। वह स्वय गुजरात का 
स्वामी बन बेठा था और बादशाह की आशा का पालन नहीं करता था। नीति 
में कह है-- स्वासी की आशा का उल्लघन स्वामी के बिना शत्त्र मारना है-- 
“जआाज्ञाभज्भो नरेन्द्राणामशसत्रवघ उच्यते”? | बादशाह के यह कब सद्दन हे। 
सकता था | उसने अपने अमीरों के! गुजरात का सूबा देते हुए शेर विलदखाँ 
पर जाने के! कद्दा तो सब्र अमीर मौन साध गए, क्योंकि वह गुजरात में पूर्ण 
बलिष्ठ हे गया था। उस समय महाराजा अभयसिंहजी ने बादशाह की 
आज्ञा के शिरसा धारण किया और मुजरा ( सलाम ) करके शेर विलदखोाँ 
पर जाने की तैयारी करने के लिये देश के रवाना हे गए । मारवाड में 
आकर पूर्ण वीर सेना का सम्रह किया और अपने लघु भ्राता बखतसिंदजी 


( है) 


के! सहायतार्थ नागार से बुछाया। यद्द बखतरसिंदजी वे द्वी हैं जिनकी 
बीरता की प्रशसा करते हुए कर्मल जेम्स टॉड ने लिखा है--- आजकल 
औँगरेजों की कृपा से अँगरेजी भाषा के प्रसाद से देशीय कृतविद्य युवकगण 
स्याटसिनी, ग्यारीबाल्डी, क्रामचेल, नेपोलियन, वेलिंगटन इत्यादि विलायत 
के महारथियों के नाम सुनकर मिस, ग्रीस, रोम, कार्येज, ट्रेस, फ्रास, इंग्लेंड, 
स्पेन, डेनसाक, जसेनी, आत्ट्रिया और आजकल के अमेरिका इत्यादि 
पाश्चात्य और नवीन जगत्‌ के इतिहास में मद्यावीरों की असीम वीरता पढ़कर 
विचार करते हैं कि उनके समान वीर ससार में दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ। 

- *“- परंतु हम उनसे कद्द सकते हैं कि अठारहवों शवाब्दी के सामान्य 
मारवाड़ राज्य के इस वखतसिंह के समान असीम साइसी ओर वीर विलायत 
भें और नवीन जगत्‌ में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। एक लाख शनुसेना 
के मुख में थोड़ी पाँच इहजार सेना लेकर कौन विलायत का वीर साइस मं 
भरकर पड़ा था ! इसलिये जगत्‌ के वीरता के इतिद्वास में यह एक अनुपम 
साहसी वीर पुरुष कहने योग्य है |”! 

महाराजा अभयसिंदजी उक्त अपने छोटे माई के साथ अहमदाबाद गए | 
वहाँ शेर विलंद्खाँ से मद्दा घोर युद्ध हुआ जिसमें शेर विलंद्खाँ परात्त हुआ 
आओऔर महाराजा अभयस्तिंहजी की विजय हुई। 

उस युद्ध में मद्दाराजा अमयसिंदजी के साथ अन्य चारण भी थे, परंतु 
दो चारणों ने महाराजा अभयसिदजी के उक्त युद्ध का वर्णन करते हुए 
महाराजा का सविस्तर इतिहास लिखा है। एक ते। यही 'राजरूपक! गंथ 
का कर्ता रतनू वीरमाण और दूसरा आल्द्ववास आम का विवासी कविया 
करणीदान । करणीदान ने मद्गाराजा श्रसयसिंहजी के वर्णन का “दुरज- 
प्रकास” नामक ग्रंथ निर्माण किया और रतनू वीरभाण ने “राजरूपक? | 

ये देने कवि अहमदावाद के युद्ध में उपस्थित थे, इसलिये इन्दोंने वहाँ 
का आखों-देखा यथाथ इत्तात लिखा है। 'राजरूपक' के कर्ता ने अपने 
अंथ में यह विशेषता रखी है कि घटना का सवत्‌ ओर समय लिखा है, 
जे इतिहास के लिये महत्त्व का बोघक है। करणीदान ने इस पर ध्यान 
नहीं रखा, जिसकी “इतिहास में आवश्यकता है | 

अथ समाप्त होने पर दोनों कवियों ने महाराजा से श्रवशगोचर करने के 
लिये अर करवाया तो महाराजा ने ग्रथों का परिम।ण पूछा । दोनों ने अपने 
अपने अथों का परिसाण बतलाया। महाराजा के उतने बड़े ग्रथों को उन 
दिनों में, जब कि हमेशा लड़ने-भिड़ने का मौका वना ही रहता था और 


( ४) 


बादशाह की सेवा में उपस्थित रहना भी आवश्यक था, सुनने का अवसर 
कहाँ था। महाराज ने दोनों कवियों को कद्दा कि तुम अपने अपने अथ का 
साराश लेकर छेटे ग्रथ बनाओ, दम सुनेंगे। कविया करणीदान ने 
सूरजप्रकास' का साराश लेकर “विडद्सिणगार”ः नामक ग्रय का निर्माण 
किया। महाराजा ने उस छेटे अथ को सुना और प्रसन्न देकर उसे 
लाखपसाव दिया और उसका इतना मान बढाया कि कविया करणीदान के 
हाथी पर सवार किया ओर स्वय घोड़े पर सवार दवाकर उसकी जलेब 
( दाजरी ) में चले ओर उसके। उसके स्थान पर पहुँचाया। इस विषय 
का यद्द दोद्दा प्रसिद्ध है-- 


अस चढियौ राजा अभौ, करि चाढे कवराज | 
पोहर हेक जलेब में, मोहर चले महाराज ॥ 


'राजरूपक! के क्ता रतनू वीरभाण के भी वही वार्ता कहदी गई कि 
ठुम अपने ग्रथ का साराश लेकर छोटा गंध बनाओ तो इस कवि ने मद्दाराजा 
से अज किया कि मैने ऐसा ग्रथ नहीं रचा है जिसका साराश लेकर छोटा 
ग्रथ बन सके । क॒द्दीं गागयर का जल कुलिया में आ सकता है ! बस 
राजा द्वी तो थे, इस कवि का अथ बिना सुने रह गया । इसने अपने प्रथ में 
आसामियों के नाम और सबत्‌ , मास, तिथि आदि का उल्लेख करके - 
ब्योरेवार इतिहास लिखा था, इसलिये उसका सक्तिस दोना असमभव था, 
जिससे उसने अज किया कि मुभसे तो अपने अथ का अपमान नहीं हो 
सकता | इसी से वीरभाण लाखपसाव से वचित रह गया। 

तदनतर मद्दाराजा अमयर्सिहजी से पाँच पुरुष महाराजा मानर्सिहजी 
हुए। उन महाराजा को कविता, गानविद्या और वेदातशाञ्र में अत्यत 
ही अभिरुचि थी और स्वय मद्दाराजा तीनों विषयों के पूर्ण शाता थे। उचक्त 
तीनों विपयों के अथ मद्दाराजा ने स्वयं निर्माण किए थे | 


१--कविता में इनका “नाथचरित्र” बड़ा अथ है। वह भाषा और 
संस्कृत देनों में है । 

२--गानविद्या में उनके अनेक कीत॑न और ध्रू बषद हैं । 

३- वेदातशाज््र में मुण्डकोपनिषद्‌ की व्याख्या निर्माण की | 

महाराजा के समक्ष नियमानुसार तीनों विषयों के ज्ञाताओं की समा हुआ 
करती थी । जब कविता-विषयक समा हुई, उसमें कविता सबधी ग्रथों के 
नामों का प्रसण चला, जिसमें 'राजरूपक” का नाम कर्णंगोचर हुआ और उसके 


( ५) 


साथ यद्द जत्तात भी शात हुआ कि महाराजा असयसिहजी ने 'सूरजप्रकास? 
के कर्ता को लाखपसाव इनायत किया था और “राजरूपक' का कर्ता पुरस्कार 
से वचित रह गया ) तब महाराजा को उक्त अंथ देखने की अभिलाषा 
हुईं। महाराजा ने स्वय उक्त ग्रंथ को देखा ओर प्रसन्न होकर वीरभाण के 
पौन्न को, जो उस समय विद्यमान था, गाँव से बुलाकर 'घड़ोई! नामक ग्राम 
इनायत किया | इस समय वह ग्राम उसी के वंशर्जो के अधिकार में है| 
महाराजा उक्त तीनों विषयों के रसिक ओर गुणग्राहक थे, इस विषय का 
किसी कवि ने यह दोहा कहा था--- 


जोघे कीघो जोधपुर, हज कौधौ प्रजपाल | 
लखनेऊ कासी नगर, मान किधौ नेपाल ॥ 


पंडित रामकरो! आसेपा 


पुस्तक का सारांश 


प्रथम श्री राधाकृष्ण का मंगलाचरण करके फिर गणेश ओर सरस्वती 
का मगलाचरण कर गणपति की प्रार्थना की गई है कि में अ्रभयसिंदजी का 
गुणगान करता हूँ सो मुझे वाणी प्रदान करे । 

फिर सुष्टिकम कहा गया हे कि अगम अविकार ईश्वर ने प्रकृति से पाँच 
तत्व उत्पन्न किए । उस पीछे एक अड उत्पन्न हुआ | वह नारायण-स्वरूप 
था। उसकी नाभि से कमल में ब्रह्मा उत्न्न हुआ, जिसने सृष्टि की 
रचना की । उसके मानस पुत्र मारीच, उसके कश्यप, उसके सूर्य-पुत्र हुआ, 
उस सूर्य के वश में रामचद्र विष्णु का शअवतार हुआ । उस कुल में मह्दा- 
राजा अ्रभयसिंहनी हुए। 

सूर्यवशियों का आदिस्थान अयोध्या था। इस वश के राजाश्ों ने पूर्व 
कई नगर और ग्राम बसाए, और सेतराम तक पूर्व में राज्य किया। सेतराम 
का पुत्र सीहा हुआ। यह द्वारका यात्रा को पश्चिम में आया। द्वारका- 
नाथ के दशंन करके मारवाड़ में आया और मारवाड़ में राज्य की नींव दी । 
उसके पुत्र आसथान हुथआा। आसथान का पुत्र धूहड, उसका रायपाल, 
उसके कन्ददरराव, उसके जल्दराव, उसके छाड़ा, उसके तीड़ा, उसके सलखा, 
सलखा के वीरम, उसके चू डा, उसके रणमल, उसके जोधा, उसके सजा, 
सूजा के वाघा, उसके गागा, उसके मालदेव-६, उसके उदयसिंह, उसके 
सूरसिंह, उसके गजसिंद, उसके जसवतर्सिहद। इसका नाम जसराज भी 
लिखा है। इसके समय में ओरगजेब बादशाह था। उस समय में इस 
राजा ने धर्म की मर्यादा रखी। संवत्‌ १७३५ में पोष वदि १० गुरुवार 
को इस राजा का स्वरगंवास हो गया | 

रानी जादवजी सती दोने को तैयार हुई, परतु उदयसिंद्द ने उसे रोक दिया, 
क्योंकि बह गर्भवती थी। जसवतसिंहजी के मरने पर औरगजेब ने दिंदुस्तान 
की आगल टहृटी समझकर सबको एक करना चाहा, ओर यवनों का बल बढ़ा । 

इति प्रथम प्रकाश 


और गजेध अजमेर आया। उस समय उदयपुर के राणा जयतिंह ने अपने 
पुत्र को बादशाह की सेवा में भेजा, और कछावा, चौहान आदि सब आए | 


# कवि ने “राव मारू? लिखा है, मालदेव का नाम नहीं लिखा । 


हक 
ओऔरगजेब ने बद्दादुर खाँ को प्रवध करने के लिये जोधपुर मेजा +- उसने 
बादशाह का पजेवाला हुक्म दिखाकर कहा कि सब घोड़े-दायी आदि लेकर 
शजमेर बादशाह की इजूर में चलो । उस समय भाटी रघुनाथ और कायस्थ 
केसरी सिद्द दोनों दाथी-घोड़े आदि लेकर बहादुर खाँ के साथ दिल्ली गए | 
इस अबसर पर इृद्गसिंद्द भी दक्षिण से दिल्‍ली आ गया था । 
उधर पेशावर से राठेड़, राजा की रानियों सहित रवाना होकर लाहौर 
आए | यहाँ जादव रानी के उदर से स० १७३५ चेत्र वदि ४ बुधवार को 
महाराज अजीतसिंहजी का- जन्म डुआ। लाहोर ओर जोधपुर में बधाई 
बैंगी । राठोड़ लाहौर से दिल्‍ली आए। वादशाइ ने वैशाख मास में राठोड़ों 
को कहलाया कि जसर्वृंतसिह के पुत्र को हजूर में हाजिर करो | यहाँ केसरीसिंह 
और रघुनाध, जो जोधपुर से दिल्ली गए थे, बादशाह से मित्ले। वादशाह ने 
इद्रसिद्द से कहा कि जो मेरे कथनानुसार करेगा तो मैं तुकको जोघपुर दे दूँगा । 
तू रायसह का पुत्र है। वह मेरा परम प्रिय या। 
दूसरे दिन राठाड़ू दरगाह में गए। द्वाथी-घोड़े आदि दौवान को 
दिखलाए, और बादशाह ने भी उनको देखा । वादशाह ने राठोड़ों से द्िसाव 
पूछा ते केसरीसिंद ने कद्द कि यह काम मेरे जिम्मे था, इसका जवाब में 
दूँगा। यहद्द निर्धारित हुआ। फिर केसरीसिंह विषपान करके मर गया, 
हिसाव कौन दे। इस तरह केसरीसिंद ने स्वामी के लिये प्राण दिया। 
श्रोरगजेव ने हुक्‍्स दिया या कि जसवृत के पृन्न को दजूर से द्ाजिर करो, 
उसका उत्तर राठेड़ों ने यदह्द दिया कि अजीतर्सिह को आप इनका राज्य दे दें 
ते सुख रहेगा। यह सुन औरंगजेव अत्यत कृपित हुआ और इद्रसिंद से 
कद्दा कि मेरे हुक्म को कबूल करे ते जेधपुर तुभके! दे दिया जाय। 
उसने श्ाज्ञा स्वीकृत की। बादशाद्द ने उसके जे।धपुर का परवाना स० 
१७३५ ज्येष्ठ वदि १२ सोमवार के। लिखकर दे दिया। इद्रसिंह जोधपुर 
के रवाना द्वो गया। राठोड्डों को इस वात की खबर लगी, तब मरुघराघधीश 
को गुस रीति से मारवाड़ की तरफ भेज दिया । सब लोग मरने को तैयार 
हो गए। उस समय जसवतसिंहजी की रानी ने कहा कि खड्गघारा से 
पविन्न करके मुझे जमना में वह्दा दो। उस समय बादशाह की चौकी 
बैठ गई थी । उसके अंदर ४०० सुभट रहे, वाकी सब देश को चले आए। 
उस समय रघुनाथ भाटी ने कद्दा, आज का दिन धन्य है कि दम स्वामी के 
वास्ते काम आवें। रणछोड़दास जोधा से रानी ने कद्ा कि पहले मुझे 


( ८) 


दिल्ली का युद्ध 
तत्पश्चात्‌ मद्दा घोर युद्ध हुआ, जिसमें जोधा रणछोड़दास, (एथ्वीराज, 
चीठलदास, चद्रभाण, दीपसिंद, कुभकरन, माधोसिंह, जगतूर्सिहद, रामसिंद | 
सोढ का पुत्र रघुनाथ, दरदास के पुत्र जगतूसिंह, सकतर्सिद और गिरघारीदास, 
केसरीसिंह का पुत्र ऊदा, द्वारा मानावत, बीकावत घनराज, रतन का पुत्र 
केशव (भाटी )। कूपावत महासिंह, माधवर्सिंद, मोहणसिंद। मेड़्तिया 
फिसनसिंद, भीमसिंद, नाहरखान । पातावत केसरीसिंह | ऊदावत भारमल, 
गोइददास, आसकर्ण, जसु, गोवर्धन, रुघनाथ | रिणमलोत दरिसिंद का 
पुत्र सुद्रदास | भोजावत सुद्रदास | मडला लक्ष्मीदास | चौद्यान, अखैसिंह 
जैतमाल, छदे, मेरूसिंद, हू गरसिंह । सोभावत नोगीदास कुसलसिंद का 
पुत्र। छू गरौत माना। कायस्थ हरिराय | मुहृता विसना। चारण सादू 
सूरजमल, नवल का पुत्र मीसण रतन । राठोड़ों के सब ५०० वीर मरे और 
बादशाह के १००० मरे और ३०० घायल हुए । 
इति छितीय प्रकाश 
स० १७३६--ओऔर गजेब ने अब राणा के ऊपर सत्तर हजार सेना भेजी, 
जिसमें तदवरखान सेनापति था। वह अजमेर आया। उसके पश्चात्‌ चारों 
पुत्रों के साथ औरगजेब खुद आया | इधर राठाडों ने सिर उठाया, जिससे 
तहवर खान अ्रति क्रुद्ध हुआ। उधर मेड़तिया माधोदासात रूपसिंद और 
गोकुलदास को (दोनों प्रतापसिंह के पुत्र और राजसिंह के भाई थे ) राजसिंद 
ने उत्तेजित किया । उस समय गोकुलदास का पुत्र हृठ्मल बोला, जो जगत्‌ में 
नाम रखे वही घन्य है। अचलदास का पुत्र केसरी सिंह, रामसिंद का पुत्र चतुर्ुंज, 
जगत्सिंह, हरिसिंद का पुत्र सुद्रदास, मानसिंह का पुत्र हरनाथ ये सब पुष्कर में 
आए । वहाँ अजमेर से तहवरखान आया । वाराहइजी के मदिर के आगे युद्ध 
हुआ । दो घड़ी तलवार चली जिपमें तहवरखान का हाथी १०० धनुष पीछे 
हटा। सवत्‌ १७३६ भादों वदि ११ को यह युद्ध हुआ था, जिसमें राजसिंद 
उक्त सुभदों के साथसस्‍्वर्ग को सिधारा ( पोहकर की लडाई समाप्त )। 
इति तृतीय प्रकाश 
तहवरखान सारवाड़ में दौरा करता है। ऊदावत रूपसिंह कुमकरण 
के पुत्र कूड़ाद्रह के स्वामी पर तहवरखान की फौज आई। उसमें लड़कर 
रूपसिह काम आया। सवत्‌ १७३६ की आश्विन सुदी में यह घटना हुई। 
इति चतुर्थ प्रकाश 
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ओऔरगजेब ने उदैपुर पर बड़ी सेना के साथ चढाई की, प्रथम अजमेर आया। 
ख्वाजा पीर की पूजा की | पाँच दिन अजमेर में ठहरा, फिर मेवाड़ की तरफ 
चला | उधर सीसादिये सब युद्धार्थ तैयार हुए। इधर राठोाड़ों ने सिर उठाया। 
सेनग ने जाकर विह्यारी पठानों के जालोर को जा घेरा । इधर औरगजेब दह- 
बारी पहुँचा | वर्हा कूंपावत उगरसिंद और उदयसिंद सॉवलदासेत युद्ध करके 
स्वर्ग को सिधारे। बादशाह उदैपुर आया और आजमशाह चित्तौड़ गया | इतने 
में जालोर- से खबर आई कि राठाड़ जालोर पर आ गए हैं ( उस समय जालोर 
का शासक फतइर्खा था ), हमें मदद दौजिए। यह खबर पाते ही बादशाह 
वापिस अजमेर आया और बिदह्ारियों की मदद में मुकरबखान को भेजा | 
राठोड़ जालोर से सोजत आए.। यहाँ पेशकसी ले जोधपुर को आ घेरा | 
तब पवार गोविंददास वधनोर इंद्रसिंह के पास गया और सब दृत्तात कहा | 
सं० १७३६ के ज्येष्ठ सुदि ३ को रवाना हो १० को हइृद्गसिह जोधपुर 
आया। ११ को मडोवर में डेरा किया। 
उस समय जोघा मुकनसिह का पुत्र भाण सोनग और दुर्गदास आदि 
ने कद्या कि इंद्रसिंद आ गया है। खेतासर में प्रभात के समय युद्ध होगा । 
खेतासर की लडाई में चॉपावत्त साइबखान मथुरादासोत 
पचायग स० १७३७ काम आया | राठेडों की विजय हुई, इद्गसिंह रण छोड़ 
भाग गया । यह युद्ध ज्येष्ठ सुदि १३ को हुआ था | 
इति पंचम प्रकाश 
रागोड़ों ने फिर जालोर के ब्रिद्रियों को घेरा श्र इद्गसिंह भाग गया। 
यह सुन वादशाह अत्यंत कुपित हुआ। इद्र॒सिंह पर नाराज होकर मन से 
उतार दिया। ओर बादशाह बहुत कुपित हुआ तव तहवरखान ने शाह- 
जादा अकबर को बुलाया। वादशाह्द ने अकबर से कहा कि शत्रु को 
पकडकर लाओ। बादशाह के आजानुसार अकबर राठोड़ों पर तैयार 
हो दाथी पर सवार हुआ, इसके शासिल तहवरखान भी था। इधर 
रणछोड़दास सोनग आदि तैयार थे । इस समय तेरद ही शाखाओं के राठोड़ 
एकत्र हो गए थे । जोधा, ऊदा, कर्मसोत, मेड़ृतिया, करणोत, चापावत, 
कूँपावत, जैतमाल, माला, देवराजोत, गोगादे, पातावत, 
नाडेल का बुद्ध स० रूपावत, ऊदड, धाधल, भाटी, चोहान, इंदा, पडिहार, 
१७३७ शआाखिन वदि ७ खूमाणा, सोनगरा, पंवार तथा उस समय सीसोदिया 
भीम भी आया और सीसोदिया और राठेड शामिल हो 
गए. और मुसलमानी सेना के साथ युद्ध हुआ। वर्दहाँ का सार जोधा 
् 
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मुकनसिद के पुत्र इद्रभाण ने धारण किया। उस समय राणा राजपिंद का 
दूत आया और उससे पत्र देकर कह्दा कि राठोड और सीसोदिया एक मन 
हो जाओ ओर मेल रक्खो। मेवाड को ठुमसे जुदा मत समझो, तब 
सोनग आदि राठोडों ने भीम से कद्दा कि कल सूर्योदय द्वोते ही युद्ध 
छेड़ दो। फिर जल्दी उठकर राजपूत अपने नित्य-नियम से निबटे। 
दूत ने जाकर तहृवरखान से कहा कि राजपूत सब एक हो गए इं, युद्ध को 
तैयार हैं, उधर तदवरखान तैयार हुआ। दोनों सामने आ खड़े हुए। 
महा घोर सपम्राम हुआ। इधर राठोड़ों में सोनग और दुर्गंदास ओर सीसो- 
दियों में भीम अग्रणी थे। आधा प्रहर तलवार चली | प्रथम मुकनर्णिंद के 
पुत्र इद्रभाण ने अपना घोडा शत्रुसेना पर चलाया। वीरता से लडकर मारा 
गया। तत्पश्चात्‌ भाला द्वाथ में लेकर भीम का पुत्र सूरजमल आगे बढ़ा । 
यह भी शत्रु सहार करके मारा गया। ऊदावत अजयतिंह, जैतावत 
जैतसिंद, कूपावत कान्दर्सिह, कान्द के साथ रोहड़िया चारण भीम ये काम 
आए | यह युद्ध स० १७३७ के आश्विन की १४ को हुआ | इधर भीम सीसो- 
दिया ने युद्ध किया । तहवरखान ने इस युद्ध का इत्तात अकबर से कहा 
ओर कहा कि आज सोनग दुरगा के बराबर कोई नहीं है। (इति नाडोल का युद्ध) 
ह॒ति षष्ठ प्रकाश 

इसके पश्चात्‌ तदबरखान और अकबर ने बादशाह से बदलने का विचार 
कर राठोड़ों के पास दृत मेजा। उसने सोनग और दुरगा को पत्र दिया और 
कुरान बीच में देकर राठोड़ों से मेल किया | यद्द मेल सं० 
तहवरखान भौर १७३७ की माघ वदि ९ को हुआ तब रागोड़ों ने दुर्गंदास से 
अकबर का राठेोढ़ो पूछा, यह क्या हुआ १ कैसे हुआ ( दुर्गदास ने कद्दा ह्ानि- 
से मेल लाभ ईश्वर के द्वाथ है। यह कहकर कद्दा कि आपन 
उनसे आध कोस दूर रहें और बातचीत कर । फिर दोनों 

में मेल हो गया । अकबर और तहवरखान राज्य के लोभ में फैंस गए । 
अकबर ने छुप्॒ धारण किया, यह वार्ता सारे ससार में फैल गई। यह 
सुन बादशाह पुत्र पर अति कृपित हुआ ओर मन में घबराया। उस समय 
अकबर के पास एक लाख और ओऔरग के पास आठ 
अकबर का छत्र हजार सेना थी। दिल्ली के घर में फूट देवी ने प्रवेश 
धारण करना किया, जिससे औरणय बहुत घवराया। अकबर सेना 
लेकर अजमेर पर आया। उस समय तदवरखान के मन 
में यद्द विचार हुआ कि मैं बादशाह के पास जाकर अकबर की बुराई करूँगा 
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और पअकबवर को कैद करा दूँगा तो सुझे इनाम मिलेगा । इस विचार से वह 
अकबर से बिना पूछे प्रहदर राज के समय रवाना दो अजमेर गया। 
रवाना होते समय तहवरखान ने राणेड़ों के पास दूत भेजकर कदलाया 
कि बाप बेटे एक हो गए हैं, तुम अपने देश को चले जाओ । यह 
चादशाह के पास पहुँचा । उसने बिना मिले ही उसे मारने का हुक्म दे 
दिया और वह वहीं मारा गया। इघर राठोड़ों ने उमर कपटी तहवरखान 
की बात को सत्य मान लया और अधरात्रि के समय राठोड़ घोखा समककर 
चहाँ से जाने को तैयार हुए और रवाना हो गए. | उधर अकवर आनद 
में मग्त है, गाना सुनता है । जब राठोड़ रवाना हुए तो यवना कौ सेना 
भी विचलित होकर चली गई । 

अकवर वो स्त्रियों के साथ गाना सुन रहा था। अरध॑रात्रि हुई तब उसे 
सूचना 'मली। उसने मन में विचार किया कि भावी प्रवल है, परतु 
उसने हिम्मत रखा और मूछ पर दाथ घरा, और एक हजार मुगलों को साथ ले 
राझेड़ों के पीछे चला । हुरमखाना उसके साथ था। दस कोम पर जाते 
हुए राठोड़ों के पास पहुँचा। बूतों ने राठार्डा को खबर दी कि अकबर 
झाया है, उस समय डेढ प्रहदर दिन चढ़ा था। जब वह पास शझाया और 
उससे मिले तो उतका भाव जानकर उसका आदर किया। हुरसों को दूर 
रखा जिनके साथ उड़दा वेंगणियाँ थीं। एक प्रददर तक इनके वात्तालाप हुआ 
ओर सलाह हुई । इतने में वादशाह के दूत आए उनसे बातचीत हुई तो 
ज्ञात हुआ कि ओरग के पास इस समय ५२ हजार फीज है । अकबर ने 
चादशाह के दूतों से वार्तालाप करके दुर्गादास से हाथ मिलाया और कहा 
कि चाहे औरग मरे या मारे जंग करना चादिए। दुर्गादास ने कहा कि 
'पंहले राठाड़ों से सलाइ कर लो, फिर विचार कर काम करो। तब झआदठझों 
'सिसल क राठोाड़ों को बुलाया और झकवर ने कहा कि मुमे तुम्दारा मरोसा 
है, में तुम्दारे पास आ गया हूँ तुम अपने कुल की लज्ा को देग्वो । मेरे 
मरने या जीने को सुधारो । तब राठोड़ों ने कहा हम ठुकडे टुकड़े दो जायें; 
परंतु आपका-साथ नहीं छोड़ेंगे । 

सोनग ने कद्दा कि अकवर को आँच नहीं पहुँचेगी । चापावत अजवर्निढ़ 
सामंतसिंद, भगवानदास ( यह सोनग का चचा था ) गिरधारीदास के पृत्र 
इदरिनाथ और कान्द ये उसी तरह बोले। दुरगरास का भाई खेमकर्ण 
था। उसे अकबर ने अपना हुरमखाना सौंप दिया और कहा क इसका 
मुझे भरोसा हैे। चौहान चतुरतिंद, फरतैमिंद, ( पुश्योराज का पुत्र | 
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हरनाथ, (भोजराज का पुत्र) सबलसिदह, केसरीसिद्द का पुत्र तेजसिह | भाटी-- 
राजसिद्द रावल सबलसिद्द का पुत्र, किशोर महेशदासोत, रामदास, हरिदास 
का पोता, दुजनसाल, दरिसिहद, सूरजमल, जगन्नाथोत, सबलसिद प्रयाग- 
दासोत, इसका भाई आसकरण्‌, नाहरखों, श्रमरसिंद, उरजणोत--रूपसिंद, 
लाखा महेशदास। 

कूपावत--रामसिहद जैतसिद्दोत, फतैसिंह विजैसिंदोत, माधोसिंह 
दयालदासोत, रामसिद्द और केसरीसिद सबलतिंदोत, भावसिद्द सबलसिंहोत, 
रूपसिह् केसरी सिंहोत, दौलतरिंह उगरावत, अजबसिंह अमरसिंहोत, सुदर 
दास गोविददासोत | 

जैतावत--गोवरघन, अजमाल माधवदासोत, इसका भाई किसनसिह | 

बाला--तेजसिद्द सूजावत, अखेसिह । 

महेशचा-- विजयसिंह मनोहरदासोत, हृणसिह्द, सरसिंदोत, पृथ्वीराज 
अमरसिंदोत | 

धवेचा--सूजो सकतसिद्दोत--इसके साथ साहिबसिंह जैतावत । 

ऊदद़--भगवान सुदरदासोत, भोजराज | 

करमसोत--दरनाथसिंह भीमोत, गिरधारी बलिरामोत । 

ऊदावत- पेखिराम, राजसिद्द बलिरामोत, जगत्‌्सिह विजयसिद्दोत, 
श्यामसिंह कुमकरणोत, गोविद कुभकरणोत, तेजसी, रूपसिह रामचदोत, 
नाहरखा गोरघनोत, भौमसिंद आशणदसिंहोत । 

जोघा--रणछोडदास ( दिल्‍ली में काम आया ) शिवसिंह, भीमरसिंद, 
रणुछोडदासोत । 

मुकनसिंहद, करण्सिंह मुकनसिंदहोत, चद्रभाण, देवतसिद्द लखमणोत, 
सबलसिंदद गोविददासोत, अखेसिंद रिदावत, अमरसिंदह क्िशोरसिंदोत, 
हरनाथ भाणोत्र, सबलसिंह माधोदासोत, रामसिंद वेलावत | 

मेड़तिया चादावत--हेमतर्सिह सकतावत, आशणदससिंह हरिसिंद्ोत, हरि- 
सिह मोकमसिंदोत, विसनसिंह नाथावत (पुष्कर की लडाई में काम आया) । 

भमेडतिया रायमलोत--दलराम अजबावत, चतुरसिंह विजावत, जोधरिंद 
राजसिंदोत, देवीदास विसनसिंहोत, ठेवी सिंह माधोसिंहोत । 

मेडतिया विसनदासोत-सूर॒सिंह प्रतापसिंदोत, मानसिंदर दलपतोत । 

पातावत--पीथल, मुकनसिह, भगवान्‌ । 

रूपावत -दुरगो, जगो | 

मडला--भावसिदह | 
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सागलिया--सु दरदास, भगवान, राजसिद्द, ये तीनों जसावत | 

खूमाणा--ऊदो, खेमसिद्द, माधोसिद्द धथ्वीसिहोत | 

इंदा--भोज, मैतसिह | 

धाघल--गोविंद मनोइरोत, कौर्तिसिद जसावत, उदयकर्ण मानसिंदोत, 
सुकनसिंद सु दरदासोत । 

पहिहार--भीम का पुत्र सावल, भदावत जोघसिद्द सादातत, महेश 
आशणदसिद्दोत, विजयसिद् जोगीदासोत, नरहर, जोगीदास आशुंदोत, वलू , खेतसी | 

सोभावत--बीठलदास कुसलावत, दयालदास वेणावत, जीवणसिंद 
जोगावत, बद्रीदास, पिराग ( डोढ़ीदार )। 

घाधू--हरदास, रास, दोनों उरजावत । 

कलावत--नरहर, बलू , नारायणदास केशवदासोत । 

गहलोत--वीरमदे, देवराज, घनराज, तीनों चठरावत । 

कायध्य--केसरीसिह ( दिल्ली में विष खाकर मरा ), दरक्रिसन चंदोत। 

खीची--रावत मुकनदास झलावत, इसका भाई सित्रसिदह ( इन्होंने 
अजीतसिंहजी के पास रहकर रक्षा की थी ), जोघसिंद जोगावत | 

भडा्री--आसकरण, रायचद दीपावत, सावतसिद्द खींवसी का पुत्र, 
डेमराज जगनाथ का पुत्र | 

पुरोद्दित--अखेराज, द्रोण ( द्रोणाचारज ) | 

व्यास लिखमीचद, वालकृष्ण सुरार का पुत्र ) 

बारहट केसरीसिंद भीम का पुत्र, कान्‍्ह ( नाडोल में काम घाया ) 
आसकरण नाथावत, मैरूंदास चार्वेडदासोत । 

अकवर इन सबको देखकर नगारा दे पश्चिम की तरफ रवाना हुआ | उधर 
ओऔरंग अपनी सेना सजाकर अकबर का पीछा करने को तैयार हुआ। उस 
समय सोनग दुर्गदास ने कद्दा कि अकबर को यत्न से रखना । कोई इसकी 
पीठ न दवावे । फिर सब राठोड़ सजकर तैयार हो गए. । उस समय हुर्गदास 
अकवर के लेकर दक्षिण की तरफ गया। उसके साथ ये सरदार थे--- 

कूंपावत--फलमल विजयसिद्दोत, रामसिंद जैतसिद्दोत । 

मेड़तिया--मोहकमसिह, रणछोड़दास, अमरसिंह, मदनसिंह, दरिसिद । 

जोधा--आसथान, माधोसिंह, आशणद्सिंद ) 

चापावत--भदो, सबलसिंह, तेजसिंद, नारायणदास । 

चौहान--उगरसिंह, फतैसिंद | 

भदावत--माधो सिंह, लालसिंह, हमीर | 
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मागलिया--राजसिह, कुभकरण | 

भाटी - रावलोत प्रतापसिंह, उरजनोत--अजब सिंह । 

देवढ़ा ह्वूगरसी, सोनगरा--विजयसिंह, खीची--जैराम आसावत | 

करणोत विजयसिंह कचरावत, फतैसिंह रामसिंहोत, नाथी जोगावत, 
दयालदास जोगीदासोत | 

चारण सादू जोगीदास, मीसण भारमल, यूरो, आसल धनो, वीढू-कानो । 

ये लोग इस मुहूर्त में रवाना हुए--योगिनी पीठ की, चद्गरमा दक्षिण 
हाथ को कालमैरव दाहिना | 

बादशाह ने इनकी तलाश में अपने मनुष्य भेजे । परत इनका पता 
नहीं लगा । दूतों ने जाकर बादशाह से कहा कि यह पता नहीं लगा कि 
अकबर किधर गया। यह सुन बादशाह के मन में सताप हुआ । आखिर 
यह पता चला कि दुर्गंदास अकवर को दक्षिण की तरफ ले गया। यह पता 
सात कोस जाने पर लगा | तब बादशाह ने सवारी के लिए हाथी मेंगाया। 
नक्षारे पर डका पड़ा और औरग जालोर से चला । इतने में दूसरे दूत आए | 
उन्होंने कहा कि अकबर दुगंदास के साथ दक्षिण को जाता है। गुजरात 
को दाहिनी और छुपन के पहाड़ों के वाम भाग में रखकर गए हैं। औरग 
ने आजम से कहा कि अकबर के पकड़ बॉधघकर लाओ। उसने आशा 
स्वीकृत की, आलम पश्चिम को और आजम पूर्व के चला। उदयपुर के 
बीच में छोडा। अजमेर और जोधपुर में यूबहदार रखे गए;। 

दुगदास ने रवाना होते समय सोनग से कहा था कि तेरे खडे रहते म० 
अजीतसिंहजी पर बादशाह की घात न हो । यही अपना कतंव्य है | खीची शिवदास 
आर मुकनदास राजा की रक्षा के लिये नियत हुए। श्रबुंद पहाड में महाराजा 
गुप्त रहे । या तो दुर्गंदास या चापावत सोनग या खीची मुकनदास के महाराज 
की खबर है। सबको इतना ही ज्ञात हे कि राजा गुप्त है। जनता ऐसा 
अनुमान करती है कि या वो जेसलमेर या सिरोही या बीकानेर में हमारा 
राजा है । नवसाहसा ( राठोड़ ) और दससाहसा ( गहलोत ) दोनों एक 
हैं। इनायतखाँ जोधपुर में १०००० सवारों से बैठा है। दुर्गदास के 
जाने पर इधर सोनग आदि चापावत जिनमें शिवदान, अज्ु न, सामतसिंद, 
उदयसिंह अखेसिंह, तेजसिह, मुक्नसिंह, जसवतसिंह, फतैसिंह, नाहरखाँ, 
युद्धार्थ तैयार हैं। 

करणोतों में-- खींवकररण, महराज, अज्ुन, केसरीसिंह, जगतसिह,, 
महवेचा--विजयसिंह, जैतमाल सूजा, करमसोत लखधीर | 
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जोघा--शिवदान, भीमसिंह, भाण, करणुसिंह, हेवतसिह, चंद्रमाण सुक्न 
सिंह का पुत्र, पोयल, इरनाथ भाण का पुत्र। 

करमसोत--हरनाथसिंह, जसवतसिदद, वेसरीसिह, रामसिंह, क्ुमकरण। 
माधोसिंह, मावर्सिह, दोलसिह, रूपसिंह, सु दरदास | 

ऊदाबत--राजसिंद्द बलिरामोतर जगराम विजैसिहोत, सामलदास कुम- 
करण का पुत्र, रूपसिंह, अजवसिंह रामरिंद्दोत, नाहरखाँ मोरघन का पुत्र 

चौहान--चतुरसिंह, महराज, वाला--अखैसिंह, ऊहड़--भगवानदास, 
मोजराज [ 


जैतावत--माडश--मेड़तिया--सूरसिंह, दरिसिंहद । चादावत--रायमल, 
दलराम | 
माघोदास मेडतिया--हैमतरसिंद, रूपसिंह, जादव ( भाटी )--राजपिंह 
सबलसिंदोत, माडेचा ( भाटी ) रामसिंह मुकनदासोत, अमरसिंह नाहरखान 
प्रयाग के पुत्र, सूरसिंद केसरीसिंह का पुत्र | 
माडेचा--महेश भाण का पुत्र, रामसिंद हरिदासोत, हरिसिंद, सूजो, 
दुजनताल । 
इंदा--मोजराज, रूपावत, पातावत, घाधल आदि हत्तीस ही वंश उपस्थित 
- हुए। इन्होंने जोधपुर को घेरा | 
अजमेर से रवाना होते समय इनायतखान की भर्जी पहुँची कि राठोढ़ों 
ने मुझे घेर लिया है, मैं किले में घिरा हुआ बैठा हूँ। सूर्योदय होते ही 
शाइस्ताखा के २००००सेना देकर सहायतार्थ जोधपुर भेजा । 
रुठोड़ों और मुसलमानों के वीच घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावल 
सबलतिह के पुत्र राजसिंह ने शत्रुसेना के मध्य अपना घोड़ा बढ़ाया । उसके 
साथ मद्देशदास का पुत्र क्शोरम्िंद था। ये वड़ी बीरता से तलवार बजाकर 
स्वगंगामी हुए । भाटी आसकरण प्रयागदासोत इसी लड़ाई में काम आया 
और उसका पुत्र भोजराज मी। भाटी रामसिंह और उदयसिंह ये भी 
घड़ी वीरता से लड़ वीरगति के गए । चापावत अखैतिंह, कूंपावत लालमिंद, 
घाघल मुकनर्तिंह खीची सु दरदास, रतनू चारण जगनाथ मालावत, ये मारे 
भए। दिंवू २०० और मुसलमान ४०० मेरे | नि 
चादशाह ने इस युद्ध के समाचार अजमेर ४ मल पर जाते हुए सुने। 
सन में बहुत दु/खित हुआ । 
इधर चांपावत कानसिंद और इरनाथ सोजत पर गए। सेंतीस ( सं० 
१७३७ ) का वर्ष समाप्त हुआ, अड़तीस का सवत्‌ शुरू हुआ । चातुर्मास 
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की ऋतु थी। सरदारखा सोजत में सद्दायतार्थ आया था, वद जखमी हुआ । 
गिरधारीसिंद के पुत्र हरिसिंह ने अ्रच्छी तलवार बजाई | कानसिंद और हरनाथ 
शत्रुसद्दर करते हुए इस युद्ध में मारे गए । 

इति सप्तप्न प्रकाश 


वीठलदास के पुत्र सोनय के पराक्रम से बादशाह के मन में अत्यत 
उच्चाट है इसके लिये उसने अनेक देवी उपाय किए। अत में दीवान 
आसतख्खाँ की मारफत सोनग से सधि करना निश्चित किया कि अ्रजीतर्विंहजी 
के दफन दजारी मनन्‍्तव और दूसरों के यथायोग्य मन्सभर दिए जायेंगे । इसमें 
मध्यस्थ अजमेर का सबदददार अजीमदीन हुआ । कुरान बीच में दिया | 

उस समय आसतर्खां अजमेर में, सोनग मेडते के समीप और साहवदी 
( शाहइस्तार्खाँ ) अजीम की सहायता में था। 


स० १७३८ आश्िविन सुदि ६ को औरगजेब अजमेर से रवाना हुश्रा । 
आपतख! अजमेर में ठहरा | स० १७१८ की आश्विन सुदि ११ का सोनग 
का स्वर्गवास हो गया। आसत खान ने यह समाचार सुनते ही बादशाह के 
पास दूत भेजे | वादशाद्व सुनकर आनदित हुआ, नकारे बजाए गए; और 
सघि की वार्ता रुक गई । 

राठौड़ों में शोक छा गया । उस समय वीठलदास के पुत्र अजबतिद 
ने मूछो पर हाथ रखा ओर प्रतिदिन लड़ाइयाँ करनी शुरू कीं। मुसलमानों 
की फौजें जोधपुर और अ्रजमेर में सजी जाती हैँ। उस अवसर पर मेड़तिया 
मोहकमर्सिद कल्याणोत मन्सब छोडकर राठोडों के शामिल हुआ। राठोड़ों 
मे मेड़ता इलाका में दड उगाहना शुरू किया। इृदावड में अजबसिंद 
सूर्योदय के समय पहुँचा । वहाँ से ४ कोस चलकर तालाब पर डेरा किया | 
वहाँ मुसलमानों की फौज आई। राठौड़ मुकाबले में गए। मद्मत॒मुल 
युद्ध हुआ। वहाँ राठोड़ करण ने अपना घोडा आगे वढाया, और रण॒धघीर 
प्रतापसिंद और अजबसिंद भी आ पहुँचे। सबलसिंदह और अजीतसिद्द ने 
बड़ा पराक्रम किया । रामसिंद और नाहरखान चापावत बड़ी बद्वादुरी से 
लड़े। जैतावत सामतसिंद और जैतर्सिंह बादशाह्दी कडे के पास पहुँचे । 
मेडतिया गोपीनाथ, अनोपसिंह, घासी और सादूल बहादुरी से लड़कर काम 
आए । जोधा अजुनर्तिंद भाटी कान्द, पढिदार महेशदास आशणदोत, 
रोहडिया चारण आईदान भीयोत, भगवान विजावत, आसकरण ओर 
रतनसिंद (ये बारहठ ) लड़े। पुरोहित रुघनाथ गुणपतोत काम आया । 
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इस लड़ाई में पाँच चाबावत अजवर्सिह, सबलसिंद, रामसिंह, दरिचंद, 
नादरखान बहादुरी से लड़कर काम आए. । जैतावत दो, मेड़तिया चार, 
जोधा एक, साटी एक, पद़िदार एक, सेवड़ पुरोहित एक, तीन वारहठ । 
इनमें ध्ग्रणी अजबर्सिह वीठलदासोत था| वह मारा गया। (संवत्‌ १७३८ 
कात्तिक सुदि २ मगलवार को यह युद्ध हुआ था। 


इति अप्टम प्रकाश 


बादशाह इस युद्ध का इत्तात सुन प्रसन्न हुआ, और अजमेर में शाहजादा 
अजीम और अमदखा को रखा। जोधपुर में इनायतखा प्रवधकर्ता है | 

अजवसिंद के मरने पर चापावत उदैतिंद सेनापति नियत हुआ । उसके 
साथ सामतमिह्द, अखैराज, तेजसी, सगवान, सुकनदास, जतराज, नादरखान, 
भाणु, विजा, लाखा, फ्तैसिंद ये चापावत थे। वाला अखेराज, करणोत 
खींवकरुण दुर्गदास का पुत्र, तेनसिंद, देवा जसराजोत, जगतसिदद 
दुरगादास का भतीजा | 

जोधा---सबलसिंद, महैचा विजैसिंद, जैतमाल चूजा, करमसोत लाखा, 
ये सब खींवकरण के साथ थे | 

ऊदावत--राजसिंह, जगराम, सामलंदास, रूपर्सिंह, नाहरखा । 

मेड़तिया--मोकमसिंह, जोधा---उदैभाण, शिवदान, भीमसिंह, करण सिंद | 

कृपावत--दक्षिण से फतैसिंह रामसिंह आए | 

जैतावत--माडण सी, गोरघन | करमसिंदेत--दइरनाथ, जसकरण । 

चौहान--चतुरसिंद दयालदासात, फतैसिंह दक्षिण से शाहजादे को 
पहुँचाकर _आया। भाठी--रामसिंह, हुनणसाल, सजा, हरिसिंद, अमरसिंह, 
नाहरखान, यूरसिंद केसरीसिंहोत, लखघीर, महेशदास । (सेनापति उदयसिंदद 


धघीर का पुत्र) ये सब सार्गशी्ष सुदि २ गुरुवार को अजमेर की तरफ चल्ले, 
जिनमें जोधा ऊदावत आदि सब शामिल थे | 


जोधपुर में रक्षक इनायतर्खों था, श्रजमेर में दीवान आसतर्खां और शाह- 
जादा अजीम थे। राठेडों ने बढ़ा शोर सचाया, कई गाँव छूटे, गायों को 
घेरा, ओर फागुन सुदि ३ को पुर, माडल को लूटा, तव अजमेर से कासिमर्खा 
सेना लेकर आया। कातिमखाँ उनक्ना वल प्रवल देख टठल गया। 
उसका माल राठोड़ों ने लूटा । चेत वदि ८ को सोजत को घेरा | इनायत 
खाँ जोधपुर में था परतु उसको दम लेने को जगह नहीं | सें० १७३९ में 
नूरअली जैतारण में था। उसको भआवण वदि १४ को जगराम विजावत ने 
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भगा दिया और जैतारण लूटा । सोजत में चापावत विजैसिंद सबलोत ने 
उपद्रव मचाया । उत्तर दिशा में रामसिंह ने लूट मार की | 

कासिम खाँ मुकन के पुत्र से लडकर भागा, भाटी भाण ने चेराह्दी का 
थाना लूटा, नृरश्नली माद्राजय पर चढकर आया तब जोधों उदयभाण 
मुकाबले में गया ओर नुरअली को भगाया। 


इति नवम प्रकाश 


अब चापावत उदयसिद्द करणोत खींवकरण, ऊदावत राजरसिंद और 
मेड़तिया मोहकमसिंद गुजरात की तरफ चले। ग्रीष्म ऋछ थी। सोजत से 
रवाना हुए, खैरालू नगर को लूटा, वहाँ से गाँवों को लूठते दड उगाइते 
राणपुर आए, ' भादों के कृष्णपक्ष में गुजरात का शासक मुदम्मद सेना लेकर 
आया | इसके साथ राठोडों का भीषण युद्ध हुआ | इस युद्ध में करणोत 
केसरीसिंद, भाठी गोकलदास भडारी रायचद, जीवराज और भगवान, मुदृता 
सुजाणमल, फोजदार रामो, देरासरी मुरलीधर पचोली शिवदास पडिहार 
अहमदरग्वाँ ये काम आए. । अनायतर्खाँ जोधपुर में और पाली के थाने पर 
नूरमली है। बाला विसनदास ने पाली के समीप लूट मार की जिसकी पुकार 
नूरमली के पास गड्ढे तब वह बालों पर चढकर आया | उसने बालों का किला 
घेर लिया | तब बालो ने इस पर एक साथ आक्रमण किया, लडाई हुईं, नूरमली 
रणभूमि छोड़ भाग गया । यह युद्ध स० १७३९ भादों सुदि १३ को हुआ था । 

इति दशम प्रकाश 


चापावतों ने फिर सोजत पर आक्रमण किया तब सोजत के शासक सीदी 
ने उदयसिंह को प्रतिवर्ष ७०० ०) रुपये देने का वादा करके सधि कर ली। 

ऊदावत जगराम ने कार्तिक बदी १२ को जैतारण को घेरा, जोधपुर और 
अजमेर पुकारू गए । असतखा और इनायतर्खां ने इसके सामने नूरमली 
को मेजा । इस युद्ध में सब ऊदावत जमा हो गए ओर मेडतिया मोहकमसिंह 
ओऔर हेमतसिंद् भी इनके शामिल हुए। जगतसिंद राजसिद का पुत्र, 
रिदेसिदद, सामल कुंमा का पुत्र, सब से आगे जगराम बढा, लालसिंद उसके 
साथ हुआ। नरमली हाथी पर सवार होकर युद्ध-ल्थल में आया। महा 
घोर युद्ध हुआ । इसमें राठौड़ों के ५० और मुसलमानों के १०० मनुष्य मरे। 
इस युद्ध में मेर नरा ७ सुभटों से मारा गया ( यह युद्ध मार्गशीर्ष वदि १२ को 
हुआ था ) राठेड़ों की विजय हुई | 

इति एकादश प्रकाश 
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भाटी रामसिंह मुकनसिहोत पाली पर चढकर गया। इसके मुकाबले में 
अबदलखोँ ४.०० सवारों से आया | रामसिंह ने बड़े वेग से उस पर आक्रमण 
किया। युद्ध हुआ। रामरिंह ने भाले से अबदलखाँ को मार डाला । 
तीस मुगल मरे | थह युद्ध वैशाख बदि २ को हुआ था | 

वैशाख सुदि ६ को मेड़तिया मोहकमस्सिंद ने मेडते को घेर | मुकाबले में 
शेख गोहर आया | विकट युद्ध हुआ । इसमें मोहकमसिंह के द्वाथ सेद्अली 
मारा गया। गोहर शेख भागा। राठोड़ों की विजय हुईं । 

मगरा (पहाड़ सिलसिला) में ऊदावत राजसिंह, जगराम, सामल नाइरखखा, 
जोधा भीस, सिवर्सिह, इन पर असतखान ने अपने पुत्र को अजमेर से 
विदा किया। राठोड़ उनके चारों ओर हो गए जिससे मुसलमानों के 
पास छँटों की कमी होने से रसद नहीं पहुँचती है। इससे उसे वापिस 
लोदना पडा । जगराम की विजय हुई। 


आसतखान ने यह बिचार किया कि इनको लोभ देकर वश में करना 
चाहिए.। फिर उसने कद्दा कि तुम मनसबव इजारे लो, हम देते हैं। परत जब 
तक राजा प्रकट न हो तब तक युद्ध का नाम मत लेना | इनायतखोँ क। दामाद 
सिकंदर इस काम के लिये नियत हुआ | कई लोम वश हो उसके पास 
गए। ओष्म व्यतीत हुआ | वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ | 

सं० १७४० की भआावण वदि १४ को आसतखान श्रजीम को साथ लेकर 
दक्षिण को तरफ गया। इनायतखाँ को दोनों सूबों की भलामन दी गई। 
शरद व्यतीत हुईं। हेमंत ऋठछ आधी गई होगी कि फिर उपद्रव उठा)  - 


सामतैसिंद जोगीदासोत भगवानदास और तेजसी आईदानोत मुकनसिंह 
ये पाली थाया पर अचानक गए और गायों को घेरा | नवाब का पुत्र मुहम्मद्‌- 
अली मिरजा मुकाबले में तैयार हुआ | युद्ध हुआ। इसमें भाटी वेणीदास 
केशवदासोत मारा गया। हर 

रागेड़ों के १० और शन्रु के ३७ मरे | भायल देदा घायल हुआ । यह 
युद्ध खारला में पौष सुदि ९ को हुआ था । इसके अनतर करणोत खींव- 
करण जोधपुर से उत्तर को चला। इसके साथ राम हरिदासोत है| प्रति 
दिन युद्ध द्योता दे। ऊदावत राजसिंह, जगतसिंह और जोधा सिवदान ने 
जोधपुर और अजमेर के बीच में बड़ा उपद्रव किया । इनके शामिल कूपाटत 
फतैसिंद बिजयतिंद्योत, जैताबत राम और पदमसिद्द, केसरीसिंह, भीम सबलोत, 
भाटी सूरा और मद्देश, साडेचा रामा मुकनदासोत, जोधा सूजा फिरतावत तथा 
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चापावत सामतसिंद ने गाँव गांघाणी में बहुत से यवनों को मारा। 
इधर से चापावत सामतसिंहद ओर उधर से भाटी रामसिंह आया और 
यवनों का सहार किया । बहुत से गाँवों में पेशकसी ली। ऐसे लूटते हुए 
जैतारण आए। यहाँ ऊदावत जगराम आदि शामिल हो गए। उधर 
राठोड़ सोजत पर गए। इनमें मुखिया मेडतिया सादुल था। देमत्िंदद 
इसके शामिल हुआ । इन्होंने नवाब के सध को मारा । 


मगरा मे राठोडों का उपद्रव सुन न्रमली जोधपुर से चला, सीधा पाली 
के थाना पर गया, और वहाँ से मिणियारी गाँव गया। चापा नरहररदास 
मुकाबले में आया। रा० ऊदावत रूपतिंह रामसिंहोत उसके शामिल बारहठ 
फेसरीसिह हुआ । यह युद्ध स० १७४० के वैशाख में हुआ | 


मिणियारी में मिरजा से नरहरदास का युद्ध 


भाटी दरदास के दुरजणसाल और दरिसिंह ने मडोवर को लूटा | खोजा 
साल्दा से लडाई हुई। साल्द्दा भागकर जोधपुर में आया | यद सुनते दी 
न्रमली भी जोधपुर आया। मगरा में रामसिंह और सामतसिंह आदि 
दौड़ते हैं। सीदी से थाना तागीर हुआ और सेराणी मन में सतप्त हुआ और 
११००० सेना लेकर चला। राठोड़ों को खबर लगी कि मुगलों की बड़ी 
फौज आती है। इन्होंने भी नकारा बजाया। दोनों की मग्मेड़ हुई। 
इस समय चापावत सामतसिंह क्रोध करके चला । उसी के समान भाटी 
रामसिह आगे बढा। सहा भीषण सग्राम हुआ । मुसलमान रणभूमि में गिरने 
लगे। उधर से मेडतिया हेमतर्सिंह आया। जोधघा घनराज ने अपना घोड़ा 
चलाया | मुसलमान १००० और राठेड २०० मरे। इस लड़ाई में 
सामतसिंह, रामसिह, हेमत्तसिंह, धनराज और विद्दारीदास ये पाँच सरदार 
काम आए । 


इति द्वादश प्रकाश 


उसवरा के थाने में कूंपावत आना था। करमसोत इरनाथ भीमसिंद्वोत 
उसका भतीजा जसा सूर्योदय के समय थाने पर चढ़कर आए.। युद्ध हुआ | 
रागेड़ों ने थाना लूट लिया, फिर गाघाणी का थाणा लूट मडोवर पर आए । 
परतु मडोवर वाले मीयां भाई भाग गए। चबैसाख सुदि १२ को मुहम्मदअली 
चढा और मेड़ते गया। मुहम्मदअली ने सेडतिया सोहकमसिंद्र के प्रीति- 
चालों से पूछा और मोहकमस्सिंद को घोखे से मारने के लिये प्रीति की बात 
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की। सोहकमसिंद को मेड़ते के महलों में बुलाया और उसे धोखे से मार 
डाला। यह घटना आपाढ़ सुदि ९ मंगलवार को हुई थी। 
सं० १७४१ भें सोजत पठानों से तागौर दोकर सुजाशर्सिदह को हुई। 
मुकनसिंद्द का पुत्र रामसिंह, पूरणमल, हरिसिंह, अवाडमल, छूर, डरणण॒माल 
इरदासोत भारी, सूजा कीरतसिद्द का पुत्र और रणछोड़ ये हमेशा थानों 
पर जाते हैं और लड़ाई होती है। थानेदार सध्या समय दरवाजा बद कर 
लेता है ओर दिन निकले खोलता है । यह सुनकर इनायतर्खा सन में जलता है | 
उसने शेख फाजल फे उसी क्षण रवाना किया । यह १००० सवार लेकर 
चला । रणछोड़ ने इसके सामने घोड़ा बढाया । आगे थाने पर सिंधी थे ओर 
उनके शामिल ऊहड़ मी थे। मुहम्मद सिंधी इस लड़ाई में मारा गया 
ओऔर शेख भाग गया । सोजत में छुजाशुतिंह था| उप्त पर भाटो महेश गया | 
भीम अजीतसिंदोत इसके साथ हुआ। युद्ध हुआ, जिसमें उरजनोत भाटी 
उदैभाण का पुत्र महेशदास मारा गया। 
चापावत लाखा, फता, कूंपावत्त केसरीसिंह भर रामसिंह ने जोधपुर में 

बखेड़ा करना शुरू किया। सामतसिंह, रामसिंह और मोकससिंह के मरने से 
बादशाह का सोच मिटा था, परठु चापावत, करण त, ऊदावत, बाला, भागी 
ओर चौद्दान विद्यमान ये, जिससे विश्न मिटा नहीं। चौदान चतुरसिंद ने 
कट्दा कि उपद्रव नहीं मियना चाहिए ) राठेड़ स्ग्रामसिंह महेशदास का पोता 
उसके शामिल हुआ । बारठ केसरीसिह ले कद्दा कि स्ग्मामसिह को में ले 
आऊँगा। बारठ सागा के पास गया। उसने सागा से कहा कि सामंतसिंह 
मर गया है, अब वह सार आप अपने कघे पर उठावें। सागा ने बघुओं से 

कहा कि केसरीसिंह यह कहता है कि अब वादशाही मन्सबव छोड़ता हैँ । इतने 
में भाद्राजण का जोधा उद्यभाण आया । सब राठोड़ इकट्ठे हो गए. | संबत्‌ 
१७४२ के कात्तिक सुदि $ को ये सव एकत्र हो गए। उस समय इन्होंने 
दो विभाग किए, एक में अग्मणी उदयसिंह, उसके साथ करणोत खींवकरय, 

तीसरा भाटी रेयायर ( रिउसल )। येवीकानेर की तरफ गए। देश को 

लूटा और याने भ्रष्ट किए। दूसरे विभाग में-- उआमसिह्द, यह जोघपुर की 

तरक आया। इसके साथ भोपत जोगावत, तेजसिंद मुकनसिंह, वलरामोत 

और जोधा उदवभाण | तेजसी दुर्गदासोत सव के आगे था। वाला 

अखेसिंद, ऊदावत्त रूपसिह, चौहान चत॒रसिंह, फतैसिह, कृंपावत छुत्रसिंह 

फतैसिंद । जैतावत राससिंह, पदमसिदह, कूपावत केसरीसिंह रामसिंह सबला- 
वबत । प्रागठासोत ज्ञादथ ऋग्ररसिंद साउस्खाल पवजणी+ अच्छी >..... :.. 


पा 
पं 


( ) 


सब जोधपुर पर चले। ये वालोतरा श्रीर पचपदरा लूटकर जोघपुर पहुँचे । 
मुगलों ने दरवाजे बद कर लिए । 
इति अयोदश प्रकाश 


संग्रामसिंह जूंक्रारसिहोत का धावा ' 

इनायत खाँ जोधा उदयभाण पर ऋ्रुद्ध हुआ कि यद्द हमेशा उपद्रव करता 

है | नूरमली को इसके पीछे भेजा वह सेना | लेकर सुहिंद्र गिरि आया। यहाँ 

उदयभाण के शामिल करण मुकनदासोत, चद्रभाण, हेमतसिंद, प्रथ्वोराज ओर 

बारठ केसरीसिह भीमोत हुए। युद्ध हुआ। इसमें जोधा मानततिंह 

कल्याणोत मारा गया। राठोडों ने मुगलों का आराबः लूट लिया, एक तोप 

पचीस हजार की और १०० झट लूटे । यह युद्ध माघ सुदि ७ शनिवार को 

हुआ था। इसमें ५०० यवन मरे और १००० घायल हुए। मिरजा 

नूरमली ने इनायत खाँ को खबर पहुँचाई तब उसने म॒हम्मद अली को मेजा | 
( भाद्वराजण की दूसरी तीसरी लडाई हुई ) । 

इति चतुदेश प्रकाश 


पुरदल खाँ सिवाना पर गया। उसके साथ मेवाती नाहरखान था। 
ये काणाणा के थाने पर आए।। मोकलसर में उस समय अखेसिंह था। 
चापावत सब अजमेर की तरफ गए। उनके पीछे नरमली गया। महेव 
गाँव पर तुरक चढ आए.। तब सबलसिंद ने मोरचा सेभाला। इसके शामिल 
महेशदास आसावत, मोहकमसिंद मनोहरदासोत, कुभकरण किसनावत, - 
सुजाणरसिंद्द रामसिहोत, मेघसिंह माधोसिंदोत भोज और भोज का पुत्र ये 
भाटी हुए। इस युद्ध में ६ सरदार मारे गए। सबलसिंदह तुरकों से लड़ 
रद्दा था। इतने में खबर आई कि दो वेटियाँ पकड़ी गईं। सबलर्सिद्द बेटियों 
के शामिल हो गया। बेटियों के वास्‍्ते आसावत सबलसिंद केद दो गया। 
उसने सोचा कि बेटियों को मारकर मिरजा को मारूँ। मिरजा भेड़ते 
गया | महेव गाँव लूटठा। मेड़ते में मिरजा दोनों भाई शामिल हो गए। 
बाला अखेसिदद ने राजपूत जमा किए। चापावत अखैतिंह घीरोत, यूजा 
चीरम का पुत्र, लखसिंद प्रतापतिंदोत, और प्रयागदासोत भागी, तेजसी, 
अमरसिदद, नाहरखान चापावत, भीम पातावत, बाला पर्वतर्विंह, तेजसिंह । 
बाला अखेसिंह ने घोडा बढ़ाया | उस समय स० १७४२ की चेत्र सुदि श थी | 
अखैसिह ने तुरकों पर आक्रमण किया तब उधर से पुरदलखाँ ने घोड़े 
उठाए । इधर अखेसिंदह, एक वाला और चापावत शबनुओं पर पढ़े। 


( २३ ) 


उस समय रतनसिंह सुदरदासोत आगे वढ़ा और तुरक को ललकारा। 
इसने पुरदल खान को मार लिया, परतु यह्द भी मारा गया। चह युद्ध 
काणाणा के थाने पर हुआ था। इसमें मुखिया अखेसिंद बच गया। 
रागैड़ों के १०० और तुरकों के ६०० भट मारे गए ! 


इति पंचद्श प्रकाश 


मिरजा मेड़ते से तोडे की तरफ गया । सबलसिद् उसके साथ कैद में हे, 
ज्ैेटी भी साथ है। मिरजा ने चलते हुए कुचील गाँव में डेरा किया 
और मारी कन्या के साथ विवाद करने का विचार किया कि सबलसिंह खशुर 
किया जाय। सबलसिंद् के, मन में कपट था कि इस मिरजे को मार लूं। 
विवाह की रीति के अनुसार अफीम मेंगाई और तलवार भी माँग ली। 
मिरजा उत्साह के साथ मनुदार करता है मरना विच!रकर सबवलसिंद उठा 
ओर चार घोड़े तैयार किए. फिर कनात को फाड़कर जनाना के अदर गया। 
नूरमली ने उसे जाता देखकर तलवार द्वाथ में ली ओर सबलमिदह की 
पीठ पर आया | तकिया पड़ा था जिससे वह ।गर गया तब पलग को कड़े 


में दिया। इधर ठुरक उस पर दौड़कर आए। लड़ाई हुई जिपमें सवल- 
सिंह मारा गया । 


जोधपुर के पास हमेशा उपद्रव होता है। भागी दुजेनसाल ने ईदगाह- 
याली मस्जिद को सूअरों के रक्त से लाल कर दिया । उरजनोत भाटा इसके 
शामिल हुए । सूरसिंद भाटियों को लेकर आया। पाँच छुरकों को मारा । 
वर्हा से ऊँट लेकर वीसलपुर गया | तब मीर फतू इसके पीछे गया । भाटी 
सामने हुए ओर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर का मामा अवहुल्ला ८ 
मनुष्यों के साथ गिरा। इधर शुर॒सिंह, केसरीसिंहोत, शिवसिद्द, प्रतापसिदद, 


रतनू चारण सहसमल ये काम आए] यह युद्ध सं० १७४२ ज्येष्ठ सुदि 
३ को हुआ था | 


च् 


नूरमली तोडे के अंदर है। यहाँ युद्ध हुआ जिसमें नूरमली और शेख 
देनों मारे गए । राठेड़ों ने राड्द्रह के लूटकर साचार के लूटा * पचास 
यवन मारे गए। राठोड़ों के हाथ बहुत घोड़े ऊँट लगे । इस युद्ध में अग्रणी 
अखेसिह लखावत और खींवकरण आसकरण का पुत्र थे । चापाबत करण- 
सिद्द और महवेचा जैता भी इनके शामिल थे। मार्गशीर्ष वदि १० [ सं० 
१९४२ (२) ] को साचोर लूटा गया। 
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ऊदावत जगराम घीरोत गोडवाड की तरफ गया | प्रथम उसने पाली 
में लूट की । फिर आगे अजमेर तक गया। थाँवला का थाना लूटा | 
इनके ऊपर रावणखड# मिरजा जोधपुर से चढकर आया। उसे राठाडों 
ने मेड़ते में आते घेर लिया और पराजित किया। इस मिरजा का नाम 
मुहम्मद अली था। 

सं० १७४२ का माघ मास व्यतीत हुआ। अब चाँपावत सआमसिंह 
कू झारसिद्ोत और उसका भाई भोपत आए। वैसा ही भगवानदास था | 
तेजसी और मुकनसिद्द ये सब राठाड अबदल खाँ के प्राणों का हरण करने- 
वाले एकत्र हुए। भाटी और चोद्ान चतुरसिंह व फवैसिद शामिल हुए। 
ये सब खान पर चढ़कर पाल्द्ासणी गाँव आए। इन्होंने थाना को लूटा 
जिसमें बहुत द्रव्य हाथ लगा । वरह्दाँ से थली की तरफ गए.।। फलोधी पर 
गए, दड लिया, फिर जोधपुर की तरफ आए, । नादिया के थाने में नाहरखान 
था। उसे मारकर गाँव गाघाणी में आए। वहाँ से जोधपुर आए। तब 


इनायत खाँ घबराया । 
इति षोडश प्रकाश 


सप्रामसिद्द जू कारसिदोत ओर भगवानदास जोगीदासोत ने गएत करके 
आकर जोधपुर को घेरा । 
उधर रावणखड ने बृसी गाँव को लूटा । वहाँ से भाद्राजय पर आया। 
लड़ाई हुई जिसमें ३० तुरक मारे गए। वर्दाँ से वह जोधपुर गया। वहाँ 
चार दिन ठहदरा। वर्दां से पीपाड़ गया। खुसालवेग इक्ता इसके साथ 
था | वद फौज से अलग द्वी चलता था। दरनाथ चद्रभाणोत से उसकी मुठभेड़ 
हो गई । दरनाथ ने इक्के को मार लिया। 
चैत्र व्यतीत हुआ । ग्रीष्म ऋतु का आर भ हुआ | जालोर गढ में विहारी 
*पठान फतदखान था | उस पर मद्दाराज की सेना ने चढाई की | उस सेना में 
चाँपावत, ऊदावत, कूपावत, वरणोत, जोघा, बाला, मद्देचा, ऊदृड़, करमसेत, 
धवेचा, भाटी, चौह्दन सब थे । फतद्खान इनके प्रबल बल को देखकर भाग 
गया और घर्मद्वार (शरण ) में चला गया | सेना ने नगर को लूटा। यह 
आक्रमण वैशाख वदि १४ को हुआ था। 





# जिसका ऊपर का होंठ कटा हुआ होता है उसे रावणखट्ट कहते हैं । 
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हरदासेंत आभाटियों ने देईसर गाँव लूंटा, फिर जोधपुर को घेरा। 
सें० १७४२ व्यतीत हुआ | 

स० १७४३ में राठाड़ों ने महाराजा को देखना चाह, जिनमें अग्रणी 
जोघा केसरीसिंद मानसिद्दोत, छोटा माई हरिराम और किसनसिंद जगज्ञाथोत 
ये थे। इसी अवसर पर दाडा दुजनसाल १००० सवार लेकर आया और 
राठाड़ों के शामिल हुआ। चाँपावतों ने इसको अपनी कन्या व्याददी, जो 
सुजाणसिंह की पुत्री मुकनर्सिंद्र की बद्दिन थी। तेजसी ओर मुकनसिंद्द ने 
दुजनसाल से कहा कि सद्दाराजा अजीतसिंहजी को प्रकट करो। तब राठेड़ों 
ने महाराजा के दर्शन के लिये खीची सुकुददास को छुलाया और महाराजा 
का दर्शन कराने के लिये कहा तो उसने कद्दा कि दुर्गदास दक्षिण में हैं | 
मुझे महाराज को उसने सौंपा हे। मैं उसके विना नहीं दिखा सकता, तब 
चौद्ान मुकनसिंद ने कह कि हम अन्न-जल तभी लेंगे जब मद्दाराज का दर्शन 
दोगा। तब मुकनदास कल्याणोत ने आधबू कौ भूमि से मद्दारजा को लाकर 
दर्शन कराया। सं० १७४३ की चेत्र सुदि १५ को महाराज का दशन हुआ | 
यहाँ महाराज के स्वरूप का वर्णन है। इस समय मुख्य सरदार ये घे-- 
चाँपावत उदयसिंद्द, स्रामसिंहद, भूपालसिंह, तेजसिंह, मुकनर्सिह, विजयसिद, 
नाहरखान हरिसिहोत । ऊदावत--राजसिंह, जगराम विजयसिंदोत, साँमल- 
दास, रूपसिद्द, नाहरखान । कूृपावत--भोपत जगावत, रामसिदद, फतैसिह, 
केसरीसिंद । भाटी--सूरजमल, राजसिदद, सूरसिह, दरनाथ चतुझुजोत, 
तेजसिंह, अमरसिंह, नाहरखाँन, किसनसिंद्द किसोरसिंदेत। खीची मुकन- 
दास, ऊहड़ भगवान, प्रोहित अखैसिंह। पड़िहार विजयसिंह, साँमलसिद । 
जती ( जैन ) ग्यानविजय ( शक्ति का उपासक ) वारहठ केसरीसिंह, वाया 
इत्यादि। सबने दर्शन करके कद्दा कि आज का दिवस घन्य है, शुभ घड़ी 
है जो स्वामी का दर्शन हुआ | हाडा दुजनसाल ने निछुरावल की । सब की 
निजर निछरावल हुई | तदनतर साया (सग्रामसिंद) ने मिहमानी दी । सबको 
सोजन कराया । सागा सीख करके गया | अपने पुत्र उदयमाण 
को मद्दाराजा के पास रखा। इनायत खाँ ने यह सब उत्तात वादशाह के 
पास लिख मेजा। उसने लिखा कि राठोड़ों ने अजीतसिंद को प्रकट 
कर दिया है। अब पूरी मदद मिलते तो इच्छानुसार कर सकता हैँ । 
शुजाअतर्खान गुज्ञराती को मेरे सदह्ायतार्थ देना चाहिए। औरगजेव 


सुनकर सन में सोच करने लगा और अपना दूत मद्दाराजा को देखने 
के लिये भेजा | हे 


हल पु 
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राठौड़ अजीतसिंहजी को लेकर आउवा गए | ठाकुर ने भोतियों से 
वधाया, और घोडे नजर किए । तदनतर, बगड़ी रायपुर, बीलाड़ा, वलूदा, 
रीया, आसोप, लवेरा, खेड़, खींवसर, होकर कोलू आए । यहाँ स० १७४४ के 
भाद्रपद सुदि १० को पाबूजी का दर्शन किया। वर्दां से पोहकरण आए | इस 
समय दक्षिण से दुर्गंदास आया | उसके साथ अखेसिंद रतनर्सिहोत जोघा था | 
दुर्गदास प्रथम नागाणा गाँव गया | वहाँ नागणेचियाँ देवी के दर्शन कर 
भीमरलाई गाँव में आया । यहाँ भाई खींवकरण मिला। उसने समस्त 
चुत्तात कद्दा । महाराजा पोकरन से रवाना द्वो रामसाथीर के देवालय 
दशनारथ गए. | वहाँ से भीमरलाई गए। दुर्गदास ने नजर न्यौछावर की, 
मोती सिर पर वारे गए.। वहाँ से महाराजा गूूघरोट गए। दुरजणसाल 
द्ाडा भी साथ था। 

इति सप्तद्श प्रकाश 


बादशाह ने दूत भेजकर जज्ञासा की ता दूतों ने जाकर सब मद्दाराजा का 
चूत्तांत कहां। सुनकर बादशाह घबराया। इनायत खाँ ने श्जमेर से 
भादशाह के पास अर्जी मेजी कि गुजरात के सूबहदार शुजाशञ्मत खाँ को 
सद्दायता में भेजें तो में रागेड़ों के लिये पर्यात् हो सकता हैँ, इधर से में जाऊँ 
ओऔर उधर से वद्द आवे | इनायत खाँ इस विचार में था कि वह स० १७४४ 
में मर गया । बादशादह्द को इसका बड़ा रज हुआ। 
बादशाद ने उस समय एक कपट किया। कृत्रिम अजीतसिंद बनाया गया 
और उसका नाम महम्मदराय रखा और हुक्म दिया कि जो इससे भेल रखेगा वह 
पन्‍च हजारी मन्सब पावेगा। वह महसम्मदराय दक्षिण में सातवें दिन मर 
गया | यदद सुन राठोड़ों को खुशी हुईं। बादशाह ने जोधपुर शुजाञअत खाँ के 
अधीन किया और गुजरात का देश भी उसके अघीन रखा | 
हाड़ा दुरजनसाल राठोड़ों की सद्दायता पाकर बूँदी पर गया। इसने मार्ग 
में मालपुर लूटा और पुर को लूटा । यह माडल में गया तब दूदा मुकाबला 
में आया। लड़ाई हुईं, जिसमें बादशाद्दी सेना भागी, परठ शत्रु-सेना में से 
गेली आई ओर दुरजनसाल के लगी, जिससे वह मर गया । राठोड़ों ने पुर 
पर खवार मेजे। लड़ाई हुईं | पुरवालों ने २०० मुद्दरे दड़ दिया। फिर 
पेशकसी लेकर राठोड़ मारवाड़ में आए | 
उधर से शुजाअतर्खा आया, इधर मद्दाराजा के द्वित के वास्ते सब राठाड़ 
एकघ हुए । चापावतें में उदैसिंह, भोपत, तेजसी, जू'भारसिंद,, जसवंतरसिद, 
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अरजुनसिंदद, मीमसिंद, इठीसिंद । करणोत दुर्गदास, खींवकरण, तेजसिंह, देवसिंद। 
कूृपावत रामसिंह, विजैसिंह, सगवानदास। जैतावत माडण, रूपसिंद, फतै- 
सिंह । ईंदा किसना। भाटी सूज़ो, राजसिंद, सरसिंद, लखो, महेशदास, 
तेजसी, अमरो, सायबखाँन। जोधा भाण, भीम, सबलसिंद, हेवतसिंद, 
शिवसिद | भेड़तिया कुसलसिंह, कल्याणसिंद्द, जू मारसिंद, विजैसिंद, सूर- 
सिंह, जोघसिंहद, दुलपत | ऊदावत्त जगराम विजैसिंहोत, राजसिंह, रिदैराम, 
रूपसिंह, सॉवलदास, सायवर्जाँन। करमसोत नाथूसिंद, लखघधीर । चौहान 
चतुरसिह, अजबसिध, लालसिंद, फतैसिद । बाला अखेंतिंह, पवंतसिंह, 
प्रयागदास । जैतसाल सगलसिंद | महवेचा विजेसिहद । धबेचा सूजा। ऊहड़ 
भोपत, भोज | सायल आसो, रतन । खीची मुकनदास, शिवसिंद कलावत | 
धाँधल उदैकरण, किरतसिंद, गोयददास। पड़िदार साँमल विजैसिंदोत । 
नमरहर श्राना का पुत्र। खुमाया सुदरदास, महेशदास। सोमावव दयाल- 
दास, प्रयागदास। भडारी आसकरण, देमसराज। पचोली हरकिसन, 
इद्रसाण ) मीयाँ आरब | व्यास बालकिसन । पुरोद्दित अखेसिंह । आचारज 
रिणछोड़ । चारण कफेसरीसिंह, बाघा श्रादि १००। अबदार हेमराज | 

स० १७४५ में शुजाअतखाँन ने पन्न लिखा कि तुम उपद्रव मत करो, 
इजारा कर लो। खानें ले लो, राहदारी की चघोथ लो) इनायतखाँन 
का वेटा मुहम्मदबेग जोधपुर से रवाना द्वो दिल्ली को चला | जोधा चद के 
पुत्र हरनाथ ने उसका पीछा किया | इसके साथ सेड़तिया अखेसिंद, गोकलदास, 
सूरतिंद प्रतापसिंहोत, सवलतिंह और सकतसिंह थे। मुहम्मदवेग हूंठाड़ के 
गाँव रैणवाल में पहुँचा ) वहाँ इसे जोधा दरनाथ मिला । उसे देखकर वह सब 
सामान और द्रव्य छोड़तर माग गया और किले में घुस गया । कछवाहों ने 
इसकी रक्षा की । यहाँ बहादुरसिंद चदोत मारा गया। 


इतसि अप्टादश प्रकाश 


ओऔरग ने इसी वष में शभु मरदटा को पकड़ लिया | 
काजमवेग मारवाड पर चढ़कर आया। इधर चापावत मुकनसिंद तूरजमलोत 
ने बड़ी लूट पाठ की, और काजमवेग को जा घेरा । वह सागकर अजमेर गया। 
अजमेर का सूबहदार सूजावेग था । वह मुकावला में आया | उसे राठोड़ों ने घेर 
लिया | वह भी कुछ लड़कर भाग गया। वहाँ की रसद राणैड़ों के द्वाथ लगी । 
_मद्दाराजा पीपलोद में हैं । दृजावेग से अजमेर का सवा तागीर हुआ | 
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राठाड़ों ने टोह्णा का थाना लूठा । वहाँ से वे अजमेर गए| दुरगदास 
ने अजमेर को घेरा। शफी खाँ ने बादशाह को झूठी अर्जी दी, जिसमें लिखा 
कि दुर्गादास जख्मी दोकर भाग गया है। दक्षिण की तरफ गया है | 
बादशाह ने उसकी बहुत खातिर की ओर लिखा कि दुर्गादास को मारकर 
आना, नहीं तो चूड़ी पहनाकर कैद कर लूँगा। तब शकी खाँ घबराया 
ओर लिखा कि यद्द देश शुजाअतर्खां के समीप है, उसे इजरत लिखें, मैं 
फिर इसका उपाय कर दूँगा। शकीखाँ ने महाराजा की शोध में मियाँ 
इंशाक को भेजा । वह पीपलोद आया । महाराजा के मन्रियों से मिला | मुकन- 
दास खीची ने उसे मद्दाराजा से मिलाया | उसने शफी खाँ का पत्र महाराजा 
को पढ़ाया | उसमें लिखा था कि आप एक बार अजमेर आववें, आपको जोधपुर 
मिल जायगा। मा्गंशीर्ष छुदि में मद्दाराजा अजमेर को रवाना हुए । उनके 
साथ २०००० राठोड़' थे। मुकनदास खीची और मुकनसिंद चॉपावत 
साथ गए. | दुर्गदास घर बैठा रद्दा। मुकनसिंह और मुकनदास शफी खाँ 
से मिले। वार्तालाप होने पर ज्ञात हुआ कि कपट है, तो भी राठोडों 
ने कद्दा कि अजमेर देखेंगे । तब महाराजा अजमेर गए | खान से मिले, दो घडी 
वार्तालाप हुआ। राठोड़ों ने विचार किया कि अजमेर लूट लें। तब 
शफी खाँ घबराया और ह्वाथी, घोड़े, जवाहिरात महाराजा के नजर किए। 
मदह्याराजा वापिस देश में आए । है 

उदयपुर के मद्दाराणा जैसिंहजी का, अपने पुत्र अमरसिह के साथ, फसाद 
हुआ। तब महाराणा धाणेराव आए और मेड़तिया ठाकुर की मारफत राठोड़ों से 
सहायता चाद्दी । मंद्वाराजा ने चार सरदार सेना देकर मेजे | करणोत दुर्गदास, 
चाँपावत भगवानदास, जोधा दुरजणसाल और ऊदावत शअखेसिंद। ये 
राठाड़ सेना क्षेकर घाणेराव गए.। राठोड्डों और सीसोदियों ने मिलकर 
पिता पुत्र में सधि करवा दी । 

स० १७४९ कार्तिक शुक्ल में मीर सेना ज्ेकर खेजडले आया। वहाँ 
से वीसलपुर। वहाँ से चलकर माता के देवल पर आया। वहाँ वाघा ने 
इसको मार हटाया । मीर फिर इल्ला करके माताजी के स्थान पर आया । 
उसी अर्से में लाखा भी माताजी के स्थान पर पहुँचा। मौर वहाँ 
एक साँड को मारकर मेवाड़ की तरफ चला। लाखा ने पीछा करके 
उसे मार डाला । 

राओड़ राणा को गद्दी बिठाकर पीछे मारवाड़ में आए। उस समय 
महाराजा अजीतसिंदजी के पास ३०००० फौज जमा दो गई थी | इनको 


( २९ ) 


बल पकड़ता देखकर बादशाह के मन में विचार हुआ कि मेरी पोती राठोड़ों 
के हाथ में है और वे सिस्जोर दो रहे हें। और राजा भी जवान दो गया है। 
इस समय अगर दुर्गदास पकडा जाय तो मैं सुखी हो सकता हूँ । उसके मन 
में शक पैदा हो गया था। इसलिये उसे रात्रि सें निद्रा नहीं आती थी | 
बादशाह ने इसके वास्ते नवाब शफी खाँ और कुलवी नारायणदास को भेजा | 
इनको इधर एक साल दो गया परठ कुछ सफलता नहीं हुई । 
स० १७५० में मोकलसर पर तीन सूवहदार वेशाख में चढकर आए। 
जोधपुर से काजमबेग, सिवाने का दाकिस सूजा और जालोर का हाकिम 
कमाल खाँ । बाला राणेड अखेतिंह माधोदासोत ने इन पर आक्रमण किया. 
और तीनों को मार भगाया | यद्द घटना माघ मास के शुक्ल पक्त में हुईं थी | 
एक मीर चढ़कर लूणावास पर आया। इसके सामने चाँपावत सुकनसिद 
गया और लड़ाई हुई, जिसमें मुकनसिंदद और तेजसी ने उसे पकड़ लिया | 
सवत्‌ १७५६१ में कई राठोड़ों ने इजारा लिया, कितने ही नौकर हो 
गए. और इनको चौथ देना भी मुकरर हुआ। इस साल काजम- 
चेंग नवाव का नायव हुआ। बादशाह ने शुजाअतर्खा को लिखा कि 
दुर्गदास तुम्दारे देश में है इसलिये तुमको लिखा जाता है कि या तो अकबर 
की हुरमों का प्रबंध करो, या दुर्गंदास के पकड़ो या द्वाथ में चूड़ी पदनों 
ओर मेरे पास आओ | यह पढ नवाब घवराया। उसने मुशियों के बुलाया । 
मुशियों ने यद सलाद दी कि आप बादशाद के पास अर्जी सेजो | उसमें लिखो 
कि “मैं दुर्गादास पर जाता हूँ। जाते ही अचानक हमला करूँगा, उसके जनाना 
के भी मारुगा। उसमें यदि अकबर का कुडध व मारा गया तो भेरा दोष 
नहीं |? यह अर्जी पढ़कर वादशाद् ने लिखा कि तुमने बहुत ठीक 
लिखा है। जिस तरद हुरमा हमारे इहजूर में आरवे वैसा उपाय फरो। यह 
हुवम पढ़कर शुजाअत्खाँ अत्यत प्रसन्न हुआ और दुर्गादास के पास 
पत्र लिखकर मेजा। नागर ब्राह्मण ईश्वरदास और साचोरा ब्राह्मण 
गिरघर दोनों दुर्गादास के पास आए.। यह वावन (१७५२) की साल थी | 
उस समय उदयसिद्द लखधीरोत महाराणा के पास था। अन्य सब राजेड 
मद्दाराजा के पास थे । 
महाराजा सेना लेकर आडावछा की तरफ गए।। नवाब गुजरात गया। 
जोधपुर में लसकर खाँ हे। वह चढ़कर कुरमाल की नाल ( घाटी ) सें 
आया। महाराजा भी उघर ही थे। युद्ध हुआ। वहाँ दुर्गादास का पुत्र 
महकरण आगे वढा। जैताबत माडण बीकावत, मेड़तिया दलराम ये उसके 
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साथ हुए। करणोत देवकरण, ऊदावत रूपतिहद, भाटी प्रसिंह केसरीसिद्दोत, 
फरणसिद ओर चद्रमाँण | कूपावत भावसिह, किसनसिद्द, हरनायथ । जोधा 
सबलसिद गोयदासोत। महदेचा विजयसिह। ऊदड़ भोज और मगवान | 
खूमाणा सुदरदास और महेशदास | इन्होंने यहाँ ऐसी तलवार चलाई कि 
लसकर खाँ भाग गया | 

बादशाह ने जब यह इत्तान्त सुना तो गुजरात की तरफ अपने दूत मेजे और 
कददलाया कि दुर्गादास को घन, सपत्ति, दहथी, आदि देकर अकबर के कुट् व 
को ले लो , क्योंकि बादशाह के मन में धद्दाराजा की तरफ का भ्रम उत्पन्न 
हो गया था। तब शुजाश्रतर्खा ने दुर्गादास को पत्र लिखा और उस विषय 
का प्रपव किया। दुर्गादास ने अकबर की ज््री को तो दक्तिण में पहुँचा दिया 
ओर उसके वेटा-वेटी दुर्गादास के पास रहे | 

इस अवसर में महाराणा ओर अमरसिदह्द के फिर गहकलद् हुआ । उस 
समय मद्दाराया ने अपने भाई गजसिहजी की बेटी महाराजा अजीतसिहजी 
के ब्याही। ज्येष्ट मास में विवाद हुआ। इसके पश्चात्‌ देवलिया में 
स० १७५३ आषाढ सुदि ९ के विवाद हुआ। वहाँ से एकलिंग महादेव 
आए.। वहों जयसिहजी से मित्ते। पाँच दिन वहाँ ठहरे। वहाँ से 
सिरोही आए; । राव उदयसिंहजी से मिले। माता ने दोनों का 
सत्कार किया। वहाँ से मारवाड़ में आए। उस समय महाराज के 
कृपापात्र चार थे;--भंडारी वीठलदास, आसकरण, मूहणोत सागो और 
खीची शिवसिह | 

बादशाह के पास दुर्गादास की सिफारिश हुई। दुर्गादास ने अकबर 
की कन्या को बादशाह के पास मेजा। उस समय उससे हुरमा नाजर आद 
ने पूछा तो दुर्गादास ने उसे जिस रीति से रखा था, वद्द सब इत्तात कद्दा । 
सुनकर बादशाह प्रसन्न हुआ और कहा कि दुर्गादास अकबर का पुत्र लावै 
तो मैं उसे पाँच इजारी मन्सबदार करूँ | दुर्गादास के पास पत्र आया तब 
दुर्गादास ने महाराजा के उदैसिद्द के साथ कोरटे पहुँचाया | खुद सुरताण 
के लेकर दक्षिण के जाने लगा, परत शाहजादा के सदेह उत्तन्न हो गया: 
जिससे वद्द जोधपुर आया । उसके स्वागतार्थ तीन नवाब गए. । लखकरखाँ, 
हश्यातखाँ ओर नोरेंगखाँ। इन्होंने महाराजा के। लिखा कि जोधपुर आइए 
तब महाराजा जोधपुर गए ओर वहाँ से बालसमन्द की तरफ 
गए.। नवाव मद्दाराजा से मिला ओर सिवाने की राद्ददारी की चौथ देना 
कचूल किया । 


( ३१ ) 


सं० १७४४ के पौष मास में साचोर, थराघ ओर जालोर देखने का 

महाराजा ने विचार किया। बादशाह का केाप भी अब शात दो गया। 
इति एकेानविश प्रकाश 

दुर्गादास औरंगजेब के पास दक्षिण गया | महाराजा जोधपुर देखने आए.। 
वहाँ से जालोर गए.। वहाँ कमाल्खाँ था। उससे जालोर तागीर हुआ । 
सवत्‌ १७४५ की आघषाढ सुदि ५ के महाराज जालोर गए.।। महाराजा का 
जालोर पर अधिकार दो गया। वहाँ से विवाह करने के सु० ६ के 
जेसलमेर गए। रावल अमरसिद्द की कन्या से विवाद हुआ। इलवद से 
यात्रा करने के लिये हलवद की रानियाँ नायद्वारे आई थीं। उन्होंने डोला 
मभेजा। पेशाख में महाराजा के साथ भाली का पाणिग्रहण हुआ | आषाढ 
सुदि ९ के ब्याह करने के मद्दाराजा रोदचे गए। एंथ्वीराज के पुत्र 
फर्तैसिंद की कन्या के साथ महाराजा का विवाह हुआ | सं० १७५७ में 
मद्ाराजा विवाद करने के दोठलू गए.। चोह्ान चतुरसिंह की कन्या के साथ 
( जो लालसिद्द की बहिन थी ) विवाह किया । यह विवाह माघ वदि १० 
सोमवार के हुआ था। इसी व गुजरात का सूबहदार शुजाअतर्खाँ 
मर गया। गुजरात के सूबा पर शाहजादा आजम गया। जोघपुर में 
ईसफअली आया । स० १७४ए८ में भाव्यों के यहाँ विवाह हुआ। यहद्द 
रावल दला की पुत्री थी। इसका नाम मिरधावती था | 
मि जप पक कि मद्दाराजा अमैसिंदजी की जन्म-कुडली 


जैपुर का राजा जैसिद दर ४ 
बादशाह की नोकरी में 







ही पल 
श्र 
था। महाराजा की रानी 5 
चतुरतिंह की कन्या 
सं० १७५६ मागशीर्ष वदि 
विशाखा नक्षत्र, मिथुन लग्न, शोभन योग और शकुनि करण था। उस 


चौद्ानजी के गर्भ में महा- ग्< 
१४ को अभयसिहजी का 
उत्सव में कैदी केद से छोड़े गए, मुल्क में वधाई बेटी | 


राजा अमैसिहजी आए] ले 
जन्म हुआ। उस समय ८ 8 8 
इति विश प्रकाश ह + 
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स० १७६० में महाराज विवाह करने के साचोर गए. [| सहसमल की 
फन्या के साथ विवाद हुआ। आजमशाद् शाहजादा ने जोधपुर से ईसफ- 
अली के बुला लिया । म्रशिदकुली के मारवाड में मेजा । वद्द जालोर में 
महाराजा से मिला। उसने मेड़ता महाराजा अजीतसिहजी के मजर किया । 
मद्दाराजा ने भेड़तिया कुसलसिद्द ओर धाधल गोविददास के भेड़ते मेजा | 
इद्गसिद्द का पुत्र इस बात से बहुत जला ओर ओऔरग के पास अर्जी भेजी कि 
अगर शआप मुमे जोधपुर की नायत्री दें तो में आपको सेवा कर दिखाऊँ। 

सवत्‌ १७६१ के वर्ष में औरग ने मुरशिदकुली के जोधपुर से घुलाकर 
उसके स्थान में जाफरवेग के भेजा और मोहकमसिद्द के मेड़ते में रख 
दिया। मोहकमसिद्द ने जालोर उमरावों के पास पत्र भेजे और कपट की 
बातें होने लगीं। वे लोग कहते हैं कि बादशाद्द ने मोहकमसिद्द के बढ़ा 
कुरब दिया है, कितने ही कच्चे कानोंवालों ने उस पर ध्यान भी दिया। 
उस समय भाटी इद्रमाण और जोघा भीस ने उस कपट के देख मद्दाराजा 
का पक्त लिया। पालदहर ( चापावत ) तेजसिद्द साचोर से चलकर आया | 

स० १७६२ के कार्तिक वदी १३ के मोहकमसिदद मेडते से रवाना होकर 
जालोर पर आया | उसके साथ तीन हजार सवार थे । परवु इसकी सूचना 
जालोर पर महाराजा के पदिले ही मिले गईं। मद्दाराजा ने अपने पुत्र और 
जनाना का वहाँ से निकाल दिया। उनके साथ निम्न लिखित सरदार मेजे 
गए--चौहान चठुरसिद्द, लालसिंह का पुत्र बद्ादुरसिद्र। खीची शिवसिदह,रावत 
गोकलदास । घाधल गोविंददास, फतैसिंद ओर भगवानदास। पुरोद्धित 
रिडमलसिह । सिकदार दयालदास। मागलिया तेजसिंद, साहिबसिद। 
वानर राठाडू केशवदास का पुत्र नाराययदास। ये सब ८०० सवार थे, 
जिनका मद्दाराजा को पूर्ण विश्वास था। 


इनको रवाना करके अजीतसिदजी निम्न लिखित सरदारों के साथ युद्धार्थ 
तैयार हुए---चाँपावत तेजसिद आईदानोत और राजसिद्द का पुत्र किसनतिह | 
जोधा भीम रणछोड़दासेत। भाटी भीम का पुन्न इृद्रमाय | कृपावत सबलसिद्द 
का पुत्र रामसिद । चौहान फर्तेसिह का पुत्र जगन्नाथ । ऊदावत कुमकर्ण़ 
का पुत्र सामसिंद, गोयददास का पुत्र देवीसिहद, जू फारसिंद का पुत्र तेजसिद्द, 
ल्द का पुत्र दलसिंद और भीवसिहदद रायमलोत | खीची ग्रोपालदांस 
शिवराम का पुत्र | मायलिया महेशदास ओर उसका भतीजा किसनसिंद .। 
व्यास वालकिसन का पुत्र दीपा | ये रात्रि के समय महाराजा के साथ चले | 


* 


( रे३ ) 


उसी रात्रि सें मेड़तियों और ऊदावतों के पास खबर पहुँची, तब वे भी सब 
एक प्रहर में आकर शामिल हुए.। राजुर्खान ने नक्कारे पर डका दिया | 
इतने में खबर आई कि मद्दाराजकुमार प्रसन्न हैं । 

महाराजा अजीतसिंह ने उस समय क॒द्दा कि शत्रुओं को निमूल करूँ तो 
मैं जसवतसिंहजी का पुत्र कहलाऊँ। इतने में रन आकाश में उड़ती नजर 
आई और ये सरदार फिर आकर महाराजा के शामिल हुए--मेड़तिया कुशल- 
सिंह अचलसिंदोत | चाँपावत विजैसिद् चद्रभाणं,त । ऊदावत जगरामसह, 
रिदैराम, प्रतापसिद, रूपसिंद रामचदोत, गोवरघन का पुत्र नाहर खाँ । कूंपावत 
जैतसिह के पुत्र रामसिह और पदमसिंह, फतेसिह विजयसिद्दोत, साघोसिद्द का पुत्र 
फर्वैसिंद, और केसरीसिंह । भाटी चरसिंद केसरीसिंहोत, सूजा जगन्नायोत । 

पाँचवें दिन जोधा वनैसिद, करणसिंद और चंद्रमाण भी शामिल हो 
गए.। दिन निकलते सोदणसिदह्द, जोगीदास, सबलसिदद, हैवतसिद और 
पृथ्वीसिंह भी आ गए। इनके देखकर मोहकमसिद्द निराश हो गया । 
उसके मन में चिंता बढ़ी। मोहकमसिह जालोर से मागा और थल में गया। 
सद्दाराजा ने उसका पीछा किया। मोहकमसिह भागकर दूनाड़े आया । मद्दाराजा 
सैल्यबल सहित वहाँ पहुँचे और युद्ध हुआ। वहाँ से मोहकमसिद गवरहित 
होकर नीसाण और फरतैजग जैसा हाथी छोड़कर भागा | इस युद्ध में अग्रणी 
तेजसंद आईदानोत, कूपावत सबलसिह का पुत्र रामसिंह, जोधा जोगीदास, 
मेड़तिया जसरूप ये घायल द्वोकर उठाए गए, परत मोहकमसिदह को 
भगा दिया। यह युद्ध सं० १७६२ माघ सुदि १३ को हुआ था। यहाँ 
भद्दाराजा के पास वीस हजार सेना जमा हो गई थी । विजय पाकर महाराजा 
फाकाणी आए, यहाँ सूबहदार मिरजा ओर मुकीम बीच में आए! ) मोहकमसिद्द 
का पीछा छुड़ाया। साठ हजार रुपए इन्होंने मद्दारांजा को दिए.। मद्दाराजा यहाँ 
से वापिस जालोर गए | 


इति एकवि श प्रकाश 


संवत्‌ १७६३ में महाराजा का प्रताप वढ़ा। सरदारों को जागीरें दी 
गईं। चारणों को लाख पसाव दिए गए। इसी चसे में दू्तों ने आकर 
खबर दी कि अहमदनगर में ओरगजेय बीमार हो गया हे और लाहोर से 
नवाव जल्‍दी से आता है। तब मद्दाराजा ने सरदारों के नाम पन्न लिखे | 
आठोें मिसल के सरदार आए | सेना वहुत जमा दो गई | उस समय इच्ञाद्दीम 
खाँ मद्दारशजा से मिलने को जालोर आया | महाराजा उससे मिले । मुगल 


( ३४ ) 


माघ मास में गुजरात पहुँचा। महाराजा ने प्रथम देवडों को पादानत किया] 
फिर राड्दड़ा के स्वामी को। तत्यश्चात्‌ सूराचद आए.। सूराचद में फिर 
सेना इकट्ठी की । चैत्र वदि २ को दूतों ने आकर औरगजेब के मरने की खबर 
सुनाइं। बड़ी खुशी हुईं। वहाँ से मद्दाराजा रवाना होकर पंचमी को 
जोधपुर आए ओर आते द्वी किला ले लिया। मिरजा किले में था | वह डेरों 
में चला गया। मद्दाराजा गद्दी पर बैठे । दूसरे दिन फिर पीछे राठोडों की 
सेना आई जिससे यवन और घबराए। मोहकमसिह मेडता छोड़कर 
नागोर चला गया । 

जाफर खाँ जोधपुर में था। वह लड़कर मारा जाता; परंतु कूपावत किरतसिदद 
ने उसको शरण दिया और उसको निर्भय किया। कई मुसलमान भागकर 
अजमेर गए, कई किरतसिह के घर पर गए, कूपावत भीम ने मीर को मारा 
उस समय वह घायल हुआ | तेजसिद्द का पुत्र गोपालदास बाला राठोड़ 
मुगलों से लड़कर मारा गया | कीरतसिद्द ने जाफर खाँ को शरण दिया या, 
परत उसका द्रव्य सब इसने ले लिया। कई ठुक भाग गए, कई छिप गए 
उनको माला कठी पृहनाकर छोड़ा, फिर सोजत के थाने के ठुर्कों को मार 
हठाया। पीछे मेड़ते में मेवाती थे, वे भी मारे गए। चेत वदि १३ को 
जोधपुर का गढ सजाया गया । स्लेच्छों का ससर्ग होने से, गगाजल, यमुनाजल 
ओर पुष्कर के जल से महल घुलवाए गए, ब्राक्षणों से वेद-मत्र पढ़ाए गए । 

इति द्वाविंश प्रकाश 


ओरगजेब के मरने पर उसके पुत्र आलमशाह मुलतान से और आजम- 
दक्षिण से दिल्‍ली की तरफ रवाना हुए। वैशाख वदि ७ को जनाना ओर 
महाराजकुमार जोधपुर आए ! 

आजम, आलम दोनों आगरा में आए.। आलम तख्त पर बैठा। उसने 
अजीतसिंदजी के जोधपुर ले लेने से शधर की तरफ प्रयाण किया। आकर 
अजमेर में ठहरा। अजमेर में देखता है कि जहाँ त्हाँ कालर घटा बजती है, देव- 
पूजा होती हे। अब अजीतसिंदजी के प।स ऊहड़ भगवान का पुत्र दरिदास 
गढ पर आया फिर अमैसिंदजी, दलेलसिह, भीमसिद्द, दुरगदास, माँगलिया 
ऊदा, रतनसिद्द आदि ८०० भट गढ पर आए। यवन बीलाडे आया, तब 
महाराजा सामने गए | 

बादशादह्द ने अजीतसिहजी का बल बढता देखा, तव अझजीम की सलाद से 
मेल करना चाहा और चेला नाहरखाँन को मेजा | मद्दाराजा ने नादरखाँन से 
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वार्तालाप करके उसे वापिस मेजा। उसके साथ चांपावत भगवानदास जोगावत 
भेजा गया। बादशाह ने अजीम से कह दिया ओर फरमान दे भगवानदास 
को वापिस भेजा । वह लेकर आया । नाहरखाँन भी साथ था। मद्दाराजा ने 
मुसलमानों का दल देखने का विचार कर फागण वदि ११ को प्रयाण किया। 
वीसलपुर डेरा हुआ । उधर से सचि के लिये वादशाह ने खानाखान नवाब के 
पुत्र मैरसखाँन को मेजा। उसके साथ मदोरिया राजा और दूँदी महाराज 
बुघसिहजी थे | उसके साथ २०००० सेना थी। वह पीपाड़ आया। महाराजा 
उसके सामने गए। दोनों की मुलाकात हुई | वहाँ से महाराजा नवाव के साथ 
चलते । ओआखझुंदपुर में बादशाह से मुलाकात हुईै। वादशाह ने मद्दाराजा 
का आदर-सत्कार किया और तेग बहादुर की पदवी प्रदान की | 
दैववश महराव खाँ ने जोधपुर लेना चाह ओर शौघता से चला। उसके 
साथ सोहकमसिंद था। इससे महाराजा क्रुद्ध हुए। अजीम आदि नवाबों 
को खबर लगी, तब उन्होंने पत्र मेजे। महराव खाँ किले में आया, परंतु 
सोहकमर्सिह नहीं जा सका । तब सोहकमसिंह खिसियाना होकर वापिस गया | 
उधर आलमशाह कामवख्श पर चढ़कर दक्षिण की तरफ गया। उसके 
साथ महाराजा अजीतसिंहजी गए। जब आलम का छृपापात्र दूसरा राजा 
हो गया तो अजीतसिंहजी रुष्ट हुए। आँवेर का राजा नित्य जाकर मद्दाराजा 
से मिलता है, इससे उसको भी आलमशाह ने आँवेर नहीं दिया। बादशाह 
ने अपना थाना रख दिया । उस समय अजीतसिंहजी ने आसावत दुर्गादास 
को बुलाया ओर तुरकाणी उठाने का विचार किया | नर्मदा तक तो ये 
दोनों राजा बादशाह के साथ गए | यहाँ इन दोनों का विचार बदल गया । 
नर्मदा से वापिस लौटकर उदैपुर आए। महाराणा सप्रामसिंद ने वड़ा 
आदर सत्कार किया। वहाँ से आउवे आए | वर्दा से जैतारण गए | वहाँ से 
दोनों राजा जोधपुर आए.। महराव खाँ भी शामिल दो गया । 
आवशण वदि ७ को महाराजा ने ३०००० सेना से जोधपुर पर आक्रमण 
किया । उस समय महाराजा के साथ ये सरदार थे :--रणमलोत जोघांसह। 
करणोत दुर्गादास का बेठा तेजसिंद, अमेररण, खीवकरण, देवकरण, 
दलेलसिह, जगरामसिंह। चाँपावद सगवानदास, द्दीरसिंद, उदैसिंद, विजै- 
सिंह, अचलसिंह, सकतसिंह, मुकनर्सिंह, राजसिंद, किसनसिंह, केसरीसिंह, 
दरीसिद, कुंभकर्ण। कूपावत विजैसिंह, रामसिंह, केसरीसिंद, मीमतिंह, 
फतैसिंह, दरनायसिंद । भाटी हरनायसिह, भाण, अमरसिह, खानसिंह, रण- 
छोड़दास, सरजमल, जीवणसिंहद, खेतसिंद, दरसिह, लालसिंद, अखेसि६। 
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जैतावत फतैसिंह, और रूपसिंह । जोधा भीमसिंद, चद्रमाण, मोहनसिंद, जोगी- 
दास, सकतसिंह, प्रथ्वीसिंह | ऊदावत जगरामसिंह, रिदैराम, प्रतापसिंह, 
मानसिदह, विजैसिंह, दलेलसिंइ, जूम्लारसिंद और दरनाथसिंद आदि | चौद्यन 
फतैसिंह, लालसिंद, अजबसिद्द इत्यादि सुभटों के साथ ३०००० सेना से महदा- 
राजा ने प्रयाण किया, किले को घेरा । सूवहृदार महराब खाँ घबरा गया। 
उसने कहा कि आप बचार्व तो बच सकता हूँ। उस समय दुर्गादास ने 
युद्ध को रोका और महराब खाँ को धर्मद्वार पहुँचाया अर्थात्‌ शरण दिया। 
वह गढ छोड़कर चला गया | खवत्‌ १७६५ की भावण # १६३ रविवार को 
कन्या लग्न में जोधपुर लिया और जैसिंदजी को सूरसागर में आश्रय दिया | 
इति त्रयोविंश प्रकाश 

जैसिंदजी ने महाराजा से अपनी जन्मभूमि के लिये कद्दा, तब मद्दाराजा 
उनको साथ लेकर जैपुर की तरफ चले। मेड़ते मुकाम हुआ | वहाँ से 
महाराजा अजमेर गए.। अजमेर को घेर लिया। वहाँ से पेशकसी लेकर 
साँभमर गए। साँमर के थानेदार ने बादशाह से सद्दायता की प्रार्थना की । 
सद्यायतार्थ सात सूबददार साँभर आए। इधर मद्दाराजा अजीतसिंदजी सेना 
लिए पहुँचे। साँभर के थानेदार ने कोट का आश्रय लिया। उधर से 
सैयदों की फौज आई, इधर से महाराजा को फौज बढ़ी, जिसमें कछुवादे भी 
शामिल ये। शबनत्रु-सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कृपावत 
भीमसिंह सारा गया | उधर सैयद हुसेन आदि पचहजारी छु दजारी मारे गए | 
सात ही सबहदार परानित हुए। यह युद्ध द्वीपमालिका के दूसरे दिन प्रति- 
पदा (कार्तिक खुदि १) को हुआ। इस पराजय से घबराकर आँबेर का 
सूबहदार आँवेर छोड़कर चला गया और मद्दाराजा मार्गशीर्ष माप्त में आँवेर 
गए।। महाराजा जैसिंहजी को आँवेर की गद्दी बिठाकर जोधपुर आए | 
इस प्रकार साँमर लिया | 

इति चतुविश प्रकाश 


आलमशाह कामबख्श को मारकर दक्षिण से वापिस आया | उस समय 
वह साँमर पर महाराजा का अधिकार हुआ सुन मन में दुःखित हुआ | उस 
समय अजीतसिंहजी ने योग्य मत्री चाद्दा और दीपावत भट्ारी रघुनाथ को 
हुजदार व खेमसी को स० १७६६ की भादों सुदि ६ को दीवान बनाया 


+ मूल ग्रथ में शुक्ल या कृष्ण लिखना छूट गया है--/तिथ तेरस पख तरणि पार 
झुमकरंण चद्गवर”। | 
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और नागौर पर चढ़ाई की । नागौर को घेर लिया ] इंद्वसिह पैरों पर आ पड़ा 
और दिल्‍ली गया । आलमझाह दिल्ली से रवाना हुआ । इधर मद्ाराजा सेना 
लेकर रवाना हुए, उधर से आँवेर का राजा सेना लेकर आया। कोलिया 
में मुकाम हुआ । इधर से आलमशाह अजमेर आया और अजीतसिंदजी का 
बल देखकर पुत्र अजीम को बुलाया। उसकी सलाइ से चेला नाहरखाँन 
को मेजा | वह कोल पंजा लिए आया। वादशाह का कोल प॑जा दिखाया। 
उसे देख महाराजा अजीतसिहजी और जैसिंदजो आषाढह़ वदि १ को अजसेर 
आए.। वादशाद ने मारवाड़ सौंप दिया | महाराजा अजीतसिंदजी ने जैसिंहजी 
को हँढाड़ का राज्य दिलवाया | बादशाह ने मद्दाराजा को जर, जवाहिरात, 
हाथी, घोड़े और तोड़ा दिया। महाराजा मारवाड़ू का नौमोहरा लेकर 
पुष्कर आह्ू; दान-पुण्य किया। पुष्कर से महाराजा ने जैसिंहजी को रवाना 
किया । भावण में महाराजा जोधपुर आए | दौीपमालिका जोधपुर में करके 
हरिद्वार जाने के लिये वे सवार हुए,। 
छेमत और शिशिर सेड़ते में ठदरे । उस समय खीची सिवा ने अर्जी 
की कि अमैसिंदजी आपके पुत्र अवतारी पुरुष हैं। गोड़ केसरीसिह ने 
विवाह-दिन लिखकर मेजा । भद्दाराजा ने गोड़ रानी के साथ विवाह किया 
और सारोढठ पर अपना अधिकार कर लिया। तदनतर महाराजा कुरुक्षेत्र 
गए.। वहाँ से बरफ के देश नाइन आदि में गए.। वर्ड के राजाओं को सर 
किया और दड लिया। शिशिर ऋतु में मद्दाराजा उधर से दरिद्वार आए, 
वहाँ अनेक दान दिए। वहाँ से मारवाड़ आए। होली का त्यौद्दार 
जोधपुर में हुआ । 
आलमशाह चैत्र में सर गया, तव उसके पुत्र सब युद्ध करने के तैयार 
हेकर आए. | यह खबर जोधपुर में आई | उस समय महाराजा ने भंडारी 
खीमसी के चादशाद की सेना में रख छोड़ा था | उसके साथ पंचोली गुलाल- 
चद था। उन्होंने महाराजा फे पत्र लिखकर भेजे कि दिल्ली का तख्त 
मौजुद्दीन ने ले लिया है। भंडारी खीमसी के बुलाकर उसने पूछा कि 
क्या ठुम असन्न हो। उसने स्वामि-सक्ति दिखाकर वादशादह्द के प्रसन्न 
किया। वादशादह ने महाराजा के शुजरात का सूत्रा दिया। मद्दाराजा ने 
स० १७६९ की वर्षा और शरद्‌ ऋठ मारवाड़ में व्यतीत की। 
मगसर में गुजरात की भूमि देखने के महाराजा ने अपनी सेना सेजी | 
इसी अर्स में सैयदों के साथ लेकर फर खसियर मौलुद्दीव पर चढ़कर 
आया। सोजुद्दीन के सारकर वह बादशाह वन गया। इसने जुल- 
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फिकारखों के माघ मास में मार डाला ओर सैयदों का बल वढा । मोहकम- 
पिह सैयदों से मिला और उनकी द्वाजरी साधने लगा। यह खबर मद्दाराजा के 
पास आई। व्यास दीपचद ने मोहकमसिंद का सब वृत्तात मद्दाराजा से 

कदा। महाराजा ने भाटी नाहर और अमरा के बुलाया ओर इनके 
मोहकमसिंह के मारने को कद्दा। इन्दोंने स्वीकार किया। इनके साथ 
महेचा करणसिंद, घवेचा नाथा ओर शअ्रमरसिंह, चांपावत भीम का पुत्र 
खेमसिंद, भाटी जगतूरसिंद्द, टू गरसिंद, इनके सिवा ६० सुभट ओर भी 
लिए गए। इन्होंने मोहकम्सिंदह के दिल्ली में मादों मास में मार लिया | 
बादशाह सुनकर क्रुद्ध हुआ । 


इति पंचविंश प्रकाश 


मोहकमधिंह के मारने से मद्दाराजा प्रसन्न हुए। सेयद हसनअली खाँ 
इस बात से क्रुढ हो सेना लेकर मारवाड़ पर आया। वह स० १७७० के 
वैशाख में अजमेर आया। मद्दाराजा मुकाबला करने के ६०००० सेना 
लेकर रवाना हुए। जनाना और महाराजकुमार के सिवाने भेज दिया । 
महाराजा ने सधि करने के लिये मियाँ के बुलाया, परठु प्रीति का बरताव 
नहीं हुआ, क्योंकि मिया कपट से भरा हुआ था। तब मद्दाराजा वापिस 
जोधपुर चले आए, गढ का पूरा प्रबध किया। किले का प्रबध चापावत 
जोगीदासात मूपालसिंद् के निम्मे क्रिया। दूसरा हरिसिंह खान का पुत्र, 
उगडो सबलसिद्द का पुत्र, ऊदावत सुभराम जगराम का पुत्र, कूपावत किसन- 
दास, तेजसिद्द मेघसिंद्ोत, ऊदड़ दरिसिंह, ईंदा भोजा, रामसिंद् और देदो, 
जोधा दरिसिंह मानसिंद्ोत, दयालदास, खूमाणा सबलसिंह, राजसिंह और 
भगवानदास २००० सुभठों सहित । संधि का पैगास सैयद के पास गया 
तब उसने कहा कि महाराजा बादशाह से मिलें तभी बादशाही सेना 
वापिस लौट सकती हैे। तब सरदार ओर मत्नी सब महाराजा की रक्षा 
के लिये उपाय सेचते हैं कि यवनों के हमारा विश्वास नहीं है। वहाँ 
भडारी खीमसी बोला कि महाराजा के स्थान में मदह्दाराजकुमार बादशाह के 
पास जायें तब तो यह चिंता मिट सकती है। क्योंकि इनका जन्म हुआ है 
तब से प्रताप बढ़ता द्वी चला जाता है और सब सताप मिट गया है| 

यह सुनकर सब उमरावों ने कद्दा कि वाह वाह! यह सलाइ बहुत नेक 
है। महाराजा ने' भी इस सलाह को पसद किया । उस समय बारहठ 
केसरीसिद ने कद्दा कि पहले भी ऐसा हुआ है। दौलतखान सेखा के 
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सहायतार्थ आया था तब राव गागाजी ने छुँवर मालदेव को बुलाकर सेनापति 
किया था। उसने सेखा को सारकर दौलतखान को लूट लिया था। 
कुंवर को जल्दी बुलाया जाय, इसमें देर न की जाय। यह सुन मढारी 
स्ीमसी ने केहर बारहठ से हाथ मिलाया और इहर्षित हुआ | 

महाराजा ने झुँवर अमैसिदजी को अपने पास चुलाया । वे तुरंत महाराजा 
के चरणों में आ उपस्थित हुए। महाराजा ने कुँवर से कहा कि तुम्हारे 
विना यदह्ट सकट मिट्ने का नहीं हे। उस समय महाराजा के सन में दुविधा 
लगी। महद्दाराजकुमार सुकुमार वालक हैं और ऊघर शनत्र महावलवान्‌ 
है। परतु कुँवर का प्रताप देखकर मन में प्रसन्न हैं। उस समय इंद्रमाण 
भाणी को चुलाया। वह भीस का पुत्र आकर हाजिर हुआ । महाराज- 
कुमार हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए। उस समय यद दृश्य ऐसा था कि 
भानों दशरथ के सामने रामचद्र खड़े हैं। महाराजकुमार प्रणाम करके 
सवार हुए। सैयद मद्दाराजकुमार के आ जाने से शात हो गया और 
मन, में प्रसन्न हुआ और महाराजकुमार को लेकर वापिस लौट गया। 
महाराजकुमार के साथ ये थे--मीम का पुत्र भाटी इद्रभाण जिसके साथ 
४०००. सेना थी, दूसरा भंडारी खीमसी, गुलालचंद कायस्थ। *संबत्‌ 
१७७० के आषाढ़ के अतिम समय में मद्दाराजकुमार दिल्ली पहुँचे ओऔर 
वादशादह्द के दरबार में गए। बादशाह ने इनका आदर किया ओर शुजरात 
का यूबा दिया | गुजरात का सूबा लेकर मदहाराजकुमार अपने डेरे पर आए, | 
मारवाड़ सें इस बात की वड़ी खुशी हुई]  अहमदावार के सूचा पर अधिकार 
करते के लिये महाराजा ने दानसिंद के पुत्र सकतसिंद आईदानोत को 
बुलाया और खेतल (खीमसी) का पुत्र विजैराव बुलाया गया | इनको गुजरात 
के घूबा पर भेजा। महाराजा जोघपुर में हैं, ये अहमदाबाद गए हैं | महाराज- 
कुमार दिल्‍ली में हैं। आसोज में महाराजकुँवर को फिर सान देने के लिये 
चुलाया। जवादिरात, दाथी, सिरपेच, नोवत, मोत्तियों की माला और पाँच- 
हजारी मन्सव दिया । हसनअली खाँ और अवदुज्ला खाँ दोनों इनसे राजी है । 


जेढ मास में मद्वाराजकुमार बादशाह से विदा होकर जोघूपुर आए। 
अद्दाराजा ने मोतियों से वधाया । 


इति घड्विं श॒ प्रकाश 


संबत्‌ १७७२ में भद्दाराजा अजोतसिंहजी शुजरात के सूबा पर गए। 
सद्दाराजकुंमार साथ थे । भादों मास में जालोर डेरा हुआ। नीवज 
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का सकतसिंद देवडा किसी को धारता नहीं था। वह महाराजा के पैरों 
पड़ा। उसने पेशकसी देना स्वीकृत किया | सीरोही से पालनपुर गए वहाँ 
पीरोज खॉथा। वह सामने आकर मिला। वहाँ से थिराध गए। वहाँ 
का राणा चोहान पचाऊण था। वह भी पैरों में आ पडा। एक लाख 
रुपए. और ५० घोड़े उससे दड के लिए गए। वहाँ से कमोई गए.। वहाँ 
का मालिक फोली खींवकरण था। उससे पेशकसी - लेकर पाटण गए। 
रास्ते में जितने बाँके थे उनको सीधा करके फाल्गुन में शाहीआ्ग में जाकर 
डेरा किया । वहाँ भडारी विजैराज और चापावत सकतसिंह मद्दाराजा के 
पास आए। गुजरात को अधीन करके महाराजा जेठ मददीने में अहमदा- 
बाद के कोट में दाखिल हुए। यहाँ से महाराजा ने भडारी खोमसी . के 
पुत्र थानसिंह, विजैराज और चापावत सकतसिंद को राजपीपले पर भेजा । 


इति सप्तविंश प्रकाश 


महाराजा ने नागोर लेने के निमित्त इनको भेजा--जोघा भीमसिंद 
रणछोड़दासोत, ऊदावत अमरसिंह कुसलसिंदोत, चापावत दइरिसिंह) 
किसनसिंद जसवतोत, भाटी भीम का पुत्र इद्रभाण, दरिसिंद माधोरिंहोत, 
कूपावत कान्हर्सिह रामसिदोत, करमसोत अजबसिह, मुहता जीवणदास, 
माधोदास चदोत कायस्थ, सोजत से भडारी सारंगघर, मेडता से भडारी 
पोमसिंद, इन्होंने जाकर नागोर को घेरा । इद्रसिंद बढ़ी सेना देखकर नागोर 
महाराज को देकर शरण आ गया | स० १७७३ भ्रावण सुदि ३ को इद्रसिंद 
ने नागोर छोड़ा 


इति अष्टविश प्रकाश 


मद्दाराजा ने नागोर पर अधिकार करके चापावत ओर भाटियों को जैतावत 
अजु नरसिंह पर जाने की आशा -की। भाटी खेतसी, जीवणदास, हरदास 
ओऔर 'चापावत द्रिसिंद्द किसनसिंह, केसरीसिंद, दरिसिद्द के पुत्र सूजा और 
स्देंसमल सावलदास का पुत्र रासा, इनके जाते दी अज़ु नसिह गढ़ 
छोड़कर भागा। चापावत दरितिंह इसके पीछे गया। पहाड़ों में जावे 
अजु नसिद्द के पास वे पहुँचे । वहाँ मी यद्द पद्दाड़ को पार करके निकल गया, 
परतु दरिसिंह इसकी पीठ पर लग गया । दोनों की मुठमेड़ हुई। एक 
घड़ी तलवार चली। इस लड़ाई में अजु नसिद्द और दलथमण दोनों मारे 
गए.। शत्रु को मारकर भाटी और चापावत लौट कर आए। मद्दाराज- 
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कुमार अमैसिंहजी नागोर आए ओर इद्रसिंहती भाग कर कोट गए। 
महाराजा का विचार शन्नु को निमूल करने का हुआ तब इंद्रसिंद के पीछे 
इनको भेना। जोघा दुरजणसाल साबलसिंहोत, उसका भाई फतैसिंह, 
मुहकमसिंह, उसका पुत्र सूरसिंह, महवेचा वैरीसिंद। हुर्जणसाल शत्रु की 
पीठ पर चला | इद्रसिंद दिल्ली जाता था। उसका मुकाम कासली गाँव 
( हूँढाड़ ) में हुआ । वर्दां दुजंणसाल शत्रु के पास पहुँचा । पिछली रात्रि में 
दुर्जणसाल ने शत्रु पर आक्रमण किया। युद्ध हुआ। इस लड़ाई में सरसिदद 
के हाथ इद्गसिंद का पुत्र मोहणसिंद मारा गया। इंद्रसिद भाग गया। 
भमद्दाराजा के सुभट विजय पाकर आए,। दरिसिंद् शत्रु को मारकर दक्षिण से 
आया । दुजणसाल पू्व से जय पाकर आया। यहद्द खबर गुजरात में 
मद्दाराजा के पास पहुँची तब महाराजा ने दोनों को अहमदाबाद बुलाया | 
इति एकोानब्रिश प्रकाश 


संवत्‌ १७७३ में महाराजा सब शत्रुओं को विजय करके द्वारका दर्शन को 
चैत्र सुदि में रवाना हुए। मार्ग में इलवद आए। वहाँ का स्वामी काला 
जसा मद-मुक्त किया गया। इस पर महाराजा ने मडारी थानसी को भेजा 
था। उसने पुर को विध्वस्त करके थाना बिठा दिया । हलवद का स्वामी 
सद्ाराजा के साथ हुआ। तदनतर जामनगर को जा घेरा जिससे तमाइची 
जाम घवराया और हाथ जोड़कर सामने आ खड़ा हुआ । तीन लाख रुपए, 
नकद और २५ घोड़े भेंट किए । ज्येष्ठ मास में द्वारका पहुँचे । इस यात्रा 


में जनाना ओर महाराजकुमार भी साथ थे। इस यात्रा में महाराजा के 
साथ साठ हजार मनुष्य थे | 


व 


इति त्रिश प्रकाश 


स० १७७३ (४) की श्रावण बदी में महाराजा जोधपुर आए. । इसी वर्ण 
में सैयदों और मुगलों में परस्पर विरोध हुआ | सैयद हसनअली दक्षिण में 
और अबदुल्ला खाँ दरगाह में था। बादशाह भी इनसे नाराज हो गया | 
अवदुल्ला खाँ घवराया | उसने मद्दाराजा से सब इत्तात कद्दा । मद्ाराजा 
ने विचार किया कि इसने मुझके माई कद्दा है। इसके और वादशाह के 
मनेाराग है। इधर अवदुल्ला खाँ के पत्र आते हैं, उधर बादशाह के 
आज्ञापत्र आते हैं। तब भद्दाराजा ने दिल्ली जाने का विचार किया । 
जोघपुर से डेरा राई के वाग हुआ | वहाँ देवड़ा नारायणदास की वेटो का 


डोला आया। महाराजा ने उस कन्या का पाणिग्रहण किया। वहाँ से 
४ 
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नागोर, नागोर से मेड़ते, वहाँ से पोकर आए। वहाँ बहुत दान-पुण्य 
किया। वहाँ से दिल्‍ली गए | दिल्ली से दस केस पर अलावरदी सराय में 
डेरा किया। मद्दाराजा के भाने से सैयदों के! वडी खुशी हुई और मुगलों 
के मुख मुरका गए। सैयद ने अपने पुत्र के मद्दाराजा के सामने स्वागवार्थ 
भेजा। बादशाद्द के वद्द बुरा मालूम हुआ। मद्दाराजा एक मास तक 
उसी सराय में ठहरे। उघर बादशाह से जैपुर के राजा जैसिंदजी ने मेल 
किया । इधर सैयदों ने अजीतसिंद जी के अपने पक्त में लिया। इस 
तरद्द दुराजा हो गया। उस अवसर पर बादशाह ने ईरानियों से 
सलाह करके इतकादखाँ के भादों सुदी ७ के भद्दाराजा के पास भेजा | 
वह बादशाह का फरमान लेकर आया और उसके साय जवाहिरात लाया। 
बादशाह के मन में घात करने की है ओर जादिरा मित्रता दिखाता है। 
इतकाद खाँ ने मद्दाराजा से कद्दा कि यदि आप हजरत से मेल रखेंगे तो आप 
सर्वोपरि हो जायँगे । तब महाराजा ने इतकाद खाँ से कहा कि सैयदों के 
खड़गबल से मौजुद्दोन मारा गया और जुलफिकार खाँ जैसे शत्रु हटाएं गए हैं। 
इनके द्वितैषी समझना चाहिए। इतकाद खाँ ने महाराज से एकात में 
इस प्रकार की वार्त्ता करके बादशाह से मेल के लिये कद्दा भी, परतु बादशाह 
ने ध्यान नहीं दिया । बादशाह ने ईरानियों से सलाह करके खानदौरा के 
काटे के राव भीम हाडा के साथ सेजा । भीम ने मद्दाराजा के बादशाह से 
मिलने के लिये कद्दा। मद्दाराजा जाने के तैयार हुए। उस समय 
मदाराजा के साथ ये थे--- 

जेसलमेर का विसनसिंद, देरावर का स्वामी पदमसिंह, उदयपुर का 
फतेसिंद मद्दाराणा राजसिंद का पुत्र, सीतामहू का राठोड़ मानसिंह, चद्रावत 
राव गोपालदास, खाडेला का स्वामी उदयसिंद, मनहरपुर का स्वामी सकतसिंह, 
कछुवाद्दय आना का युत्र किसनसिद्द | इनके साथ मद्दाराजा बादशाह के 
दरवार में गए। बादशाह के मन में कुटिलता थी, परतु जाहिरा प्रीति 
दिखाई। उस संमय बादशाह ने इनके सबसे ऊपर का कुरब दिया | 

आदिलखाँ इफ़्दजारी था, उससे भी ऊपर का कुरब दिया। एक 
करोड़ दाम इनायत किए। दो हजार घोड़े दोअस्पा किए गए.। मुरातब 
में मस्त हाथी, पॉँच रग के वस्नों का खलीता, तलवार, खजर, सिरपेच, 
कलगी, मोतियों की दुलड़ी माला । इस प्रकार सम्मानित होकर महाराजा डेरे 
पर आए। इतने में मोतीवाग से अबदुल्ला खाँ के दूत आए. | उन्होंने कद्दा 
कि अवदुल्ला खाँ आपसे मिलना चाहता दै। मद्दाराजा उसके बाग में गए। 
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अबदुल्ला सामने आया और अपने स्थान पर ले गया। वहाँ उसका समस्त 
कुदु ब मद्दाराजा से मिला । मद्दाराजा ने उन सव का सधुर वचनों से सत्कार 
किया । तब अबदुल्ला खाँ ने कद्दा कि ये सब आप ही के फरजद हैं। लजा 
आपके हाथ है। पॉँचहजारी मन्सबदार तक के सैयदों ने महाराजा को 
प्रणाम किया। अबवबुनल्ला खाँ ने अच्छे घोड़े, दो खासा हाथी, तोरा, सात 
चुशाले, सात ही प्रकार के जवाहिरात की रकमें, मोतियों की माला, सिरपेच, 
जड़ाऊ कलगी, जड़ाऊ खबर, ये महाराजा के नजर किए और बडे प्रेस 
की बातें कीं। ये समाचार बादशाह और नवाबों ने सुने। फिर महाराजा 
अपने छेरे पर आए.। ईरानी इस बात से जल मरे। बादशाह भी मन में 
चबराया | महाराजा बादशाह की ऋुछु परवा नहीं करते हैं । 

महाराजा ने उस समय अपना एक डेरा खड़ा किया जिसके रूपे की 
चोमें है, छुदरे पदें हैं, जो पाँच तह के हैं। शिखर पर कलिद्री शोभा 
दे रही है। हजारों फर्रियाँ लगी हैं। उस छेरे के अंदर महाराजा ने 
दरबार किया। कवींद्रों ने उस समय आपका विरुद पढ़ा । मदाराजा ने सब 
उमरावों को द्विगुण द्रव्य दिया । जैसिंहजी आदि सब राजा हार मानकर 
लजित हुए.। मुगलों के हृदय में अबढुल्ला एक शल्य हो गया। महाराजा 
कौर नवाब दोनों एक हो गए। तब बादशाह पोष सुदी ३ को महाराज के 
डेरे पर आया। अबदुज्ञा खाँ ने सब इंतिजाम किया । एक लाख रुपयों की 
चौकी बनाई गई। हाथी, घोड़े, जवाहिरात बादशाह के नजर किए। 
फाल्गुन मास में महाराजा और अबदुल्ला खाँ बादशाह के दरबार में गए। 
मद्दाराजा नवाव के साथ वापिस डेरे पर आए.। उस समय उसका साई 
हसनअली खाँ दक्षिण में था । अबदुल्ला खाँ ने उसे पत्र लिखकर भेजा कि 
बादशाद् मुझे सारने के विचार में है | महाराजा अजीतर्सिहजी मेरे शामिल हैं। 
यद्द पत्र पढ़कर उसने दूतों द्वारा पत्र भेजा और लिखा कि मैं आता हूँ। 
इसनअली खाँ दक्षिण से रवाना होकर २४वें दिन दिल्‍ली आया। दिल्‍ली 
में इस प्रकार का उल्लात खड़ा हुआ। वादशाह घबराया। दूसरे दिन 
महाराजा अजीतसिंहनी से हसनअली ने सलाह की और उसी दिन पैंड पेंड पर 
अपनी चौकियाँ रखकर वादशाह के दरबार में गया | महाराजा अजीतर्सिहजी 
उसके साथ में थे । मद्याराजा को पूछ, बादशाह को पकड़कर कैद कर 
लिया और मार डाला और दूसरा बादशाह बना दिया, जिसका नाम 
रफीउद्दजात था। बादशाह दूसरा हो गया तव जैसिदजी वहाँ से चुपचाप 
निकल गए। अब राजा लोग महाराजा के द्वार पर आते हैं। वादशाइतव 
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तीनों के हाथ में है। एक तो मद्दाराजा श्रजीतसिंदजी और दो सैयद भाई | 
दोनों सैयद भाई अजीतसिहजी के गुण गाते हैं ओर मोतियों से वधाते हैं। 
दूसरा बादशाह चार मद्दीने में मर गया, तब तीसरा वादशाह् बनाया गया। 
उसका नाम रफीउद्दौला था। ईरानी मुगलों ने आगरे के अदर बखेड़ा 
किया । दूसरा बादशाह नेकुशाह नामक आ।गरे के तख्त पर बिग दिया गया । 
यह सुनते दही हसन अली खाँ फौज लेकर आगरे की तरफ रवाना हुआ ओर 
दिल्‍ली में महाराजा रहे । अबदुल्ला खाँ और मद्दाराजा दिल्ली में हैं | दिल्ली 
का भार इनकी भुजाओं पर है। वादशाह् और दहसनअली खॉ आगरे आए | 
बादशाह नेकुशाह् को भादों में पकड कर कैद कर लिया और उसके पुत्र 
और भतीजों को पकडकर दिल्‍ली ले गया । इसी असें में रफीउद्दौला भी 
मर गया। तब महाराजा अजीतसिंहजी ने अच्छा मुहूर्त देखकर तीसरे 
बादशाह मुहम्मदशाह् को तख्त पर बिठा।या | 


इति एकन्रिंश प्रकाश 


जैसिंहनी फर खसियर के मारे जाने पर जैपुर चले आए थे, जिससे सैयद 
उस पर कुपित हुए, और हसनअली खाँ फौज लेकर जैपुर की तरफ 
न्वला । बादशाह फतेपुर सीकरी में आया | उस समय जैसिहजी के ६ उमराव 
महाराजा के शरण आए ओर बड़ी नम्नता और शिष्टाचारी की। उस 
समय मभद्दाराजा अजीतसिंदजी ने उसकी सहायता की। सैयद को ज्यों 
त्यों सम॒फाकर वापिस लोठाया। जैसिंहजी घबरा रहे थे। उस समय 
मद्दाराजा ने चापावत हरनाथसिद और भडारी थानसी को मेजकर उनको 
सतोष दिलाया | 

मुहम्मद शाह्द को तख्त पर बिठा, जैसिंहजी का आपदा से उद्धार कर 
मद्दाराजा ने बादशाह से बिदा मॉँगी। अहमदाबाद और अजमेर का पट्टा 
लिखाकर महाराजा दिल्‍ली से रवाना हुए। जैसिंहजी आपकी सेवा में 
साथ रहे, दूसरे बूँदी के हाडा राव बुधसिंहजी हैं। आते समय मनोहरपुर में 
विवाह किया। मार्गशीर्ष मास में महाराजा बूँदी और जैपुर के राजाओं के 
साथ जोधपुर आए.। सांगा राणा की चौकी पर मेड़तिया अभैतिंद्द था, 
जो सैयदों के लिये शल्य था, परतु महाराजा की सेवा करता था। जैसिहजी 
सूरसागर में रहे। बुधसिंहजी और अमेसिंदजी मी जोधपुर में कई दिन रहे । 
वसंत ऋठ का आगमन हुआ । चेत्र मास में महाराजा की कन्या सूरजकँवरी 
जैसिंदहनी को सं० १७७६ ज्येष्ट वदि ९ को व्याही गई थी। परत अपने 
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सामत गण और मुत्सद्दियों से पहले सम्मति ली गई:--जैसे प्रधान चापावत 
माधोसिंद, भडारी खौंबसी, दीवान मंडारी रुघनाथ, पुरोहित, व्यास और 
चारहठ, जेसलमेर के रावल अमरसिंदजी की भी संमति ली गई। 


इति छात्रिश प्रकाश 


चातुर्मास आ गया है। आँवेर और बूँदीपति जोधपुर में मद्दाराजा 
की सेवा करते हैं। 


इस वर्ष में ईरानी मुगलों ने छुल-कपट करके हसनअली खाँ को मार 
दिया । यह खबर जोघपुर में आई तब मद्दाराजा ने जैसिंहजी को आवेर सेज 
दिया और आप कार्तिक बदि १२ को अजमेर लेने को चले। मेड़ते में 
समुकास किया, छु मास वहाँ रहरे, सेना एकत्र की, ग्रीष्म ऋतु में जाकर 
अजमेर ले लिया । मद्दाराजा ने अजसेर पर अधिकार किया, तब अजमेर के 
मसदिरों में घटा-कालर आदि बजने लगे। मसबिदों में मुल्लों का बाँग 
( अर्जां ) देना वंद दो गया | देवों की पूजा होने लगी, पीरों की पूजा बंद 
हो गई। बादशाह को यह खबर लगी। 


इति त्यस्थ्रिश प्रकाश 


संबत्‌ १७७८ में बादशाह ने मुदप्फर खाँ को अजमेर पर भेजा। वह 
वर्षा ऋतु में अजमेर आया | महाराजा ने उसके मुकाबले में मद्दाराजकुमार 
अमैसिदजी को तेयार किया । आठों मिसल के सरदार उनके साथ दिए । 
चीन इलार सेना लेकर असभैसिंहजी चले। महाराजकुमार के दक्षिण भाग 
में चॉपाबत, कूपावद और भाटी | अग्रमाग सें जैतावत, जोधा, मेड़तिया, 
ऊदावत और करमसोत | एक अणी में चौहान, जैतमाल, वाला, इंदा, 
ऊहड़, खूमाणा, पवार, सोनिगरा, देवड़ा, खीची, घांघल, गोगादे देवराजोत, 
मंडला खेतसीयोत, पढ़िद्दार, पातावत, भदावत, रूपावत, वैसे ही पुरोहित, 
व्यास, मत्नी ओर वारहटठ, चेला, सिंघी, अरब । राझेड़ों की जोर शोर की 
चढाई सुनकर भुदप्पर खाँ भाग कर आँवेर में जा घुसा। खुद मुदष्फर खाँ 
तो वहाँ से दिल्ली को चल्ला गया। सेना को छोड गया । तब जैसिंदजी 
घवराएए। महाराजकुमार की विजय हुई सुनकर महाराजा इर्षित हुए। 
मदह्ाराजकुमार श्ॉवेर से आगे बढ़ शाहजहाँपुर गए। उसे जूट वहाँ से 
नारनौल गए। उसे लूटकर महाराजकुमार त्रिवेणी स्नान करने गए. | 


इति चतुल्लिश पकाश 
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बादशाह इस आक्रमण को सुनकर घबराया। मद्दाराजकुमार के प्रताप 
को सुनकर पाटण के स्वामी तुबर बगसीराम ने अपनी कन्या महाराजकुमार 
को व्याइने की इच्छा की। परतु महाराजकुमार ने प्रथम खाद्द व्याह 
किया, पश्चात्‌ पाटय का विवाह हुआ | विवाह करके राजकुमार साँभर 
आया। मुसलमानों को मार भगाया। तदनतर लदाणे के स्वामी नरूका 
केसरीसिंद की कन्या के साथ विवाह हुआ | 
इति पंचन्रिंश प्रकाश 


' सॉभर राठोड़ों ने ले लिया है यह सुनकर बादशाह ने चेला नाहरखान 
को भेजा । महाराजा भी सेना लेकर महाराजकुमार से मिलने के लिये साँमर 
आए। महाराजा ने राजकुमार को घर जाने की आज्ञा दी। वे अजमेर 
आए.। माता चौदह्ानजी से मिले। पुत्रवघुओं ने साथ के चरण रपर्श किए | 
वहाँ से राजकुमार जोधपुर आए । 

चेला नाइरखान महाराजा के पास साँभर गया। उसने महाराजा के 
सामने सामिमान वचन कहे और डेरे पर चला गया। महाराजा ने उसे 
मारने के लिये फौज भेज दी । नाहरखान के साथ चार हजार सेना थी | ,वद 
मारी गई और नाहरखान भी मारा गया। 
इति षटुजिंश प्रकाश 


सॉँभर के मुकाम पर द्वी चूड़ामणि का बेटा महाराजा के शरण आया। 
बादशाह्द ने उस समय अपने भत्रियों से कद्दा कि समर गया, अजमेर गया, 
ओर नाहर खाँ मारा गया। अजीतसिंदह को दड देना चाहिए। यह्द 
विचार करके काबुली हैदरकुली खाँ और इरादतबद खाँ को सेना देकर मेजा । 
जैपुर महाराजा जैसिंहजी नवाब के साथ हुए। जैसिंहनी और नवाब 
बादशाही सेना लेकर झआए। महाराजा भी आठ कोस साँमर से सामने 
गए। उस समय सामंतों ने तो कद्दा कि कल प्रात काल दोते ही युद्ध 
करेंगे, परत भडारी खीमसी भर पुरोद्दित राजसिंह ने अर्ज की कि शत्रु की 
सेना बहुत अधिक है | इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है। लूट-मार करना 
भला है। महाराणा प्रताप ने जन्म भर लूट-मार की। राव मालदेवजी 
ने भी यद्दी काम किया। इस समय आपको ऐसा दी करना चाहिए । 
लूट-मार करने में कोई अकीत्ति नहीं है, ओर हानि भी नहीं है। महाराजा 
जसवतसिंदजी ने भी औरगजेब के साथ क्‍या किया था, जिनसे कि औरंगजेब 
घबराता था। जैसा मौका दो वैसा करना चाहिए। दैवगति सदा 
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बलवती है। महाराजा ने उनकी अर्ज सान कर सामंतों से कह कि इस 
समय लूठ-मार करना द्वी ठीक है। फिर लूट-मार शुरू कर दी और अजमेर 
आए.। अजमेर के किले को इढ़ किया और उसमें अपने सामंतों को रख 
दिया और ऊदावत अमरसिंद को वहाँ का प्रधान नियत किया। 


ऊदावत जगराम का पुत्र अमरसिंह, राजसिंदद, मालमसिंह, जोधा बलदेव- 
सिंद, अखैसिंह नाहरसिंदोत, चापावत जगन्नाथ दानसिंदोत, कूंपावत इरमाण, 
भेड़तिया रामसिंद कल्याणसिंदोत) भीम दरुघनायसिंहोत, रामसिंद्द ईसर- 
दासोत, चाँदसिंद विजैसिंदोत, शसरदास विजैसिंहोत । चहुवाण तेजसिह चाँद- 
सिंदोत, भाटी उदयमाण जैतसिंद्दोत, भंडारी विजयराज, मूहणोत साँगो, 
कायस्थ माघू । 

सबत्‌ १७८० के आवण में मुसलमान चढ़कर अजमेर पर आए, गढ़ को 
घेरा। तारागढ़ बारूद के धुएं, से छा गया। चार महीने हो गए. परंतु गढ़ 
शज्रुओओं के हाथ नहीं आया। जैसिंहजी शत्रुसेना के साथ थे| वे भी हार 
रए। तब इन्होंने वादशाह को संधि के लिये क्षिखा। उसने महाराजा के 
नाम फरमान भेजा। हेदरकुली ने मध्यस्थ होकर सधि की और राठोड़ों 
से कहा कि अब तुम अजमेर छोड दो, बादशाह से प्रीति मत तोड़ो । इस 
अवसर पर महाराजा ने अमरसिंह को बुला लिया । 


इति सप्तन्निश प्रकाश । 


महाराजा ने बादशाह से मिलने का विचार किया, तब उमराबों ले कहा 
कि आप मदाराजकुमार को वादशाह के पास भेजें ।॥ महाराजा ने उनका 
कथन स्वीकृत कर मदहाराजकुमार को दिल्‍ली वादशाह के पास भेजा $--- 

उनके साथ चाँपावत हरनायसिंद तेजसीयोत, सकतसिंदद दानसिंदोत, 
जोरावरसिंह भाणोत, मालदेव विजयसिंदोत, किसनसिंह जसवतोत, चूजा और 
सदसमल हरसिद्दोत, रासो साँमलोत, भेरवर्सिह नाहरसिंहोत, करणोत चैनकरण 
दुरगदासोत, सिवर्सिंह खींवकरणोत, किसनकरण तेजकरणोत, जादब भाटी-- 
सूजो साहिबसिंदोत, प्रतापर्सिह इृद्रभाणोत, सूरसिंह और टू गरसिंह नाहर- 
सिंहोत, नायो अमरसिंदहोत, भाँण रणछोड़दासोत, जीवणदास दुजनसलोत, 
हटीसिंद दूशावत्त, सामंतसिंद्द सूरावत, सुरतसिंह जैसावत, साहिवर्सिंह माणोत, 
ऊदावत--अमरसिहद, जसवतसिंह प्रतापसिंदोत, मासरसिंह रिदैरामोत, सवाई- 
सिंद मानसिद्दोत,। और इनके पुत्र, जोघा-प्रतापसिह भीसोत, भीम, 
अजु नसिंद, राजसिंद किसनसिंहोत, अमरसिंद दलावत, दुरजणसाल सबलावत, 
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मेघराज, प्रतापरसिंह किसनसिद्ोत) मेडतिया--पदमसिंह कल्याणोत, अजो 
विजावत, दलो जू कावत, जैतो य्रसिद्दोत, प्श्वीसिंद और मुकनसिह राम- 
सिंहोत । कूंपावत कान्दर्सिह, भाण फर्तेसिंदोत, देवीसिदह सामतोत, सबल- 
सिंह वाधोत, लूणो केसरीसिंदोत, चोह्न--अजीतसिंद चतुरसिंद्दोत, प्रतापसिंह 
चतुरसिंदोत, दरिसिंह लालसिंदोत, करमसोत-फर्तेतिंह, दलो, रायसिंदद 
कलावत, सिवसिंद माधोतिंहोत, उदैसिंह इरिसिंहोत, जैतावत श्रजवर्सिदद, 
हटी सिह, उदयस्िंह ये प्रतापसिंदोत, सावतसिंद माघोसिद्दोत, सकतर्सिह वीठल- 
दासोत, अचलसिद्द, फरतेसिह, रुघनाथसिदह्द, रूपसिहोत, महेचा--करनसिदह, 
घवेचा--अमरसिंद, ऊददड़--उदयसिदह, इंदा-सामसिह-जैतसिहोत, माँगलिया-- 
साहिबसिदह सु दरदासोत, खूमाणा--हरिसिद्द मद्देसोत, खीची --हरनाथसिंद, 
घाँघल-केदर उदयसिद्दोत, पड़िहार--साँवलदास जोगीदासोत, लादुसिंह जाम- 
सिंहोत, उदयसिंद जुगराजोत, घावड़--गूजर ठ|कुरसी, मयाराम का पुत्र रायाराँम, 
भडारी रुघनाथ, मुदहता गोपालदास कल्याणोत, मुदृता गिरघरदास जीवराज 
का पुत्र, बारहठ--रुघनाथ, पुरोद्धित--सूरजमल अखावत, रावत जीवण 
दीपावत, सुरतो अणदावत | 

मार्गशीर्ष सुदि ७ मगलवार को महाराजकुमार रवाना हुए। दिल्ली 
गए, बादशाइ से मिलते, अबिर राजा जयसिंहजी और कोटा रावजी से मिले | 


इति अ्रष्ठजिंश प्रकाश 


महाराजा अर्जीतसिंद्दजी देवलोक को सिधारे। सवत्‌ १७८० आपषाढ सुदि 
१३ मगलवार को इनका अतकाल हुआ | चदन अगर इत्यादि के काठ की 
चिता रचाई गई । नाजर नथू ने रानियों से कद्दा कि राजा जाता है, तेयार 
होओ, सती होने को इतनी रानियाँ तैयार हुई :--चौहान रानी राजमती, 
भटियाणी रानी लालाँ, ये दोनों पटरानियाँ थीं, राणी मिरघावती तुबर, 
चावड़ी रानी; राणी भव्याणी देरावर, रानी सेखावत । पडढ़दायतें ५८ 
और नाजर नथू। 

कवि कद्दता है कि इन रानियों ने स्नान करके शटरगार किया फिर नारायण 
का नामोचारण कर चलने की तैयारी की । मद्दाराजा की चैकुठी चली 
तब ये पालकियों में बैठकर चलीं । कवि, पुरोद्दित, मत्री, प्रधान, सब ने 
धौहान रानी से अरज किया कि आपके अमैसिंहजी जैसे पुत्र हें, आप दान- 
पुण्य करो और अपने शरीर की रक्षा करो । रानी ने कद्दा कि काल उद्दार 
करता है । यद शरीर रद्दना नहीं है, फिर थोड़े काल के लिये पति बिना जीना 
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पदिकार है. ऐसा कहकर उनको निरुत्तर किया। सतियों के आगे नंकीब 
पुकारते हैं, वाजे बन रहे हैं, बड़ी धूमधाम से सवारी हुईं । ब्राह्मण, गरीब, 
अनाथों को असंख्य द्रव्य छुटाया । हीरे, माणिक, मोती आदि छुटाए गए.। 
चदन, अगर आदि सुगधित काष्ठ से चिता चुनी गई। चिता के मध्य सें सहा- 
राजा बिठाएं गए.। छुद्दों रानियों ने गगाजल छिंड़का, फिर परिक्रमा दे, खमा 
खमा करके वे चिता में वैठीं | ब्राक्षण राम ने आशा दी तब चिता जलाई गई । 
महाराजा अजीतसिंदजी का स्वरंवास वषे ४५ तीन मास २० दिन से 
हुआ। भद्दाराजा अमैसिंहजी को ये कुषमाचार मित्ने, तब जमना में जाकर 
स्नान किया और तिलांजलि दी। पिता के निर्मित अनेक दान दिए। 
लोकाचार में जैसिंदनी, कोटा रावजी और भसदौद का राजा आए जमना पर 
खानदौराँ आदि मौर मिलने आए । वादशाद ने सात्वना की, सवाई जयर्सिदजी 
ने अपनी कन्या का सबध मद्दाराजा अमैसिंदजी के साथ वहीं किया। मथुरा में 
सबत्‌ १७८१ के भादों बदि ८ को विवाद हुआ। विवाह करके मधुरा से 
बृदावन गए;। वहाँ वाई स्रजकुँवरजी को मिलने के लिये बुलाया, मद्दाराजा 
जयसिंहजी को भी छुलाया, विवाह करके वापिस दिल्‍ली गए | 
इति प्केनचत्वारिंश प्रकाश 


मद्दाराजा बादशाह से मिल बिदा लेकर शिशिर ऋट में जोघपुर आए | 
पाँचवें दिन दरबार किया। सबका सत्कार कर दयातंदास सिकदार को अपनी 
दरी पर बैठने का कुरव दिया | गीरखदास वारहठ को गाँव और उठने का 
कुरव दिया । वारदठ रघुनाथ को सोने की कंठी, मोती-कड़ा, पाँच घोड़े और 
गाँव दिया । ओर इन दोनों को कविराज की पदवी दी । खिड़किया बखता, 
और दधवाडिया मुकन को शासन गाँव दिए । व्यास फत्तेराज और पुरोहित 
सूरजमल को उठने का कुरव दिया। प्रथम दरवार में उमराच, चारण, 
भाट, पुरोदित, सब को निवाजस हुई, उसका विवरण । 

इति चत्वारिश प्रकाश 


अजीतसिंहजी ने अजमेर पर अधिकार किया तब बादशाह कृद्ध हुआ 
और अजसेर पर सेना देकर इरादतर्खां और वेगस के मेजा। जैसिंह 
जी सहायता में सेजे गए। ये इद्गसिंह के लेकर नागोर आए। अजमेर 
छूटने के साथ नागोर भी दूसरों के हाथ में चला गया । डेली के पश्चात्‌ 
मद्दाराजा अमैसिंहजी ने नागोर पर चढ़ाई की। जोधपुर से जैतारण छेरे 
हुए। बखतसिंहजी भी आपके साथ थे। जैतारण से भेड़ते छेरे हुए. । 
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इंद्रसिहजी के दिल्‍ली और कछवाहों की मदद थी, जिससे उन्होंने कठार उत्तर 
दिया। महाराजा ने बड़े जार-शेशर से आक्रमण किया तब वह नांगोर 
छोड़कर दिल्‍ली की तरफ चले गए | मद्दाराजा नागोर पर अधिकार करके 
मेड़ते आए। अब सवत्‌ १७८र के वर्ष का आरभ हुआ। महाराजा ने 
छोटे भाई बखतसिंदनी के बुलाया और उनके सवालख देश दिया और 
नागोर भेजा। महाराजा जैतारण आए। जेोघपुर के थाने में चौहान 
प्रतापसिह के रखा। उसी असे में बादशाह ने सेरविलद के गुजयत 
के सूबा पर भेजा। वह रवाना द्योकर मारवाड़ के मार्ग आया। 
महाराजा शरद ऋतु के श्रनंतर मगसर में जालोर गए । वहाँ के भोमिया 
आसियों के दबाया । वे पैरों आ पड़े। बाला, देवड़ा, सींधल, बोड़ा 
बालीसा, देवल, राडदडा, सेढा, चौद्दन, आदि ने सेवा करना स्वीकार 
किया | जालोर से महाराजा सिवाना आए! वहाँ से स० १७८३ के श्रावण 
में जोधपुर आए | 


इति एकचत्वारिंश प्रकाश 


शीतकाल में मद्दाराजा दिल्ली के जाने के लिये रवाना हुए । जैतारण 
भुकाम हुआ। वहाँ से मेड़ते, मेड़ते से परबतसर | यहाँ मदह्याराना 
के शीतला का रोग हुआ । शीतला का रोग निद्वत्त दोने पर परबतसर से 
जैपुर गए। वहाँ सपुराल द्वेने से कुछ दिन ठहरे। वहाँ से वसत के 
अत में दिल्‍ली गए. | बादशाह से मिले। बादशाह ने बड़ा मान दिया । 
सवत्‌ १७८४ के वर्ष का आरंभ हुआ | एक वर्ष के अनतर महाराजा ने 
घर जाने की इजाजत माँगी। बादशाह ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि गुजरात 
में सेरविलंद जे।र पकड़ गया था। गुजरात उसने दबा लिया था। उसने 
काली, मडलीक, भाला, चूडासमा, वाघेल, गोहिलवाड़ के गोद्दिन आदि 
केा वग्जिय करके बराड़ का घाटा जा दबाया था। इसने मरदहठें के अपनी 
तलवार के बल मर्यादा में रखा था। स० १७८५ में मुहम्मदशाह मन में 
विचार करने लगा-उत्तर में जकरियाखान स्वतत्र हो गया है, पूर्व में 
सादितखान, दक्षिण में निजामुलूमुल्क ने अपनी आशा प्रश्नत्त की। गुजरात 
में सेरविलद्खों ने अपना कपट प्रकट किया। एक दिन वादशाद्द ने दरबार 
किया । सत्तरखान और बहत्तर उमरावों के बुलाया। उस दरबार में 
कमरदीखाँ, खानदौरा, त॒र्रवाज बकस आदि बारह बारद हजारी मन्सबंदार 
खड़े हैँ । उनमें एक मसारवाड के राजा भी हैं। वादशाह ने सबके सामने 


( ५) - 


कहा फि सेरविलद पर जाने का बीड़ा लो। वहाँ ईरानी, व्रानी, जबन, 
दुरास, प्रलासी, मकराणी, दरैवी, सिंधी, अरबी, गक्खड़, खुरासाणी, रहमान, 
अखूनी, सीदी, हवशी, राफसी, सुनी, मीरपाक, ऐराक, मकाई, तुरक, गुरजस, 
थासीताई, बलखी, सैयद, पठान, मुगल, खारी, चुखारी, काबली, खघारी, 
आदि सब उपस्थित ये । परंतु किसी ने बीड़ा नहीं लिया, दरबार खतमा 
हुआ। बादशाह ने अंदर जाकर कमरदीखाँ के बुलाया और उससे कद 
कि केाई बीड़ा नहीं लेता है क्या किया जाय ! तब कमरदीखाँ ने कद्दा कि 
इस समय ते हमें अजीतसिंह का पुत्र अमयसिंह दीखता है। उसके विना सेर- 
विलद पर कौन जा सकता है?! यह सुन वादशाह ने प्रातःकाल होते ही 
महाराजा अमयसिंहजी के बुलाया और कहा कि सेरविलंद हुक्म नहीं मानता 
है उस पर जाने के लिए, में बीड़ा देता हूँ ) ठुम जाओ, वाकी दीवान कहेगा | 
यह कहकर वीड़ा दिया और उसके साथ गुजरात के सूत्रा का पद्धा दिया, 
और खिलअ्मत, हाथी, घोड़े, नकद, तोरा, सात बस्तर, मोतियों की माला,. 
सिरपेच देकर महाराजा के आघाढ़ में विदा किया। मद्दाराजा सारवाड़ की 
वरफ चल्े। प्रथम जैपुर आए, भ्रावण में वहीं ठहरे । वहाँ से मेड़ते माद्रपद 
में आए.। मा्गशी् में महाराजा मेड़ते से जाोधपुर आए। मार्गशीर्ष 
आर फाल्गुन मास के मध्य चार विवाह हुए। जेसलमेर के ईसरदास की 
चेटी, भाये नाहरखांन की वेटी, रावल माघोसिंह की वेटी ओर जेरावरसिंद की 
चेटी । जनाना की निगरानी पर नाजर दैालतरास रखा गया। दिल्ली 
बादशाह के पास खीमसी के पुत्र अमरसिंह भंडारी के रखा, दूसरा मुहता 
जीवणदास, तीसरा पुरोहित वरधमान | 


५ 
जोघपुर शहर भाटी साहिबखान के पुत्र सूजा की अधघीनता में दिया गया। 
जाघपुर के किले में फतैसिंह माघोसिंहोत और दूसरा कू पावत्त करन के 
रखा। तीसरा ऊहड़ हरिसिह । धाघल विद्यारीदास गोयंदासोत, सिकदार 
दयालदास का पुत्र अमीदास, मुदृता गिरघारीदासं जीवणदास का पुत्र । 
फिर सेना सबकर महाराजा हाथी पर सवार हुए | 


सवत्‌ १७८६ चेन्र सुदि १० को प्रातःकाल महाराजा जोधपुर से चढे | 
भाद्राजण में मुकाम हुआ। वहाँ चापावत नाथूसिंद के पुत्र अचलसिंह को 


बुलाया और उसके पुत्र वखतसिंह को बुलाकर दोनों को मालगढ़ वसाकर 
मालगढ़ में रखा | 


इति द्वाचत्वारिश प्रकाश 


६ ५२ ) 


वहाँ से महाराजा जालोर गए। सिवाना में मडारी वछुसज और 
न्ौहान चठरसिंद के पुत्र लालसिंद् को रखा। वाला उदयसिंह को 
माँकलसर में रखा, जालोर में ग्रीष्म ऋतु व्यतीत की, उद्दडों को दड देकर 
सीधा किया । रहवाड़ा का स्वामी लाखा पादानत नहीं हुआ तब उस पर 
सेना मेजी | उसने पदाड को घेर लिया | पहली अ्र्॒णी में चाँगावत यूरनमल 
था। वह लड़ाई में मारा गया, पर॑तु देवड़ा भी पहाड़ छोड़कर भाग गए। 
मद्दाराजा ने वहाँ अपना थाना रख दिया, जालोर में भडारी मनरूप को रखा, 
महाराजा की सेना ने गाँव पोसालिया लूटा तब सीरोही के राव ने सचि के 
लिये दूत भेजा । महाराजा के पास चावडा मायाराम था। उसने वार्तालाप 
करके संधि की तजबीज की, जिसमें यद्द तय हुआ कि मानसिंह की बेटी 
महाराजा को ब्याहदी जाय। आठ घोड़े ओर चार द्वाथी मद्दाराजा को दिए 
जायें। यह विवाह भादों वदि ८ को हुआ। देवड़ा नारायणदास महा- 
राजा के पास हाजिर हुआ। भादों वदि १० को मद्दाराजकरुमार राम- 
सिंदजी का जन्म हुआ | 

इति चयश्चत्वारि श प्रकाश 


सीरोही राव ने मद्दाराजा के साथ कुछ अपनी सेना भेजी। महाराजा 
सीरोही से चलकर आगे बढ़े तब सेरविलद को खबर लगी कि मारवाड़ का 
राजा आता है। उसने घमड के मारे कद्दा कि मेरे सामने कोन ठहदर सकता 
है ! ईरानी असतर्खान जैसे तो मुझसे काँपते हें । महाराजा ने यह सुनकर 
मूछ पर हाथ रखा । अब वे अहमदाबाद पहुँचे । 

नवाब सेरविलद खा ने कद्दा कि मुहम्मद शाद्द दिल्ली छोड़े तो मैं 
अहमदाबाद छोट्ट । महाराजा के कान पर यह बात आई | महाराजा ने 
अपने भाई वखतसिंदजी को और उमरावों को बुलाया । चापा, कृपा, करयोत, 
जैताबत, जादव, जोधा, इंदा, ऊदावत, करमसोत, चोद्यान, बाला, जैतमाल, 
महवेचा, ऊददड़, पातावत, रूपावत, सोनगरा, देवड़ा, ईंदा, खीची, रियमलोत, 
मडला, भदावत, सोढा, पडिहार, सींघल, मायल, खूमाणया, सोमावत, गोड़, 
हाडा, कछवाहा, सीसोदिया, घाँधू, गहलोत, धाँघल इत्यादि सबको मद्दाराजा 
ले उत्साहित किया | 

भडारी गिरघर, रतन, विजैराज, कायस्थ लाल और बालकिसन ये भी 
शामिल थे । महाराजा ने कद्दा कि मुगलों के सामने तो मैं रहूँगा, बाएँ दवाथ 
भाई बखततिंद, और दादिने द्थ मडारी विजैराज रहेगा | 


गा 


( "३ ) 


मेड़तिया जालिमसिंह किसोरसिंहोत, सुरत्तसिंदद, गजरसिंह, राजसिंह, सालिम- 
सिंह, जसवतसिंह, सुभकरणणिंह, शिवसिंद, शुलावसिंह, साँवतर्सिह, दलसिंह, 
नाहरसिंह, मोहणसिंह, छुतरसाल, ये सब रघुनाथसिंदोत भंडारी विजैराज के 
साथ थे। गिरवर का पुत्र सिवसाह, अमरखिंह का पुत्र धीरसिंह ये 
दाहिनी अणी में। 


सामने की अणी में जोघा, जिनमें मुख्य महाराजा खुद थे | इस अणी में 
चाँपावत सकतसिंद दानसिंद्ोत, साघोसिंद भोपतोत, कुसलतिद नाथूसिंद 
का पुत्र, प्रेमर्सिह पाक्षी का ठाकुर, दलो मुकनावत, किसन रुघावत, 
अनो पतावत, किसन जसावत, अमर घनावत, जैतो भाँयोत, पदम 
अनावत, रूपसिंह तेजसीयोत, मृहकम और रणछोड़ जगरामोत, फेसरीसिंह 
जसावत, सद्ृसमल बल्लुओत, सुरतसिंद्द ओर गनसिंद इरिसिंहोत, रामो करण- 
सिंहोत, रूपावत सुरतर्णिंद, जू कारसिंद वीरोत, अणत फतावत, हढीसिंह 
रणछोड़दासोत, बखतसिंद माघवसिहोत, हदिंदुसिह तेजसीयोत । गजसिह 
इरिसिद्दोत, किशोरसिंद गुमानसिंहोत, जोरो भाणोतर तेजसिंद अचल- 
सिंदोत, फतैसिंद अमरसिंहोत, उमेदर्सिंह् भावस्सिहोत, मालो विजावत, 
अमर लखावत, विसन दुदावत, चाँपो सकतावत, मैरव खानोत, हठीसिंह 
माडणोत, अगर गोविंददासोत, गजो विजावत, अजबो ओर पतो वेणावत | 
चाँपा शामिल रिणमलोत--नाहर नरहरोत, सुरतो अनाड़सिंदोत, छुघसिंह 
किरतावव ( इति चाँपावत )। 


करणोत--अमैकरण दुर्गादासोत, कुँवर सिंधो, जैतो मेहकावत, चेनो, 
देवो जसावत, सिवो खेमसुत, पतो महकाणी, किसनो तेजावत, सागो जगावत, 
मुकनो कचरावत, चुतरो फताबत, जगतो वद्ध़तावत, भीम, तेजसी, नाथ भोज- 
राजात, साहिबवसिह भीमोत । 

कृपावत--कान्ह रामोत, किरतो सूजाबत, उदयमाण, सदो, पीथल ये ३ 
फ्तावत, रामसिद्द सबलोत, दरिभाण सोपतोत्त, खेम फताबत, कान्ह, रुघनाथ- 
सिद्द, छुतरसिंह, सवलसिदद वाघेत, देवो सामतात, जवानसिह इसका 
भाई। जसो छुतरात, जारो पदमसिद्दोत, चेलो और वखतो मावसिद्दोत, 
वखतो इंदावत, भीम हृठीसिंहोत, नाथ और सामल भोपतोत, हृठीसिद 
स॒रताणोत, चुतर करमचदोत, रतन भीमोत, सागो सूजावत, माघों 
जसावत, छुरताण सामतोत, दुजणसाल पदससिंदोत | बगसीराम बहादरोत, 
इंसरदास माधोदासोत | 


( ५४ ) 


जैतावत--रुघनाथसिंह रूपतिंदोत, फतो गिरवरदासोत। कलो रूप- 
सिंहोत, भाण श्यामसिंदोत, श्िवदान इंदावत, गोपीनाथ पतावत । 
केसरीसिंह सावलोत, उमेदसी अनावत, बखतो सानसिंहोत, नाइर 
जोरावरसिंहोत, छुतो गोरघनोत, ऊदो भगवानोत, जैतावतों के शामिल 
भदावत। 

जादव (भाटी)-रावत्न अमरावत, बखतो पीथलोत, विसनो पदमसिंद्दोत, 
मालो सु'दरावत, उमेदसी विजयपालोत, जैसा--छुरताण पदमावत, सागो 
साहिबोत, वीदल वैरसीयोत, पतो इंदावत, गोविंद जैसिंहोत, यूरो खानोत, 
नाथो अमरावत, वाघो तेजाबत, डू गर खानोत, हरिराम सगतावत, रामसिंह 
खानोत, केसरी सिंद मानसिंद्दोत, वीरम सबलोत, जगो अजबाणी, रुघो जगावत, 
जीवण जेसावत, बखतो उगरावत, भाखर गिरवरोत । 


हरदासेत--उदियार्भाण, चूरजमल जगाणी केवर, पदमोजगाणी, जीवण- 
दास दुर्जयसालोत, सिवो खेतसीयोत, दलो राजसिंदोत, मुदकमसिंद् जगतू- 
सिंद्दोत, प्रेमसिंद और सबलसिंद अमराणी, बिजै। माघोसिंदोत, सूजो नरावत, 
भाउ का पुत्र | अज्ु नोत--दृगैसिंदद सूरतिंदोत, सावत सूरसिद्दोत, देवतिंह, सोभो 
ये ४ सूरावत, लाखो दरिसिंहोत, नाहर और वरसिंह लखघौरोत, मुकनर्सिह 
वीरोत, माधघोसिंद् गोपालदासोत, सिवर्सिह केंवर, दरनाथ चत्तरसिंद्ोत, अना 
और प्रथ्वीसिंह सुजाणसिंद्दोत] गजसिद अना का पुत्र, नाथो गोरधनोत, हृदो 
गिरवरोत, जीवण दरनाथोत, दाथीराम भाई, बखतो जैता का पुत्र, जसे 
सिवदानोत । ये वरसिंदोतमाणी । वीकमपुर के :--श्रजबो जगमालोत, दलो 
साधोसिंदोत, सिरदारों कुसलावत | 


जोधा--राजसिंद्द किसनसिंहोत, फतो जू भारोत, नाहर करणोत, वाघ- 
बिद्दारीदासोत, जेगो करणोत, मोहण भाणोत, पतो उसका पुत्र | जागावत-- 
लालो जागावत, देवीदान भाणोत, आसकरण चद्रभाणोत, दलो पिथावत, 
दुचणसाल सबलावत, उजे। ओर अभो दुनणसाल के पुत्र॥। अमो नाथोत, 
ह्ैसिंह जेगाणी, गुमान हृणैतिंद् का पुत्र, साहिब जाधावत, भाण जेसिंद्दोत, 
जे(रो फतमालोत, माधोसिंद किशोरसिंहोत, फतो सिवदानोत सकतो नाथोत, 
हरितिंद फतावत, वाघ भाणोत, छू गरसिंह अमरसिंहोत, आनो दीपसिंदोत, 
तेजो दीपावत, आईदान जसावत, पदम दलावत, किसोरसिंद्द फतेसिंदोत, 
सवाईसिंद माधोसिंदोत, अमैसिंद गुमानसिंदोत, माधवसिद्द करणसिद्दोत, नाइर 
देवीसिद्दोत, वखतो जगत्‌सिद्दोत । जेाघों के आगे भाटी सकतसिद्द भगवानोत । 


( ८०) 


ऊदावत--रिदैराम राजसिद्ोत, जसवत प्रतापसिद्दोठ, बखतो और मान सुभ- 
करणयोत, सानसिंद का पुत्र, सुकन सामलोत, चंद गोविदोत, अ्रजवो रूपसिंदोत, 
बचखतो दीपावत, पदाड्सिद कुसलर्सिहोत, जसवंत हरनाथोत, नाथो दीपावत, जोरो 
जगरामोत, जगत्सिंद रूपसिंदोत, हरिकिसन अखेसिद्दोत, सयारास अमैसिद्दोत 
सिवदान सबलावत, करण प्रतापसिंहोत, जोधो अजबावत, अनो हरनाथोत 
सिंध कान्द्सिहोत, नवल्लसिद्द दघनाथसिददोत, गोवर्धन हृदावत, पेमो जोगावत 
अखीो बछुराजोत, इंदो सबल्लावत, किसने सजावत | 

तू वर--सिंघ, सुरतांण कुंवर, जैत किरतावत, जे(रावरसिदद, पीयल, 
ईसरो ये कूंपावर्तों के शामिल | 

ऊदावतों के साथ--माघोसिह्द अखावत, जोरावर सकतावत, गजसिंह 
तेजसिंद्दोत | 

मेड़तिया--सेरसिंद सिरदारोत, सुरजमल-भाई, भमोमसिंह कुसलसिंद्दोत, 
सामौ जैतावत, जु'फारसिंद अचलसिंहोत, कुवर वनेसिंह, सुरताण कुसलावत्त, 
चद जसकरणोतद, अभी और अखौ भोजराजोत, पदमसिंह, रामसिह कलावत, 
सहसमल और जगतसिंदह (ये माधोदासोत मेड़तिया) | जैते सूरसिंहोत, बखतो 
सरसिंदोत, माघवर्सिह मानसिद्दात, भगवतसिंह मुहकमससिहोत, थानसिंद रासा- 
बत, हिम्मतर्सिंह जगसालोत, नवलसिद माघवर्सिहोत, जीवण हृठीसिंहोत, गजसिंह 
मदनावत, वेणो गिरवरदासोत्त, रासो अनावत (ये विसनसिंदोत)। मुकनसिंद दल- 
रामोत, वनेसिंद दलावत, पतो पीयलोत, फकीरदास जेधर्सिद्दोत (ये रायमलोत) | 
अमो विजावत, नाथो अखावत, देवीसिंद जेघसिंदोत, दिंदुसिंह नवलसिंदोत, सुखा, 
लालो (ये चाँदावत) | रुघनाथर्सिदोतों में गोयंदासोत--धीरसिंह अमरसिंहोत, 
लिव सिंह गिरघरोत ॥ चौहान--हरिसिंद लालसिंहोत, मुहकम सिखरोात, पीथल, 
कान्ह, अजबसिंद चुतरसिंदोत, नाथो अजबसिद्दोत, सदे। दलावत, तेजसी चदेत, 
पुत्र अभौ, माधोसिंह मुरारदासोत, गिरवर हरनाथोत, दुजयसाल सबलावत, 
इंदे। लालसिंदोत || करमसोत--चू डो मुकनर्सिदोत, केसरीसिद मोपतोत, ऊदे। 
इरनाथोत, घिंभु्िद , अजबो गोपीनाथोत, पदमो, खड़गर्सिहद, सिंध जसावत, 
'रासो कलाबेत, जैत लखावत, गोकल गिरधरोत, सिवो माधोदासोत, साँबतर्सिह 
माधोसिंदोत, सकतर्सिंद बीठलोत || ऊदड़--सिवो प्रयागदासोत, शुमानसिंद 
हठमालोत, सबलसिंह रूपसिंहोत, सुजाय भगवानदासोत, अनौ रुघावत, 
खेम कलाबत || सोनिगरा--सिवर्सिद्द दरिसिंहोत, वॉकीदास रिणमलोत 
उदयराम सामसिंहोत, जेते उदयारामोत, कलो, वलिकरण विजावत, फतौ 
और छुतो दरिसिंदोत, हेसत्सिद डुजणसालोत, दीपो सत्रसालोत, लालसिंह, 
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भाणयोत, अमरो छुतरसिंहोत॥ जैतमाल--बिसनो सकतावत, भीम अमर- 
सिंहोत, श्यामसिंद्द ईसरोत, हरिराम माधोसिंहोत, कमो सांमदासोत॥ 
धवेचा--( # ड्ू गरोत ) पातावत--रणछोड़दास राजसिंहोत, मेघे किसन- 
सिंदोत, दर॒सिंद, पीथलोत, इद्रभाण जेधसिंदात, रूपसिंद, जसवतसिद्द, 
बदरे दुरगायोी ॥ गोगादे--जगतूसिंह रिदैरामोत, रूपसी सबल- 
सिंदोत | चाहड़दे--इरजी बलुओत || खेतसीयेत--अखो घनावत, भोजो 
देवाउत । ईंदा--लखौ जैतसिंदोत, अनसाह भोजाबत | जगतूसिद्द जैत- 
सिंदोत | देवीदास करनेात, कुसलौ रामोत। खू माणा--खान सु दर- 
दासात, पुत्र दोलसिंह, दरी सबलसिंदोत, हरिसिंद महेशदासोत ॥ खीची-- 
ऊदे गोकलदासोत, दयालदास गोपालदासोत, जेधो जेागावत, हरनाथ 
जेधावत, बखतसिंद करनावत, अजबो हरिसिंद्यत, जैराम आसावत, केहरिसिंह 
फतावत, ओपसिंह सकतावत, नादर सामावत, किसनो उदयसिह्वेत, भगवानों 
ओर नरदर भाई मुकनसिंदेत, अखैसिंद् केशवदासोत, पते फतावत, अणदे। 
बदरावत, जैते किस्तावत, विद्वरीदास खानात, जीवण सबलेत, सिवस्सिद्द 
रूपसिंध्धेत, दीपो दुरगावत, कुसलसिद्द अरणदावत, जगतो और छुतौ जैत- 
सीयात |। पड़िहार--साँसल जेगावत, सोभो पुत्र, नायो उदयसिहद्वेत 
लालसिह का पुत्र, जगदेव भायोत, लालसिंदह रूपसिंदहात, जस्वत राज- 
सिद्दोत, पदम फतावत, अ्खेसिंद् नाथोत । 

सोभावत--दलो रणछोड़दासोत, ठुलसीदास प्रयांगदासोत, लखो प्रयाग- 
दासोत, चद गोरघनोत, नरदर नारायणोत, तेजसी केसावत। वानर राठोड़ू-- 
रिणल्लोड रामोत ॥ धॉघु--सामत सु दरदासोत ॥ माँगलिया--रणछोडदास 
और लखमण | अबदार चोद्गांन-विद्दरीदास सिवर्सिहोत, साँगो माई, राम 
लखावत, लाड्खाँ दलावत । गैहलोत---उदयराज और नयमल भाई, पुत्र 
विहारीदास, नाहरखाँन दानसिंहोत, किसन कुभावत । धावड़--ठकुरसी, 
मयाराम | गूजर--केहर साँमदासोत, सु दर और खेतल वाघोत | व्यास-- 
फतो दीपचदोत, भाई उदयचद, गाहड़मल जसावत | पुरोद्धित सिवड़ सूजो 
ओर केहर अखैसिंदोत, रण॒छोडदास पुत्र नंदलाल ॥ जैदेव द्रोशाचारज का 
पुश्न। मंडारी-गिरघर, रतन, दलो, धनरूप, विजैराज खेतसीयोत, साँमलदास 
लूयावत, अमरो देवाउत, ( दीपावत ) लिखीमीचद, माईदास, देवीचद। 
सिघी अचल, जोघमल, जीवण | मुद्दता-गोकल स॒ दरदासोत । गोपालदास 





# कवि ने धवेचा रादेडं का उल्लेख कर दिया है, परंतु नाम लिखना रह गया। 
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कफल्याणदासोत, देवीसिंह, मेघसिहद, सदाराम रूपमलोत । मोदी पीयल, 
टीकम । पचोली-बालकिसन, लालो, हरिकिसनोत, दोलो, माघो, रूपो, चंद 
के पुत्र ( बलुओत ) | 

बखतसिंहजी बाई शअ्रणी में सन्नद् होकर खड़े हैं । महाराजा मूछु पर दाथ 
रखकर युद्धार्थ तैयार हुए। चारण भाट गुणगान कर रहे हैं। रोहड़िया 
गोरखदान, दूसरा करणीदान केसरदान का पुत्र | रुघनाथ दघवाड़िया । मुकन। 
कविया करणीदान, खडिया वखता, दधवाड़िया द्वारकादास, साँदू खेतसी, 
रोहड़ सुभदान, आसल घीर | इस समय मद्दाराजा के पास एक लाख सेना थी | 
महाराजा ने युद्धारभार्थ नक्कारा बजाने की आशा की। उधर सेरविलंद 
हाथी पर सवार हुआ है। उसके साथ तीन हजारी मन्सवदार कायमर्खान, 
दूसरा तरीन खाँ, तीसरा अलौीवार और चौथा सैयद अवदलअली भी 
हाथी पर सवार हुआ | दि दुओं में मानसिंदद और मद्यासिंद उसके शामिल हैं। 
सेरविलंद खाँ के पास पचास हजार सेना है, युद्ध का आरभ हुआ | प्रथम 
तोपों की लड़ाई हुईं, फिर (चाँगावत) सकतसिंह, माधोसिंद और कुसलसिंह आगे 
बढे और करणौत अमैकरण शत्रु सेना पर चला । कूपावत जैतसिह, कान्ह, 
भाँय, प्रतापसिंह भीसोत, राजतिंद किसनावत, मेडतिया सेरसिंद्द सदावत, 
सूरजमल, अमैसिद विजावत, ऊदावत दृदसाइ ( हिरदैराम ) वलिरामोत, वखत- 
सिंद सुभरामोत, जैतावत फतैसिद्द नाथोत, करमसोत उदयसिद्द और रूपसिद्द । 
भाटी भाँणय, बखतसिह अमरसिद्दोत, सआरससिहद, रुघनाथसिद्द, नाहरखान के 
पुत्र, इठीसिद यूरसिहोत, चौहान अजवसिद चतुरसिद्दोत, लालसिद्द का पुत्र 
हरिसिद ओर लालसिदद का पुत्र मोहकंमरसिंद ये बढ़े । उनके साथ बखत- 
छिहजी के उमराव बढ़े और महाराजा आगे बढ़े, शत्रुओं को घेर लिया। 
इधर से महाराजा ने बाग उठाई। उधर से सेरविलद आगे बढ़ा और 
युद्ध ने जोर पकड़ा । 

महाराजा के आगे सेडतिया रूपसिह हाथियों का सहार कर रहा है, उसी 
प्रकार ऊदावत बड़ा पराक्रम दिखा रहे हैं और करमसोत मी पीछे नहीं हैं । 
चौद्दान भालों से शत्रुओं को विद्ध करते हैं।जैतमाल मालिक के भआगे 
तलवार वजा रहे हैँ। ऊद्दड़, धाँधघल, पढ़िद्दार, सोभावत, व्यास, पुरोहित, 
मत्री सब युद्ध कर रहे हैं। इतने में वाई अणी पर भाई वखतसिंहजी बढकर 
आए, जिधर यवनों की दाहिनी अनी थी। उस समय मेड़तिया जालमसिंद 
रुघनाथसिद्दोत व गोयदासोत मेड़तिया सिवसिह और घीरसिंद मडारी बिजैराज 
ने घोड़े उगए. | यह दाहिनी अनी में थे जिघर यवनों की बाई अनी थी। 

प्‌ 
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बखतसिंहजी ने बाई अणी में रहकर यवनों का सदह्दार कर डाला। सेर 
विलद को देखकर मद्दाराजा श्रमैसिंदजी सामने चज्ते । विजयराज मडारी 
के साथ मेडतिये सरदार थे। तरीनखाँ युद्ध की विकटता देख द्वाथी से 
उतर घोड़े पर सवार हुआ ओर महाराजा के ऊपर साँग चलाई। वह्द 
भद्दाराजा के दक्षिण चरण में लगी। महाराजा ने अतिशय क्रुद्ध होकर 
तलवार का प्रद्दार किया, जिससे वह विदीण होकर मर गया | उसके मरने पर 
तुर्कों ने हमला किया, परत वे मार दृठाएं गए। ६० पठान मारे गए। 
तत्पश्चात्‌ बच्ती कायम खाँ बढ़कर आया। इश्सके साथ ५००० सवार थे | 
इसके मुकाबले में चाँपावत खड़े हुए जिनके साथ करनोत, भाटी, 
कूपावत, जैतावत, मेडतिया, जोधा, करमसोत, चौहान, बाला, ऊददड, 
जैतमाल, पातावत, रूपावत, खीची धाँधल पड़िहार और सोभावत थे। 
उधर सेरविलद खाँ के भीर ऐमे हैं कि जो रण में पैर पीछा न दें। इस 
घमासान युद्ध में अ्बदलअली मारा गया, वक्षी कायम खाँ, एवज खां, 
अदमदअली, उ्माँ, जुमा और मुहम्मद ये सब मारे गए। ओर पिछुला प्रद्दर 
दिन रद्दा, तब यवन सेना में खलबली मची । तब शअलियार खाँ बढ़कर 
आगे आया। इसके आक्रमण से राठोड़ सेना कुछ पीछे पड़ी, तब बखत- 
सिंदजी ने उसके सामने चलाया | अलियार खाँ भाग गया । सेरविलद खाँ 
भी इसके भागने से हताश द्दोकर पीछे लोटा । उसके लौट जाने पर समस्त 
सेना वापिस लौटने लगी। महद्दाराजा के विजय के वाजे बजे, पश्चात्‌ रण- 
क्षेत्र देखा गया तो उसमें ये सरदार रखभूमि में पड़े पाए । 

पदली अनी में चापावत करणसिद्द पाली का स्वामी, किसन जसावत, 
कल्याणसिंद गोरधनोत । कृपावत रामसिंह सबलावत, सुरताण सामत- 
सिघोत, दुरजो पदमावत । जोधा इठमल, उसका पुत्र गुमानसिद्द, नाहर खाँ | 
मेडतिया भोमसिंद कुसल सिंहोत, शुत्ञाबसिद्द हठमालोत, वैरीसाल मैरूदासोत | 
करणोत-चतुरपिंद फतावत । चौद्यान दुजणसाल, अखेसिद । भाटी केसरी- 
सिंह मानसिदोत। सोनिगरा दला हरिसिंहोत। खीची केसरीसिंद फतै- 
सिद्दोत, भगवानदास और नरदररदास सकनदासोत । गूजर मयाराम साम- 
सिद्दोत ॥ पुरोद्धित केसरीसिह अखेसिहोत । रणछोड जैदेबोत | रागेड़ 
१००० घायल हुए। मुसलमानों के ६००० मरे। वखतसिददजी के साथ 
विजय करके महाराजा डेरे पर आए। सेरविलद बारद्द दजारी मन्सबदार 
था। यह विजय सवत्‌ १७८७ आश्विन सुदि १० विजयादशमी को हुई थी। 

इति चतुश्चत्वारिंश प्रकाश 


( ५० ) 


नवाब दारकर अपने डेरे पर गया। युद्ध में सेरविलदर्खा के ३ बड़े 
आफिसर मारे गए--१ अलियारखाँ, २ तरीनखाँ, ३ अब्दल सैयद | 


इति पंचचत्वारिश प्रकाश 


सरविलद्खाँ ने फिर ५००० सेना लेकर युद्ध किया, परठ मद्दाराजा के 
सामने भागना पड़ा। वखतसिहजी की इच्छा फिर युद्ध करने की थी, उसी 
अवसर में अमरतिंह ऊदावत भ्रद्मदाबाद पहुँचा और मद्दाराजा के जरणों 
में उपस्थित हुआ | उसके साथ उसके दो भाई थे ,-- जगरामोत उदयसिंद्द 
और अनाडसिंह | रतनसिद्द जगरामोत्, रामसिंद सुभावत ( सुभरामोत ), 
त्तेजसिंद सुस्तावत। पदमसिह ओर सावतसिंद अखावत । सामसिंहद 
वबखतावत, कान्द्र जैमलोत, लखधीर पुद्करोत, जीवण दौलावत, देवो बाल- 
किसन का पुत्र | दिवूसिद्द, पेमसिंहद | अखेसिद-जोधावत, विसन अनावत, 
किरतो माधवरसिंदोत, जैतो बीकावत। सिवों मावसिहोत । सुभो कूपावत । 
द्वितो सामावत ॥ जालमर्सिह भवानीदासोत | सामंतर्सिद्द जगतूर्तिद्ोत । 
दुरगो दोलावत, हिंदुसिद्तर माणोत। चंद अमरसिहोत | सागा गोपाल- 
दासोत । सुकनसिद और मदनसिद्द खानोत। अमरसिंह के साथ इतने 
ऊदावत थे । 


इनको देखते दी महाराजा अत्यत प्रसन्न हुए। यह खबर सरवेलंद 
खाँ के पास पहुँची । अमरसिंह के साथ भारी मी थे। दरदासोत मारी 
मानसिंद और खींवकरण देवाउत, व्खत्िंह चतुरम्ुजोत, पॉँणो ( पातो ) 
किसनावत, हिदडुसिह गिरवरदासात। करणोत चैनो दुर्गदासोत, देवीसिद 
जसावत, सांगो जगावत। चाँपावत जोरावरसिह मोणोत | देवीसिद 
भीमोत, पहद्दाइसिह वदरावत, मेड़तिया हेसतरसिंह सिघोत । कुसलसिदद 
कुशलावत के शामिल। चाँदावत सबलसिद्द प्रतापसिद्ोत) जोधा इृद्रंसिह 
जैतसीयोत । नरूका माधवसिंद नाइरसिहोत, सजो मोहकमसिद्दोत । 
सोढा जगा रघुनाथोत। अमरसिह् के साथ दो हजार सुभव थे। वह 
युद्ध के लिये त्वा करने लगा। उस समय सचि के लिए. सरविलद 
खाँ को मत्रियों ने बाध्य किया तब उसको महाराजा के साथ 
सधि कर वर्धा से निकलना पड़ा। सरविलद खाँ ने सधि के लिये 
अमरपिद के पास अपना दूत मेजा|। सचघि का प्रस्ताव मिलने पर 
अमरसिद महाराजा के पास गया। उसने कहा कि आपकी विजय हो 
गई है। आपने यश उपाजन कर लिया है ओर उधर मुगल आप से संधि 


ञ्‌ राजरुपक 


छंद छप्पय 
मोर मुकट वनमाल, माल तुलसी नव मंजर । 
रुचि कुडल कल रतन, तिछक मंजुल॒ पीतांबर ॥ 
मरि कंकरा अगद, असूल्य पद्‌ हाटक नूपर। 
नवछा सी वनवरंग, संग भुज वंखी खुंदर॥ 
चप रूप ओप नव घन वरण, हरण पांप-चय-ताप-हरि। 
गुण मांन दांन चाहे सु भ्रहि, कवि खुग्यान औ ध्यान करि ॥१२॥ 


खंदर भाल विसाल, अछक सम मारू अनापम। 
हित भ्रकास पछदु हास, अरुण वारिज मुख ओपम ॥ 
क्रपा-धाम नव कंज, नयण. अभिराम सनेद्दी | 
रुचि कपोर अ्रीया तिरेख, छबि बेस शअजछेद्दी ॥ 
निरखंत संत सनम्ुख निज़्ए, करण पुनीत छु प्रीत कर | 
गुण मान दान चाहेखु भ्रहि, कचि खुग्यांन ओ ध्यान कर ॥३॥ 


अन्‍नननीतनीयीतणतीणीणयणयत;ीथीनी ५+-क+-+->-++त+-++॒ +“+“+++-+ “+ 


२--मोर मुकठ >> मयूर-पिच्छु का मुकुट | वनमाल -- वन के पुष्पों और पल्चवों 
की गुँथी हुई कठ से चरण पर्यंत लबायमान माला। रुचि>कातिवाले | 
कल ८“-मनाहर। मजुल > सु दर। मणि ककशण ८ मणि जठित द्वाथ के आमृषण | 
अगद > मुजबध । हाव्क - सुवर्श के। नवला सी नव० नव वयवाली ज्त्री के 
समान नो (६) रगों वाली सु दर वशी भुज में है। वप रूप० - शरीर का रूप 
नवीन मेघ के समान शामा देता है। पाप-त्रय ताप -तीन प्रकार के पाप 
कायिक, वाचिक और मानसिक । तीन प्रकार के ताप-आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक और आधिदेविक । ग्रहि >ग्रहण करके | 

३--अलक < अलकावली माला के समान अनुपम है। म्रदु हार ७ मद 
स्मित । अरुण वारिज >मुख लाल कमल के सहश है । नव कज ८ नवीन 
कमल के से नेत्र हैं। सनेही >स्नेहयुक्त । अछेद्दी > असीम | 


राजरूपक ३ 


ओहरि नाम सेसारि, कास अभिराम फकियारथ। 
अर्थ घरम अपवण, दियण जग च्यार पदारथ |! 
लियां त्ताम मुख छाम, व्याधि दुख आधि न व्यापे। 
कुछ सज्जण थिर करे. अरयी वडपण जउ्थापे॥ 

4 + । ब्् 
नरनाथ जांण राखे निज़र, वाण वर्खाणां चिसतरें। 
अजराज छाज्ञ मोरी वरण, काज खिद्ध मोटा करे॥४॥ 


छंद वेश्रक्खरी 


प्रथम खुमर इण विध परमेस्वर। 
पूरण शअह्म भताप अपंपर ॥ 


४--कियारथ -- (कतार) सु दर काये करके कृतकृत्य दोता है। अथवा 
मनेहर भोग सोग करके कृताथ द्दोता है | आये घमं, अथ, मोक्ष इन तीन 
पुरुषार्थों की गणना है जिससे यहाँ काम शब्द से काम युरुपार्थ जाना जाता 
है. क्योकि आगे कठरव से चार पदार्थ ऐसा कहता है। अपवरग -( अप- 
वर्ग ) मोक्ष । व्याधि > शरीर-उवंधी रोग । आधि--सन-लवधी दुःख, चिंता 
आदि। कुछ सलण कुल मे सलनता स्थिर करदा है। घरी०-न्भत्रु के 
अदत्व के उठा देता है। नरनाय जाण > राजा लोग भी भगवद्धक्त जानकर 
उसकी तर दृष्टि रखते हैं। वाण -वाणी को प्रश्नटा करने के लिये विच्तृत 
करता है। व्र॒जराज लाज० हे त्रज्ञ के स्वामी ! (कृष्ण  भेरे वर्ण (वर्णन) 
की वड़ी ल्का आपके है| 


४--अपपर  अपार। सभरि - स्मरण करके। अग्रेछुर -देवों में अग्रणी | 
महादेव के वरदान से गशपति की पूजा सब देवों से पूर्व दोती है | यहाँ यह 
शंका होती ह्ढे कि जब गणुपत्ति की पूजा सबसे प्रथम होती है त्ते कवि ने 
कृष्ण और परब्रह्म की स्तुति प्रथम क्‍यों की ? लम्राघान--क्ृष्ण साज्षात्‌ 


छ राजरूपक 


सभारे तिथय पाछे अ्रग्नख॒र । 
दया क्रपा कर श्री रूबोद्र ॥५॥ 
अधिनासी अविकार असीमा | 
सुभ गुण दियण शअनुग्नद खसीमा।। 
पूरण पुरस पुराण प्रमेसर। 
सुकवि सधार वार अ्रप्नस्वर ॥ ६॥ 
जिण गुण साखि प्रमा (भा) कवि जांणे। 
प्रगट बह्मवेचते पुराण ॥ 
लख पुराण निसचे कर लीजे। 
जिण थी परे न को जांणीजै॥७॥ 
सिव संभव सिव रूप झुरेखुर। 
खिच गुण दियण प्रणंम कथे खुर ॥ 


सच्िदानद परब्रह्म हैं। उनकी देवों में गणना नहीं है, इसलिये उनकी स्व॒ति 
प्रथम की गई है। कृष्ण सचिदानंद हैं, इस विषय में गोपालतापिनी उपनिषद्‌ 
में यह श्रुति है-- 
“कषिभूवाचक. शब्दो णश्च निद्नतिवाचक | 
तयेरैक्य पर ब्रह्म कृष्ण इत्यमिघीयते ॥? 

६---असीमा > सीमा-रहित, अनत | पुराणों में स॒ष्टि की उत्पत्ति पच देवों 
से मानी है--विष्णु, महादेव, शक्ति, गणेश और छूर्य | गणेश भी किसी कल्प 
में सष्टि के कर्ता हुए. हैं इसलिये उनका वर्णन परत्रह्मरूप से किया गया है । 
“अविनासी अविकार असीमा” | सुकवि सधार & सुकवियों का आधार ।| वार -- 
(पारावार) अथाह अथवा समय पर | अग्रेस्वर ८ (अग्रेश्वर) ईश्वरों में अग्रणी | 

७--जिण गुण ० - जिस (गणपति) के गुणों की साक्षी कवि की प्रतिभा दे | 


८--सिव सभव -- शिवजी का पुत्र | सिव रूप + कल्य|ण रूप | सरेसर + 
( सुरेश्वर ) देवों का ईश्वर । प्रणम० > देवता प्रणाम करके जिसका वर्णन 


राजरूपक ््‌ 


अति रूछु तिकौ सरण तक आये। 
पात्र श॒ुणे छुज चडपण पाबै॥र्ा 
अगज़ गवर गिरा गुण उल्लकछ। 
गम कविता दायक पण मंजुब्ठ ॥ 
समरो प्रथम गुणेस खगत्ती | 
पाछ्ै ग्रुण गावां छुत्रपत्ती ॥ ६॥ 
दुहा 
सारद ससि सारद बदन, सारद्‌ कविता खुद्ध । 
अदडसारद पारद उकति, कण्ण विश्वारद चुद्ध ॥१णग। 
छप्पे छंद 
शरुण सागर उुस्तर अझगाथ, अति दा अपर्ण। 
वेछ निञजर विदुदु्सां, असह कवि भ्रमर अकाय्ण || 


करते हैं। श्रति लधु० --जो बहुत ठ॒च्छ है वह भी लक्ष्य करके शरण आता 
है बह गुणों का पात्र होकर महत्ता पाता है। 

६--गबर- ( गौरी ) पावंती का पुत्र (गणेश) और गिरा ८ सरस्वती | 
गस० » कविता में बुद्धि देनेवाले हैं। मंजुल - सदर | सम्रत्ती 5( शक्ति ) 
सरस्वती देवी । छुत्रपत्ती + छित्रपति) राजा | 

१०--सरत्वती का वर्णन है। सारद० ८ शरद्‌ ऋतु के चंद्रमा के समान 
शारदा (सरस्वती) का मुख है । सारद कविता० -जो निदू घण कविता का 
सार देनेवाला है। अदसारद -दुर्दशा के रद (नाश) करनेवाला है। पारद 
डउकति ८ उक्ति में पार देनेवाला [ करण - बुद्धि को निपुण करनेवाला ! 

११--शुझु-सागर « गुण रूप समुद्र दुस्तर और अगाधघ है | अति बाघ ८८ 
इसमें वाघाएँ, वहुत हें । अपारण - इसका पार नहीं है | वे० « विद्वानों की 
दृष्टि वेला ( तरंग ) है; जैसे तरगों से पार होना कठिन है वैसे विद्वानों की 
दृष्टि से बचना कठिन है। असह कवि० 5नहीं सहनेवाले कवि निष्कारेय 
अँवर है ( जल चक्कर खाता है उसे मैंवर कहते हैं )। कला तिमगल० -> 





द राजरूपक 


कढ्ा तिमंगवठ किता वरण गुण देोस विचारक। 
परे सिखर इम गुपत किता गुण ओगुण कारक | 
उर भरम छेद लैणो अगम असकत उद्यम उक्कती। 
कर भाव पार गुण सर करण साथी नांम सरस्वती ॥११॥ 
इति मंगलाचररण ॥ 


अ्रथ प्रार्थना 


छंद चैपाई 

गणपति गिरा निवासी खुरगण, 

मंगठछ करण अमंगछ मेट्ण। 

करो दया मा सीस दयाकर 

आपी सार चार ग्रुण अर कर ॥१२॥ 

गढ जोाधांणस असा गजपत्ती 

ग्रण गाऊँ दूजा गढ़पत्ती | 

लंवोदर सारद छद्वित लीजिे 

दास जांण माहि वाणी दीजे॥१३॥ 
कला ( मात्रा ) और वर्ण का गुण-देप विचारनेवाले कितने ही तिमिंगिल 
(बड़ा मत्स्य) हैं। पवे सिखर० -गुण के अवगुण बतलानेवाले कितने ही 
पब॑त के गुप्त शिखर हैं ( जिनकी टक्कर से नौका द्ूट जाने से समृद्र पार नहीं 
हे सकता )। उर भरम० > मेरे मन में श्रम है कि इस समुद्र का पार पाना 
दुर्गम हे, और मैं उक्ति रूप उद्यम से अशक्त हूँ | कर भाव पार०- में भावना 
करता हूँ कि गुण रूप सर (समुद्र) से पार करने के लिये सरस्वती सच्ची है। 

- १२--गिरा -- सरस्वती, निवासी ० 5 और उनके समीप निवास करनेवाले 
देवगण । आपौ - देओ । चार गुण र धर्म, अर्थ, काम, मेष | अर - शीमता 
करके । 
7 १३--गढ० + जेाधपुर गढ | अभौ ० -- अमयसिंह गढ का स्वामी | गज- 

पत्ती -- गजसिंह । हे 








राजरूपक हि: ॥ 


श्रथ दंशेत्पत्ति 
छ्प्पै 


आदि अगभम अविकार, एक इईस्वर अविणासी। 

पछ्ै प्रक्रति तत पंच, विविध सुर ईखजवासी ) 

इंडा। कनक  अछेद्द, देह घरि हरि तिण दारे | 

रे नास नीरज्ज, रल्‍्ञ अज प्रज गुण खारे।॥ 
मन तेण थिये भारीच मुनि, उणथी कासिप ऊपनो | 
धर नर श्रकासी प्रीत घर सूर तेण घर सपनो ॥|१७॥ 


छंद वेअक्खरी 


सूरज तेज पुंज सरवेस्वर 
जाति सरूप नेत्र जगदीस्वर। 
जग रखवाऊक जगत चीो जांमी 
खुर नर इए सए था सांमी ॥१०॥ 





१४--प्रथम एक ईश्वर, पश्चात्‌ प्रकृति, तत्पश्चात्‌ पचतत्त्व, और इंद्विया 
के भ्रधिष्ठाता सूर्यादे देवता। ईडौ०- हिरण्यगर्भ ( अह्माड )। उसके द्वारा 
नारायण ने देह घारण की । उसकी नाभि में नीरज ( नीरज ) कमल उत्पन्न 
हुआ । फिर रजोगुण से ब्रह्मा ने प्रजा और समस्त गुण उत्पन्न किए। उस 
(अल्ला) के मन से मरीचि मुनि हुए | उससे कश्यप उत्पन्न हुआ । उसके घर 


सूच उत्तन्न हुआ, जो प्रथ्वी के रूप के। प्रकाशित करता है और सबकी प्रीति 
के धारण करता है। 


१५-नेत्र जगदीस्वर > जो (यूर्य) परमेश्वर का नेत्ररूप-है। चौ- का । 
जामी > स्वामी | 


प्र राज़रुपक 


च्यारू आकर जंतु चराचर 
एक अनेक खसदायक ईस्वर | 
केाक कमछ सार्चा ठुख कप्पण 
दया धाम अभिरास दरस्सण ॥१६।॥ 
जिण रवि सूं रक्ता जग जांणे 
पैरस शअस वंस प्रगयंण। 
जग में बंस उम्र गुण जोई 
क्रत रवि च॑ंस समा नह कोई ॥१७॥ 
घर सिद्दाय ध्रम न्याय घुरंघर 
कवि डुज गे प्रञज॒तपी दया कर | 
दिययण डंड नव खंड दडुसीरां 
चउयारू चरण चबहावण चीलां ॥१८।॥ 
जा भमदहि असह मेछ कुछ जागे 
भवि भवि जिण कुछ स्‌' भय भागे | 
१६--च्यारूंआकर - चार खान (स्वेदज, श्रडज, उद्धिज और जरायुज) । 
केक ८ चकवा । सूर्योदय हेने से चकवा पत्ती का वियेग निश्वत्त होकर सयेग 
हैता है, कमल प्रफुल्लित हाता है और सच्चे मनुष्यों का दु ख कट जाता है | 
रात्रि में चोरों का भय रहता है। दरस्सण दर्शन मनेहर है। 
१७--पौरस० ल्‍ जिसके पुरुषार्थ के अश से अनेक वश ग्रकट हुए हैं, 
और जगत्‌ में उग्र गुशवाला वही वश (से वश ही) हे, कार्य करने में वूर्यवश 
के समान केाई वश नहीं हे | 
१८--पृथ्वी की सहायता करने, धर्म के धारण करने, ओर न्याय करने 
में घुरघर (मुख्य) है। कवि० - शानी, दुस० --(द्विज) ब्राह्मण, गौ, प्रजा और 
तपस्वियों पर दया करनेवाला, दुष्ट स्वभाववालों के नवखड में दड देनेवाला, 


और चारों वर्णों के मार्ग में चलानेवाला यूय वश है। 
१६--यदि पृथ्वी पर असद्य म्लेच्छु वश जागणत हे ते। जन्म जन्म में जिस 


( सूर्य ) वश से सय नष्ट द्वाता हे, जो घर्म की लज्ञा ( मर्यादा ) रखने में 


राजरूपक €्‌ 


ततपर घरम सरम प्रज॒ तारण 
सुर खिहायक अखुर लंघारण ॥१६॥ 
प्रथी करण थिर बेद पुरांणां 
करम ज़िर्का बठ द्वीण कुरांसां। 
यों जग में रवि वंस उजागर 
प्रगटे. सूप रूप परमेस्वर ॥२०। 
अेस करा गुण के त्रय आये 
के पूरण अवतार कहावे। 
इण कुछ में श्रीराम उजागर 
सरवेस्वर पूरण  परमेस्वर ॥२१॥ 
घर कवि काट जनम श्रम॑ थाजे 
इण कुछ गुण पर पार न पावे। 
घर हारे अस इवे घरपत्ती 
सख्रबंध. सामथ सकत्तो ॥२श॥ 


परायण है, प्रजा के तिरानेवाला, देवों का सहायक और असुरों का संहार 
करनेवाला है। 

२०-वेद और पुराणों के पृथ्वी में स्थिर करनेवाला है, जिनका कम और 
चल कुरान ने दीन कर दिया हे। इस प्रकार सूर्यवश जगत्‌ में प्रसिद्ध हे 
'जिसमें परमेश्वर राजा रूप से प्रकट हुए | 

२१--या ते अवत्तार अंश से अर्थात्‌ अशावतार होते हैं, या कला 
अबतार या गुणावतार होते ह या पूर्ण अवतार देता है। भीमद्धागवत में 
उंश कलावतार कहकर पूर्णावतार के विषय में कहा है :-- 

“४ उते चाशकलाः पु सः कृष्ण॒स्तु भगवान्स्वयम्‌ [? 

इस वश मे भरी रामावतार प्रसिद्ध है, जे सबका ईश पूर्ण परमेश्वर है | 

२२--कवि केटि जन्म घारण करके परिश्रम के साथ,धावन करे तब भी 
इस कुल के गुरों का पार नहीं पा सकता। (इस वंश में ) विष्णु 


१० राजरूपक 


दुद्द 
कुछ महिमा वरणे कचरण, बुध वर पीढी वंध। 
सारा सूरजवेंसियां, कुक रखवाब्द कमंघ ॥२३॥ 
क्रत पूरण वधियों कछ , रीत दवापुर राज। 
धंस हंस अवतंस विध, अमैसादह. महाराज ॥२४॥ 
साहां ऊथप थप्पणा, पह नरनाहां पत्त। 
राह दुहूूँ हद रकखणा, अमैलाह . छत्रपत्त ॥रश' 


छंद गाथा 
सप्त पुरी सिरताजँं, 
क्रत अपवर्ग हँत समकारण । 
उत्तम धाम अ्रजोध्या 
ओेपे नाम आम पुर ऊपर ॥र२६।। 


अश घरकर राजा हुए, जे श्र धारण करनेवाले और शक्तिवाले 
ओर सम थे | 
२३--समस्त सूयवशियों के कुल की मद्दिमा के वशक्रम से बुद्धिन्नल के 
द्वारा कौन वर्णन कर सकता है, जिन सूर्यवशियों में कुल के रक्षक राठौर हैं । 
२४--कलियुग का पूर्ण कृत्य बढ गया तथापि सूर्यवंश के मूषण महाराज 
अभेसिह के राज्य में द्वापर युग की सी रीति रही । 

- २५--छत्रपति अमैसिंह बादशादहों के थापने और उथापनेवाला है, यह 
प्रभु राजाओं का पति है, दोनों मार्गों ( इस लेक और परलोक ) की मर्यादा 
के! रखनेवाला है । हे कप «४ 

२६--अयेध्यापुरी रुस्पुरियों की मुकुट है, क्योकि सप्तपुरियों मे इसका 
नाम प्रथम गिना गया है '-- 
“अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची ह्मवन्तिका | 
हि , पुरो द्वाराववी छ्षेया सप्तैता मेक्षुदायकाः ॥? 





राजरूपक श्र 


थिर ते राजस्थान 
महि इक छुत्र सोम खसामथे। 
एके आंस . अखेड 
खडण मांण प्राण नव खेड ॥२०॥ 
छंद वेश्रक्खरी 
आदू ऊतन धाम अजोध्या 
जगचख वंस अस हरि जाधा। 
पेखा त्यां माहे चघरपती 
पूरण अस हुवो छत्नपत्ती ॥रपण। 
विविध घाम पुर ग्राम बसा हे 
मांठली राजलस  पूरच माहे। 
सेतराम सकवंध. नरेसर 
इक (ण) छूग राजस पूरव अतर ॥२६।॥ 





जिसका कृत्य मोक्ष की ठुलना करता है, वह उत्तम धाम है, जिसका 
नाम आम और नगरों के ऊपर शोभा देता है। 

२७--वह उुयवशियों का स्थिर राजस्थान है जे पृथ्वी में एक छुत्रवाला; 
चक्रवर्ती की सामथ्यंवाला, अखड एक आज्ञा प्रद्नत करनेवाला और नवों 
खंडों के मान और वल का खंडन करनेवाला है | 

२८--धर्यवंशिये का आदिम स्थान अयोध्या है, जहाँ जगत्‌ के चक्षु 
(सर्य) बश में हरि के अश कई योघा हुए हैं। देखे उनमें भीरामचद्र पूर्ण 
अशवाले राजा हुए हैं। 

२६--इस ग्रथकर्ता ने कन्नोज के राजा जयचद आदि का इतिहास न 
लिखकर सारवाड़ में आनेवाले सीहाजी के पिता सेतराम से वर्सन किया हे । 
सौीहाजी मारवाड़ मे आए थे, और उनके पूर्व॑ज सेतराम पर्यत्र पूर्व में थे। 
इसलिये कवि सीदाजी के पिता सेतराम का पूर्व में निवास करना कहत्ता 
हुआ वर्शान करता है कि जहाँ नाना प्रकार के घरोंवाले नगर और आम 
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तीडे पाद सझख कुछ तारग 
सहि मरजाद खन्नि भ्रम मारग ॥३६॥ 
चीरम सलख तणा चरदायी 
पिड़ जीपण घर लियण परायी। 
चूंडो वीरम घर चक्रवत्ती 
धार सार मुँह लयी घरत्ती ॥३७॥ 
गह धरती रिणमल जिण गादी 
विश्रह्चिया खागे समवादी | 
रिडमल पाट जाध रिववंसी 
इक रखवाक थयो प्रम असी ॥३८॥ 
राव खुजा तिण पाट नरेहण 
प्रज्ञा सहायक रिण गुण पूरण। 
सजे घर वाघा सकवंधी 
बांधे पाय किया ऊवंधी ॥३६॥ 


वाला | पाट +( पट्ट ) सिंहासन पर राव सलखा हुआ | तारग & (तारक) 
तिरानेवाला | खबत्रिप्रम > क्षत्रिय धर्म का मार्ग दिखानेवाला | 

३७--राव सलखा के पुत्र वीरस हुआ। पिड़ जीपण - युद्ध मे जीतने- 
धाला। घर ( धरा ) धथ्वी, राव वीरम के घर में चक्रवर्ती चूँ डा जन्मा, 
जिसने तलवार की धारा से भूमि ली। 

१८--उस (चूँ डा) की गद्दी वैठकर रणमल ने भूमि ली | विग्नहिया० 
बराबरी करनेवालों के खड्ढ से युद्ध करके हटाया । इछ--( इला ) पृथ्वी । 
प्रमअसी > परमेश्वर का अशावतार । 

३९--नरेहण -+ ( नरेश ) उस राजा ( जोधाजी ) का पद्टाधिकारी राव 
सूजा हुआ। रियर (रण ) युद्ध। राव खूजा के घर में वाघा हुआ। 
सकबंधी >- साका श्र्थात्‌ युद्ध करनेवाला। ऊबवधी-( उद्बंधी ) मर्यादा 
तोड़नेवालों के बॉाँधकर पैरों तले किया | 


राज़रूपक २० 


विवने बाघ धरे सुूंछाँ बछ 
चैडेो। गादी गंग. महावक। 
मार गंग गांदी राव मारू 
सवा किया आपरे सारू ॥४०गा 
ज्ञिण घर उद्दर्सिघि छुत जेही 
अचर न के जोड़े घर पएट्ढौ। 
गढ़पत सुरसाह तिण गादी 
एका छुत्च घरा आराधी ॥४१॥ 


बैठे खूर तखत गजव॑ंधी 
सीम  जिते सांमंद्रां संघी। 
सार कियावर  उरे सकोायी 
क्रत सम विक्रम भाज न केोयी ॥४२॥ 


४०--कवर वाघा मूछावल घारण करते ही अर्थात्‌ युवा अवस्था मे ही 
विवने - ( विपन्न, ) सर गया। वाघा पिता की विद्यमानता में मर गया 
था इसलिये वह गद्दी नहीं बैठा, उसका पुत्र राव गागा गद्दी बैठा। 
राव गागा के मालदेव गद्दी पर बैठे, और मारवाड के राव कहलाए | 
सारू - वशवर्ती 


४१--छुत - ( छुच्र ) छत के जैसा। अवर ८ (अपर) दूसरा | एड 
एतादइश | राजा उदयसिंह की गद्दी राजा सूरसिंह वेठ। शकेछुनच्र ८ एक- 
छुन। आराधी > वश की । 

४२--राजा सूरसिंह जी के सिहासन पर गजसिद्द वंठा जिसने समुद्रों 
पयत अपने राज्य की सीमा जेड़ दी। सार०> उसकी तलवार के उत्तम 
ऊत्य ऐसे थे कि सब कोई उससे उरली ओर रहते ये । उसके कूत्यों के वरादर 
कोई नहीं था | न ते विक्रम था और न भोज | ' 


र्प्र 


नरूका 
( मज्जन ) स्नान | 

११---घर के आँगन के छोड़कर द्वार पर आईं, तब हरेक राठौड़ मन में 
सेचने लगा । उनके गर्मसहित जानकर दूसरा दुःख जाना; परद्ु सती 


रशझरुपकत 


रट हारि मुख पति ध्यान रहायो | 
संजण कर सिणगार मेंगायो॥४५०। 
आाघी द्वार तजे अ्रह शग्गण | 
जद्‌ सोचे राठौड़ जणजह्लण | 
जाँण सगर्भ अधर दुख जांणे। 
अटकण सकत न कूँ सन आंखे ॥५१॥ 
तरसि पार छुआ तय्यारी। 
धीर तणा आयो ब्तधारी।॥ 
रांणी जल्ती ऊदे राखी। 
सुख नव कोट किया जग साखी ॥५२॥ 
सम्त जजी मणहक घ्रप संगे। 
अष्ट निकट गायण उदसंगे॥ 
असह खबर जोधांण आयी। 
सती महाग्रत लियां छुणायी ॥५१॥ 


रट- मुख से हरि का नाम उच्चारण करके | 


सिणगार -( अ्गार ) भूषण वसन आदि | 


के भय से उनके रोकने की शक्ति केाई मन में न ला सका | 


५२--तरसि + ( तरसा ) शीम्र आकर जलने के तैयार हुईं, उस समय 
घीरसिंह का पुत्र उदयसिंह आया, और उसने रानियों के जलने से रोका, 


ओर नोकेट ( मारवाड़ ) के सुखी किया। साखी--( साक्षी )। 


भू ३--राजा के साथ उत्साह-पूवंक आठ गायने नियमसहित जाज्वल्यमान 
अग्नि में मप्म हुईं। सहन न हेोनेवाली खबर जेाधपुर में आई। वह 


महाम्रतवासी सतियों के सुनाई गई | 


> जरुपक दथुछ 


रीभकी खझुण चंद्रावत रांणी। 
सांस साथ कज अवण खुहांणी | 
गायण चीस परम जस गावे। 
दूण छित ऊठी दरखावे॥श्छ॥ 
ठीक मँडोवर परम ठिकांणे। 
जी महारांयी जग जांणे॥ 


दही 
राणां राज़ां रावव्यं, उर पड़ सोच अथाह। 
जग वाकौ जसराज रौ, खुणियों ओरंगसाह ॥श्श। 


छप्पय 
इरि चाहे सुज इओ, लेख साहे मझुर लोयी | 
भूमंडझ भेोगवै, करम पभाचीन सकेयी ॥ 
अठक हीण असपती, पाप छित ओऔसर पायो। 
रुद करवा रज़ियां, दुरद जेंहों मद आयो ॥ 
सांकिया राज रांणा सकछ, अकर पांए छिलियो अखछुर । 
लहरील जांए वारी रहे, गरज निवारी सीम गुर ॥५६॥ 





५४--चद्रावत रानी उस खबर के सुनकर रीफी । उसे स्वामी के साथ 
जाने के कारण कानों को अच्छी लगी । मंडोवर स्थान में जाकर महाराणी 
जली । इस बात के जगत जानता है। 

५५४--अथाह - जिसका थाह नहीं, अपार । वाकै > वार्ता | 

५६--मुर ८ तीन, तीनों ले|क दैव-लिपि के अघीन हैं | सकेयी ८ सब | 
अटक० > वादशाह की रोक मिट गई। पाप के पृथ्वी पर अवसर सिल 


गया। राजाओं के रह करने के लिये बादशाह ऐसा सत्त हो गया कि 
जैसा हाथी सद में आ जाता है। 
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जसर्चत बिना जिहांन, पान चकछ जांणे पवने | 

फना केतु साकंप, थया मन हिंद सथांने। 

घटे क्रिया वाॉभणां, मिटे कालर परसादां। 

डइेत प्रजा ऊपजे, निरख दुर रीत निसादां॥ 
इक राह चाह छागो अखुर, निर सहाय प्राकार नव। 
अवरंग प्रथी पर उलटियो, दंग प्रगहद्यों जांय दव ॥५जा 

राम धाम जसराज, गयों हिंदू धरम आगर। 

मास सपत शअजमाल, मात ग्रभ वास मद्दाषरू ॥ 


साकिया « शकित हुए। अकल पाण० ८ अचित्य. बलवाला अछुर 
( बादशाह ) मर्यादा त्यागकर उभलने लगा। मानों समुद्र समय (प्रलय- 
समय) पाकर गरजना करके बड़ी मर्यादा के छेाड देता है । 
५७--जसवतसिद्द के बिना जगत्‌ ऐसा चचल दो गया है मानों पवन 
से पत्र। किंवा ध्वजा काँपती हे, वैसे हिंदुस्तान का मन चचल हुआ। 
वाभणा » व्राह्ययों की। परसादा-( प्रासादों ) मदिरों में कालर बजनी 
वद हो गई | प्रजा में ईति उत्तन्न हुईं। ईंति सात हैं-... 
+अतिवृष्टिनावृष्टिमू षका; शलभाः शुकाः। 
स्वचक्र परचक्र च ससेता ईतयः स्मृताः |”? 
भा०--अतिवृष्टि, वृष्टि न होना, चूहे, टिड्छठी, सुग्गा, अपनी सेना और 
शत्रु की सेना ये सात ईति हैं । 
निसादा &भोलों, यहाँ मुसलमानों से तात्पयं है। असुर ( बादशाह ) 
सब एक धर्म करना चाहने लगा, क्योंकि नवकेाद ( मारवाड़ ) श्रसह्यय दो 
गया था। ओऔरणमण प्रथ्वी पर क्या उलटा ? मानों दवानल के अग्निकण 
प्रकट हुए | 
प८--हिंदूघम की अगला-रूप जसवतरसिंह हरि के घर € वैकु'ठ ) के 
गया । उस समय अजीतसिह माता के गर्भ में सात मद्दीने का था। दश 
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पूरण दूस भ्रामियां, जनम होसी जोघाहर | 

बचे बंस विसखवास, आस ते ज्यास सुरदझ्धर ॥ 
तो पण प्रताप मेछां तणा, अतस दाप वाले अकस। 
राव रांण कांण लेखे न रज्, एक पांण धंगे अरख ॥#या। 


इति श्री महाराज़ाओजी शी असैलसिंघज्ञी जल राज़रुपक में विक्रमी 
संचत्‌ १७३४ में पातसाहजी शअज़मेर आया प्रथम प्रकास ॥१॥ 


जन +ल अत अओ- “&॥ड- सिने -नन-म-+>+>त +> --++>+-+++ 


(१०) महीने पूर्ण दोने पर जोधा के वह्ाज का जन्म होगा, और वशइड्धि 
होगी. इस विश्वास से मारवाड़ के आश्ञा है और वैये है। अतस - अति- 
शयित, अत्यंत । दाप-( दर्प ) घमड़। अकस ईष्या, ऑट | राद 
ओऔर राणा का लिद्दाज रज के वरावर मी नहीं गिनता है। एक हाथ से 
आकाश के थाम रखा है | 

इति श्री राजरूपकर्टीकाया प्रथम: प्रकाश: || १ ॥ 


छंप्पय 


हुए छविंढु बठ हीण, घरा पण खीर खुरां धरम । 
मिटे वेद मरजाद, भेद गुण आद पड़े श्रम ॥ 
ठाम ठाम पुर श्राम, काम हारि धाम अकाजां । 
पंडित मंदा पड़े, करे जिंदा श्रावाज़ां || 
जग लोक वांण सीखे जबन, पढे त्रहम" मुख पारसी | 
हित देव सेव आधा हुआ, काई छरूग्गां आर सी॥ १॥ 
आाद छुपत्रः आंबेर, दास कर जेर सदावां। 
राजावां उमराबव, किया राजा उमरावां॥ 


१-हिंदू निरबल हुए, पृथ्वी पर देवताओं का धर्म ( पूजा ) क्षीण हो 
गया। वेद की मर्यादा छुम्र हो गई। मेद ( मतमतातर ) होने से गुण 
आदि में श्रम पड़ गया । नगर ओर आमों में ठैर गैर हरि के मदिरों के 
कार्य में अक्ृत्य होने लगा । जिंदा-मुल्लों। जगत्‌ में सब लोग मुस- 
लमानी भाषा सीखने लगे। ब्राह्मण स्वय मुख से पारसी भाषा पढने 
लगे ओर हितकारी देवसेवा से अकूग हो गए। और केई देवसेवा लगी 
हुई है तो वह उनके आर के जैसी लगती है । बैलों के हॉकने की छोटी 
लकड़ी में एक ओर सूई की तरह तीखा कीला लगा रहता है, उसे आर 
कहते हैं। बैल नहीं चलता है तब वह भार बैल के चुभाई जाती है| वह 
उसके दुःख देती है, वैसे त्राह्षणों के देवसेवा दुःखद दीखने लगी | 

२--्रादि में आवेर के छुत्र अर्थात्‌ राजा के दाव के साथ दास बनाकर 
जेर किया | राजा के उमराव और उमराव के राजा बना दिया। यवन 
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जवन जोंस वरजोर, हेक सम तोर हजारां। 

हीण तयथे हिंदवां, एक लेखवे अपारां॥ 
अजमेर कूच कर आवियो, आँण फेर घर ऊपरा। 
अवरंग झग छिषते उरस, हंटे मग्ग हिंदवांणरा॥श। 


कुछ हाडा कूरमां, किया विण आडा कारण | 
ज्यां आगे स्ुगराज, धरे गजराज न धारण ॥ 
मुरकझ थांन मेवाड, रांण राजांन सरीखा। ' 
महण देख ऊघंध, करे कुण बंध परीखा || 
तद्‌ वार अस पुरसां तणी, आय वणी जग ऊपरा। 
महाराज तर छुक मारवां, धारी छाज्ञ मुरद्धरा॥३॥ 


जोश के मारे जबदंस्ती करते हैं, मुसलमान एक है, परतठु उसका तोर हजारों 
के बरावर है । हिंदुओं के हीन (काफिर) कहता है, और हिंदुओं की सख्या 
असख्य होने पर भी वह उनके एक के बराबर समझता है। ओऔरंगजेव 
कूच करके अजमेर आया, पृथ्वी पर अपनी आज्ञा प्रदत्त की। उस समय 
ओऔरगजेब का शरीर मानों आकाश के जा लगा था, और हिंदुओं के घ॒र्म 
के मार्ग सब झुक गएथे | 


३--हाड़ों (चह्ुवाणों की एक शाखा है, जो वू दी ओर कोटे के राजा हैं) 
ओऔर कछुवाहों के। साधारण और निकम्मा कर दिया; जैसे सिंह के आगे 
हाथी घैय धारण नहीं कर सकता । मेवाड का स्थान मुरका गया। राणा 
ओर राजा समान दो गए.। मर्यादा-रहित समुद्र के! देखकर उसके वाँघने 
का विचार कौन कर सकता है ! उस समय अअश्ष शधर्थात्‌ बलवाले पुरुषों 
की जगत्‌ के ऊपर आ बनी, अर्थात्‌ वलशाली पुरुषों से जगत्‌ दुःखित दो 
गया। परत मारवाड के वीरों नेम हाराज ( अजीतसिंद जी ) के वास्ते 
युद्ध करके मारवाड़ की लजा रखी | 
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खुण वाकौ पतसाह, आस मंडी उर झअतर। 

सूनदीन फिर मीर, पीर परखिया अजैपुर ॥ 

जद रांण राजान, पूत जैलिंघ पठाये। 

कुचर अने चहुवांण, पांणय रू रग्गा पाये | 

दिस कर्मधां पेसोर, ज्यास मौकछके दिलासा। 

आवयो मूक हजूर, सूर साखेत सज्यासा॥ 
जोधपुर विभो जोवाड़ियो, मेल वहादर खान नू'। 
हरि लखे अ्चंभा खसाह रा, दे थांभा अखमांन नू' ॥४॥ 


छंद वेअक्खरी 
वह दरग्गे सं खांन वहादर। 
आयो गढ़ जोधघांरे ऊपर। 


४--इघर का बृत्तात सुनकर बादशाह ने अपने मन में भ्राशा की और 
उसी से अजमेर आकर पीर मूनदीन की फिर यात्रा की। ( अजमेर 
में जिस पर खाजा जी की मसजिद बनी है उसका नाम मय्यूदीन था।) 
उस समय बादशाह के पास राणा और राजाओं ने अपने कवरों के मेजा | 
जैसिंध - जयपुर के राजा का नाम है। ओर चौहानों के कवर हाथों से 
पकड़कर बादशाह के पैरों लगे । बादशाह ने पिशावर की तरफ के राठैड़ों 
के दिलासा मेजकर थैय वेंघवाया, और कहलाया कि जो खाँपधारी हैं वे 
विश्वास रखकर मेरे दरबार में आवें। फिर वहादुरखान के मेजकर 
जोधपुर के वैभव का पता लगाया। विध्यु भगवान्‌ वादशाह के आश्चर्य- 
कारी छत्यों के देखते हैं तो ऐसा समझते हैं कि वादशाह् आकाश छे 
खंमे लगा रहा है | 

4--दग्गे यू > वेखा विचारकर। पजो -वादशाही फरमान में मुहरे 
लगाई जाती थीं, परत खास फरमान में मुहरों के साथ पजा भी हुआ करता 
था। वहादुरखान ने फरमान के खेलकर पजा दिखलाया और उसमें 


रद 
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खोले पंजी कोल दिखायो। 
सव॒ नह मिरट्टे तुमारी भायो॥प्ता 
हाथो तुरंग सवे ले हालों। 
साद हिजूर सताबी चालो॥ 
यूं कह क़ूच कियो जद आखझुर | 
साथ लिया राज़ा रा लिंघुर ॥६॥ 
भाटी रुघपत साथ भयंकर । 
सेंग कायथ केहर मत सद्धर ॥ 
पातसाह अजमेर परस्खे। 
कूच कियो तड़भड़ सड़ करुसे ॥७॥ 
इंद्रसिंघ दकखण थो आयो। 
साथ लियो कर तोल सवायो।॥। 
रांण खुतण चिरदे समराथे। 
संग थयों पहुँचावचण साथे॥ण)। 


जो इकरार लिखा हुआ था, वह भी दिखलाया। वद्दादुरखान ने राठोड़ों 
से कहा कि ठुम जो चाहते हो कभी नहीं मिटेगा, अवश्य होगा । 

६--सवात्ी - जल्दी | आसुर - बहादुरखान । सिंघुर # हाथी | 

७--भार्ी रघुनाथसिंद और कायस्थ केसरीसिंदर साथ ये | मत सद्धर ८ 
इृल वुद्धिवाला। परल्से5स्पश करके, यात्रा करके। तड़भड़ ८ बहुद 
जल्दी । भट कस्से > भर्टो के तेयार करके । 

८--इंद्रसिंद - राव मालदेव के पात्र रायसिंह का पृत्र। कर तेल 
सवाये > अपने से सवाया समझकर। राणा का पुत्र, जिनका समर्थ 
ऐसा विरुद है। उत्त समय महाराणा राजसिंह थे, और उनके पुत्र 
जयसिंह थे । कवर जयसिंह का बादशाह के साथ पहुँचाने को जाना 
याया जाता है। 


शत 
(ति 


राजरूपक 


दिल्‍ली गयो कूच मन दीधौ | 
किण ही ठोड़ घुकांम न कीघचो ॥ 
राव इंद्रसिंघ धण छुक राखे। 
दिल्लीपत चाहे त्यां दाखे॥६।॥ 


दुह्द 
पहला दृक पेशोर थी, खड शआया छाहौर | 
जनम हुवो श्रगजीत रो, खुप्सन संकर गोर॥१०, 
पेंचीसे रा चेत चढ, चडथ अने चुधवार। 
पुत्॒ हुवों जसराज़ रै, भांजण दुख संसार ॥११॥ 
मुरधर थया वधावणा, हरखे तेरह साख | 
ज्यू. वनपाके पीड़ियां, सिर आयो बैसाख ॥१२॥ 


९--बादशाह सीधा दिल्‍ली गया, कहीं मुकाम नहीं किया | बादशाह 
ने इंद्रसिंह के बड़े छुल के लिये रखा, और बादशाह इद्रसिंद ज्यों चाहता, 
है त्यों कहता है। 

१०--बादशाह का इृत्तात कहकर श्रव पिशावरवाले राठौडों का इत्तात 
कहते हैं। अग्रजीत -- अजीतसिंद । सकर गौर > मद्दादेव और पाव॑ती 
के प्रसन्न होने से अजीतसिद का जन्म हुआ। 

११--भाजण० > ससार का दु ख दूर करने के लिये सबत्‌ १७३५ चैत्र 
वदि चतुर्थी बुधवार के दिन जसवतसिंह के पुत्र हुआ | 

१२--मरुघरा में बधाई बी, तेरह शाखा के राठाड हर्षित हुए । ज्यू 
वनपाछे० > जैसे पीडित बांगवान के। वैशाख मास का सिर अर्थात्‌ चैत्र 
मास भाने से दृर्ष हाता है। शीतकाल में वन-पालक के पीड़ा दवाती है; 
क्योंकि हिम के कारण उद्यान कुम्दला जाता है; और चेत्र मास में उसके 
प्रफुल्लित होने से हए हवाता है। अथवा पाछे- द्विम से पीडित बन के 
सिर पर वैशाख मास आया । वैज्ञाख में द्विम नष्ट दे जाता है। 


राजरूपक 3 


साह दिलासला मोकछे, अब क्यूं राखो दूर। 
नरप्ती जसराज रो, छावो पुत्र हजूर॥श्शा 
सुण आयो छाहोर थी, राजा लीथाँ साथ। 
मिल्यिा सारा साथ रूँ, केहर ने रुघनाथ ॥१७॥ 
कर डेरा पण घधारियां, जमण तरो उपकंठ। 
डब॒र तणी इंद्॒सिंघ सूं, साह प्रकासी गंठ 0१५0 
तूं खुत रायांसिंघ रा, रासा मेरो पांण। 
जो हूं चाहूं सो करे, तो आपूं जोधांण ॥१6॥ 
ओरंग झेसे अक्खियो, दूजे दिन टरांठौड़। 
गया द्रग्गह साह रै, मसारूघर कुछ मोड़ ॥१७॥ 
वहुत दिलासा दाखते, साह दिया सिरपाच। 
सिर पर हुकुम चढ़ायछो, कीधचों प्रथम कहदाव ॥१८/॥ 
दिन दूजे मिऊ मारवां. हाथी रिद्ध तुरंग। 
द्रसाया दीर्वांण न, फिर जोया अबरंग ॥१६९॥ 





१३--मेकछे - सेजता है । 

१४-छुण - बादशाह का हुक्म सुनकर | 

१४५--पण धघारियों> प्रतिशा के घारण करते हुए। जमण - यमुना । 
तर >के। उपकठ &समीप। उबर हृदय की | गंठ ( अंथि ) कुट्लि 
अमभिलाषा | 


१६--रायासिघ रा ८ रायसिह का ( यह चद्गसेण का पुत्र रावसिद है )। 
रात्ता 5 रायसिंहद । आपू' > देऊँ। 


१७--अक्लियी ८ कहा | 

१८ू--दाखते - कहते | 

१5- मारवा > मारवाड़ के सरदारों ने। रिद>( ऋद्धि ) संपदा | 
दुरंग- घोड़े। जाया - दर्शन किया। 


द्प राजरूपक 


छंद पेअक्खरी 
। साहजहाँ रिध दीठी सारी 
वची बहुत यू" चीत विचारी | 
दाखे साह से धन देखा 
लार रहे का काउ न लेखा ॥ २०॥ 
कायथ त्याग विचारे काया 
केसरिसिंघ राम का जाया। 
इण विध अरज दई लिख आगे 
भाखय हूँ तिण थी म्रम भागे ॥ २१॥ 
हित पत धरम कैद बस हवा ! 


) 


दिया साह पूछरा का दूवा। 
रिथि नृप प्रद था भरम रहायो 
पियो ज़हर कर प्राण परायो ॥ २२॥ 

२०--रिघ ( ऋडद्धि ) सपदा। बची >शेष रही । दालै 5 कद्दता 
है। लार“पीछे। लेखा हिसाब । 

२१--कायथ ० ( कायस्थ ) फेसरीसिंह ने। काया शरीर । राम 
फा जाया > मारवाड़ का साकेतिक शब्द है । परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर 
का लाडला। यह साकेतिक शब्द सच्चे स्वामिमक्त के विषय में प्रयुक्त 
किया जाता है। इण विध०- केसरीसिंह ने इस प्रकार की लिखकर 
अजी दी कि महाराज के पास कितनी बचत रही इसका उत्तर मैं दूं गा, 
जिससे आपका भ्रम दूर दो जाय | 

२२--हित पत० > स्वामिभक्ति के धर्म के देठ केसरीसिह कैद हुआ । 
दुबे > हुक्म, आजश्ञा। राजा के घर की संपदा का मेद छिपा लिया। 
उसके लिये यह उपाय किया कि अपने प्रा्यों के पर-प्राण समझकर विष 
पीकर मर गया । 





राजरुपक २६ 


केहर सांम घरम पण कोथी 
दिये। जीव पण भेद न दीची। 
वोले बोल चचधती बाजी 
राव हुवा उर ईंदर राजी॥ २३॥ 


दुह्म 
याँ राठाड़ां अक्खियो, खुण ले ओरेंग खाह। 
डतन दियां अगजीत नूं, खुख घर लहीा सलाह॥ २७ ।॥ 


छंद हणुफाल 
पूछिया मुख घर प्यार, इईंद्रसिंघ ने डण वार। 
सुण अरज अवरंग साह, उर पसर केाप शअथाह॥ २४॥ 
कर इकम सूझ कवूछ, इक भ्रुगत निज अणभूल । 
खुण चयण पति इंद्र लाह, लिख दीध इकम सलाह || २६ ॥ 
खुख रीक्षियो खुरतांण, जद दियो गढ़ जोधांण | 
चंद जेंठ वारस वार, सखुज साम ते जन सार ॥ २७४ 


२३--केसरीसिंद्द ने स्वामिभक्ति धम के घारण किया । पण >परतु | 
भेद ८ रहस्य की बात नहीं कही । बेले बोल० >बोल ही बाल में वाजी 
बढ गई, जिससे इद्गसिंह मन में राजी हुआ । 

२४--बा 5 इस भोति। अक्खिया न्‍ कहा | उतन -- (वतन) जन्मभूमि । 
अगजीत न्‌ > अजीतर्सिह के ।॥ लहै - पाओगे | 

२५--डण वार - उस समय । सुण > राठाडों की अर्जी सुनकर। 
उर८ दृदय में । पसर ७ इृद्धिगत हुआ, फैला । अथाह > अपार । 

२६--बादशाह ने इद्रसिंह के कहा कि मेरी भाज्ञा के स्वीकृत कर। 
इछ७> पृथ्वी । इद्रसिंह ने बादशाह के वचन सुने कि सलाह करके हुक्म 
लिख दिया है। 


२७--छुर्ताण ->वादशाह ने । जेाघाण > जोधपुर । 


० राजरूपक 


पंथ छगे। मुरधर पाय, तज दिली छुछ ते ताय। 
खुण बात क्मध सुग्यांन, वछ मूँछ घर बलवान ॥ २८॥ 
घर काज मिसलत धार, चक्रवतिय जतन विचार | 
दि्सि मरुस्थल पति देस, त्रत अलख चख पेंडवेस [[ २६ ॥ 
पधरावियों सुम प्रात, छुक हंत मुरधर छात। 
दुक कर्मंध साह द्वार, अन रहे सांम डबार ॥ ३०॥ 


हुह्ा 
रांणी श्री जसराज री, कमंघ निबाहण कज्न। 
अत सोचे आलीोज़तां, वारे मात वरखज्व ॥ ३१॥ 
या महारांगी उच्चरे, सुहड़ां तजा सर्चीत। 
परचाहां खग धारदें, जमणा धार प्रबीत॥ ३२ ॥ 





श८८--सुरधर - ( मरुघर ) मारवाड़ का राज्य पाकर हृद्गसिंद रवाना 
हुआ । छुल तैं - कपट से। ताय-तब। सज्ञानी राडौड इस बात के 
सुनकर ( कि इद्गर्सिह मारवाड़ का राज्य पाकर दिल्ली से मारवाड़ गया है ) | 
बल मूं छु घर - मु छों के वट देकर | 

२६--मिसलत धार > विचार करके | चक्रवतिय > चक्रवर्ती बादशाह 
का। दिस मरुस्थल्ञ० ८ मारवाड़ देश के पति ( अजीतर्सिह जी ) के मार- 
वाड की तफ | पँँडवेस > बादशाह की आँख से बचाकर | 

३०---पधरावियौ ० ८ मरुधरा के छ॒त्र ( राजा अजीतसिंद ) के छुल से 
शुभ दिन में मारवाड़ में मेज दिया। दल० + दूसरी राठौड़ों की सेना 
स्वामी के बचाकर बादशाह के द्वार पर उपस्थित रही | 

३१--राणी ० ८ जसवतसिंह जी की रानी और राठोडों ने कार्यतरिद्धि 
के लिये अत्यत चिंता की। फिर विचार करके माता ८ रानी ) ने उनके 
चिंता करने से मना किया । 

३२--यॉ ८ महारानी ने इस तरह कहा कि हे सुभटो ! चिंता त्याग दे, 
ओर तलवार की धार से काटकर हमें पवित्र यमुना की धारा में बहा दे। ! 


राज़रूपक हर 


अन्य कह्यौँ सव ऊमर्य, साहेंस देख. प्रचड। 
हुवा सुस्गा वांण झुण, सुज छलांगा ब्रहमंड ॥ १३॥ 
दैौली चाकी साध री, विद्च दक अकक खमाग। 
साोहे कियए सामुद्र में, ज्वा्वत्ती बड़वाग ॥ ३४ | 
पिड जुड़वा सड़ पांच सो, रहिया अडिग शअरेस। 
कर्मंघ सजूरा कांम छुक, दूजा आया. देख॥ ३० || 
पती एक न आदरी, जेती अक्खी साह। 
कमधघज्ञां नव फेाट रां, ओआट लिये व्रत चाह॥ ३२८) 
सलेापेँ नियती थी श्लज्ञा, कोपे. अवरंग सखाह। 
पड़ी तुरंगे पकखरां, अगे जड़ी सनाह ॥ ३७ ।॥ 
छंद अधंभ्रुजंगी 
सनाहे असल्ली, हिले फाज दल्ला । 
लड़ुंगे अलेखे, दिली ख्याल देखे ॥ रे८ ॥। 





३३१--ऊमरा - उमराबों ने । सुरगा> अच्छे रगवाले, उत्साहयुक्त । 
याण - वाणी | 
३४--दे।छी ० + चारों ओर तो बादशाह की चोकी है और सभागे निष्क- 
लक अथवा दुरूह येघधा सेना के बीच में हैं। किर ७ मानों | वडवांग न 
वाड़वानल | 
३५--पिड़० > युद्ध में जुटने के लिये पाँच सी भट वहाँ रहे, जो डिगने 
ओर दवनेवालते नहीं थे ।' काम छुछ ८ युद्ध करने की कामनावाले | 
३६--एती ८ इतनी । अक्खी - कद्दा । ओठ > आश्रय या शञाड़ लिया । 
३७--नियती ची > नीति की | प्रजा >-मर्यादा । पक्‍खरा+-पाखर | 
सनाह + वख्तर | 
इ८--सनाहे ० जे असल ( अर्थात्‌ कमसल नहीं ) थे उन्होंने बख्तर 
धारण किए, हिलेसे चढकर सेना चली । सेना की पक्ति अनगिनती है. 
उस तमाशे के दिल्ली देखती है । 


रेर राजरूपक 
चढ़ें लाक चल्ले, मसीतां महत्ले। 
भरोखे| समायो, उठी साह आये | ३६ ॥ 
चली फौज चाबे, हुवी लेक हावे। 
अठी अर अछाया, उठी खेंप आया ॥ ४०॥ 
नगारा निहस्से, सनूरा तरस्से। 
डुसेन्या द्रस्सी, कड़े कठठी सी॥४१॥ 


दुह्मा 
घिन आजूणों दीहड़ो, यां कहियो रघुनाथ | 
घरम निभाहां साँम छुछ, साहां स्‌ भाराथ ॥४२॥ 
फेरे बग्ग तुरण री, ताले खग्ग करगर्ग। 
रिए पण ऊमंगे रूगे रैेणायर गयणुंग ॥४३॥ 
३९-- चढ़े० + लाक चलकर मेहल्लों की मसजिदों पर चढ गए हैं । 
४०--चावे ८ उत्साह के साथ। दावे > भयभीत हे गया, हाह्मकार 
करने लगा। अछाया » कढ॒ वचन सहन न करनेवाले | खैंप आया 
खापा बाहर ञझा गए | तलवार का म्वान दे खाँ पे से बनता है, तलवार का 
म्यान से बाहर निकालना खापे से वाहर आना कहा जाता है| 
४१--निहस्ते -- वजे । सनूरा ० नूर सहित, तेजस्वी पुरुष युद्ध की तृष्णा 
करने लगे । दुसेन्या € दोनों तरफ की सेना कडा और काठले के समान 
दीखने लगी | 
४२--भआाजूणौ + थाज का। दीदडौ> दिन । या>इस तरह | सम 
छुक « स्वामी के निमिच युद्ध में। भाराय > युद्ध । 
४३--करग्ग ( कराग्र )> हाथ । रिण परण युद्ध की प्रतिज्ञा में। 
ऊमंगे > उत्साह-युक्त हाकर। रेयायर -- राजा लाग। गवणंग रू आकाश 
में लगे. अर्थात्‌ अत्यत अभिमान-युक्त हुए । 


राजरूपक 


मद्दारंणी ज़सराज़ री, यां बोली तिए वार। 
प्रथम श्रमाँ परवाहिये, खग धारा जछ घार ॥४७॥ 
खरन्‍्गां सीस निवेड़िया, साहस परख अथाह | 
जोघहरां मिक जमण में, कीघो मात प्रवाह ॥४५॥ 
भाज गई चिंता भड़ां, घड़ां कठट्ठे जंग। 
सनाँंमा रक््खण देख खरक, सांम्हा किया तुरंग ॥४६॥ 
पत्र खुधारे जोगणी, मार छुधारे रंभ। 
थंस चलेवो सोम रवि, पेखे व्योम अचंभ ॥४जा। 
छंद त्रोट्क 

घण मार ज्युही अखुरांण घड़ा । 

खित आवबूत मेन किसेन खड़ा॥ 

रिण तूर न फेसरिय भेर रुड़े। 

गहरे स्वर तांम दर्मांम गुड़े॥७८॥ 


४४--अमा ८ हमकेा | परवाहियै > बहा देना चाहिए | खग० « 
खड़ की घारा से काटकर जल की घारा में । 

४५ -खग्गा + तलवारों से । निवेड़िय - निवठा दिया, समाप्त कर दिया । 
परख > परीक्षा करके | श्रथाह > बहुत । जाघहरा > जेधाजी के वशजों ने । 
मिछ ८ एकमत होकर । मात प्रवाह > रानिये के जल में वहा दिया। 

४६--धड़ा >सेना युद्ध के लिये रवाना हुईं । नामा० - नाम रखनेवाले 
राठाड़ो के देखकर । खछ » मुसलमानों ने । 

४७--अत्र पात्र | साठज-माला। रंभ८रभा, अप्तरा | थंभ० -+ 
चद्रमा और सूर्य चलना रोककर आकाश से आश्चयं-पू्वक देखते हैं | 

४८--धण माछ > मेवमाला के जैसी मुसलमानों की सेना है। पृथ्वी 
के! बेरे हुए मनुष्य किसानों की तरह खड़े हैं । रिण -( रण ) युद्ध में। 
तूर० - दूर, नफीरी और मेरी वाद्य विशेप हैं। उडों - बजने हैं। ताम 

वहाँ | दमाम “नककारे। शुद्दो >वजते ह | 


डे 


क्या यह पृथ्वी के उठा लेगा | 
लिये यमुना ऐसी आ गई कि जैसे समुद्र की वेला । 
उर -वक्ष स्थल में माला भनभनाहट करती उछुलती है ओर 


राजरूपक 


मिझ आवत लोढ कि बोढ महदी । 
ज़मना दक वेझ समुद्र जद्दी॥ 
उर माझ भरणंसूण ऊसमरिय | 
पवेगां तुरियं रब पाखरियं ॥४६॥ 
सणकंत बगत्तर टॉप मिखे । 
रस चाह निसा प्रतिव्यंव रखै॥ 
वण छेद खु जेह कवांण वर्णी । 
फव इस के किर सेस फणी ॥५०॥ 
घड़के उर कातर सोर घधुखे। 
मच हक्क किल॒क्क अनेक मुखे॥ 
अतरे कर्मेधां दक बाग डठी। 
छित काछ कि आकुक ज्वाछ छुटी ॥५१॥ 


४९--मिछ० + इकट्ठा हेकर आता हुआ समूह ऐसा मालूम होता है कि 
परतु उस दल (८ सेना ) के रोकने के 


घोडों के पाखरों का शब्द त्वरा करता है ( युद्ध के लिये )। 


५०--मिखे >- टोप टिमटिमाता है। वह ऐसा मालूम छोता है कि 
मानों वीररस के चाहकर राज्रि का प्रतिबिंब पडता है। वण॒० 5 धनुप 
का अग्र ऐसा बना है कि मानों महादेव के आगे शेषनाग शेभा दे रहा है | 

प्‌ १---धडकै ० > कायरों के हृदय काँपते हैं, वारूद भम्क रह्दी है। बीर- 
हॉक और किलकारियोँ अनेक मुखों से होने कगीं। श्रतरै- इतने में 
राठोड़ों के घोड़ो की बाग उठी। वह ऐसी मालूम द्ोती थी कि क्या यह 


पृथ्वी पर काले नाग को छेडने से ज्वाला प्रकट हुई है | 


राजरुपक शेर 


मच फाग छुटी रव खाग महा । 
कछ सोर न पघाँण कवांण कहा।॥ 
वधि चेल धमाधम सेल वहे । 
गुणि सझीज कि वीज सिल्व चहे ॥५२॥ 
खिंचि पार पलै झड़ धार खगे | 
छलऊकार डउचार अपार छगे।॥ 
झड़ खुंड करी अस तुंड झडे । 
पिड़ रंड गुड़े इत मुंड पड़े॥शशआ। 
झुध वे खगे रिणछोड़ जडे । 
नन॒पाथ जिसो रुघनाथ तडे॥ 


पू२--मच० - तलवारों का जो महान्‌ शब्द हेता है वह ऐसा दीख 
पड़ता है कि मानों फास में डंडिये जुड़े हैं। ( सारवाड़ में फाल्गुन मास 
में डंडियों की गहर देती है। उसमें खिलाडी एक साथ डडिये जोड़ते हैं । 
उनका महान शब्द द्वाता है| वैसे ही तलवारों का शब्द हेाता है।) कलल० 
उस महान्‌ कलकल शब्द में प्राणों का पता नहीं है वहोँ कवान क्या चीज है ! 
मर्यादा से आगे बढ़कर घमाघम भालो का प्रद्दार द्वेता है। बह ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानों गुणी पुरुषों का क्रोध अथवा विजली की रेखा चसकती 
हे] तात्पय क्षुण भर चमकने से है। 


५३--खिंवि ० “ तलवार की वार खिंवती (चमकती) है जिससे असख्य 
सैनिक भइते हैं। कड० >द्वाथियाो की सूंडें और घोड़ों के ठु ड ( मुख ) 
गिरते हैं। पिड०७यचुद्ध में वड़ गुडते हैं ओर इधर सु ड पड़ते हैं| 


पू४--जुघ० युद्ध के समय तलवार हाथ में लिए जहाँ रणछोड़ 
€ जोघा ) है, ओर पायथ ( अज्जञु न ) के समान शरीरवाला रघुनाथ भारी है. 


रेद राजरूपक 


पेडवेस पड़े ज्ञुड पार पखे | 
लख वाँह भड़े पतसाह लखे ॥५४॥ 
खित हर अपच्छुर बोद खरे | 
किश्माठ चहे चरमारझ कटे ॥ 
निरखे सुख नारद वीर नये । 
सिच चाल पगे खिर माक सचे ॥५५॥| 
भव-नार फिरे रत पत्र भरे। 
४ ज़ुड॒ वाफ गिरे काइ छाक जरे॥ 
घट घाव बजे तठ आठ घड़ी। 
पर आरण ज्यां घण रीठ पड़ी ॥५॥ 
थिर चूर हुवा कर खूर थके। 
छुछ पेख देंदारक व्योम छुके ॥ 


छ् 


वहाँ युद्ध में जुटकर मुसलमान असख्य गिरते हैं, लाखों हाथ कटठते हैं 
जिन्हें बादशाद्व देखते हैं । 


५५४--खित० + पृथ्वो में हूरे मुसलमान वरों को, और अप्सराएँ: हिंदू वरों 
को तलाश करती हैँ | उनकी वरमालाएं तलवार के चलने से कट जाती हैं | 
सिव० 5 शिवजी पेरों से चलकर सिरों की माला का सपम्रह करते हैं । 


प६--भव-नार < पावंती फिर-फिरकर झुघिर का पात्र भरती हे, 
बाक > मुख । मुख जुटकर गिरे हैं कि कोई मक्खियों का छाता भड़ा है । 
घट० -- शरीरों पर वहों आठ घटिका पयंत प्रह्यरों का शब्द होता रहा। 
अर्थात्‌ यद्द युद्ध एक प्रहर पर्यत हुआ | प्रद्दार कैसे पड़ते हैं कि मानों 
ऐरन पर घन की चोट पढ़ी | 

थिर० ६ स्थिय ) |पएथ्वी । इंदारक देवता । छुके ८ तृत्त हो गए | 
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छंद छप्पय 
रेण जोधों रिणछोड, पड़े खग दाख पराक्रम। 
पीथलरू चीठरूदास, धार चंठ्रभांण साँम ध्रम॥। 
दीपो कुंभकरजक्न, पड़े माहच  जगपत्ती | 
रांमो नांसी राख, पांव बसियों खुरपत्ती॥ 
जसराज मसरण जोधाहरा, रूक सश्नोधा राजबर | 
छित लाज दिली महाराज छुछ, इक पड़िया राखे अ्रचछ ॥५७॥ 
रुघपत्तों सोढ रो, बिढे चढ़ियो ब्रतधारी। 
हीचविया हरदास, जगो सगतो गिरधारी ॥ 
ऊदो केहर तरणो, पड़े धार्य मांसावत। 
रूकहथो घनराज़, वाज पड़ियो वीकावत ॥ 
केसव सकाज रतनेंस को, छुक जसराज अजीत छुछ। 
अड़ सार दिली अचरंग सू, साटी पड़ियो भारभलू ॥४८॥ 





५७--जोधा खाप के राणेैड इस युद्ध में काम आए | उनकी गणन 
करते हैं। दाख->दिखा कर। १ जोघा रणछोड़, २ पीथल ८ पृर्थ्य 
राज, ३ वीठलदास, ४ चद्रभाण, ५ दीपसिंह, ६ कु मकरण, ७ माधोसिः 
८ जगत्सिदद, ९ रामसिंह । पात < पक्ति में। जोधाहरा > जोघा के वशज 
रूक सश्यौधा - तलवार सद्दित । छुछ « युद्ध में । 

प्८-भाटी सरदार काम आए उनके नाम कहते हैं। सोढ * 
पुत्र १ रघुनाथसिंह | विढे >युद्ध करके कठ। हीचविया >युद्ध कर 
मरण के प्राप्त हुए। २ दरदास, ३ जगत्सिंद, ४ सगतसिंह, ५ गिरधारी 
फेसरीसिंद का पुत्र, ६ उदैसिंहद, ७ मानसिंह का पुत्र|। नाम नहीं लिर 
है। रूकदयो > तलवार हाथ में लिए. ८ वीका का पुत्र धनराज | बाज 
युद्ध करके । रतनसिंह का पुत्र ९ केशव | छुछ> वास्ते, छुछ- यू 
में। सार तलवार । भारमर "भार के धारण करके | 


द्रेप राजरूपक 


मदाखिंघ मधकरों, पड़े मोहरण पणधारी! 
हिंदू ने जूँकार,इता कू'पा अहंकारी ॥ 
रिण पडिया भ्रम राख, अभंग अखियात उबारे | 
कुंमकरण उज़बाल, आद मसारग शअ्रवधारे ॥ 
मेडते रूप भीमौ फकिसन, चांपे नाहरखांच चच। 
केहरी पड़े पातावतां, राख नांम रूग चंद रब ॥श्ध्/ 
ऊदा हुध आछधिया, चाध विढिया वरदाई। 
मांकी भसारमछोत, सार गोयंद सबाई॥ 
आसफरन द्रढ मन्न, जसू गोवर्धन जोड़े। 
रूकदथी रुघनाथ, अंग दूलासर ओड़े ॥ 
विचत्रांए कोट जमणां विचै, गज सिडज़ां कीचा गरा । 
ण्ञजवद्ू साभ चड़िया रथे हित पड़िया झदाहरा ॥६०ण) 


५१९---कू पावत काम आए. उनकी गणना करते हैं--१ महातिद्द, 
२ माधोसिद्द ३ मोहनतिंह, ४ हिंदुर्सिह, ५ जू फारसिंह। अहकारी 
अभिमानवाले । अखियात उबारै >आश्यवयंजनक जात को रखकर | 
१० कुभकरण। आद० ८ क्षत्रियों के आदिमाग का निश्चय करके। 
मेड़तियों की गणना करते हैं---श रूपसिंह, २ भीमरसिंद, ३ किसनसिंद । 
१ चापावत ना]हरखान । १ पातावत केसरीसिंह | 

६०--ऊदावत काम आए उनकी गणना करते हैं:--ऊदा & ऊदावत | 
वाघ> वढ़कर | विढिया >युद्ध किया । साक्की >मुखिया । भारमल 
का पुत्र १ गोविंदर्सिह, २ सवाईसिंह, १ आासकरणु, ४ जसवतसिंद, ५४ गोव- 
घन, ६ रघुनाथसिंद । श्रोड़े -सदहश । विचत्राण ऋमुसलमानों के । 
भिड़जा > घोड़ी का। गरा >कीचड कर दिया। हिच पड़िया ८ युद्ध 
करके रणागण में गिरि। ऊदाहरा >ऊदा के वशज | , 


राजरूपक ३६ 


दुह्ठा 

रिणमलोत रिण वज्ञियो, खुंदर हरी खुज़ाब | 
सहसां ले पडियो समर घट सो छग्गां घाव ॥६१। 
भोजे झुंदरदास पड़, मेंडठः रऊूखमीदास | 
चहुवाँण अखवबी पड़े, पोखे चंद्रप्रहास ॥द२॥ 
ज्ैतमाल त्रण चाजिया, ऊदे ज्ञिसा अवीह। 
पड़िया ज्लुड पतसाह सं, भैरव ड्रंगरसीह ॥६३॥ 
देखे दुऊ सासाहरो, जुओं ज्ोगीदास। 
कुसझाचत डज्ञचाक कुछ, चसियो खुरपुर चास ॥६४॥ 
डंगरोत मांनों पड़े, रिण कायथ हरिराय | 
विसनो मुहतो वाजियों, दुयर्णां हाथ दिखाय ॥६०॥ 


६१--रिणमलोतों की गणना करते हैं । वजियो ८ लड़कर मरा। 
इरिदास का पृत्र १ सु दरदास शरोर में सो १०० प्रह्यर लगने पर भी 
हजारों को लेकर युद्ध मे गिरा । 

६२---* भोजावत राठोड सुदरदास गिरा | १ मढला राठौड लक्ष्मीदास | 
१ चौहान अखैराज | चद्रप्रह्यस - खद्ध को तृत्त करके गिरा । 


६३ जेतमाल राठौड़ तीन गिरे। १ उदैसिंह | अवीह > निर्भय । २ भैरू- 
सिह । ३ इू गरसी । 

६४--देवै > तलवारों से युद्ध करके। सोभाहरो > सोभा का वंशज, 
सोभावत राठौड़। जूटो >चुग । कुसलसिंद्द का पुत्र १ जोगीदास । 


६५-हू गरसी का पुत्र मानसिंह गिरा । १ कायस्थ हरिराय | १ मुहृता 
विसनदास युद्ध करके मरा । दुयणा >शज्रुओं को | 


8० राजरूपक 


निहसे खर्यं नवज्न सौ, अग्गे द॒व्यं ठुकाल | 
हिच पड़ियो रज्ञ रज हुवे, खांदू सूरजमाल ॥६६॥ 
मीसण पड़िया मांमले, सांमो अने रतम्न। 
दिल्‍ली खेत न छुंडियो, धारण चारण घिन्न ॥६७॥ 
सो पडिया दूज्ञा खुहड़, अन ऊपड़िया खेत । 
झेग नत्रीठा वाजिया, आद दुरग्ग सचेत ॥८॥ 
सेना अवरंँग साह री, ज्यां में पड़े हजार । 
पूरे छोहे तीन सो, ऊपड़िया श्रसवार ॥६६॥ 
चरस छुतीसे छागते, सांवण आदू तीज। 
कीध ऊड़ाई कमधजां, साह निवाही खोज ॥७०॥ 
इति श्री मद्दाराजाजी श्री अमैसिंघजी जल राजरूपक में 
दिल्‍ली ज्ुद्ध विगत ढुतिय प्रकास | २ ॥ 





६६--निहसे > हटाकर | नवलदान का पुत्र सादूजाति का चारण 
सूरजमल शन्नुओं को हटाकर ठुकड़े ढुकडे द्वो युद्ध करके गिरा । दुभाल ८ 
असहाय, अथवा दोनों हाथों से शञ्र धारण करनेवाला | 

६७--मीसण -> चारणों में एक शाखा है । मामले युद्ध में । 
सामौ ० > श्यामदान और रतनदान । 

धृ८--सुदृड़ >सुमट | अन ८-अन्य । ऊपड़िया 5 रणागण में 
गिरकर उठे। नत्रीठा-नि शक। वाजिया «युद्ध किया । आद०+> 
दुर्गादास आदि रणागण में गिर गए थे परंठ पीछे सचेत द्दो गए | 

६९--ओऔरंगजेबव की सेना के एक हजार मरे और तीन सो सवार «& 
धार्वो से पूर्ण दो पीछे उठ खड़े हुए । 

७०--सवत्‌ १७३६ के श्रावण बदि ३ के दिन राठीड़ों ने युद्ध कया 
था। खीज » क्रोध । 


राजरूपक 2१ 


ठ्द्दा 
ऊुच दिल्ली रहिया हुड़े रैणायर रुघपत्त | 
सिर रांण ढक सज्मिया, ओरंगसा असपत्त ॥ १॥ 
सेना सितर हजार स्‌ , विचित्र अमिन्न वर््वान। 
कियो विदा रवि चे उदे, मुदे तहव्वर खान ॥ २ ॥ 
कोपे हिंदुसरथांन पर, ओ आयो अजमेर। 
पाछे अवबरँंग हक्षियो, कड वाधे समसेर॥ ३॥ 
आप श्राय अनंत बछ, खुतन चियारझरू साथ | 
किए सिच ऊपर आवियो, जालूघर भाराथ ॥ ४ ॥ 
राठौड़ां पण अल्लषियों, त्रप अगजीत निमत्त | 
सुण तहवर उर छीजियो, अत खीजियो दुरत्त ॥ ५ ॥ 
मेड़तिया महाराज्ञ दछ, किया मद करतार। 
हंद असदी सल्लको ज्याँ हंदी तरबार॥६॥ 


१--राजा रघुनाथसिह (भारी ) दिल्लो के युद्ध में जुट रहे थे उस 
समय ओऔरगजेव बादशाह ने महाराणा के ऊपर सेना सजी | 

२--विचित्र > मुसलमान । रवि चै उदै>सूर्योदय के समय ) 
मुद्दे > मुख्य । 

३--कड -5 ( कटि ) कसर में तलवार वाॉँघकर | 

४--आओपै शोभा देता है। चियारूँ>चारों । किर>मानों। 
जालंघर > जलंघर देत्य। भाराथ युद्ध में । 

पू--भ्लियौ ७ धारण किया । अ्रगजीत > अजीत सिंद के | छीजियौ ८ 
क्षीण हुआ । खीजियीे > कुपित हुआ । दुरच >दढु.सदद । 

६--मद्दाराजा अजोत्िंहनी की सेना में मेड़तिये रागैड़ मुख्य काय- 


कर्ता किए गए। दुद(दंद ) युद्ध । अमदी मद नहीं अर्थात्‌ तीम । 
सल्लके- चलती है । ज्यों हृदी - जिनकी | 


छ्र राजरूपक 


वार्ता 
मेडतिया मधकर हर मेडते सहायक !। 
सांहल के सादुझक चंस के नायक ।॥ 
जाकी रीत कौ प्रमाँण छापुर दरखाजे। 
कहने में विसमैसी देखे घन आयबे॥ 
तद्दवर की फौजा अजमेर जब आई | 
माधव के सिच अख खुनके ठद्दराई॥। 
बोले यां राजांन जो श्रार्जनबाह पूरा। 
ऐसे परहंस वंस खमे सो अधूरा !। 
रुपसिंध गोकक खुणत भाँह ताई। 
पातऊू के महाबाह राजड के भाई॥ 


दुद्ठ 
राजड़ कहै प्रताप रो, भड़ क्यों सहदे अमण्ग। 
सूछ उभारे हत्थ खू, जो कर घारें खग्ग | ७॥ 


वार्ता--मधकर हर>माधोसिह के वशज, माधोदासोत मेडतिया । 
मेड़तै > मेड़ता नगर के । विसमैसी 5आश्चयंजनक । सिर अस> 
मद्दादेव के गण हों जैसे माघोदासोतों ने उस सेना को रोक दिया । यार 
इस तरद । आजानवाह 5 जिसके हाथ घुटनों तक लवे हों उसे आजानु- 
बाहु कहते है। परहस >पराजय। अथवा ऐसे परहस वस +- देस वहा 
सूर्यवथी होकर ऐसे समय पर जो सहन करे वह। अधूरा > अपूर्ण है । उस 
समय रूपसिह ओर गोकुलदास ने, जो प्रतापसिंद के पुत्र ओर राजसिंद 
के भाई थे, सुनते ही मोह चढ़ाई । 

७--श्रमग्ग > कुमार्ग को । मूछ० >द्वाथ से मूं छ तानते हैं । 


घक- 


राजरूपक डरे 


छुत्षपती छांनो विखेै.अनपत्ती हित जोड। 
दिये घरत्तो आए री, ते खत्नी कुक खोड़॥ ८॥ 
बोले बंध रूपसी, बोले मोकमदास। 
तजञ अव्साँण विलास पद, के मांने शम जास ॥ ६ ॥| 
बेटी गोकल्डास मो याँ बोल्यो हटमल्ल। 
जो श्रवर्साण ना मरे, सो जमरांण निकल्ल॥श्णा 
केहरियों अचकस रो, देस म्रजाद कमंधघ। 
प्रीतव नर॑ंद देह परा, रीत सरमंदां बंध ॥ई११॥ 
याँ खग तोले वोलियो, अचक तणौ कुछ थम । 
जुटे खेटा मोख पद, सा पछां रस "श्श॥। 


८--राजासह कहता हैं कि इस समय छुत्रपती - राजा 'अजीतसिद्द 
विस > विपत्ति के कारण गुप्त है। जो इस समय दूसरे स्वामी के द्वित में येग 
देकर अपनी एृप्बी दे वह चृत्रिय-कुल में खोटा (कपूत ) है | 

६---उस पर भाई रूपसिंद और मोहकमदास ने कहा कि अवसाण <« 
अवसर के त्यागकर जो घ॒र्म मानता है वह भोग-विलास के पद के 
कौन माने | 

२०--बा > इस तरह। गोकलदास का पुत्र हटीसल बोला कि जो 
अवसर पर नहीं मरता है उसे यमराज के यहाँ निकालो | 

११--अचलदास का पुत्र केसरीसिंह, देश और राझेड़ों की मर्यादा 


रखनेवाला, राजाओं को प्यास और शरीर के पन से समुद्रों के तट तक 
रीति रखनेवाला है। 


१२--खेटा > युद्ध में जुड़ने से सोक्षपद मिलता है और रभा अप्सरा 
वरमाला पहनावी है ! 


छछ रांजरुूपक 


फेहर अचकछ कमंध तय, उर पण लीथौ एम । 
वरण नचिविद्धी साह घड़, मरण तणे ढढ़ नेम ॥१श॥ 
चुतर कहे रासंग सो, भरहूँ शुज्ा वछठ आस। 
मरण न पायी धार मुँह, तिकेा गसायो छाम ॥१७॥ 


गाथा 
याँ अक्खे जगपत्ती, छुत्नी उद्धार घार तीरत्थे। 
सो लद्धो अवसांणी, सद्धो धीर वीर चतुरेस ॥१५॥ 


डा 
यां चंधर आलोचियो, जगपत्ती चतुरेख। 
चंस मद्धकर ऊधरा, दुजड उजागर देख ।१क्षा 


बाता 


चतुरेल अगतेस उच्छुच उर थाए। 
रामबांणस पण कीधी रांमचंद जाए || 


१३--अचलसिंह राठौड के पृत्र केसरीसिंद ने मन में इस प्रकार का 
प्रण धारण किया--ब्रादशाह की त्रिविध ( द्वाथी, घोड़े भोर पैदल रूप तीन 
प्रकार की ) सेवा के बरने और मरने के लिये दढ नियम लिया । 

१४--रामचद्र का पुत्र चतुरसिंह कद्दता है। आमनच्-शअ्रश्र | 

१५-- अक्खे > कहता है।_ जगपत्ती > जगत्सिहद । छ॒ुत्नी &धारा- 
त्ीथ॑ में अर्थात्‌ तलवार से कटने से क्षत्रिय का उद्धार होता है। सो०> 
वह अवसर मिल गया है । दे चठुर धीर वीर पुरुषो | उसे साधो। 

१६--या > इस तरह । आलोचियौ > विचार किया । बस०८ 
माधोदाप्त के वश के। ऊघरा ७ ऊँचा | दइुजड > तलवारों से देश के 
जाग्रत करनेवाले । 


राजरूपक डज्‌ 


हरि का झुदरसण , मांन का कुरुनाथ | 
प्रतंग्या के भीसम से नेखम भाराथ। 
झसिवर के तेज पुंज मधकर के पोते। 
घांण ते सरस पायो अवसांण जोते॥ 


द्हा 

आया पौहकर नेम ले, मधकर हर कुछ मोड़ । 
देवछ श्री चाराह रै, सुगत सरौचर ठौड़ ॥१७॥ 
डण द्सिया अजमेर स', आयो तहवरखांन | 

इंण दिसि वस्या सिंघुवा, सुज़ रग्गा अखसमाॉन ॥३८।॥ 
सादुझों चाकारिये, त्यां बाजिया नज्नीठ। » 
छरूग्गो सर परकक्‍्खणे, चस्गो चारा रीठ॥१६॥ 
एक महरत सार झड़, माता ताती बांण। 
लसग्गा हत्थी भग्गणे,यां चग्गा आरंणु ॥रण। 


वार्ता-रामचंद्र के पुत्र चतुरसिंह और जगतूसिंद ने रामबाण - 
अचूक प्रण किया । प्रतग्या 5( प्रतिशा ) प्रण के भीष्म के सहश | 
नेखम & दृढ | भाराथ ज्च्युद्ध में । 


४७--पौदहकर - पुष्कर तीथे पर । मघकर हर ८ माधघोदासोत सेड़तिया | 
मौड > सुदुद । देवछ -देवालय, मदिर को। मुगद > बचाने के लिये । 

१ै८-- उण दिसिया - उघर | इशण दिसिः-इधर वग्गा सिंधुवा- 
युद्ध के वाजे बजे | 

१९--मानों सिंह के ललकारे उस प्रकार नि शंक वाजे बजे । सू् 
उसेज्ञा करने लगा। तलवार की घारा महा प्रवल चली | 

२०- दो घड़ी तलवार की ऋड़ी तेज बाणी के साथ वहुठ तीत्र लगी । 


भागने लगे 


हाथी भागने लगे । इस तरह युद्ध में बीर लड़े | 


डेठ राजरूपक 


फेहर अचक फमध तणु, उर पण कोचो एम | 
वरण त्रिविद्धी साह घड़, मरण तणे द्रढ़ नेम ॥१३॥ 
चुतर कहे रामंग रौ, अ्रहूँ श्रुजा वछ आभ। 
मरण न पायौ धार मुँह, तिके गसायो छास ॥१४॥ 


गाथा 
यां अक्खे जगपत्ती, छत्री उद्धार घार तीरत्थे | 
से रूद्धो अवसांणौ, सद्धो घीर वीर चतुरेस ॥१५॥ 


हुह्म 
यां वंधद आलोचियो, जगपत्ती चतुरेस। 
वंस मद्धकर ऊधरा, दुजड उजागर देख ॥१६॥ 


वार्ता 


चतुरेल जगतेस उच्छुच उर थाए। 
रामबांण पण कीधो रांमचंद जाए | 


१३--अचलसिंद राठौड के पुत्र केसरीसिंह ने मन में इस प्रकार का 
प्रण धारण किया--बादशाह की त्रिविध (हाथी, घोड़े भोर पैदल रूप तीन 
अकार की ) सेना के वरने ओर मरने के लिये हढ नियम लिया । 

१४--रामचद्र का पुत्र चतुरसिंह कहता है। आभमन-श्रश्न | 

१५-- अक्खे - फहता है। जगपत्ती > जगत्सिंहद । छत्री - 5 धारा- 
तीथ॑ में अर्थात्‌ तलवार से कटने से क्षत्रिय का उद्धार द्वोवा है। सो०- 
वह अवसर मिल गया है। दे चतुर धीर वीर पुरुषो | उसे साधो। 

१६--या > इस तरह । आलौोचियो ८ विचार किया । बंस० 
माधोदास के वश के। ऊधरा ऊँचा | दुजड > तलवारों से देश के 
जागत करनेवाले । 


राजरुपक ड५ 


हरि का झुदरसण , मांच का कुरुनाथ | 
प्रतग्या के भीसम से नेखम साराथ। 
असिवर के तेज पुंझ मधकर के पोते। 
घांण ते सरस पायों अवसांण जोते॥ 


दुह 

आया पौहकर नेस ले, मघकर हर कुछ मौड़ । 
देवछक श्री चाराह्द रै, सुगत सरौचर ठोड ॥१७॥। 
डण दि्खिया अज़मेर स', आयो तहचरखांन | 

हृण दिसि वस्गा सिंखुवा, शुज रूग्गा असर्माँन ॥१८॥ 
सादूछों वाकारियै, त्यां वाजिया नत्नीठ । » 
छग्गो सर परकक्‍्खरो, चग्गों घारा रीठ ॥१६॥ 
एक मदृदरत सार झड, माता ताती वांण। 
लग्गा दृत्यी भग्गणे, यां बग्गा आरराण ॥२०॥ 


बज अ>+-+ “5 >> कअखिितनन ननजसन-म-- नम 


वार्ता-रामचंद्र के पुत्र चतुरसिंह और जगतूसिंह ने रामवाण - 


अचूक प्रणु किया | प्रतंग्या5( प्रतिज्ञा ) प्रण के भीष्म के सहश | 
सेखम ० दृठ | भाराथ न्च्युद्ध में । 


६७--पीहकर - पुष्कर तीर्थ पर। मधकर हर + माधोद्यसोत मेड़तिया | 
मौड- मुकुट । देवछ >-देवालय, मदिर को। मुगद बचाने के लिये | 

१८- उण दिसिया 5 ऊघर | इण दिसि>हघर वग्गा सिंधुवा> 
युद्ध के वाजे बजे | 

१९--मानों सिंह के ललकारे उस प्रकार नि शक वाजे बजे । सूर्य 
पगक्षा करने लगा। तलवार की धारा महा प्रवल चली | 

२०- दा घड़ी तलवार की ऋड़ी तेज वाणी के साथ बहुत तीम्र लगी | 
हाथी भागने लगे । इस तरह युद्ध में वीर लड़े | 


8५ राजरूपक 


जिण सिर वाहे खग्ग व७, देव सराहे जाय । 
सिलह अटक्का मोम सम, हमे बटकका दोय ॥२१॥ 
हाथी तहवरखांन रौ, गो सो घानख भज्ज | 
धका न साहे मीरजां, वाहे सार गरज्ज़ |२२॥ 
वाहां वाधे राठवड़, विगर सनाहां आअग। 
वागा केसर भ्रारिया, हुयगा ओओोण खुरंग ॥२३॥ 
आगे श्रह वाराह रै, पुहकर सांम गरज्ज। 
लडिया पतसाही द्॒ं, कड़ पडिया कमधज्ज ॥२७॥ 
रिण आगे राजांन रै, खग वाहतों विकटद्द। 
कवि किसनो लड केवियां, भड़ पड़ियी खग भट्ट ॥२५॥ 


२१--वाहै 5 चलाता है। देव० देवता उसे देखकर प्रशसा करते 
हैं। सिलह०-बख्तर में। जैसे तलवार मोम में नहीं रकती बैसे सिलह 
में नहीं रुकती हे | 

२२--धानख - धनुष, साढे तीम द्ाथ का एक घनुष होता है। धको- 
हमला | राठौड गजना करके तलवार चलाते हैँ । उस इमले के मीरजा 
सहन नहीं कर सकता है । 

२३--बाहा० ८ राठौड़ तलवार चलाने में बढते हैं। शरीर पर कवच 
धारण किए बिना। वागा> वस्त्र। केसर से रॉगे हुए वस्त्र शोणित से 
रंगकर लाल हो गए हैं । 

२४-- भागैं० > वाराहजी के मदिर के आगे पुष्करजी में स्वामी के लिये 
गर्जना करके बादशाही सेना से राठौड़ लड़े ओर कटकर पडे | 

२५--रण में राजाओं के आगे कवि ( चारण ) किसना शज्नुओ्रों से 
लडकर वलवार के प्रह्दार से कट पडा | 


राजरूपक 3 


छुत्लीसे खुद भादवें, एकादसी वरत। 
राजोधर एतां लियां, गो हरि धाम मुगत ॥र२द्ता 
यां मधकर हर वज्जिया आद चिखे अण रेह। 
ज्यां उल्झे मेघा रवी, सिद्ध पलद्े देह ॥२»॥ 
इति भ्री राजरूपके पुसकर री लड़ाई संमत छतीसे ३६ रा 
भाद्रवा खुदि ११ भाटी रांमो कुसाचत काम 
आयो तृतीय प्रकास ॥ ३ ॥ 


२६--संवंत्‌ १७३६ भाद्रपद सुदि न्‍्यारस का त्रत धारण कए 
राजेघर - भाटी रामा, जिसका इतिश्री में उल्लेख है इतने उभटों के 
लेकर हरि के घाम मोक्त में गया | 
विखे विखे सु रत 
२७--आद विखे ->( विपम समय ) विखे के आदि में | रेह -दवाव | 
ज्या० - जैसे सूय मघा नक्षत्र पर आने से पलट जाता है बैसे नभ्ों ने सिद्धों 


को देह पलट ली | 


छ्८ राजरूपक 


दुहद 
जोड़े ढुंद अनेक यां, दोडे तहचरखांन। 
मुरध्षर प्रजा भँगेल्यां, किया गिरंदे थांन॥ १॥ 
रूपी कुंभकरप्न रो, कुंडाद्रद कमधज्ज । 
रहे गरुढो कर सद्धरों, ऊदाहरों सकज्ज ॥२॥ 
फौज तहव्वर जांन री, आयी ऊगे सूर। 
चखत वर्णी रिण सद्धरां, नरां खरां मुख नूर ॥ ३ ॥ 


छंद सारसी 
आयी अलेखे फौज ईखे रीत लेखे रूपसी | 
ऊठियौ अग्गै आभ लरूग्गे अकस जंगे ऊपसी ॥ 
हय सैद्ध दक्क श्रेह्ठ कक्क जे फिलकक जोगणी। 
बंका गरज खड़ग चर्ज सक्ति रज्ज सक्कणी ॥ ४॥ 
१--जोड़े ० + इस तरह अनेक युद्ध युक्त किए गए.। जब तहवरखान ने 
दौरा किया ते भागनेवाली मारवाड़ की प्रजा ने पहाड़े। में अपनी स्थिति की । 
२---कु डाद्रह < एक आम का नाम । उस आम का राठौड कु भकर्ण का 
पुत्र रूपसिह | गुढो ० रजास्थल में समूह बनाकर | सद्धरौ > हृठ । ऊदाहरौ ८ 
ऊदा का वशज श्रर्थात्‌ ऊदावत राठौड़ | सकज्ज ८ काम करनेवाला | 
३-- सद्धरा > वीर पुरुषों की समय बनी और पक्के मल॒ष्यों के मुखपर 


काति बढी । 
४---रूपसी असख्य सेना के श्राई देखकर अपनी रीति के मानकर 


आगे उठ खड़ा हुआ । आभ<[ अरम्र ) आकाश। अ्रकेस 5 अकस्मात्‌ 
अथवा ईर्ष्या से युद्ध में। ऊपसी>शोमा देने लगा। रौद्र ८ भयकर 
होक होती है। ग्रेह लक्क पूतना आदि ग्रहों की ललकार। किलकक - 
लागिनी किलकारियाँ करती हैं। वक्के वीर गजना करते हैँ, तलवार वजदी 
है, शक्ति और शाकिनी राजी देती हैं । 


राजरूपक डर 


चीतां अधूर्रा वार पूर्रा वेध खूर्रां चच्चण। 
सेले प्रहारं घार सारं सार मार मच्चरता 
वग्गा खड़ग्गे डुहूँ बग्गे काठूरगे बीरस्‍य॑। 
अछुरां उमंगे दूर अंगे चाव रंगे चीरयं ॥५॥ 
डर कोप आंणे अप्रण्ांणि सिद्ध जांणे सद्द्य । 
ओपे अखाड़े गै उडाड़े रुक भाड़े रहय॑।॥ 
हरि गयण रत्थं ताण हत्थं वाधि कत्थं चेणखियं | 
चाजे सचालौो कुंभवात्ग रक्ख्वांणी रैशथंती ही 5 


जे कै 


न 


क ४7 


हा 5 

हे 0 

घड़ उच्सै घड़ियारुू ज्यूं, घट घट बग्या घाच। ५ ४ , 
हा ४२ ?१७+ "के 0 २० कब्जा >> ई भअ + 


रज रज इुयगों रूपसी, खुजड़ां कुभ सखुज्ञाव |७॥ 


कल 


५--वीता० > अघूरों के मरने पर, वेघ - युद्ध में पूरे श्रवीरों के वार 
होते ईं । सेलेन्माला । सारं+>वलवार | दुहूँ बग्गे - दोनों तरफ | 
काक० > वीररस में रैंगे हुए वीर काल के से दिखाई देते हैं। अछुरा ८ 
अप्सरा। चाव् ८ उत्साह | 

६--सिद्ध ० > जैसे सिद्ध का शब्द द्ूथा नहीं जाता वैसे उनका 
केप दूथा नहीं जाता। आओपै>शोसा देते हैं। अखाड़े >युद्ध में। 
गै>हाथियों के भगाते हैं। रूक - तलवार रहय॑ -दोंतों पर भाड़ते हैं। 
हरि० >सूर्य आकाश में रथ के खींचकर हाथ बढ़ाकर बचन से 
कहता है कि कु भकरणवाला (रूपसी ) युद्ध में जो लड़ रहा है, राजा 
का रखवाला है| 

७--धट० -देने। शरीर घड़ियाल के जैसे हैं; श्रग अंग पर प्रह्मर 


दो रहा दै। अंत में कुमकर्ण का पुत्र रूपससी तलवारों में कण 
कण हो गया। 
छ 
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दुह्ा 
जोड़े दुंद अनेक यां, दोडे तहवरखांन। 
मुरध्षर प्रज्ञा भँगेल्ियां, किया गिरंदे थांन॥१॥ 
रूपी कुंभकरन्न रो, कुंडादरद कमधज्न । 
रहे गुटों कर सद्धसे, ऊदाहसें सकज्ज ॥२॥ 
फौज तहव्वर खांन री, आची ऊणगे सूर। 
चखत वर्णी रिण सद्धरां, नरां खरां मुख नूर ॥ ३॥ 


छंद सारसी 
आवी अलेखे फौज इखे रीत लेखे रूपसी | 
ऊठियौ श्रग्गै आम लग्गे अकस जंगे ऊपसी ॥ 
हुय सौद्ध दक्क ग्रेह लक्क जै किलकक जोगणी। 
घंका गरज खड़ग व्ज सक्ति रज्ज सक्कणी ॥ ४॥ 


१--जोड़े ० 5 हस तरह अनेक युद्ध युक्त किए गए। जब तदृवरखान ने 
दौरा किया ते भागनेवाली मारवाड की प्रजा ने पहाड़े में अपनी स्थिति की । 

२--कु डाद्रह 5 एक आम का नाम । उस आम का राठैड़ कु भकर्ण का 
पुत्र रूपसिह | गुढो ७ रज्ञास्थल में समूह बनाकर | सद्धरौ - दृढ | ऊदाहरौ - 
ऊदा का वशज श्रर्थात्‌ ऊदावत राठौड़ । सकज्ज 5 काम करनेवाला । 

३-- सद्धरा > वीर पुरुषों की समय बनी ओर पक्के मनुष्यों के मुखपर 


ऊांति बढी । 
४--रूपसी असख्य सेना के आई देखकर अपनी रीति के मानकर 


आगे उठ खड़ा हुआ । आम ( अम्र ) आकाश | श्रकस 5 अकस्मात्‌ 
अथवा ईर्ष्या से थुद्ध में। ऊपसी>८शोभा देने लगा। रोौद्र > मयकर 
होंक़ हाती है । ग्रेह लक्क ८पूतना आदि ग्रहों की ललकार। किलकक ++ 

जेगरिनी किलकारियाँ करती हैं। वक्के वीर गजना करते हैँ, तलवार वजती 
है, शक्ति श्र शाकिनी राजी देती हैं । 
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वीतां अधूरों चार पूरा बेध खूरां चच्चण। 
सेले प्रहारं चार सारं सार सार मसच्चरा॥ 
बग्गा खड़ग्गे दुईँ वग्गे कावरगे चीरय॑। 
अछुरां उमंगे दूर अंगे च्ाव रंगे चीरय॑॥४५॥ 
डर कोप आंणे शअ्रप्रमाणे सिद्ध जांणे सहय॑। 
ओपे अखाड़े गै उडाड़े रुक भाड़े रहय॑॥ 
हारि गयण रत्यं ताण हत्थं चाधि कत्थं वेणियं । 
घाजे सचातव्ये कुंभवात्वे रक़्ख्घांणी रेणथं॥। ई/ 


ह 
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ढुह्दा 


घड़ उब्मै घड़ियाल ज्यूं, घट घड़े चरंगा घाच। 
के की ओाओ 9 से हटा है 


रज रज हुयगों रूपली, खुज़ड़ाँ कुभ खुजाबव ॥७ ., 


| 


कजिज-++ 


५--वीता० > अधूरों के मरने पर, वेघ - युद्ध में पूरे शरवीरों के वार 
होते ६ । सेलेल्‍्भाला । सार>तलवार | दुहूँ बग्गें - दोनों तरफ । 
काछ० > वीररस में रंगे हुए बोर काल के से दिखाई देते हैं। अछुरा+- 
अप्सरा। चाय ८ उत्साह | 

६--सिद्ध० > जैसे सिद्ध का शब्द ब्था नहीं जाता वैसे उनका 
केप दृथा नहीं जाता। ओपै>शोभा देते हैं। अखाड़ौ - युद्ध में। 
मै--हाथियों के! भगाते है) रूक > तलवार । रहद्दये > दाँतों पर भाड़ते हैं। 
इरि० >सूर्य आकाश में रथ के खींचकर हाथ बढाकर वचन से 
कहता है कि कु भकरणवाला (रूपसी ) युद्ध में जो लड़ रहा है, राजा 
का रखवाला है | 

७--घंट० ८ देने। शरीर घड़ियाल के जैसे हैं; श्रम अंग पर प्रह्मर 
दो रह्या है। अत में कु'सकर्य का पुत्र रूसी तलवारों में कए 


कण हो गया। 
६4 
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दुह्य 
जोड़े दुंद अनेक यां, दोड़े तहवरखांन। 
मुरधर प्रजा भेंगेलियां, किया ग्रिरंदे थांन॥१॥ 
रूपोी कुंभकरजन्न रौ, कुंडाद्रद कमधज् | 
रहे ग्रढ़ो कर सद्धरों, ऊदाहरों सकज्ज ॥२॥ 
फौज तद्दव्वर खाँन री, आयी ऊणगे सूर। 
वबखत वरणणी रिण सद्धरां, नरां खर्यां मुख नूर ॥ ३ | 


छंद सारसी 
आची अलेखे फौज ईखे रीत लेखे रुपसी | 
ऊदठियौ शअग्गे आभ लरग्गे अकस जंगे ऊपसी ॥ 
इय सौठ हक श्रेह लूक जै फिलक्क जोगणी। 
घंका गरज खड़ग वज्ज सक्ति रज्ज सक्णी ॥ ४॥ 
१--जोड़े ० 5 इस तरद्द अनेक युद्ध युक्त किए गए । जब तहवरखान ने 
दौरा किया ते भागनेवाली मारवाड की प्रजा ने पहाड़े में अपनी स्थिति की | 
२--कु डाद्रह ८ एक आम का नाम । उस आम का राठौड कु भकर्ण का 
पुत्र रूपसिह | शुढो » रक्षास्थल में समूह बनाकर | सद्धरी - दइ॒ढ । ऊदाहरौ - 
ऊदा का वशज अर्थात्‌ ऊदावत राठौड़! सकज्ज 5 काम करनेवाला | 
३-- सद्धरा > वीर ॒पुरु्पों की समय बनी और पक्के मनुष्यों के मुखपर 


ऊकांति बढी । 
७-.रूपसी असख्य सेना के आई देखकर अपनी रीति के मानकर 


श्गे उठ खड़ा हुआ। आम < ( अश्न ) आकाश । अकस > अकस्मात्‌ 
अथवा ईर्ष्या से युद्ध में। ऊपसी>शोभा देने लगा। रौद्र > मयकर 
हॉक होती है। ग्रेह लक्क ८ पूतना आदि ग्रहों की ललकार। किलक - 
जेगिनी किलकारियाँ करती हैं| वक्के वीर गज॑ना करते हैं, तलवार वजती 
है, शक्ति ओर शाकिनी राजी देती हैं । 


छुंद चौसर 
इण पर तहवर खांन अछायो 
विचित्र इवी लड़तां रख वायों। 
खिर हिंदवांण तरणे रीखसायों 
ओऔरुग पीठ छगेहिज्ष आयो॥ १॥ 


दुह् 
इंद्र घरा ब्रज ऊपरे, ज्यां पेले जरू जाक्। 
घर द्विदू सुर पीड़वा, आया चामर आक॥ २॥ 


छंद बेअक्खरी 


ओऔरंग साहद छुत्ी से श्रायो, 
डर॑राघ रांण रूगो असहायो। 
संख्या चिणय लीघां दर साथे 
मारग पड़े पहाड़ां माथे ॥ डे ॥ 
की 0 रत 2 मा, 
>> 
१--इण पर>इस प्रकार। श्रछायों>कठवचन, न सहनेवाला। 
विचित्र > मुसलमान । रस वायौ >वीररस मेंधवावला'हो, गया। तणै> 
के। रीतायो >क्रद्ध हुआ । . 


२--इद्ध० इंद्र ने मजमूसि पर जैसे जल-समूह 'पेल दिया था,, वैने 
पृथ्वी में हिंदू और देवों के! पीड़ित करने के लिये। चामर आकर 
मुसलमान आए । ४ - ४! 


] भ्क कु 


३--छत्री से>>सवत्‌ १७३६। असद्यायौ-बुरा | दुछ>सेना। * 


8 राजरूपक 


आद चिखे ऊदाहरो, दृल्य, आयां पतसाह। 
रिण लड़ पड़ियौ रूपसी, खुणियो अवरंग साह || ८॥ 
छुप्नी सो आसोज खुद, सतरे सेमत वर्खांण | 
कूंडाद्रह लड़िया कमेंघ, श्रसपत्तो रझूँ. आंण ॥६&॥ 
अछुर पड़े रिया आंगरी, आठ श्ने अठन्ीस। 
धने नरे फेहर जिसा, पड़िया अठी पचीस ॥१०॥ 


इति भरी राजरुपक में रूपसी कुंसकरणोत कांम आयो 
।.. समत १७ से ३६ छुतीस चतुर्थ भ्रकास ॥ ४ )) 





फज्फल्् जज + $ 


८---आद० पहले विखै में' ऊदावत रूपसी बादशाही सेना भाने पर 
रण में लडकर गिरा | ९70 गा] 

६--सवत्‌ १७३६ भआाश्विन सुदी में राठैड़ कूडाद्रह ग्राम में आकर 
बादशाह से लड़े। 0 आए 5 

१०---असुर० - मुसलमान ' रणागण में: ४६ गिरें। हधर धना और 
नरा और केहर जैसे पचीस सैनिक गिरे | । 


छंद चौंसर 
इण पर तहवर खांन अछायो 
विचित्र हुवी छड़तां रल वायो। 
खिर टििंदवांण तणे रीखायो 
ओऔरँग पीठ छगेहिज्ञ आयो॥ १॥ 


ठ्ह्म 
इंद्र धरा ब्रज्ञ ऊपरी, ज्यां पेले जब जात । 
घर हिंदू खछुर पीड़वा, आया चामर आ।॥ २॥ 


छंद वेअक्खरी 


ओऔरेंग साह छुत्री से आयो . 
उरं राव रांण रगो असहायो। 
संख्या विण लीधां दुक साथे 
मारण पड़े पहाड़ा माचे॥ ३॥ 


१--इण पर इस प्रकार। अछायो >कड़वचन, न सदनेवाला। 
विचित्र > मुसलमान | रस वायौ >वीररस में;वावला'दो.गया। ते 
के। रीसायौ क्र हुआ | 


२-इद्ग० ८ इंद्र ने अजमूसि पर जैसे जल-स्मूह पेल दिया था,: वैसे 
भृथ्वी में हिंदू और देवों के पीड़ित करने के लिये। चामर आकर 
सुसलमान आए । 


7३ ५ धञ 


३--छत्री से>सवत्‌ १७४२६। असहायौ>-चुरा । दछ>सेना। * 


४२ राजरूपक 


रथ गज पायक श्रवर तुरंगां 
अचक सिखर थर् छोजे शअगां। 
गज श्रस गहण नदी गुडणावे 
ज॒र सर प्रवठ ओछ पतव्ठ(ण) जाये । ४॥ 
मुहम प्रकोप उद्ैपुर माथे 
सातेइ महण थया किर साये। 
लाधां जर वेखांमो लीजै 
छीजे जंतु प्रजा पुर छीजे ॥श॥ 
घुर घण घटा जिही मग छायौ 
ओऔरंग वे अजैगढ आयौ। 
चाढे देग नेग चढ्ढाया 
मीरां ख्यवाजा पूज मनाया।॥द।॥ 
मन भ्रमिया खुण कोप महाने 
थयो सोच सब हिंदुसथाने॥ 


४--अचछ » पहाड़ो के शिखर हटकर स्थल बन जाता है। छीजै+- 
छीण होते हैं। अस--(अश्व ) घोड़े। गद्दण-( गहन ) ऊँडी नदियाँ 
गुदला जाती हैं। सर बड़े तालाबों का। ओोछ ८ भ्ोछापन, अल्पता 
चली जाती दे । 

५- मुहम >सेना की चढ़ाई । सातैह् ० मानों सातो समुद्र साथ हुए । 
लाधा > मिलने पर । वेसामी -विभास | 

६--घुर० «+ उत्तर दिशा की मेघ की घटा के समान। मग--मार्ग 
में | वल्े-फिर | अजैगठ-अजमेर । नेग"सदा के रीत्यनुसार 
पदार्थ देना | 

मन० - बादशाह के महान्‌ केप के सुनकर सबका मन श्रम-युक्त 
दो गया। 


राजरूपक धरे 


दुहा 
असपची अजमेर गढ, रहियो पाँच दिवरुस । 
सूटो मग चीतोड़ रै, छूटों जांण अरस्सख॥७॥ 
वग्गा भड़ मेवाड रा, सीसौचा शभ्रह सार। 
आह दिख कछर सल्लडी, चकाचछी खसंसार॥८॥ 
सीसोधा सुरतांण सूं,ढुजड़ धकासे हंद। 
धर कारंजां छोडियां, किम खूदे सामंद॥ ६॥ 
उण चेल्शा बछ शअग्गछा, दर राठौड़ दुबाद। 
भेघ थमा सीखोदियां, ऊगी छाय शरण थाह ॥१०॥। 


छुंद छप्पय 
अगसत विण आंग मैं, कवण सामंद्र पयाके 
अशण संका चिए हण , कवणए लंका पर जाले। 
फचण अखैवड़ विगर, प्ले सागर खिर सोभे 
कवण घिनां खुखदेव, देव माया नह लोने। 


७--असपत्ती 5 ( अश्वपति ) बादशाह | तूटो > चला । जाण - मानों । 
घरस्स - आकाश | 

८--वग्गा >लड़े | सार --तलवार लेकर। कछ-८( कलह ) युद्ध | 
सन्नी > शुरू हुआ । 

६--हुजड़ ८ तलवार | इंद हद, निरखवधि। कारजा> जलयन्न | 

१०--उण वेछा० उस समय वल में अग्रणी समथ राठोड़ों की सेना 
सीसेदिये। के जे अपार दावानल लगी थी उसके लिये मेघरूप हुई | 

११--अगसत > अगस्त्य मुनि। पग्राग मे ८ अधिकार कर सके, दबा सके | 
पयाक्े - पाताल में पहुँचे हुए, अति गभोर । अण संका - निःशक | इणू ८ हनु- 
मान के बिना । पर जाके >दग्घ करे। अखैवड़ ८ अक्षुय वट के | विगर « विना | 


डे राजरुपक 


सिसमार चक्र भव विण ख तो, भजै न कुण रिसि गण भ्रमण ! 
अगमे साह अ्रवरंग सूँ, कर्मेंधां विणए चाठो कवण ॥११॥ 
जवन पेख सिर जोर. दियो छच्चपती छिपाए 
भसम जांण भारियो, अगन कण जवन उपाए | 
,सख्र बांध हरि खुमर, देह धर प्रीत अदावे 
समै॑ तेण साहंस, जेण मापियों न जायै। 
श्राद्र विरोध अबरंग सं, धिरस बोध खुर थप्पियों 
ऊधरां भडडां अंजमाल रां, अखु्य डर ऊथप्पियो ॥१२॥ 
चित्त साह चिंतवै, भौम इक राह निश्नम्मां 
खुरासांय घमसांण, रंण घेरियो मुहम्मां। 
दुक गद्दववर ऊछटा, खांन तद्वर सारीखा 
महा सोच मेवाड़, ऐेख मेछाड श्रणीखा। 


४ 


सिसमार चक्र 5 शिशुमोर चक्र ( खगोल ) में भ्रुव के बिना ससर्षिगण किसके 
चारों ओर अ्रमर्ण करें। अगगै> स्वीकार करे । चाछौ- युद्ध । 

१२--छन्नपती > राजा ( अजीतसिद्द ) को | भसम ८ ( भस्म ) राख, मानों 
राख में दबी हुईं अभि के कण का यक्ञ किया। देह० ८ पृथ्वी की प्रीति से 
देह का दावा छोड दिया। समै० उस समय का, जिन ( राठोडों ) 
के साइस का माप नहीं किया जा सकता था। आदर० > भौरगजेब 
से आदर का विरोध और इृष्टदेव में हढ शान लगा दिया। ऊघरार- 
ऊँचे । ऊथप्पियौं > उठा दिया। 

१३--चित्त ० «बादशाह प्रथ्वी पर म्रमरद्दित एक घसें करने 
के लिये मन में विचार करते हैं। खुरासांण >वादशाह्द से,। 
घमसाण “घोर थुद्ध। महम्सा - युद्धऔ-यात्राओं से। गहबर >नास हैे। 
खांन तहवर > तहवर खान नाम है। इनका कटक मेवाड पर उलद पड़ा। 
मेलाड >म्लेच्छों के । अणीखा>- जिनके सामने देखा न जाय। 





राजरुपक श्र 


पतसाह रहे गह पूरियो, खुर निराहपण संघियों 
खित गई ठोड़ ठोड्डा खबर, बछ राठौड़ वंधियों ॥१श। 
साह खबर सांभछी, रीस ऊछुछी वाझुते 
सादूछे सुख ढांय, जांण बतलायों सूते। 
सोर आग सपररुख, किसा वड़वाग अकारी 
मांग हूँत सामंद्र, ध्याग वरतण उर चारोी। 
इस कोप लोप अवरंग रो, विण सीोनंग दुरंग विण 
इक करे कवण मंडे अड़ी, जग घड़धड़ी पयांस जिण ॥१४॥ 


दुहद 
विकट विहारी, बंकडो, जालंधर गढराज ।* 
से राछठोड्डा घेरियों जोड़े सेन सकाज ॥शप्ता 


गह पूरिवा गर्व से भरा हुआ | निराहपण -निराशपन | सचियो ७ साँच 
लिया, धारण कर लिया। खित- ( क्लिति ) पृथ्वी में । 

१४--साभकी 5 सुनी । रीस > क्रोध | ऊछुछी ८ इंद्धिंगत हुई। बारूते ८ 
उस समय । सादूछे ० - मानों अपने ढाए > स्थान में सुख से साए हुए. सिंद 
के ललकारा, मानों वारूद के अम्ति का स्पर्श हुआ | मार्नो अकारी 5 तीक्ष्ण 
बड़वानल उठी। मानों समुद्र ने मार्ग से आगे वढले का मन में विचार किया | 
इस० ->ओरंगजेव के केप के लोप कर ( चापावत ) सेनंग और ( करणोत ) 
दुर्गादास के विना पृथ्वी में कौन है कि जो बादशाह से अड़ी करे >जुटठे, कि 
जिसके प्रवाण में जगत्‌ धडधड़ी > कपायमान हे जाता है। 

१५-उत समय जालघर » जालारगढ़ का राजा विकट और बंका 
विद्वारी पठान या. ( विद्दारी मुसलमानों की एक जाति है। विहार की तरफ 
से आए थे, इसलिये विहारी कहलाते है । अभी राघनपुर मे हैं। ) राठोडों 
से अपनी अच्छी सेना के जेड़कर उसे घेरा । 


श्छ राजरूपक 


सिसमार चक्र प्रव विण खु तो, सजै न कुण 
अगमें साह अवरंग खूं, कमेंधाँ विण * 
जवन पेख सिर जोर, दियो छुत्रए 
भसम जांण भारियो, अ्रगन कण 
सस्ञ्न वांध हारि खुमर, देह घ 
समें तेण साइंस, जेण मा 
आदर विरोध अवरंग रूँ, थिर 
ऊधर्रा भर्डा अंजमाल रां, 
चित्त साह चिंतवे, भौम' 
खुरासांण घमसांण, रा 
दूक गहबर ऊलूटा, र 


महा सोच मेवाड़, किक 


पं हे १ 





सिसमार चक्र  शिशुमोर चक्र / मे 
५ 4 ध हि 
चारों ओर भ्रमण करें। अगगे 
१२--छत्रपती > राजा ( 


राख में दबी हुई प्पि के कर हि 

देह का दावा छोड दि कं 

के साइस का माप न 

से आदर का विरोध न 

ऊँचे । ऊथप्पियौं >, हा हे 
१३--चित्त ०८ पे 

के लिये मन रे 


घमसाण > घोर युरू 
खान तहवर > तहवर खान नाम ह6। 
मेलाड ८ म्ले। अणीखा 


शाजरूपक रज 


आई खबर जरा अणचोती 
चिहारियां में करड़ी दीती। 

है राणैड प्रकेष अछाया 

ऊपर गढ़  जारूुंघर आया॥ १६॥ 
दिलज्लीनाध मदत इत दोजे 
रूडतां वार कफतैखां लीजे। 

कूच किया खुण, छोड कमायो 

ओरँग फेर अजैगढ आयो | २०॥ 
करवा एक राह मन कोचों 

लेख प्रमाण घेंख ज्त ली ॥ 


दुह्ठा 
आप अजैगढ आविया, माप जके श्रसमान | 
वेग सिहाय चिहारियाँ, मेले मुकरव खांन ॥२९॥ 
डंड बिहारी राउपड़, आया सोजद सीख | 
थिर जोधांणा घेरिये,, फिर चरकुदावक कीस ॥२२॥ 


१९--जरा >जद। करड़ी बीती >कठिनता पड़ी । अछाया +-- 
आच्छादित, भरे हुए । 

२०--लड़ता ० « लड़ते समय | फतैखाँ विहारी के ठेंसालना चाहिए | 
कमायौ > प्राप्त किए हुए. ( उदयपुर ) के छेडकर | अजैगढ़ ८ अजमेर | 

एक राह-5स्त्रके एक मुसलमान धर्म में करने का मन किया। 
लेख + फरमान के मुताबिक । घेख > देय का जत घारण किया | 

२१--माप० >» जो आकाश के माप सकता है। सिहाय - सहायता 
करने के लिये | मेले > सेना | 

२२--डड » रागैड विहारियो के दंडित कर। सीस- ऊपर | 
किर >मानों । त्रकुअचल “लंका का पहाड़ | कौंस >वंदरों ने। : 


श्द्‌ राजरूपक 


छंद वेअक्खरी 


॥ 


पातसाह श्रद्द राह तणी पर 

प्रगटे हिंद. छुघाकर ऊपर। 
आरंभे अति फोज अकारी 
दिल्लीपत पू्ों. दहवारी ॥ १६॥ 
कूंपो उगर तह ख्लत कोड़े 
उद्यासिंघ जेही पिण शोडे। 

९ रोदां कटक अटकिया राह्दे 

सांव७ खुत जूटों पतसाददे॥ १७॥ 
कर्मंध घडा पूरे किलवांणी 
पडियो चाढ मुसरद्धर पांसी। 

इण पर साह उद्दैपुर आयो 
आजमसा चीतौड़ रहदायौ।॥ १८॥ 


१६--अदह राह > बादशाह राहु ग्रह के समान है । हिंदु सुधाकर > जो 
हिंदू रूप चंद्रमा पर प्रकट हुआ है। अकारी - तीक्षण। दहवारी > मेवाड़ 
में उदयपुर के समीप दहबारी नामक स्थान है, बादशाह वहाँ पहुँचा | 

१७- कू पौ० > कू पावत उम्रसिंद्द वहाँ मझूयु के उत्साह से बादशाह से 
जुटा और साँविवदास का पुत्र उदयसिंह भी उसो के सहश हे। इनके 
मुसलमानों की सेना ने मार्ग में रोका | 

श्ट--कर्मंघ घडा > राठैड़े! की सेना ने । पूरे-पूर्ण किया श्र्थात्‌ 
तृत्त किया। कफिलवाणी > मुसलमानों की सेना के। पडियीो गिरा, 
मरा। पाणी ७ काति । इण० ८ बादशाह उदयपुर आया और आजमशाह 
के चीतौड़ रखा । 


शाज़रूपक भर 


आई खबर जरां अणचीती 
विहारियां में करड़ी घीती। 

ओ राठैड प्रकोप अछाया 

ऊपर गह जालघर आया॥ १६॥ 
दिल्लीनाथ मदत इत दोजै 
लड॒तां चार फतैखां लीजै। 

कूच कियो खुण, छोड फमायो 

ओरेंग फेर अजैगठ आयो || २०॥ 
करवा एक राह मन कीथोौ 

लेख प्रमांण घेख ब्रत लो ॥ 


दुद् 
श्राप अजैगढह आवियोा, माप जके असमांन | 
वेग सिद्दाय विहारियां, मेले मुकरव खांन॥२१। 
डंड बिहारी राठवड़, आया सोजद सीस। 
थिर जोधांणा घेरिये,, किर चरकुटाचछ कीस ॥२२॥ 





१९--जरा >जद। करड़ी बीती >कठिनता पड़ी । अछाया +- 
आच्छादित, भरे हुए | 

२०--लड्ढता० ८ लड़ते समय | फ्तैखाँ विहारी के सेमालना चाहिए। 
कमायौ > प्राप्त किए. हुए. ( उदयपुर ) के छोड़कर । अजैगढ़ - अजमेर । 

एक राह ->सबके एक मुसलमान घर्म में करने का मन किया। 
लेख + फरमान के मुताविक | घेख - होप का मत घारण किया । 

२१--माप० ० जो आकाश के माप सकता है। तिहाय > सशयता 
करने के लिये। मेले > भेजा | 

२२--डड 5 रागैड विह्ाारियों के दढित कर। सीस>- ऊपर | 
किर >मानों | त्रकुटगचल >-लका का पहाड | कीस >> बदरों ने | 


ध्प राज़रूपक 


सावायत इंद्र साह सी, राव दिसी तिण वार | 
गेयंदास परमार संग, पूगी वेग पुकार ॥२३॥ 
आखी गोदे इंद्र खूं, विध सारी वधणार। 
तुरत विचारी कूच री, सोच न घारी ओर ॥२७॥ 
चीज तरो दिन दक्लियो, दसमी आयो थेट। 
वरख छुत्नीसे खुकऊ पख, जेंठ भद्दीने जेट ॥२४॥ 
खुणे दमंगछ देस सौ, कूच कियो बस रात। 
मंडोवर डेरा किया, एकादसी प्रभात ॥रद्दा। 
सुणी भर्डा अजमाल रा, आ्रायो राव चलाय ! 
भडां सकाजां मारकां, वणी गरज्यां आय ॥रणज)। 
बोले भांण मुकन्न तण, जोधो भर्डां समेत । 
सांमधरम्मी जूंफ में कमी न राखी खेत ॥२८/ 


२३--सौबायत ० 5 राव इद्गरसिंद के सूबेदार ने राव की तरफ पँवार 
गोयददास के भेजा । 

२४--अआखी -5 कहा । गोदे ७ गोयददास ने । विध -- हकीकत | सारी -> 
सब | वधणोर८"-उस समय राव इद्रसिंद वधनोर (मेवाड़ ) में था वहाँ 
जाकर | धारी >-विचार किया | 

२५--येट - खास जे।धपुर । जेढ >ज्येष्ठ मास | जेट - ज्येष्ट, बड़ा 
( राव इद्रसिद ) | 

२६--सुणे > सुनकर | दमगछ >बखेडा, उपद्रव । वस रात >- 
रात्रि में ठदरकर | 

२७--अजमाल रा > अजीतसिंद के । सकाजा>काम के, अच्छे । 
गरजा >गर्ज, चाह | अच्छे मार के सुभटों की चाह हुई । 

श्ट---भाण ० > मुकन का वेठा, भाण। जेाघो > जोधा शाखा का 
रागैड । जम में “जम में अर्थात्‌ युद्ध करने म। खेत 5 रजक्षेत्र मे 


राजरूपक 4 


वोलें बंका राठवड़, सोनंग आद्‌ दुरंग। 
खछ आंयो पूणे दिवस, सूरज ऊगे जंग ॥२६॥ 
खेतासर रवि ऊगतां, छायो व्योम गरद। 
चाँना देठालो भया, थया नमारे खसद्द ॥३०ण। 
करण निवेधी बेघड़ा, सेधी सांम छुलांह। 
अस तौरे सांम्हा किया, फोरे खेल फर्चंह॥३१॥ 


रे 


छंद नाराच 


५ 


तुरंग बग्ग फौर तौर और चात रह्सए। 
अड़े घड़े दुहेँं घड़े चड़े कड़े अरस्स ए॥ 
उच्चार सार मार वार वार सर उच्चरे। 
हुई किऊुक वीर हक्क पे उचक्क है मरे॥श्श। 


२६--खक्ठ » शन्नु । पूणे दिवस जिसके दिन पूरे दो गए हैं अर्थात्‌ 
त्यु आ गई है ! 

३०--खेतासर -- एक आम का नाम है, जो जोधपुर से वायव्य काण में 
!४ केस है। व्योम > आकाश | वाना ८ वीर भर्ठों के चिह्न | देठाके-- 
रस्पर देनों सेनाओं की दृष्टि मिली। सद्द 5 शब्द | 

३१--निवेधी »नैवे् करने शर्थात्‌ खा जाने यानी मारने के लिये | 
पैधी + और स्वामी का युद्ध सिद्ध करने के लिये। शअस > घोड़े । दौरे - 
वलाकर । फोरे> फिराया भाज्षों के अग्न के | 

३२--तुरंग० > घोड़ों की वार्गे फेर उनके चलाया | और वात रस्सए - 
[सरी वात श्र्थात्‌ युद्ध के रसिक । शड़े घड़े -थोक बाँधकर भिड़े | हुहूँ 
डड़े-देनों सेना के। चड़े कडे>लगे हुए। श्ररस्स ए--शाकाश में | 
गर वार >वारवार । किलक् ७ किलकारी । पै>पैर। हैहय - घोड़े । 


० राजरूपक 


मिले निश्रीठ वेग रीठ खाग रीठ मच्चए । 
निरक्खि धीर खेत चीर प्रेत चीर नच्च॒ण ॥ 

- चजंत घाव जूसणे निहाबव उद्दवेणियं। 
संग्राम पंड फैरवे कि खंड बांण सेणियं ॥३३॥ 
प्रहार सेल पिजरे उम्लेल खेग पेलणी। 
सिव्ठव चेग जांण मेघ्र दामणी सकेलणी ॥ 
अजीत प्रीत काज घांण जीत जीत डच्चरे। 
बिया उठी अणोक ढाव जैत राव बज्रे॥३७॥ 
जुड़े पड़े लछडे मुडे थुड़े अनेक जंग में। 
अनेक ऊकटे मिटे कटे त॒टे सु अंग में।। 


३३--नित्रीठ > नि'शक । बेग रीठ "वेग से शस्त्र चले। खाग 
रीठ >तलवारों का घोर युद्ध हुआ। खेत » युद्धक्षेत्र में। वीर *धीर 
वीरों के देखकर । वीर >प्रेत ओर वीर नाचते हैं। वजत घाव - डके 
पड़ने से नक्कारे बजते हैं। जूपणे युद्ध में। निदहाव> युद्ध में। उद्ध- 
पेणिय 5 वाणी दोती है। पढ कैरवै कि > क्या पाडव-कोरवों का सम्राम 
है! ऊफिंवा परशुराम और बाणासुर का युद्ध हे! ( खडपरशु परशुराम 
का नाम है उसके एक देश का कथन है ) 

३४--सेल - भाला | पिंजरे >- शरीर में। डमेल - जोर से बढ़ाकर । 
खैंग > घोड़े को। सित्शाव वेग विद्युत्‌ की रेखा के समान वेगवाली | 
जाण >मानों । दामणी -विद्युतूु, बिजली । सकेलणी तलवार । 
( सकेला जाति के लोदे से बनी हुई तलवार उत्तम होती है )। बाण ७ 
वाणी । बिया >दूसरे। अणीक >सेना के। ढाव >ठद्दराकर। जैत 
शव - राव इद्रसिंद को जय । बज्जरे - बोलते हैं । 

श५--थुड़ों > मिडते हैं। ऊकटै ८ उकटते हैं अर्थात्‌ आगे बढते हैं । 


राजरूपक दर 


खड़ाखड़ी चरम्म ते सड़ाभड़ी खड़ग्ग रा। 
गव्ले बठावडी दवल्शे करे वी गरल्ल रा॥इण॥ 


दुह्दा 
खेतासर रिण खेत में, चांपो चाड अजीत । 
साहब मथुरादास तण, पड़ियो दाख प्रतीत ॥३। 
वागी खग्गां वे घडा, ज्यां बज्जै घड़ियाल। 
पाव न मंडे राच पिड़, गो छंडे रिण ताल ॥३ण। 
ज्ञीता भीच अजीत रा, ईदे पाई हार। 
अख परक्‍्खे देस री. श्रास तजी तिण वार ॥३८)। 
वरस छत्नासे जेठ खुद, तेरस सोम प्रभात | 
खेतासर तज हलज्लियो, राव मुरदखर तात ॥३६॥ 


इति भ्रीराजराजेश्वर महाराजा श्री श्रभयर्भिंघज्ञी रो जल राजरूपक 
मै राव पतठजे ( ने ) पातसाह सनेरथ भंग पंचम प्रकास ॥ ५ ॥| 


कि नल नल 


मिंटे ० मरते हैं। चरम्म तैं >ढालों से | गछ >गिल जाते हैं। वल्ण- 
बत्ये >चारों ओर | दक् करे - चूर्ण करके । 

३६८- चापो ७ चापावत | चाड > सहायता में। साहब > साहव सिंह 
सथुरादास का पुत्र । पड़ियों >मरा। दाख-“दिप्वलाकर | 

३े७--वागी > तलवार वजी | वे>दे।। ज्या-जिस तरह | मडे- 
रोेपे। राव-"-इद्गसिंह। पिड>युद्ध में। ताल समय में। 

रे८--भीच 5 भट | इंदै - इठ्रसिह ने। परक्खे -- देखकर | वार ७ समय | 

३९--सवृत्‌ १७३६ ज्येष्ठ सुदि १३ सोमवार के प्रमात-समय में खेत्तासर 
के छोडकर मारवाड़ू का राव तात > जल्दी चला गया | 


छंद बेअक्खरी 
खेतासर फिर राव खिखांणो 
व खडिया देखवा सिवांणो। 
इणश पर कर्मंथ सिवांणे श्राथे 
हसम खाह दिस फेर हलावे ॥१॥ 
सुणी खबर जवबरनां पत सारी 
वछ घेरे जालोर विद्दारी। 
लडवा चाव कमधजां छागो 
भूप सवाब्य चोड़े भागो॥श॥ 
दिन दिन जोर वे बर दाखे 
आंण अजीत तणी मुख आखे। 
वादे सो हारे समवादी 
सोबे सोबे वधैे फिखादी ॥शा 





१--खिसाणौ - लज्जित हुआ | वछ- फिर | खड़िया ८ घोड़े चलाए । 
सिवाणौ - आम और प्रात का नाम है । 
हसम - सेना । 

२--घेरे ० « राठौड़ों ने जालोर के विद्दारियो के घेरा । चाव ८ उत्साह । 
भूप सवाबख - सवालख नागोर प्रात के 
सवाझख का राजा इद्रसिंद्द । 

३--दाखै - दिखाते हैं। आण -श्राशा। आखेै- कहते है | वादे 
जो वाद (युद्ध ) करता है वह बराबर का हार जाता है। सोबै० - सूते 


कमधजा - राठोडों के । 
सस्कृत शब्द सपादलक्ष है | 


कहते हैं। 


साइट० 5 बादशाह की तरफ फिर चलाते हैं। 


सूबे में फसाद बढ गया है।' 


यहाँ का किला अत्यत विषम है | 


राजरूपक दर 


औरंग सखुण दाखी मुख ऐसी 
जो अब करूँ सु देखों जैसी। 
ओऔरंग खुण अत कोप उचारे 
इंद्रसथ सूं. निज़र उतारे॥ण। 
सित्तर खांन  घहोतर मीरां 
आइस  दाखे साख अधीरां। 
दृढ पण करख बाज रूख दावे 
देखी लावोी आंख दिखाबे [.५॥ 
गढ़ फौड़ेवा चणो. गरव्चे 
कुंजर कूं कीड़ी पग दब्बे। 

थघ विणए खून हमारे आगे 
जंगम ते छुर के भ्रम जागे।॥ह॥ 
मीरेंखांन चडो रण मंडो 
खक पकड़ी मारो वरू खंडो। 


न अल पतन नहरननन्‍ले 


४--दाखी “० कहा । निजर उतारे > दृष्टि फेर ली, कृपादृष्टि थी, बह 
जावी रदी। 
५--सित्तर ० ८ सत्तर खान और बहत्तर अमीर बादशाह के मातद्ठत हैं, 
उनके उतावला श्वास लेते हुए बादशाह यह आइस > आशा दाखै 
फरमाते हैं कि देखे, लवा ( एक प्रकार की चिडिया ») हइटता घरकर बाज 
के देखकर जोश की आँख दिखाता है । 
६--गढ० > गढ के तोड़ने के लिये चना गर्य॑ करता है और चींगी 
हाथी के! पैर से दबाती हे।, वैसे ये बिना अपराध हमारे आगे खड़े हुए हैं । 
जगम ८ एक प्रकार के साधु जो देवों के नहीं मानते हैं। जंगमों से 
“देवों का घर्म जागरित होता है। डा ८ 
७--हे अमीरो ओर खान लेगो ! युद्ध-यात्रा की तैयारी फरो, और 


६8 राजरूपक 


बोल पठायो खांन तहव्वर,. 
डठे पोरसी पूत अकब्बर ॥७॥ 


बोले साह सुणंते बेटे 
खाटी बीच रांण चे खेडे ॥८॥ 
प्रथम करो यां रै खुज पन्ने 
५ भल्‍ला बाज चिड़ी जिम भल्ले। 
यांनि पकड़ निजर मौ शआंणोौ 
रिय गुण पछै संभाव्यू रांणो ॥६॥ 
हुई सुरझछर ऊपर हल्ला 
महा अप्रवबछ जोर मुगज्ञां । 
पेख खड़ा सभ लक्खां खूरां 
भीड़ वगचत्तर  शञ्गां भूरां॥१०। 





युद्ध का आरभ करो । खक> शत्रु के। बोल ऐसे कहकर | पौरसी ८ 
पौरुषवाला | 

८--खाटी > विजय प्राप्त की । राण चै> राणा के। खेटे- युद्ध में | 

६--या रे सुज फललै-- इन्हीं की तरफ। भलल्‍लो० इन ( राठौड़ों ) 
के ऐसे पकड़ा कि जैसे बाज चिड़िया के। पकड़ता है। निजर > दृष्टि म | 
मौ>मेरी। रिण०८पहले इस युद्ध के गिना। सेंमाछ -राना को 
खबर लूँगा | 

१०-- हल्ला >सेना का प्रयाण । अ्रप्रवल > अत्यत बलवान । 
खूरा > मुसलमान | भीड़ - पहनकर | भूरा > गौर वर्णंवाले वीरों ने । 


राजरुूपक दर 


साजे सार छुत्रोस सिपाई 
त्यार हया रण मंडण ताई। 
पाखर तुरां गयंदां पाखर 
भूम परां सम जांणे साखर॥११॥ 
साहजादे निज श्रेग सनाहे 
मांगे खाथ दरग्गह माहे। 
बोल खबास तास कद बंधे 
कर डाढी घर सीख कमंथें॥१श॥ 


हैसी मिले मिलम सुख तहों 
पूरण ससि कर अ्रहणय प्रगहँ ॥ 
कट धर तूण कवांण कसीरे 
दुसद सद्दा झेतक तक दीखें ॥१३॥ 


११--सार > तलवार। छुंत्रोत >छत्तीस, चत्रिय वश । रण मडण « 
पुद्ध के भूषण । ताई > आतताया अर्थात्‌ शत्र हाथों में लिए हुए । ठुरा 
गैड़ा के। गयंदा > गर्जेंद्रों पर पाखर डाले हुए. हैं। मूस० > वे ऐसे 
मालूम होते ह मानों पक्त-पद्दित पव॑त हैं । 


१२--सनाहे > वख्तर ठोप घारण किया। ररग्गद -वादशाह के 
दरबार में। बोल खवास० >खवास के बुलाया, उसने उसकी कसर 
बैंघाई। सीस कमचे - राठोड़ों के ऊपर | 


१३- मिलम - एक प्रकार का ठोप जिससे शाहजादे का मुख ऐसा 
दीखता है कि मानों पूर्ण किरणवाल चद्रमा के अहण लगा है। कट ८ (कि) 


कमर | तूृण"भाथा । कसीतते - खींचता है । अतक तक “काल 
के समान । 


्य्‌ 


६8 राजरूपक 


बोल पठायो खांन  तहव्वर,. 
डठे पोरसी पूत श्रकब्बर ॥७॥ 


बोले साह खुणंते बेटे 
खाटी बीच रांण चैे खेर ॥५॥ 
प्रथम करो यां रे खुज पज्ने 
4 भलल्‍्ला बाज चिड़ी जिम रलले। 
यांनि पकड़ निजर मो आंणी 
रिए गुण पछै संभाव्यू रांणोौ ॥६॥ 
हुई सुझछर ऊपर हइज्लां 
महा अ्प्रबझ जोर मुगन्नां। 
पेख खड़ा सभ छक्खां खूरां 
भीड़ वगषत्तर  अगां भूरां॥श्णा 





युद्ध का आरभ करो । खर-शन्नु का। बोल - ऐसे कहकर | पौरसी+८+ 
पौरुषवाला | 

८--खादी - विजय प्राप की। राण चै- राणा के | खेटे - युद्ध में | 

६--या रे सुज पललै--इन्हीं की तरफ। भलल्‍लो० इन ( राठौड़ों ) 
के ऐसे पकड़ा कि जैसे बाज चिड़िया के पकड़ता है। निजर > दृष्टि म। 
मौ>मेरी । रिण०८-पहले इस युद्ध का गिनेा। सेमाछ -राना को 
खबर लूँगा । 

१०- हल्ला > सेना का प्रयाण । श्रप्रबल > अत्यत बलवान । 
खूरा - मुसलमान | भीढ > पहनकर । भूरा >गोर वर्णंवाले वौरों ने । 


राजरुपक दर 


साजे सार छुत्रोस सिपाई 
त्यार हुया रण मंडण ताई। 
पाखर तुर्ं गयंदां पाखर 
भूस परां सम जांणे साखर॥१श। 
साहजादे निज श्रेग सनाहे 
मांगे ख्ाथ दरग्गह माहे। 
वोल खबास तासख कद बंधे 
कर डाढी घर सीख कमंथे॥१्शा 
तैसी मिले मसिलम मुख तदों 
पूरण ससि कर अहण प्रगद्ट ॥ 
कद घर तूण कवांण कसीसे 
दुसद् महा ओअतक तक दीसे॥१श। 


११--सार 5 तलवार। छेंत्रोस >छुत्तीस, क्षत्रिय वश | रण मंडण - 
युद्ध के भूषण । ताई - आतताया अर्थात्‌ शत्र हाथों में लिए हुए | ठुरा - 
घेड़ा के । गयंदा > गरजेंद्रों पर पाखर डाले हुए हँ। भूम०> वे ऐसे 
मालूम होते हैं मानों पक्तु-प््विव पव॑त हैं । 


१२--सनाहे - वख्तर ठोप घारण किया। दरगाह >वादशाह के 
दरबार में। चोल खबास० »खवास के चुलाया, उसने उसकी कमर 
बेंघाई। सीस कमघे - राठौड़ों के ऊपर | 


१३- मिलम > एक प्रकार का टोप जिससे शाहजादे का मुख ऐसा 
दीखता है कि मानों पूर्ण किरणवाले चद्रमा के महदण लगा है | कट < (कटि) 


कमर | तूण"माथा । कसीतै - खींचता है । अवक तक >काल 
के समान | 


ञ्‌ 


5 राज़रूपक 


बोल पठायो खांन तहव्वर . 
उठे पौरसी पूत अकब्बर ॥७॥ 


बोले साह सुणंते बे 
खाटी बीच रांण चे खेटे ॥५॥ 
प्रथम करो यां रे खुज पहछ्ते 
५ भेलल्‍ला बाज चिड़ी जिम भल्ले। 
यानि पकड निजर मौ आंणो 
रिण गुण पछ़े संभावयू रांणो॥६॥ 
हुई मुरद्धाथ ऊपर हल्लां 
महा शअश्रप्रबवक जोर मुगन्लां। 
पेख खड़ा सभ हलक्खां खूरां 
भीड़ वबगचर झेगां भूरां॥१०। 





युद्ध का आरभ करो । खछ- शत्रु का। बोल - ऐसे कहकर | पौरसी ८ 
पौरुषवाला | 

८--खाटी > विजय प्राप्त की। राण चै> राणा के। खेटे - युद्ध में | 

६--या रै सुज पल्लै-इन्हीं की तरफ। भल्लौ०- इन ( राठौडों ) 
के ऐसे पकड़ा कि जैसे बाज चिड़िया के पकड़ता है। निजर>- दृष्टि म | 
मौ८मेरी । रिण०-पहले इस युद्ध के गिनोा। सेंमाछू-राना की 
खबर लूँगा । न्‍ 

१०--हलल्‍ला >सेना का प्रयाण । श्रश्रवल > अत्यत बलवान । 
खूरा - मुसलमान । भीड़ > पहनकर । भूरा गौर वर्णंवाले वौीरों ने । 


राजरुपक दर 


साजें सार छुत्रोस सिपाई 
त्यार हुया रण मंडण ताई। 
पाखर तुर्श गयंदां पाखर 
भूस परां सम जांणे साखर॥११॥ 
साहजादे निज्ञ अंग सनाहे 
मांगे म्ाग  दरग्गद माहे। 
बोल खवास ताल कद बंधे 
कर डाढी घर सीख कमंथे॥१्श। 
तैंसी मिले मिलम सुख तह्ढो 
पूरण सस्रि कर अहण प्रगह्ढे ॥ 
कट घर तृण कवांण कसीसे 
दुलह महा अतक तक दोखे॥॥श्शा। 


११--सार > तलवार। छुत्नोस >छुत्तीस, क्षत्रिय वंश । रण मंडण « 
युद्ध के मूषण | ताई « आतताया अर्थात्‌ शत्र दााथों में लिए हुए । ठुरा + 
घेड़ा के। गयंदा> गजेंद्रों पप पाखर डाले हुए हैं। भूम०> वे ऐसे 
मालूम देते हं मानों पक्त-प्तदित परव॑त हैं । 


१२--सनाहे - बख्तर टठोप धारण किया। दरग्गह >वादशाह के 
दरबार में। बोल खवास० >खवास के बुलाया, उख्ने उसकी कमर 
बेंघाई। सीस कमंघे - राठीड़ों के ऊपर | 


१३- मिलम -> एक प्रकार का टठोप जिससे शाहजादे का मुख ऐसा 
दीखता है कि मानों पूर्ण किरणवाले चद्रमा के ग्रह लगा है | कट - (कर्टि) 


कमर | वूणज"-भाथा । कसीसे > खींचता है | अतक तक >काल 
के समान | 


न 


६ राजरूपक 


धांम सलांम पिता सूं धारे 
आयो बाहर गयण श्रधारे। 
बस घर फील कियो फिलवांणे 
आरोहो सीढी पग॒ आंखणे॥१छ॥ 
साथ निहाव थयौ नीखांणे 
जग सामंद्र भथांणे जांखे। 
म॒ुग्गल तुंग चढे ससमाथां 
सेन हडव्बड़ पएकण खाथां ॥१५॥ 
वाधे फोज् अकब्बर वचात्गे 
नीरध जांण पलटी नाठी। 

7 अब रजी ऊठी चड्छ पासा 
ऊडी भोम कि मिलण अकासां॥१६॥ 
दिस मारू खुरसांण तणा दल 
वाधे जांण प्रल चा बदक। 

(४ तजण तर थर्बं सिखर ख़ुर तृटे 
फोजां घ्सां परब्बत फूटै॥(जा 





१४--गयण अ्रधारे -आकाश के धारण करता हुआ । फील 

हाथी | फिलवाण - मद्दावत । थधारोहौ - चढ़ाया | 
» १५--निहाव ० शब्द । नीसाणं » नकारे का। जग० ८ भानों जगत 

रूप समुद्र के मंथन करना शुरू किया हे। ससमाथा ८ सामथ्यवाले । 

१६--वाघे > बढ़ी | नीरध० "मानों समुद्र की । नाछी ८ नहर 
चली । रजी ८ रज, धूलि। भौम > पृथ्वी। कि > क्या, मानो । 

१७--दिस मारू 5 भसारवाड़ की तरफ । खुरसाण > मुसलमानों का। 
प्रलै चा>पअलय के। तर- (तर) इक्ष । थक्ता स्थलों में । घसा< 
अविच्छिनत्न चलने से | 


रफ्ज़रूपक ध्छ 


आड़े फट चटढ पड़े अपार 
आगे पाछे पार न आरा। 
स्ऋग मूक साॉसर सखस माहे 
सिंघ न जाय सके वर खाहें॥१८। 
कक ककी मु (४) त चील छुलंगा 
अवर्चर सर छेंदे अर्गां। 


७७७ ०» ७०७ १०९६ ७७» ०७०२७७१००५०४० 


प्रथी गगनचर जांण न पाते 
सखित छख जंतु अमल भख खावै ॥१६॥ 
अकबर पथ छुणे उऊत्तावद्य 
बलिया. कटक . तहन्चरवादय | 

घर तसज रांण तणी झुण चाया 
ऊपर मभमेछ सुण्द्धः आया ॥रणा 
चम्र्‌ू अकच्चर छोक खचेछो 
सिल्यो खान तहब्वर भेजो। 


रे 


आिजत-----++++++५-33+_> 75 


श्प--आडे फट आड़े सार्य फटकर| बढ>मा्ग ) पड़े हो 
जाते हैं। पार न आरा >वारापार नहीं हे) पम्रग०-(सृग) दरिय, 
सॉमर और सस > खरगोश, ये सेना के अदर फंस जाने से अमूभते हें। 
सिघ० > सिह बल को धारण करके जा नहीं सकता ई | 

१९--कंक > काौँक ) ककफी >कोआ । भ्त -( परमत ) केायल। 
छुलंगां-( छूलिंग ) एक प्रकार कौ चिड़िया। अंवरचर -ञआकाश से 
फिरनेवाले पत्तियों के अग वाणों से कट रहे हैं । 

२०--बवंब्या > पीछे फिरे | , रोय तणी > महाराणा की । 

२१--चन्‌> सेना में । सचेकों>वलवान्‌ । भिव्यी<- शामिल 


द्द राज़रुपक 


घांम सलांम पिता रू धारें 
आयी बाहर गयण अघारे। 
चस्र॒ घर फौल कियो फिलवपांणे 
आरोहो सीढी पग॒आंणे॥१शा 
साथ निहाव थयो नीखांणे 
जग सामंद्र मथांण जांखे। 
मुग्गल तुंग चढे ससमाथां 
सेन हडव्वड़ एकण साथां॥एण०ा। 
वाधे फोज अकब्बर वचाढ्ो 
नीरध जांण पलट्टे नाडी | 

? भेबझ रजी ऊठी चहँ पासा 
ऊडी भोम कि मिल्ण अकासां ॥१६॥ 
दिख मारू खुरसांण तणा दृछ 
वाधे जांयण. प्रल चा बदक। 

४ चण तर थर्य खिखर खुर तूटे 
फोजां घसां परब्बत फूटे॥(७॥ 





१४--गयण अधारे 5 आकाश के धारण करता हुआ । फौल 

हाथी । फिलवाणे > मद्दावत । श्रारोह्यौ - चढ़ाया | 
» १५---निदाव शब्द । नीसाणं ० नकारे का। जग० ८ मानों जगत्‌ 

रूप समुद्र के मंथन करना शुरू किया है। ससमाथां ८ सामथ्यंवाले । 

१६--वाघे > बढ़ी । नीरध० >मानों समुद्र की । नाछी« नहर 
चली। रजी + रज, घूलि। भौम > एथ्वी । कि > क्या, मानो | 

१७--दिस मारू > भारवाड़ की तरफ | खुरसाण 5 मुसलमानों का। 
प्रले चा ० प्रलय॒ के। तर- (तर) इच्तष । यक्वा ८ स्थलों में। धर्सा ८ 
अविच्छिन्न चलने से | 


रा 


राज़रूपक द्ज 


आड़े फट चट पड़े अपार्स 
आगे पाछे पार न आरा। 
श्रग मूके सांसर सस माहे 
संघ न ज्ञाय सके वर खाहे॥१८॥ 
कंक ककी रू (२) त चील छुलेगां 
अवर्चर सर छेदे झर्गा। 


+ 9४०० ०७९१ 


प्रथी गगनचर जांण न पाचे 
खित लख जंतु अमख भख खाबै ॥१६॥ 
अकबर पथ खझसंणे उताव्ण 
चल्िया. कटक . तहत्वरवार | 

घर तज शांण तणी झुण घाया 
ऊपर मेछे सुरद्धर आया ॥२०॥ 
बम अकच्वर छोक सचेको 
समिल्ियो खान तहव्वर भेकी। 


श्य--आडे फट आड़े मार्ग फटकर। वट>”माग। पड़ौ>हो 
पार न आरा >वारापार नहीं है। प्रग० - (मृग) इरिण, 
सॉभर और सस - खरगोश, ये सेना के अंदर फेंस जाने से अमूभते हैं। 
सिघ० > सिंह बल को धारण करके जा नहीं सकता है | 

१९--कंक > कॉक । ककी >कोआ । 
कछुलगा -- ( कुलिय ) एक प्रकार की चिडिया। 
फिरनेवाले पक्षियो के अग वाणों से कट रहे हैं। 

२०--बलिया - पीछे फिरे | , राण तणी > महाराणा की । 

२१--चमू ८ सेना में । सचेकछो> बलवान । भिव्यो> शामिल 


भरत - ( परझत ) केायल | 
अंबरचर -> आकाश में 


द्द 


राजरूपक 


घांम सलांम पिता सूं धारे 
आयो बाहर गयण अधारे। 
चस्र धर फोल कियो फिलवांणे 
आरोहो सीढी पग॒ शआंखे॥१छा 
साथ निहाव थयो नीखांणे 
जग सामंद्र भर्थांणे जांखे। 
मुग्गल तुंग चढ़े ससमा्थां 
सेन हडव्यड़ एकण साथां ॥१५॥ 
वाधे फौज अकब्बर वालो 
नीरध  जांण पलट नाठी | 
प्रबल. रजी ऊठी चह़ँ पासा 
ऊडी भोम कि मिलण अकासां ॥१६॥ 
दिस मारू खुरसांण तणा दृछ 
वाधें ज्ञांय प्रतल चा बदक। 
४ त्रण तर थर्यं सिखर खुर तूटे 
फोजां घ्खां परब्बत फूटे॥(ज। 


जल 





हाथी । 


१४--गयण अश्रधारे - आकाश के घारण करता हुआ । फौल+-- 
फिलवाण - मद्दावत । शारोह्यौ - चढाया | 
» १५--निहाव 5 शब्द | नीसाण » नकारे का। जग० > मानों जगत्‌ 
रूप समुद्र के मंथन करना शुरू किया है। ससमाथा ८ साम्थ्यवाले । 
१६--वाघे > बढ़ी । नीरघ० >मानों समुद्र की । नाछी ८ नहर 


चली। रजी 5 रज, धूलि।॥ भौम > पृथ्वी । कि ८ क्या, मानो। 


१७--दिस मारू 5 भारवाड़ की तरफ । 


प्रलै चा>प्रलय के। तर> (तर) इचक्तष । थक्ता- स्थलों में | 
अविच्छिन्न चलने से | 


खुरसाण - मुसलमानों का। 


राजरूपक द्द्६ 


इक कहे चीटी एह, छिंत लखों सुख अणलछेह। 
चस रही सेंग परवार, धर विवर घर निरधघार॥रद्ष। 
इक कहते मोद अथाह, गिय मच्छु कच्छप आहदत। 
ज्ञक गहर सागर जोर, तिश चीच थाह न्रतोर॥ग्जा 
इक फहत गिरवर एुह, दरसत सथ लघु देह। 
भअ्रवः बरण चांणस सर्यर, इस कहत दुरत अधीर॥र८ा। 
उरदेव समरथ एक, उतपात पेख  श्रनेक | 
झलहाय थांच अपार, विधि भरम क्रम चिसलतार॥२श॥। 
कुछ सरव चर वें फाँम, रखवाकू सीताराम । 


दुह्म 
मेछ उलटद्ठा मेदनी, फट्टा जाण समंद। 
चक छुट्टा भड कायरां, देख घगद्टा दुंद ॥१णा 





२६--एह > यह । छित --( क्षिति ) पथ्वी में। 'अणछेह -अपार | 
परवार ७ ( परिवार ) कुठ॒व। धर विवर>एथ्वी के बिल में। निर- 
धार > निश्चय करके | 

२७--अथाह ७ अपार | गहर ७ गमीर। थाह न तेर "पता नहीं । 

२८--मिरवर एह० >ये पवतत सब छोटे शरीर के दिखाई देते हैं। 
तालय॑ यह है कि सेना के पैरों से हटकर पव॑त छोटे दो गए हैं। अ्रव० « 
सबके अक्षर, वाणी और शरीर ऐसे कहते असद्य और घैरयरहित हो गए हैं। 

२९--उर देव ८ ददय में रहनेवाला एक अंतर्यामी समर्थ रहा है जो 
अनेक उत्पातों के ठेख रदह्दा है। थान “मंदिर सहायतारद्दित हो गए हैं | 
विधि० >ऐसे भ्राति का विधान क्रम से विस्तार पा गया है। कुल और 
चल सब निकम्मे हो गए हैं। द 


३०--भड कायरा र कायर येद्धाओं का। दुद( दवंद्व ) युद्ध | 


द्प राज्रुपक 


ओपे जांश. प्ले अहनांणखे 
पकठ महण थया दोय आंणे॥२१॥ 


॥ दुह् 

द्व ल्गां वन झंतरे, छूटे पवन अ्रछेह | 
धूम द्विसा तिम धघुंधक्े, व्योम विरंगे खेह ॥२२॥ 
प्रज॒ कंपे तारे छिपे, रन जंपे दिन रात। 
झेगां आगस केत ज्यों. कड़ रूग्गों वरसात ॥२३॥ 


छद हसुफाल 
जग आसवास अ्रज्यास, दिस विद्सि प्राण उदास । 
नर नार प्रेम शअनेम, जरझहीण जर्चर जेम ॥रछ॥। 
उर पब्लास पार न चार, चित डरत करत विचार। 
जग घिनी पंखी जात, सुख पंख जेण ख गात ॥२५॥ 


हुआ | ओपे+- शोभा देता है। जाण शी मानों । अहनाणें ८ चिह- 
वाला। एकठ#( एकत्र ) इकट्ठे। महण «समुद्र । आणे ८आकर। 
२२--दव ० # वन में दावानल लग जाय । अ्रछेद्द ८ प्रचल | 
खेह > रज से | 
२३--जपै > कहते हैं। अगरा>शरररो पर। आगस० ( अग्नि ) 
शस्तों की वोटों से बख्तर आदि मे जो अग्नि उत्पन्न द्ोती हे बह केतु के 
जैसी है और शज्जों की भडी लगी है वह इृष्टि की कडी सी है । 
२४--आसवास > रहना । अज्यास # पिश्वासरद्दित हो गया है। 
नर० » स्त्री-पुरुष की प्रीति नियमरहित द्वो गई दे | ॥ 
२५--जास -- भय । घिनी>घन्य | पंखी जात > परिंद । जेण ८ 
जिसके। गात-( भगात्र ) शरीर पर। 


च 


राज़रुपक द््ह 


इक कहे चीटी एह, छित रूखों खुल अखणलेह। 
चस रही संग परवार, घर विवर घर निरघार ॥रद।॥ 
इक कहत भोाद अथाह, गिण मच्छ कच्छुप आह। 
ज़्क गहर सागर जोर, तिशणश वीच थाह नरंतोर॥२्जा 
इक कहते गिरवर एह, दरसंतद सब छघु देह। 
श्रवः चरण चांस सरीर, इस कहत दुरत अधीर॥र८॥ 
उरदेव समरथ एक, उतपात पेख . अनेक । 
सहाय थाँन अपार, विधि भरम क्रम विंसतार ॥२६॥ 
कुछ सरव बरछ वें काम, रखवार सीताराम | 


हुहा 
मेछ उलद्बा मेदनी, फटद्धा जांणथ समंद। 
चर लुट्टा भ्ड कायरां, देख प्रगद्टा ढुंद ॥३०॥ 





२६--एह > यह ) छिंत+-( ज्षिति ) परथ्वी में । अणछेह ८ अपार | 
परवार 5 ( परिवार ) कुदुबं। घर विवर- पृथ्वी के बिल में। निर- 
धार 5 निश्चय करके । । 

२७--अथाह 5 अपार गदर >गंसीर । थाह न _ते।र >पता नहीं | 

२८--गिरवर एह० >ये प्बत सब छोटे शरीर के दिखाई देते हैं। 
तात्यय॑ यद्द है कि सेना के पैरों से दृ्टकर पर्वत छोटे दो गए. हैं। श्रव॒० 
सबके अक्षर, वाणी और शरौर ऐसे कहते अनझ्य और पैययरहित हो गए हैं। 

२९--उरदेव ८ दृदय में रहनेवाला एक अतयामी समय रहा है जो 
अनेक उत्पातों के देख रहा है। थान"मदिर सहायतारददित हो गए हैं। 
विधि० > ऐसे श्राति का विधान क्रम से विस्तार पा गया है। कुल और 
चल सब निकम्मे हो गए हैं। 


३२--भंड कायरा ८ कायर योडाओं का । दुद( दंढ़ ) युद्ध। 


$े 


द््प राज़्रुपक 


झोपे जांण  प्रले॑ अहनांणे 
पकठ महण  थया दोय , आंणे॥२१॥ 


ढ्हा 

द्व लग्गां वन अंतरे, छूटे पवन अछेह। 
धूम दिसा तिम धुंध, व्योम विरंगे खेह ॥२शा 
प्रज कंपे तारे छिपे, रन जंपे दिन रात। 
झेगां आगस केत ज्यों, झड़ लग्गों चरसात ॥२३॥ 


छद हणूफाल 
जग शआासवास अज्यास, दिस विदिस प्राण उदास । 
नर नार प्रेम अनेम, जरहीण जर्चर जेम॥शछ॥। 
उर पास पार न वार, चित डरत करत विचार। 
जग घिनी पंखी जांत, खुख' पंख जेण सु॒गात ॥२५॥ 


हुआ | ओपै- शोभा देता है। जाणए>मानों । अहनाणे - चिह- 
बाला। एकठ>( एकत्र ) इकट्टे। महण «समुद्र । आण » आकर | 

२२--दव० > वन में दावानल लग जाय । शभ्रछेद्द 5प्रबल | 
खेह ८ रज से | 


२३--जपै > कहते हैं। अगा>-शारीरों पर। आग्रस० ८( अग्नि ) 
शस्तरों की चाटों से बख्तर आदि में जो अग्नि उत्पन्न होती है वह केतु के 
जैसी है और शज्ओों की भड़ी लगी है वह दृष्टि की झढ़ी सी है । 

२४--आसवास ८ रहना । अज्यास » पिश्वासरद्दित द्वो गया है। 
नर० ०» स्त्री-पुरुष की प्रीति नियमरहित दो गई है ।' । 

२५--त्रास-भय | घिनी> घन्यं। पंखी जात परिंद | जेण + 
जिसके । गात८( गान्न ) शरीर पर | 


राज़रूपक दह 


इक कहे चीटी पएह, छित लेखों खुख अणछेद | 
बस रही खेँंग परवार, धर चिचए घर निरधार ॥र६॥। 
इक कहत मोद अथाह, गिणय मच्छु कच्छुप आह। 
ज्ञक गहर सागर जोर, तिशएः चीच थाह नतोर॥*जा 
इक फहत गिरवर एह, द्रलंत सत्र छघु देह। 
अ्रवः चरण चाँण सरीर, इम कहत दुश्त अधीर ॥र२८)। 
उरदेव समरथ एक, उतपात पेख अनेक | 
झलहाय थांव अपार, विधि भरम क्रम विसवार॥१श॥। 
कुछ सरव  बछ वे कॉम, रखचारक सीतारास | 


द्ह्मा 
मेछ उलद्या मेदनी, फट्ठा जांए समंद। 
बछ छुट्टा भड कायराँ, देख परगद्वा दुंद ॥३ण। 





२६--एह 5 यह । छित +-( क्षिति ) पृथ्वी में। अणछेह --अपार। 
'परवार ० ( परिवार ) कुद्ुव) घर विवर >पृथ्वी के विल में। निर- 
धार > निश्चय करके | 
२७--अथाह > अपार । गहर >गंसीर । थाद्व न तेर >पता नहीं । 
२८--गिरवर एह० >ये पर्वत सब छोटे शरीर के दिखाई देते हैं। 
तालय॑ यह है कि सेना के पैरों से ट्टकर पर्चत छोटे हो गए. हैं। अ्व० ८ 
सबके अक्षर, वाणी श्रौर शरौर ऐसे कहते श्सद्य और वैयरहित हो गए हैं। 
९--उरदेव ८ हृदय में गहनेवाला एक अंतर्यामी समर्थ रहा है जो 
अनेक उत्पातों के देख रह हे। थान-"मदिर सहायतारहित हो गए हैं 
विधि० > ऐसे पश्राति का विधान क्रम से विस्तार पा गया है। कुल और 
चल सब निकम्मे हो गए हैं। - 


३२-भड जायरा ७ कावर येद्धाओं का । दुद(दंद्व ) युद्ध । 


द्प्र राज़ञरूणपक 


ओपें जाण  प्रले अहनांणे 
पूकठ महण  थयां दोय श्ांखे॥२१॥ 


ु दुह्दा 

दूव छग्गां वन शझतरे, छूटे पधन अ्ेद्द 
धूम द्विसा तिम धुंधल्ठे, व्योम विरंगे खेह ॥२२॥ 
प्रज कंपे तारे छिपे, रन जंपैँ दिन रात। 
श्ोेगां आरगस केत ज्यों, कड़ रूग्गों चरखात ॥२३॥ 


छंद हसफाल 
जग श्रासवास अज्यास, दिस विदिल प्राण उदास | 
नर नार प्रेम अनेम, जरहीय जब्चर जेम ॥२७॥ 
उर प्रास पार न चार, चित डरत करत विचार। 
जग घिनी पंखी जांत, खुख' पंख जेण खखु॒॒ गात ॥२५॥ 


हुआ । भआओपै- शोभा देता है। जाण >मानों । अहनाणै> चिह- 
वाला। एकठ (एकत्र ) इकट्ठे। महण «समुद्र | आण ७ अआकर | 

२२--दव० > वन में दावानल लग जाय | अछेद्द 5प्रवल | 
खेह - रज से । 


२३--जपै > कहते हैं। अगा८एाररों पपर। आगस० >( अग्नि ) 
शस्न्रों की वोटों से बख्तर आदि में जो अग्नि उत्पन्न द्योती हे वह केतु के 
जैसी है भौर शज्जों की भडी लगी दे वह दृष्टि की कड़ी सी है। 

२४--आसवोस ८ रईना । अज्यास » पिश्वातरद्दित द्वो गया है। 
न२० ४ स्त्री-पुरुष की प्रीति नियमरद्वित द्ो गई दे | । 

२५४-त्रास -भय। घिनी> घन्य। पंखी जात > परिंद । जेण ८ 
जिसके | गात 5 ( गात्न ) शरीर पर | 


राज़रूपक दि 


इक कहे चीटी एह, छित ऊखों खुल अणछेंह। 
बस रही संग परवार, घर विवर घर निरधार॥र२द॥ 
इक कहत मोद अथाह, गिए मच्छ कच्छुप आह। 
ज्ञक गहर सागर ओर, तिण बीच थाह न्रठदोर॥न्जा 
इक फहत गिरवर एह, दरसत खब लघु देह। 
अ्रवः वबरण वाँण खसरीर, इस कहत दुरत अधीर ॥२८)। 
उरदेव समरथ एक, उत्तरपात पेख अनेक | 
झलहाय थाँन अपार, विधि भमरम क्रम विसतार॥रधा 
कुछ सरव बछ वमें फांम, रखचाक सीताराम | 


दुहा 
मेछू उलद्ठा मेदनी, फट्टा जांण खमंद। 
चक छुट्टा भड् कायरां, देख पघगद्दया दुँद ॥३ण। 





२६--एह > यह । छिंत--( ज्षिति ) एथ्वी में। अणछेह ८ अपार | 
परवार ७ ( परिवार ) कुठुव। घर विवर> पृथ्वी के विल में। निर- 
धार + निश्चय करके | ह 
२७--अथाह > अपार । गहर >गंसीर। थाह न तेर >पता नहीं | 
र२८--गिरवर एह० >ये पवेत सब छोटे शरीर के दिखाई देते हैं। 
तालये यह है कि सेना के पेरों से हटकर पवत छोटे दो गए. हैं। श्रव॒० ८ 
सबके भअक्षर, वाणी और शरौर ऐसे कहते असह्य और पैयरहित हो गए हैं । 
२९--उरदेव ८ छद॒य में रहनेदाला एक अतयोमी समर्थ रहा है जो 
अनेक उत्पातों के देख रहा दै। थान मंदिर सहायतारहित हो गए. हैं । 
विधि० >ऐसे श्राति का विधान क्रम से विस्तार पा गया है। कुल और 
चल सब निकम्मे हो गए हैं पु 


३०-भेड़ कायरा ७ कायर योद्धाओं का | छुंद ०( दृद्व ) युद्ध। 


दैप राजरूपक 


ओपे जांण प्रलै अहनांखे 
पकठ महण  थया दोय ,आंणे।॥२१॥ 


। दुह्ा 

द्व छग्गां बन अतरे, छूटे पवन अछेह | 
धूम द्विसा तिम धघुंधक्े, व्योम विरंगे खेह ॥२२॥ 
प्रज कंपे तारे छिपे, रन जंपै दिन रात। 
झेगां आगस केत ज्यां भड़ रूग्गों चरसात ॥२३॥ 


छंद हसूफाल 
जग अआसचास अज्यास, दिस विदिस प्राण उदास । 
नर नार प्रेम अनेम, जरहीण जब्चर जेम ॥रछ॥ 
उर ज्लास पार न वार, चित डरत फरत विचार। 
जग धघिनी पंखी जात, खुख' पंख जेण स्र॒ गात ॥२४॥ 


हुआ | ओपै> शोभा देता है। जाण>मानों । अहनाणे 5 चिह- 
वाला। एकठ+( एकच् ) इकट्ठे। महस् «समुद्र । आणो 5 आकर | 

२२--दव० > वन में दावानल लग जाय । अछेद्द ८प्रवल । 
खेह - रज से । 


२३--जपै 5 कहते हैं। अगा>-छारीरो पर। आगस० ८( अग्नि ) 
शस्तरों की वोटों से बख्तर आदि में जो अग्नि उत्पन्न होती हे वह केतु के 
जैसी दे और शस्जों की भडी लगी है वह वृष्टि की कड़ी सी हे । 

२४--आसवास ८ रहना । अज्यास« पिश्वापरद्दित हो गया है। 
नर० » स््री-पुरुष की प्रीति नियमरद्दित दो गई है | ' ॥ 

२४--त्रास - भय | घिनी > धन्य । पंखी जात > परिंद । जेण « 
जिसके। गात ८( गात्र ) शरीर पर। 


राज़रुपक द्द्६ 


इक कहे चीटी पएह, छित रखो खुख अणलेह। 
बस रही संग परवार, घर खिवर घर निरघार ॥२६॥ 
हक कहते मसेोद अथाह, सिण मच्छ कच्छुप आह। 
ज्ञक गहर सागर जोर, तिण वीच थाह न तोर॥ग्जा 
इक कहत गिरवर एह, दरसत खंच लघु देह। 
भ्रवः वरण चांसण सर, इस कहत दुरत अधीर॥रण८ा॥। 
उरदेव समरथ एक, उत्पात पेख श्रनेक । 
झलहाय धाँन अपार, विधि सरम क्रम्त विस्तार ॥२०॥ 
कुछ सरव घकछक में फाॉम, रखवबाठ सीताराम | 


दुहा 
मेछ उलद्या मेदनी, फट्ठा जांण समंद। 
चकछ छुट्टा भद्द कायरां, देख प्रगद्य दुंद ॥3०णा 





२६--एह > यह ) छित +-( कछ्िति ) एघ्वी में। अणछेह -अपार ! 
'परवार ७ ( परिवार ) कुदुब। घर विवर> पृथ्वी के बिल में। निर- 
धार > निश्चय करके | ह 

२७--अथाह > अपार । गहर #गंसीर । थाद्द न ते।र८"पता नहीं | 

२८--गिरवर एह० >ये पव॑त सब छोठे शरीर के दिखाई देते हैं। 
तालय॑ यद्द है कि सेना के पैरों से टूटक्र पव॑त छोटे दो गए हैं। श्रच॒० ८ 
सबके अक्षर, वाणी और शरौर ऐसे कहते असद्य और चैर्यरहित दो गए हैं। 

२९--.उरदेव - हृदय में रहनेवाला एक अतयामी समय रहा है जो 
अनेक उत्पातों के देख रहा है। धान मंदिर सहायतारहित हो गए हैं। 
विधि० > ऐसे म्राति का विधान क्रम ने विस्तार पा गया है। कुख और 
चल सब निकम्मे हो गए हैं| 


4 


३१-मड ऊायरा ८ कायर येद्धाओं का । दुद( दंद्व ) युद्ध। 


७० राजरुपक 


तिण वेछा तारण तरण, गिरधारी गोपाक। 
मिलियों उर श्रम मेटवा, हिंदू श्रम रुखवाक ॥३१॥ 
द्रढ बंधे सोनेंग डुरुंग, तेरह साख कमंघ | 
या में साहस अप्पियो, ज्यां तट कुंभज सिद्ध ॥३२। 
साह विरत्तो मारवां, ग्राह जही गज वार। 
जहे खुद्रसण चक्र ज्यां, रिणमज्लां पण बार ॥१श। 
ज्यां रण छाखा सीहरे, सिर विण वीर सरीर | 
त्यां बग्गा खुरतांण सूं, धारे प्रांगण सधीर ॥३२७॥ 
तुरक घड़ा नव तेरददी, तेरह साख कमंधघ। 
इक घूँकछ कि ऊपजें, ज्यां कपि दर द्सकंघ ॥३५॥ 





३१--तिण वेढ्श &उस समय। गिरधारी गोपाक «परमेश्वर हे 
जर भ्रम मेटवा > मन की भ्राति मिटाने के लिये। 

३२--तेरह० > राठौडों की १३ शाखाएँ हैं, उनमे से सेनग और दुर्गदास 
मजबूत बैंघे। अप्पियौ >दिया । कु भज> जैसे सिद्ध श्रगर्त्य ने समुद्र 
के तठ का बल प्रदान किया था | 

३३--विरचो ८ ( विरक्त ) अप्रसत्ष। मारव्रा >मारवाडी लोगों पर । 
रिणमल्ला > राठोड़ों का। पण - प्रण, प्रतिज्ञा । 

३४--ज्या० > जैसे लाखा फूलाणी और सीहाजी का युद्ध हुआ था। 
त्या> उसी तरह। वग्गाज लडे | 

३५४--घड़ा > सेना। नव तेरही > नो ओर तेरद्द, दाईंस २२। बाद- 
शाह की सेना वाईसी? नाम से पुकारी जाती थी। और तेरह शाखा के 
राठौड़ हैं। इक>प्रथ्वी में | धुकक- उपद्रव। ककछि>( कलह ) 
युद्ध।/ दसकध ८ रावण। 


राजरूपक ज्र्‌ 


मिक जोधा ऊदा ऋभध, मेड़तिया ससमाथ । 
करनौतां चांगगां कनें, भर कूपा भाराथ ॥रेद॥ 


जैनमाल माला जड़े, बाला साहस बंध। 
पण जेता ज़ुध प्रांधिया, भार धरा घर कीच ॥३७)॥) 
देवरांज गोगा दया, पाता रूपा पाँण। 
जूंक तणा सर भज्निया, उर सूर्य ध्रम आंण ॥३८॥ 
घारे ऊदहड धाँघरला, साँम तणे छुछ सार। 
तेरह खाखां सँस मिले, छाखां गं जणहार ॥३१६॥ 


३६--जेाघा, ऊदा और मेड्टतिया राठौड़ों को शाखाएँ हैं। करणोत, 
चापा और कू पा ये भो राठोड़ों की शाखाएँ हैं । 

३७--जैतमाल, माला और बाला ये राठणैड़ों की शाखाएँ हैं। जेता 
( जेतावत ) राठौडों की शाखा दै। जेतावव शाखा के राठौड़ों ने एथ्बी 
का भार कंधे पर धारण करके युद्ध का प्रणु किया। 

इ८--देवराज ओर गोगादे राठौड़ों की शाखाएँ हैं। दया 5 'दहिया! 
राजपूतों के ३६ वंशों में से एक वश है। ये 'दघीचि? मुनि के वशज हैं। 
दहिये का शिलालेख सबत्‌ १०५६ का परवतसर परगना में, किणसरिया माता 
के मंदिर में मिला है। उसमें इनका पूर्व दधीचि मुनि के लिखकर 
लिखा है 'कुल दहियक जातम्‌ !!” इनको राठगैडों की आधी शाखा भों 
कहते हैं। पातां >पात्तावत | रूपां >रूपावत। ये राठैड्ों की शाखाएँ 
हैं। पाण ">चल। जूम तणा 5 लड़ने का। 

३९---ऊहड़ और घांधल राठौडों की शाखाएँ हैं | साम तणु 5 स्वामी के | 
छुझू -युद्ध के लिये। सार>चल, तलवार । सैंस ८ ( शंभु ) सजकर | 
गंजण॒हार - नाश करनेवाला | 


जछर रुज़रूपक 


रिण राठोर्डां आधिआ, भाटी श्रम शअमभंग। 
एक छुछ भाल्ले ऊठिया, घल्ले वाथ निहंग ।'8०णा 
मच्छुर ओर न संग्रहे, आरा मछरी का आद। 
अड़े कमंधां अग्गली, विचरत्रां हँता वाद ॥४१॥ 
इंदा आहव आगरछां, पड़िदारां पण भ्ञ। 
हरवज्लां आ्रगे हुवा, चढ़े अब्ज्लां भन्न॥४२॥ 
खूमांणां सोनिंगरां, कर ऊधरा खरीस। 
आद परमार साम छुठ, आया वंस छुत्रीस ॥४३ ॥ 


छंद पद्धरी 
किलूमांण हले खुरतांगण कोप 
उलटे समंद सम ढुंद ओप। 
फमधर्जा श्रम ऊतंग कसस 
रिण लग्गा जग्गा वीर रहस |४७॥ 


४०--आधिशआ «युद्ध में अद्धभाग लेनेवाले । अग 5 शरीर । 
इक ८ पृथ्वी में। भल्ले - धारण करके । बाथ - देानों भ्रुजा | निहंगर>ः 
आकाश के | 

४१--मच्छुर - जिस मत्सरता के दूमरा घारण नहीं कर सकता है। 
मछरी कां 5 चौहानों की आदि से प्रकृति है। अड ० >गठौड़ों के आगे 
भिड़ते हैं। विचत्रां हूँता >मुसलमानों से। वाद झगड़ा । 

४२--इदा ८ पड़िहारों की एक शाखा। आहव 5 युद्ध में। पण 
नियम | हरवन्ला > हरोल में ( सेना के आगे ) होकर । अब्ल्ला ८ धोड़ों पर । 

४३--खूमाणा > सीसेदिया | सेनिगरा 5 चौहानों की शाखा । 
ऊघरा - ऊँचा । 

४४--क्लिमाण <- मुसलमान । इले>चले। दुद८ (66) युद्ध 
में। ओप-शोभायमान। ऊतग 5 (उत्त ग) ऊँचे। कस्स>कसकर। 
जग्गा > जागरित हुआ । 


राजरूपक जप 


मच धांस धूस सर से मार 

पड ज्ञास आस श्राह्न पुकार। 
दिन छाख घटे हैंवर दरक्क 
ज़वनान पड़े निस दिचस जक ॥४४॥ 
घाड़े पुकार पड़ 'लाखि घाड़ 

रवि उदय अस्त रूस पंच राष्ड्र। 
सालुछे विद कंदक ससच 

गैंग सेल खगणगे न मिश्चे ग्गत्नतछद। 
राठाड जझुइतां पेखलख राण 
पेग्यि भीम झअगज प्रमांण | 
विध्याचछ ओछे महावीर 

सभा फौज आंँण लग्गे। सघधीर ॥७७॥ 
ज़वबनां राठाडां घुवे जंग 

उण दिसा भीम श्रायौं अभग | 
सीसौद कर्मंध मिल्या सगाह 
सादूछझ जाँण पहरी सनाह ॥७८॥ 





४प--मार प्रहार । श्रास > आठे दिशाओं में | है वर ७ (हयवर) 
उत्तम घेड़े। दरक्ष > ऊँट। जक्क > चैन । 

४६--धाड़ > लुटेरों का समूह । राइ >युद्ध | सालुछे > हमला 
किया। विदछज-शत्रुसेना ने । कंदछ युद्ध में। ससत्र (श्र ) 
आयुध। रैंग > भालों ओर तलवारों का रगत्न ( रऊ ) उघिर का रंग 
सिट्ता नहीं है । 

४७-जेड़ तां 5लडते हुए । पेख >देखक्र | राण > महाराणा 
ने। पेरियो >मेजा। ओके सह्श, आड में। 

४८-घ्वे > प्रवल वेग से युद्ध हो रहा था। सगाह संबंधी, 
दइृढ़ता के साथ। सनाह > बख्तर । 





जर रुजरूपक 


रिण राठोर्डां आधिशआ, भाटी शेग शअ्रभंग। 
इछ छुक भाटले ऊठिया, घल्ले वाथ निद्वंग ।'४०। 
मच्छुर और न संभ्रहे, आ सछरी कां आद। 
अड़े कमंधां अग्गी, विचत्रां हूँता बाद ।॥४१॥ 
इंदा आाहव आगरां, पड़िहारां पण भल्ल। 
हरवज्लां आगे हुवा, चढ़े अन्ज्ञां भज्न॥४२॥ 
खूमांगां सानिगरां, कर ऊधरा सरीस। 
आद पमांरां साम छुछ, आया वंस छच्चीस ॥४३ ॥ 


छंद पद्धरी 
किलूमांण इले खुरतांग कोप 
उलथे समंद सम ढुंद ओप। 
फमधर्जा श्रग ऊतंग फसरस 
रिण लग्गा जग्गा वीर रह्स |॥४७॥ 





४०--आधिआ > युद्ध में अद्धभाग लेनेवाले । अंग शरीर । 
इल ८ पृथ्वी में। मलल्‍ले - धारण करके | बाथ > दानों भ्र॒ुजा | निहंग - 
आकाश के ! 

४१--मच्छुर 5 जिस मत्सरता के दूसरा धारण नहीं कर सकता है। 
मछुरी का >चौहानों की आदि से प्रकृति है। अड०>शर्ठौड़ों के आगे 
भिड़ते हैं। विचत्रा हूँता > मुसलमानों से । वाद भझंगडा | 

४२-...#दा ८ पडिहारों की एक शाखा। शआहव > युद्ध में। पण- 
नियम। हरवज्लां > हरोल में ( सेना के श्रागे ) होकर | अव्ज्ला ८ धोड़ों पर । 

४३--खूमाणया > सीसेदिया । सेनिगरा> चौहानों की शाखा। 
ऊघरा - ऊँचा । 

४४--क्लिमांण +- मुसलमान । हले>>चले।  दुद ८ (66) युद्ध 
में। ओप-शोमायमान । ऊतग 5 (उत्तग) ऊँचे। कस्स-कसकर। 
जग्गा > जागरित हुआ । 


राजरूपक >्त्रय्ले 3४ 


ज़॒ से, भ्रह केचांण तरख्स। 
आखियो, भाई भांण खरसुख ॥४३॥ 
भज्षियों, चणी अजो सिर धार । 
गे कबण, विण वग्मो तरवार ॥५७॥ 
साह सूं, जाधार्स कर क्ोड़। 
उजियो, रिण मंडे रिणछोड ॥५श। 
मे छुछ, आ जीघाँ कुलण्वद्द । 
ते पाथरो, ता छरूग्गे ऊवद्य॥५द्षा 
डरे हुवा, अलमर करा अदोखस। 
बत्ती डेण डेरा जोस॥५एण। 


रले। तरस्स -युद्ध की तृष्णा से। आसंमान 
ता हुआ। आखेयो-८कहा। भांण भार 
!] उससे इंद्रभाण ने कहा। सरस्स+>- 


' अजीतसिंह के शिर पर स्वामी मानकर युद्ध करना 
वजे युद्ध में लगा कौन जान सकता है ! 

3 का स्मरण कराकर हृद्रभाण भाण से कहता 
वादशाह के योद्धाओं से बिवाद करके आडी 

! ध्र्थात्‌ वेराक-दोक तलवार चलाकर रणछेड 


वरामी का कार्य। कुछवइ् -कुल का सार्ग है। 
दीं चले। ता लग्गे >तव तक | ऊवष्ट ७ उल्टा 


5७ राजरूपक 


भड़ मिड़े कर्मंध अरजन्न साय 
इस दिखी भीम सीसोद आय | 
प्रतिदिवस अ्रकस कंद्क अपार 
ससार खुणे मेला संघार ॥४६॥ 
तन ग्रीध महालद मन तच्रपत्त 
पूरिया रहे नित सगत पत्र। 
जबनां समेक दक तुरेंग हुंग 
तिण वार मिले नह टछे तुग ॥४०॥ 
भड़िया सनाह तन तुरेंग जीय 
हुय गया मुगल दुख दल द्ीण । 
पड़ काट थाद छुछ राट पाट 
दिल्लीसल जके दक बछे दाट ॥४१॥ 
दुह्द 
माच कर्मंर्धीं मुग्गलां, यां जुद्धां खग आक। 
अजक अपीधां अमल ज्यू, विण कीर्घा रण ताक ॥५श॥ 


४९--अरजन्न भाय 5 अजु न के समान | अ्रकस > ईर्ष्या से। कदछ > युद्ध। 

५० --तन० > खप्र पक्षियों के मन मद्दासद>बहुत ताज्ने शरीरों के 
मिलने से तृत्र हैं। सगत"शक्ति का। पत्र-पात्र | लुग ८ खँट। 
तंग > सेना का छोटा समूह | 

पू१--भड़िया - कट गए। सनाह>बख्तर। दहल 5 भय से । 
हीण > क्ञीण द्वो गए हैं। काट शर्तों का प्रहर। थार८ समूह । 
छुछ + युद्ध में। राट पाठ-नष्ट भ्रष्ट हो गया। जछे>क्रद् हुए। 
दक बल्े दाट - वादशाही सेनाएँ दट गईं । 

9५२--माच - धमासान युद्ध हुआ। या इस तरद। झआकछ हू छेड़- 
छाड़ से। अजक > चैन नहीं पडता। अपीधा >विना पिए। रण 
तार + रण में मैदान किए बिना । 


राजरूपक भरा 


>न्रराजे 
इंद्रभांण सुकनेस रो, अह केवांस तरखुस । 
आसमांव छिंद्र आखियो, भाई भांस खरसूस ॥४३॥ 
लें जोधां छुक भज्चियों, घणी अजो सिर घार। 

फछ छग्गे जांणी कचण, विएण वर्गों तसथार ॥५8॥ 
दिल्ली कावहे साह से, जाधार्या कर भोड़। 
आड़े खंडे बल्लियों, रिण मंडे रिणछोड़ ॥५०॥ 
जोधा देखे सांम छुछ, आ जोधां ऋुब्चद्ध | 
खग्ग न दवग्गै पाघरोी, तां छग्गे ऊवंद् ॥शद। 
हेक घधको चोड़े हुवा, अलमर करा अदोख। 
डेरा छडेये चत्तडी डेये डे जोख॥श्जा 


५३--केवाण >- तलवार ले। तरत्स -युद्ध की तृष्णा से। आसंमानः 
छिबर - आकाश के लगता हुआ। आखियौ>कहा। भांण >भाण 
इंद्रमाण का भाई था। उससे इंद्रभाय से कद्दा। सररुस 
प्रीति सहित । 

५४--येद्धाओं में तूने अजीतर्सिह के शिर पर स्वामी मानकर युद्ध करना 
ठाना है; तलवार के बिना बजे युद्ध में लगा कौन जान सकता है? 

५५--जेाघा रणछेड़ का स्मरण कराकर इद्रभाण भाण से कदता 
है कि कल दिल्ली में वादशाह के योद्धाश्रों से विवाद करके आड़ी 
तलवार युद्ध करता हुआ अर्थात्‌ वेराक-देक तलवार चलाकर रखणछेाड 
लडकर भरा है | 

५६--साम छुछ स्वामी का कार्य। कुल्वद्र कुल का मागे है। 
पाघरोी - सीधी तलवार नहीं चले । ता लग्गे >तव तक | ऊवंद्र 5 उलट 
मार्ग है, ऊजड । 

५७--धकौ > टक्कर युद्ध । चौडो > प्रकट में । असमर > तलवार को | 
चत्तड़ी > वार्ता | 


$ञदि राजरूपक 


सखूर ध्पाए सुजडां, तो उर पाये तोस। 
तोले आम शभ्रुत्नां बठी, बोले सूर सरोस ॥४८॥ 
सार वरस्से सूरमां, सारा सादसवंत। 
खसुजड़े लछाथे सांम छुछ, वाधे तेज अनंत ॥५६॥ 


छंद बेअक्खरी 
यूं कमधज्ज धरे धू अबर 
ज्यूं गंगा भेछे जोगेसर। 
आदर जोध विरोध असंफा 
बंद रतन्ने ज्यां खुर बंका॥६०ण)। 
राजड रांण तरे हलकारे 
अग्न कमंधां चात उचारे। 
श्र दीवांग तणा पत्र इंखो 
समहर राखो मेझ सरीखो ॥६१॥ 





पू८द--धपाए > तुम किए । सुछटा ८ कटारियों से। तोस ८ संतोष । 
आम (अश्व) आकाश | 

५९--सार -- तलवार | तरस्से > तरसती है। सारा- सब | सुजड़े - 
कठारियों से स्वामी सबधी युद्ध मिलने से अनत तेज बढता है। 

६०--यूँ ७ इस तरद | धू ७ मस्तक पर। अंबर 5 आकाश को | जैसे 
जोगेसर - मद्दादेव गणा को मस्तक पर धारण करते हैं। विरोघ - युद्ध को 
योद्ा लोगों ने इस तरह नि शक होकर आदरपूर्वक बाँट लिया दै कि जैसे 
देवों ने चोदद रज्ों को वॉट लिया था । 


६१--राजडू - राजसिंद । ईखों>देखो । समहर « युद्ध में | 


राजरूपक छः 


खन्नचट सरम सदा थाँ खोले 
आओ हिदवांण चबचाशे शओओले। 
समदर मो दर लियौ समेका 
भीम सहत खूुमाँणा सेछा ॥६२॥ 
एकठ बोर हुवे आपांणो 
ज्ुध मेवाड़ ज्ुदो मत जांणो । 
सानेंग आद कमंधां सारा 
वात ऊुणे मांनी खुबिचारां॥€शा। 
कहियो भोम हंत कमधज्जो 
खूर उदे आयबी दुक सज्म। 
दोनू तरफ लाज कुछ दाणखी 
रुकां जाए सरीखों राखो ॥६७॥ 
अखुर न लेखो जोस अफारे 
हार जीत बस सिरजणद्वारे। 
साथ वाच द्रढ बंध सवाई 
स्ेखब चोड़ें प्रात लड़ाई ॥दृश। 


६२--खत्रवट > क्ुत्रियपन की | खोले >गोदी में हे | अलैज आड़ में । 
समहर -- (समर) युद्ध । समेठा > शामिल होकर | खूमाणा - सीसोदिया | 

६३--आपाणी + अपना । सारा > सबों ने । 

६४--भीम महाराणा राजतिंदह के पुन्न से। दाखौ - दिखाओ। 
रूका & तलवारों का। सरीखो - समान । 


६१--लेखी > गिनो मत, मत मानो। अफरे > जोश से भरे हुए। 
सिरजणहारै - स कर्ता ( विधाता ) के। साच वाच० «सच्चे चचनों को 
सवाया दृढ़ करके । लेखवब - देखो, गिनो, सानो | 


जप राज़रूपक 


उच्छुव रूरां नूर अभीता 
चाहि चधे किर भूखा चीता | 
सूर सघीर चीर तरखंते 
आगम प्रात इुवो निस अते ॥६६॥ 
ऊठे वे दर जोधघ अकारा 
खसाभ सरीर तणा भ्रम सारा। 
कहि गंगा तन मंजन कीघा 

४ दांन वितांन सांनच करि दीघा ॥६७॥ 


द्हा 
ब्रह्म कवकच पजर विसल्ु, रक्ता राम वचाय। 
ईस तरो बछ ऊठिया, अबर सीस लगाय ॥ ६८) 
राठौड़ां डय वार रा, जोस पराक्रम जोर। 
की बड़वाग वज्ञाग की सिंघन आगन सोर ॥६६॥ 


६६-बूर +> तेज, मुखकाति। चाहि >उच्साह । फिर > मानों । 
तरसंते - तृष्णा करते हैं । 

६७--बे दक > देानों सेनाओं के । अकारा > तीत्र, तेज । साभू० ८ 
शरीर के सब धर्मों के 'खाधकर | कहि गगा ८ रे गंगा, हरे गगा? ऐसा 
कहकर | मजन “स्नान किया। दान वितान>दान का विस्तार । 
मान > आदर करके | 

६ं८प--पजर विसनु 5 विष्युपजर, रामरक्षा का पाठ करके। ईस 


तणे - परमेश्वर के। अबर > आकाश में। 
६९---उणु वार रा "उस समय के राठौडों के पराक्रम और बल का 


जेश ऐसा है कि क्या यह समुद्र का बड़वानल है, किंवा वज् को भ्रग्नि है, 
अयवा अग्नि और वारूद का सयोग हुआ है। 
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अति खूंमाणां आउरुहे, .बेड्य हिंदुसथांन। 
वीर खुरगा ऊमगा, सिर छग्गा असमांन ॥७०। 
दृक मार मेवाड़ दुक, ज्वाला सेस सवाय। 
खबर तहव्वर खांन नूं, दी हलूकारे जाय ॥७॥ 
छंद त्रोटक 

खुण मेछ खनत्नी हुध काज सजे 

रस रुद्ल हासक चीर रखे। 

उर घीर अ्रकच्बर पूछ इसो, 

जय मेघ थ्ल्ँ द्थ चेक जिसो॥७२॥ 

अ्रत कोप छु्खां चस्ल रोस अड़े 

भझरक आग छगी किए दूंग भड़े। 

जपते रसखणा रुख बांण जुई 

हित वबादक बोज सरोस हुई॥ण्शा 


७०--खूमाणा <+ सीसेदिया | आरुदहे - चढ़े । वेऊच ८ सहायता के 
लिये । ऊमगा - उत्साहित हुए | 


७१--ज्वाछा० - शेषनाग से भी ज्वाला अ्रधिक है | 

७२--रुद्रस -रैद्रस और हास्यरस में वीर रेंग मए.। पूठ०- 
तदृव्वरखान की पीठ पर शाहजादा अ्रकबर ऐसा दौखता है जैसा प्रलय का 
मेघ, और समुद्र की वेला । 

७३- अड़डे >युद्ध के सम्मुख उपस्थित हुए। भर “ज्वाला | 
दूग ८स्फुलिंग, चिनगारियाँ। जपते८कहते हैं। रसणा-जीस से। 
रख - रूखी । वाण >वाणी | जुई - जुदी, अलग | वादल में विजली 

- कंड़कती है बेंसे वह वाणी प्रतीत दोती है | 


० राज़रूपक 


हुई साद नक्रोच सिताव हलां 
इस होदाय जीण वरे अललां। 
मिछ झोेग चगत्तर पक्‍क्खर मै 

' सज सार खड़ा लेख इक्क समे ॥७४॥ 
उण वार तहवब्वर जोर इसो 
ज्ुध रांम दर सिर कुंम जिलो। 
घण मांण बधंतांय भीड़ घणो 
तनत्राण सहायक प्रांणथ तणों ॥ज्श। 
घण टोप सिरे पण सार वर्ट 
घट मेघ कि मेघ उचार घट। 
कड़ियां खग खंजर तूण कसे 
तद पांण कंबांग लई तरसे॥७१॥ 
चच मेछ मुखामुख जोस चढ़े 
पडवेस सभा निज मंत्र पढ़े। 


७४--साद - शब्द | सिताब ८ जल्दी, शीम्र । हला "चलने केः 
लिये। अलला -घाड़ों पपर। बंगतर०>सवारों और घोड़ों के अंग 
बख्तर और पाखरों में मिले हुए हैं। सार >तलवार का। 

७५--कु भ> कुमकर्ण । पड़ >सेना । माण वर्घताय मान 
जिसका बढाया जावा हे । तनतन्नाय > कवच | 

७६-- वण टोप० < सिर पर टोप पहना हुआ है ओर पैरों में लोहे की 
साकल है। वे ऐसे दीखते हैं कि क्या यद्द सेघ की घटा है, किंवा मेघ 
की घठा गर्जना करती है। कड़िया #ूकमर में। पाण«हाथ में | 
तरसे > त्वरा से | 

७७- चव & कहते हैं । भुखामुख - एक दूसरे के सामने । पेंडवेस - 


च् 


बादशाह सभा में अपना मत्र पढता हैं। आएरुहवा> चढने 
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इणु तेज तुरंगम आरुहवा 
चवियो हुकमां तुर रोस चच्रा ॥७०॥ 
कर डौर उतंग हजूर कियो 
डुरवेखिय पांव रकाव  दियोौ। 
तुरही खुर भेर भणुंंकत ही ( हे ) 
जद सूद सनद्द॒ दर्मांस जई ॥छथा। 
अति सेन तहबर आरुह्दते 
मिझठ छाख चले चुव पुकरूते। 
तरणातप टथटोप बवबत्तर यथ 
प्रतंब्षक चमंकत. पकक्‍्खरिय ॥७0॥ 
रज भूधर व्योम आहछाद रहे 
चहते किए फूट समुद्र चहे। 
चर आतर प्रांगथ पगेस चले 
दिख आया दिदुखथंन दल ॥८०॥ 


के लिये | चविया>कहा । ठर>">शीघ्र | रोस चवा “क्रोध 
चूता हुआ। 

७८--कर डैर >द्वाथ में लगाम ले। दुरवेसय < मुसलमान ( तहत्वर 
खान ) ने | रकाब >पागडा। तुरदो>्यवाद्यविशेष | मभेर -ववाद्यविशेष | 
भणकत दो - उक्त वाद्य के शब्द का अनुकरण है | सह > शब्द | सनद्द ८ नाद 
के साथ। दमाम>नक्कारा। जई »।वजय करनेवाला। 

७९--घुव >-क्रोध से जलते हुए। तरणातप सर्य की घूप से। 
प्रतवंत > प्रतिविबित होकर | 

८० >-भूधर > पहाड | चर--गुम दूत। आतर+( ऋआातुर ) जल्दी । 
पगेस > पैरों के स्वामी अर्थात्‌ जल्दी चलनेवाले | 

द्‌ 
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दह्मा 
दूतां आखी वत्तड़ी, आयो तहपरखांन। 
नर हे वर संख्या किसी, फोइ गे बरां न ग्यांन |८९॥ 
सुणी कमंध्रां ऊधरां, उत मेवार्डा चत्त। 
साथे साहस भजल्लियो, घाते हात परत्त ॥दश॥ 
सार तरस्से भमजल्लिया, आम परस्से बाह। 
जीण तुरंगां बंकड़ां, भर्डां सनाह सनाह ॥८श॥ 
जमडड॒ढां तरवारियां, सेल्द बँदूकां सत्थ। 
आगे घूप डउखेविया, पाछे भाली हत्थ॥८७॥ 
मारू जोधां रिणमर्ला भले सओऔधां भार। 
जांयग हस्त धावण मते, द्वोंए उठावण बार ॥८५॥ 
ऊपर लाखां आवतां, खुण साखां घब्रयद्रुख। 
खोड़ खर्णं दर अप्पवा, कोड़ जिसो सांहरुल [८५ 


है । 
ला 





८१--आखी - कही । है वर८-८( हयवर ) उत्तम घोड़े | गेंबरा 
( गजवरों ) हाथियों का। ग्यान 5( ज्ञान ) गिनती है । 
८२--ऊघरा « ऊँचे । भल्लियो ८ धारण किया । धाते हात परत्त ८ 


प्रतिशा लेकर ! 

८३-तरस्से - तृष्णातुर होकर [। आम (भभञ्र ) आकाश केा। 
वाह- ( बाहु ) उजा । सनाह “स्वामी सद्दित। सनाह - कवच । 

८४--जमडढढा > फटारियाँ। उखेविया > धूप से धूपित किया। 
पाछे० ८ पीछे शस्त्र हाथों में लिए | 

८५१--रिणिमला > राव रणमलजी के वशज। सशलौधा - अपने अपने 
ओहदों का भार लिया। जाय “मानों | दस८ हनुमान। द्रोय८ 
द्रोणाचल पर्वत । वार समय | 

८६- साखां त्रयदस्स > तेरद शाखा के राठौड | खोड़० - शत्रुओं की 
सेना के । खेड - देष देने के लिये जिनका साइस करोड़ जैसा है | 
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आग सनाहां संग्रहे, साक् डुवाहां साणए। 
शज कृभां रिण गंजवा, चढ ऊभा तिण वार ॥८ज। 
विचतञं रज्ञ धू घर विचे, ऊलां कोध प्रमाण । 
बहरंगी चीचाँ रूखी, अवरंगी नीखांण ॥८८।॥ 
सदू नगारं वज्िियां, मुख सारां हलकार। 
पिया करारां सांमुहा, जूभकारां तोखार ॥८६॥ 
पैलां वागां भज्लियां, ऊलाँ देख तुरंग। 

के चूठा वांण दुहूँ दर, छूटा सूठ खतंग ॥&०॥ 


& 0 

छंद अधनाराच 
उसे दके उचारयं, से सु सार मारयं। 
विलक्ख पारवारये, सा सनाह भारये॥६्शा 


८७--अग० 5 शरीर पर कवच धारण करके । दुबाहा ८घोड़ों को | 
सार - तलवारों के । गजवा 5 गजन करने के लिये । 
८पू--विचत्रा० > मुसलमानों ने श्रुव ओर प्रृध्वी के मध्य में रजद्दी 
रज कर दिया । उसी के समान इस ओर की सेनावालों ने किया | बहरंगी - 
चहुत रंगोंवाली ध्वजा, कडा । चीर्धा - राजपूतों ने | 
८९--सह >-शव्द । सारा>सबके । हसलकार > ललकारना । 
फरारा “सामथ्यंवाले । जू मारा -युद्ध करनेवाले ने । तोखार --घोड़े | 
९०--पैला० ८ उधर के लोगों को घोड़ों की वागें पकड़े देखकर इधर 
/) के लोगों ने घोड़ो की वांग उठाई। वूठ् >वरसे | खतग » अग में क्षत 
. करनेवाली तलवार मूठ से छूटी । 
९१--मचे <- सार सार ऐसा झव्द सच गया, चारों ओर फैल गया। 
विसक्ख ८ ( विशिख ) वाण। पारवारये >पार निकलते हैं। 


॥ है| 
0 


राज़रूपक 


दुह् 
दूतां आखी चत्तड़ी, आयो तहवरखांन। 
नर हे वर संख्या किसी, कोइ गै वरां न ग्यान ॥८१॥ 
सुणी कमंधां ऊधघरां, उत मेवार्डा चत्त। 
साथे साहस अल्लियो, घाते द्वात परत्त ॥८२॥ 
सार तरस्से भसल्लिया, आआभ परस्से वाह। 
जीण तुरंगाँ बंकडां, भर्डां सनाह सनाह ॥८३॥ 
जमडड॒ढां तरवारियां, सेल्द् वंदूकां सत्य । 
आगे धूप उखेविया, पाछे माली हत्थ ॥८४॥ 
मारू जोधां रिणमरललां भले सओौधां भार। 
जांण हणा धावण मते, द्रोय उठावण बार |॥८५॥ 
ऊपर छाखां श्रावतां, खुण साखां त्रयद्रुस। 
खोड खां दुकू अ्रप्पवा, फोड़ जिसो सांहरुल ॥८६॥ 


८१--आखी < कही । है वर--( हयवर ) उत्तम घोड़े । गैबरार 
( गजबरों ) हाथियों का । ग्यान ४( ज्ञान ) गिनती है। 
८२--ऊधरा » ऊँचे । भल्लियौ ८ धारण किया । धाते हात परत्त + 


प्रतिशा लेकर ! 

प८रे--तरस्से -+ तृष्णातर होकर। आम (अ्श्र ) आकाश केा। 
वाह -- ( बाहु ) छुजा । सनाह ८ स्वामी सहित । सनाह -> कवच । 

८४--जमडढ्ढा ७ कटारियाँ | उखेविया > धूप से थूपित फिया। 
पाछे« ८ पीछे शत्त्र हाथों में लिए | 

८५--रिणमला > राव रणमलजी के वंशज। सश्ौधा <- अपने अपने 
ओददों का भार लिया। जाण>मानों । इस ८ हन॒ुमान्‌। द्रोय ८ < 
द्रोणाचल पर्वत । वार"-समय | 

८६-- साखा श्रयदस्स « तेरह शाखा के राठौड़। खोड़० < शत्रुओं की 
सेमा के । खेड - देाष देने के लिये जिनका साहस करोड़ जैसा है | 


3 


राजरूपक दर 


आग सनाहां संग्रहे, सार ठुवाहाँ सार। 
गज़ कृसां रिण गंजवा, चढ ऊसा तिण बार ॥८७॥ 
विचर्चा रज्ञ धू धर विचे, ऊछां कीध प्रसाँय। 
बदरंगो चीधाँ रूखी, अवबरंगी नीखांण ॥८८)॥। 
सद्दनगारां बजियां, मुख खारां हलूकार। 
पकेया करार सांमुहा, जूझारां तोखार॥८६॥ 
पैलां बागा भल्लियां, ऊलां देख तुरंग। 
वूठा चांण डुहूँ दर, छूटा मूठ खतंग ॥६०॥ 


छंद अआअधनाराच 
उसे दछे उचारयं, मचे रु मार मारयं। 
विसघक्ख पारवारये, सर्डा सनाह सारये॥६«श॥। 
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८७--अंग ० - शरीर पर कवच धारण करके । दुबाहा ८पघोड़ों को | 
सार > तलवारों के! ॥ गजवा > गजन करने के लिये । 

प्ण--विचत्रा० मुसलमानों ने श्रुव और एथ्बी के सध्य में रज ही 
रज कर दिया । उसी के समान इस ओर की सेनावालों तने किया | बहरंगी 
चहुत रंगोंवाली ध्वजा, कडा । चीर्घा - राजपूतों ने । 

८९--सह -- शव्द । सारा >संवके । दइलकार ७" ललकारना | 
करारा ८ सामर्थ्ववाले । जूमारा-युद्ध करनेवाले ने । तोखार «घोड़े । 

९०--पैला० - उधर के लोगों को घोड़ों की वागें पकड़े देखकर इधर 
े लोगों ने घोड़ों की वाग उठाई) बवूठ "वपरते | खतग « अग में कऋत 
करनेवाली तलवार मूठ से छूटी । 

९१--मचे > मार मार ऐसा शब्द मच गया, चारों भर फैल गया। 
विसस्ख 5 ( विशिख ) बाण | पारवारये >पार निकलते है। 


प््छे राजरूपक 


थई सख्त ओप थेघषण, मिल्ने समुद्र मेघर। 
उसे दिसा अणइरं, तुरम कीच आतुरं ॥६२॥ 
पमंग वेग उप्पड़े, चणे सनूर बंकड़े। 
खुले अपार झग्गयं, ग्रणी सकत्ति अन्नय ॥६३॥ 
शुरणी परक्खवा गमा, उचार बाँण ओपमा। 
प्रल क॒ ज्वाल पस्सरे, अनंत जीभ आतरे ॥६७॥ 
हुये कि हाक हृक्कयं, तथे क्रतंत तक्कियं। 
घड़े अनंत घारयं, सजोर घाव सखारिय॥&५॥ 
वरणे कवी विचारणे, स ओपमा उचारणे। 
गिणे गिरंद गातयें, प्रहार वज्नञपांतय ॥६६॥ 
अनेक हिंद आखुरे, प्रकोप सेल पिजरे। 
वहै सह्देत वारयं, मुणंत मार मारय॑॥६७॥ 


६२--ओप - शोभा । थेघ > जेट, ऊपर ऊपर चुना हुआ ढेर। कवचों 
पर बाणों का थाक लग गया है। वह ऐसी शोभा देता है मानों समुद्र से 
जाकर बादल मिले हैं। अणइुर ८ निर्भव | शआवतुरं ८ तेज | 

९३--पमंग «» घोड़े । अणी - अग्र। सकत्ति --तलवार का | 

९४--गुणी ० « गुणी लोग परीक्षा करना जानकर । बाण »वाणी | 
ओपमा + उपमा | प्रलै० > क्‍या प्रलय की ज्वाला फैलती द्ै। किंवा 
शेषनाग जीभ निकालता है ) 

९५--तवै - कहते हैं। क्रवत--( कृतात ) काल।  तकिय ८ 
ताकता है। घड़े- शरीर पर। धारयं-तलवारों की घारें। सारिय> 
तलवार के | 

९६ -- गिशे ० ० मानों परवेतेंद्र के शरीर पर वज़पात दाता दे । 

९७--आसुरे - मुसलमान | सेल-भाला, कुत। पिंजरे & शरीर 
घर | वहे०-> वारसहित शसत्र चलाते हैं। मुझत - कहते हें। 


ह 


शजरुपक प्प्च 


खरणंकि खाग खर्गए, अकाल्णी उमंगए। 
सीसोद जीवणी दिखा, भिमण सेन भीमला तध्या 
कमंच स्वयांम कॉामय, छूटे अरद जामये। 
मुड़े घड़ा मठ्छणी विचार धार भज्जणी॥ध्था। 


छप्पय ४ 
अथम जई पंडवेस, खुतन सुकनेस सपेख्ते 
वबाजराज्ञ ऊधरे, लेख गज वाज असलेडे। 
अ्रत सतेज ओरियो, मधी अण जेज उुगल्लां 
सेल्ह भोक सायकक, तेग सावक कर तेंडलां। 
चधिया कराय खग चाहते, रूक ज्ञाग चतुरंणिणी 
विचञ्ञाण जुवांणां बज्जियों, इंद्रभांग पहले अणी ॥१००॥ 


९८--खग्गए.-- ख ( आकाश ) में गमन करनेवाली अर्थात्‌ ऊँचे उठाई 
हुई तलवार । खणंक शब्द करती ऐसी प्रतीत द्ोवी है कि मानों काली 
सर्पिणो उत्साह-युक्त हो रही है। भीमेण >सीसेदिया सीम की सेना 
भीमसेन के समान दक्षिण की ओर है। 

९९ -. कमध० 5८ राठौड़ स्वामी के कार्य के लिये घअद्ध रात्रि में जुटे। 
मुड़े० ७ मुसलमानों की सेना ने भागना विचारकर पीछे मुँह फेर लिया । 

१००-पैंडवेस > वादशाह ने। मसुकनदास के पुत्र इंद्रभाण केा। 
सैपेखे - देखा । जिसने अपले डाजराज>घोड़ों के राजा को। ऊपघरे+<८ 
उठाया। श्रलेखे - असंख्य दाथिया ओर घोड़ों को। लेख ८ देखकर | 
ओरिये > सेना के मध्य में डाला। अंण जेत > विना देरी के। सेल्ह 
भालों के। भोक >कुक्ाया । सायक्>( सायक ) वाण। तेग् 
तलवार । सावरझ>वरछी । तडलां >तेड़कर । कराय ८ कराग्र ) 
दाथ । रूक -- तलवार से चत॒रंगिणी सेना के जागरित करके | विचत्राण « 
मुसलमान सिपाहियों से सेना की अनी पर सबसे प्रथम लड़ा । 


प्प्छे राजरूपक 


थई ख्ु ओप थेघषए, मिले समुद्र मेघएर। 
डन्रे दिसा अणइडुरं, तुरम कीच आतुर ॥६श॥ 
पर्ंमंग वेग उप्पड़े, वणें सनूर बंकड़े। 
खुले अपार खग्गयं, अणी सकत्ति अग्नय॥६३॥ 
शुणणी परक्खवा गमा, उचार बाँण ओपमा। 
प्रलँ क ज्वाल पस्सरे, अनंत जीभ आत्तरै ॥६४॥ 
हुवे कि हाक हक्कयं, तथै क्रतंत तक्षियं। 
घड़े अनंत घारयं, सजोर घाव खारियं॥६ण॥ 
बणे कवी विचारणे, स ओपमा उचारणे। 
गिरे गिरंद गातये, प्रहार वज्ञपांतय ॥६६॥ 
अनेक हिंद आखझुरे, प्रकोप सेल पिंजरे। 
चहे सहेत वचारयं, मुणंत मार मारयं॥६७»॥ 


६२--ओप < शोभा | थेघ > जेट, ऊपर ऊपर चुना हुआ ढेर। कवचों 
पर बाणों का थाक लग गया है। वह ऐसी शोभा देता है मानों समुद्र से 
जाकर बादल मिले हैं। अखणडुर ८ निर्भय । आतुरं तेज | 
९३--पमग ८ घोड़े । अणी - अगअ | सकत्ति --तलबार का | 
९४--गुणी ० ८ गुणी लोग परीक्षा करना जानकर। बाण “वाणी | 
ओपमा ७ उपमा | प्रलै०> क्‍या प्रलय की ज्वाला फैलती है। किंवा 
शेषनाग जीभ निकालता है ) 
९५--तवै > कहते हैं। क्रततन्‍-( कृतात ) काल। . तक्िय ८ 
ताकता है। घड़े-छरीर पर। धारय॑>तलवारों की धारें। सारिय ८ 
तलवार के | 
९६ --गिणे ० » मानों पर्वतेंद्र के शरीर पर बद्भपात द्वाता है । 
९७--आसुरे मुसलमान | सेल - भाला, कुत | पिंजरे # शरीर 
घर । वहै० > वारसहित शस्त्र चलाते हैं। मुणत > कद्दते हैं । 


राजरूपकत प्प्छ 


खरणंकि खाग खग्गए, अकाव्णी उमंगए। 
सीसोद जीवणी दिसा, भिमेण सेन भीमसता ॥£८॥ 
कमंच सस्‍्यांम कांमय॑ं, जुटे अरझछ जामय॑। 
मसड़े घड़ा मठ्छुणी, विचार चार भजजणी ॥६ध्। 


छष्पय # 
अ्रथम जई पडवेस, खुतन मुकनेस सपेस्ते 
वाजराज ऊधरे, लेख गज वाज अलेखे। 
अत सतेज ओरियो, मधी अरण जेज झुगल्लां 
सेट्ह झोफ सायक्क, तेग सावक कर तेडलां। 
चथिया फराग खग वाहते, रूक जाग चतुरंगिणी 
विचत्राण जुवांणां वज्ञियो, इंद्रभांण पहले शअणी ॥१००॥ 


९८--खगाए. <- ख ( आकाश ) में गसन करनेवाली श्र्थात्‌ ऊँचे उठाई 
हुई तलवार । खरणंक शब्द करती ऐसी प्रतीत द्दोती हे कि मानों काली 
सपिणी उत्साह-युक्त दो रही है। भीमेण >सीसेदिया भीम की सेना 
-भीमसेन के समान दक्षिण की ओर है। 

९९ --कमध० » राठौड़ स्वामी के कार्य के लिये शअरद्ध रात्रि में जुटेत 
मुड़े० ८ मुसलमानों की सेना ने भागना विचारकर पीछे मुँह फेर लिया | 

१००-पेंडवेस > वादशाह ले। मुकनदास के पुत्र हृद्रभाण केा। 
सपेखे - देखा । जिसने अपने दाजराज “घोड़ों के राजा को। ऊघरे८ 
उठाया। शअलेखे > असख्य दहाथिया ओर घोड़ों को। लेख» देखकर | 
ओरिये - सेना के मव्य में डाला। अण जेज - बिना देरी के। सेल्द् ८ 
भालो के। मोक 5 मभ्रुकाया । सायक्र5( सावक ) वाण। तेग> 
तलवार । सावछ->बरछी । वडला>तोड़कर । कराग्र>€ कराग्न ) 
हाथ । रूक ७ तलवार से चतुरगिणी सेना के| जागरित करके | विचचाण - 
मुसलमान सिपाहियों से सेना की अनी पर सबसे प्रथम लड़ा | 


प््छे राजरूपक 


थई स्रु॒ ओप थेघए, मिले समुद्र मेघर। 
डसे दिसा अणइरं, तुसंग कीच आतुरं ॥६२॥ 
प्रंग वेग उप्पड़े, बे सनूर वंकड़े। 
खुले अपार खग्गयं, अणी सकत्ति श्रश्नय ॥६३॥ 
जशुझी परक्खथा गमा, उचार बाँण ओपमा। 
प्रलँ क ज्वाल परुसरे, अनंत जीभ आतरे ॥६७॥ 
इवे कि हाक हक्कयं, तबे क्रतंत तक्किय॑। 
घड़े अनंत घारयं, सजोर घाव सारिय॥&णा 
वरणे कघी विचारणे, स ओपमा उचाररणे। 
गिरे गिरंद गातयं, प्रहार वज्पांतय ॥६६॥ 
अनेक हिंद आखझुरे, प्रकोप सेल पिंजरे] 
वहे सहदेत वचारयं, मुणंत मार मारये॥६७॥ 


६२--ओप -> शोभा | थेघ > जेट, ऊपर ऊपर चुना हुआ ढेर। कवचों 
पर बाणों का थाक लग गया है। वह ऐसी शोभा देता है मानों समुद्र से 
जाकर बादल मिले हैं। अणइडुर ८ निर्भय । आतुर > तेज । 

९३--पमसग “ घोड़े । अणी + अग्र । सकत्ति--तलवार का। 

९४--गुण ० ८ गुणी लोग परीक्षा करना जानकर। बाण “वाणी | 
ओपमा > उपमा। प्रलैं० > क्‍या प्रलय की ज्वाला फैलती दै। किंवा 
शेषनाग जीभ निकालता है | 

९५--तवै > कह्दते हैं। क्रतत--( कृतात ) काल। . वक्षिय ८ 
ताकता है। घड़े-दधारीर पर। धारयं-तलवारों की घारे। सारिय८ 
तलवार के | 

९६ -- गिशे ० ० मानों परवतेंद्र के शरीर पर वज़्पात दाता है | 

९७--आसुरे >मुसलमान | सेल - भाला, कुत | पिंजरे ८ शरीर 
घर । वहेँं० -वारसहित शसत् चलाते हैं। मुणत ८ कहते हें । 


हः 


राजरुपक प्र 


खरणंकि खाग खग्गए, अकारणी उम्रगए। 
सीलोद जीवणी दिखता, भिमेण सेन भीमसा ॥६८॥॥ 
करमंध स्यांम काँमये, जुटे अर जामये। 
मुड़े घड़ा मर्लठणी, विचार घार भज्ञणी ॥&६॥ 


छप्पय हे 
हे जी 

प्रथम जई पेंडवेस, खुतन सुकनेस संपेखते 

वाजराज ऊधघरे, लेख गज वाज शअ्ल्ेद्धे। 

अत सतेज ओरियो, मधी अण जेज़ सुगज्ञां 

सेल्ह भोक सायक्क, तेग सावक कर तेंड्लां। 
वधिया कराग खग वाहते, रूक जाग चतुरंगिणी 
विचत्राण जुवांणां बज्ज्ियों, इंद्रभांग पहले अणी ॥१००॥। 


९८--खणए.> ख ( आकाश ) में गमन करनेवाली अर्यात्‌ ऊँचे उठाई 
हुईं तलवार । खरणंक शब्द करती ऐसी प्रतीत होती है कि मानों काली 
सर्पिणी उत्साह-युक्त हो रह्दी है। भौमेण >सीसेदिया सीम की सेना 
भीमसेन के समान दक्षिण की ओर हे। 

९९ -कमध० > राठौड़ स्वामी के काय के लिये अर््ध रात्रि में जुढे। 
सुड़े० 5 मुसलमानों की सेना ने भागना विचारकर पीछे मुँह फेर लिया । 

१००-पेंडवेस > वादशाह ले। मुकनदास के पुत्र इद्रभाण के। 
सेपेखे + देखा । जिसने अपसले वाजराज>धोड़ों के राजा को। ऊघरे+- 
उठाया। अलेखे > असख्य हाथिया और घोड़ों को। लेख देखकर | 
ओरिये >सेना के मच्य में डाला। अण जेज > बिना देरी के। सेल्ह- 
भालो के। भोक > भुकाया । सायक ८( सायक ) बाण।]। तेगर- 
तलवार । सावछ >वरछी । वडला “तोड़कर | कराग>€ करात्र ) 
हाय । रूक > तलवार से चतुरंगिणी सेना के जागरित करके । द्चिन्नाण 
मुसलमान सिपाहियों से सेना की अ्नी पर सबसे प्रथम लड़ा | 


प््छे राजरूपक 


थई स्र॒ ओप थेघषए, मिले समुद्र मेघर। 
उसे दिसा अणइडरं, तुसुंग कीध शआआतुरं ॥६२॥ 
प्ंग वेग उप्पड़े, बे सनूर वंकड़े। 
खुले अपार खग्गयं, अ्रण सकत्ति अद्नय॥६३॥ 
गरुणी परक्खवा गमा, उचार बाँण ओपमा। 
प्रलें क ज्वाल पस्सरे, अनंत जीभ आतरे ॥६४॥ 
हवै कि हाक हक्कयं, तबै क्रतंत तक्षियं। 
घड़े शअ्रनंत घारयं, सजोर घाव सखारियं॥&५॥ 
वरणे कची विचारणे, स ओपमा उचारणे। 
गिणे गिरंद्‌ गातय, प्रहार बज्पांतयं ॥६६॥ 
अनेक हिंदु आखझुरे, प्रकोष सेल पिंजरे। 
वहे सह्देत वारयं, मुणंत मार मारयं॥&७॥ 


६२--ओप > शोभा | थेघ > जेट, ऊपर ऊपर चुना हुआ ढेर। कवचों 
पर बाणों का थाक लग गया है। वह्द ऐसी शोभा देता है मानों समुद्र से 
जाकर बादल मिले हैं। अणडुर -निर्भव । आठुर तेज | 

९३--पमग ८“ घोड़े । अणी ८ अग्र । सकत्ति --तलवार का। 

९४---गुणी ० ८ गुणी लोग परीक्षा करना जानकर। बाण -वाणी | 
ओपमा > उपमा | प्रलै० > क्या प्रलय की ज्वाला फैलती है। किंवा 
शेषनाग जीम निकालता है | 

९५--तवै > कहते हैं। क्रवतन्‍-( कृतात ) काल|. तक्िय ८ 
ताकता है। घड़े-छारीर पर। धारय॑-तलवारों की घारें। सारिय 
तलवार के । 

९६ -- गिणे ० ० मानों पव॑तेंद्र के शरीर पर वज़पात द्वाता दे । 

९७--श्रास॒ुरे -- मुसलमान | सेल - भाला, कुत | पिंजरे & शरीर 
वर । वहे० >वारसहित शस्त्र चलाते हैं। मुण्यत ८ कहते हैं। 


0 


राजरुपक्त प्प्र 


खणंकि खाग खग्गए, अकान्णी उमंगण। 
सीसोद जीवणी दिखा, मिमेण सेन भीमला ॥६८।॥ 
फर्म स्यांम काँमय, हुटे अर जामय॑। 
मुड़े घड़ा मल्छणी, विचार घार भजरणी | ६ध्व 


छष्पय ह 
९ ही 

प्रथम जई पडवेस, खुतन मुकनेस संपेस्ते 

वाजराज ऊघरे, लेख गज वाज अलेखे। 

अत सतेज ओरियो, मधी अण जेज घझुगल्लां 

सेल्ह क्लोफक सायक, तेंग सावक कर संडलां। 
चधिया कराग खग चाहते, रुक जाग चतुरंगिणी 
विचत्ञाण जु॒वांणां वज्जियों, इंद्रभांस पहले अणी ॥१००॥ 





ए८--खग्गए.- ख ( आकाश ) में गमन करनेवाली अर्थात्‌ ऊँचे उठाई 
हुई तलवार । खर्ण॑क शब्द करती ऐसी प्रतीत होती दे कि मानों काली 
सपिणी उत्साह-युक्त दो रही है। भीमेण -सीसेदिया भीम की सेना 
भीमसेन के समान दक्षिण की ओझोर है । 

९९ --- कमघ० 5 राणठेड़ स्वामी के काय के लिये अ््द रात्रि में जुढे। 
मुड़े० ५ मुसलमानों की सेना ने भागना विचारकर पीछे मुँह फेर लिया । 

१००--पेंडवेस >वादशाह ने। मुकनदांस के पुन्र इंद्रभाण केा। 
सपेखे > देखा | जिसने अपने दाजराज >घोड़ों के राजा को। ऊपघरे +- 
उठाया। झलेखे > असख्य हाथियों ओर घोड़ों को। लेख देखकर | 
ओरिये >सेना के मध्य में डाला। अण जेज > विना देरी के। सेल्ह ८ 
भालों के। भोक >मुझाया । सायक्5(सायक ) वाण। तेग> 
तलवार । सावर >बरछी । तडला तोड़कर । कराग>€ करात्र ) 
हाथ | रूक - तलवार से चतुरगिणी सेना फे जागरित करके । विचत्राण « 
असलमान सिपाहियों से सेना की अनी पर सबसे प्रथम लड़ा ! 


प्र राजरूपक 


थईद सु ओप थेषण, मिले समुद्र मेघर। 
उसमे दिला अणइरं, तुरंग कीच आतुर ॥६२॥ 
परंंग वेग उप्पड़े, बणें सनूर वंकड़े। 
खुले अपार खग्गयं, श्रणी सकत्ति श्रश्नय ॥६शा। 
शुणी परक्खवा गमा, उचार बाण ओपमा। 
प्रलें क ज्वाल पससरे, अनंत जीभ आतरे ॥६७॥ 
है कि हाक हक्कषयं, तबे क्रतंत तक्कियं। 
घड़े अनंत घारयं, सजोर घाव सारियं॥६५॥ 
वरणोे कवी विचारणे, स ओपमा उचाररणे। 
गिणे गिरंद गातय॑, प्रहार वज्भपातयं ॥६६॥ 
अनेक हिंद आखझुरे, प्रकोप सेल पिंजरे। 
चहे सद्देत वारयं, मुणंत मार मारयं॥&७॥ 


, 


६२--ओप > शोभा | थेघ > जेट, ऊपर ऊपर चुना छुआ ढेर। कवचों 
पर बाणों का थाक लग गया है। वह ऐसी शोभा देता है मानों समुद्र से 
जाकर बादल मिले हैं। अणइर ८निर्भय । झआाठुरं > तेज | 

९३--पमंग ८ घोड़े । अणी 5 अग्र । सकत्ति-तलवार का। 

९४--शुर्ी ० - गुणी लोग परीक्षा करना जानकर | बाण “वाणी | 
ओपमा > उपमा | प्रलै० > क्‍या प्रलय की ज्वाला फैलती दै। किंवा 
शेषनाग जीभ निकालता हे । 

९५---तजै - कद्दते हैं। क्रतततन्‍-"( कृतात ) काल।  तकिय + 
ताकता है। घड़े शरीर पर। घारय॑ं-तलतवारों की घारें। सारिय 
तलवार के | हि 

९६ >गिणे० » मानों पर्वतेंद्र के शरीर पर वज्रपात दाता है । 

९७--शआसुरे - मुसलमान । सेल - भाला, कुत । पिंजरे & शरीर 
घर। वहे० >वारसहित शत््र चलाते हैं। मणत “कहते हैं | 


राज़रूपक्त प्प्& 


खयणुंकि खाणग खतग्गए, अकाव्णी उमंगए। 
सीसोद जीवणी दिखा, भिमेण सेन भीमसला ॥ध्प्या 
कर्मंच स्यांम कांमयं, जुटे अरख जामरय। 
मुड़े घड़ा मल्छणी विचार घार सज़णी॥«थ्ा। 


छप्पय के 
प्रथम जई पेंडवेस, खुतव मुकनेस सपेस्ते 
वाजराज ऊधरे, लेख गज़ चाज अलेखे। 
अत सतेज ओरियो, मधी अ्रण जेज मुगल्लां 
सेल्ह भोक सायक, तेग सावठ कर दॉडर्ला। 
चथधिया कराग खग बाहते, रूक जाग चतुरंगिणी 
विचचञाण जुवांणां वज्जियों, इंद्रभांग पहले शअणी ॥१०ण। 


९८--खग्गए.> ख ( आकाश ) में गमन करनेवाली अर्थात्‌ ऊँचे उठाई 
हुई तलवार । खणंक शब्द करती ऐसी प्रतीत द्वोती हे कि मानों काली 
सपिणी उत्साह-युक्त हो रद्दी है। भीमेण -सीसेदिया भौस की सेना 
भीमसेन के समान दक्षिण की ओर हे। 

९९ --कमघ० 5 राणेड़ स्वामी के काये के लिये अ््ध रात्रि में छुटे। 
मुड़े० + सुसलमानों की सेना ने भागना विचारकर पीछे छुँद् फेर लिया । 

१००--पेंडवेस > वादशाह ने। मुकनदास के पुत्र इंद्रभाण केा। 
सैपेखे > देखा । जिसने अपने उाजराज -घोड़ों के राजा को। ऊपघरे+८ 
उठाया। अलेखे > असंज्य हाथिया ओर घोड़ों को। लेख देखकर | 
ओरिये - सेना के मध्य में डाला। अण जेन > बिना देरी के। सेल्द ८ 
भालो के। भोक >भुक्ाया । सायक्क७( सायक ) वाण। तेगऊर 
तलवार । सावछ >वरछी । वडला>तेाइकर | करान->€ कराग्र ) 
हाथ । रूक > तलवार से चतुरंगिणी सेना के जागरित करके । विचत्राय ८ 
मुसलमान सिपाहियों से सेना की अनी पर सबसे प्रथम लडा | 


पद राज़रुपक 


वार बार वाबवरे, सार ऊपरे सनाहों 
बीज, जांण वबादछे, मिछे ऊछुके मज़ाहां। 
डरड सेन असपती, पड़े कड़ सार अ्पारों 
घड़ . धारां ऊधघड़े, सेल हवा वार पहाराँ। 
जवचनांण दके चीजूमके, देख भत्ते कुछ देस रो 
इंठर्भांग खगे चढ़ ऊजछे, मिकः जोत मुकनेस रो ॥१०१॥ 
सूरजमाल टुकारल, नेज गज ढाल निहारे 
फछझ खसावक फोरिया, चिडंग ओरियो चधारे। 
भींच खुतण भाराथ, भिड़े दूसासण भत्ती 
अणी धार झोक्डां, सार वाबार सगतक्ती। 
आरि भझाड़ खगे शअरगजीत छुक पड़े क्रीत खाटे पढ़े 
घर आध जकौ ऊदां धरा, आहव आध न ओऔ हडे ॥६०शा। 


१०१-नवार० >वारबार काम में लाते हें। सार >तलवार के। 
वीज > विद्युत्‌ु। मजाह्य ७ मध्य में ( बादल के )। उरड० # आगे बढ़कर | 
घड़ > तलवारों की धारों से शरीर खुल रहे हैं। सेल० “ भालों के वार 
ओऔर प्रहार हो रहे हैं। दवल्झे-नाश करके। वीजूभके ८ तलवार से यबनों 
का | वढ़ ">कटकर | 

१०२--दढुकाल >दानी और वीर। नेज >भाला | गज ढाल ८ 
बड़ी ढाल के देखकर | . फल साबल--भाले का शग्र भाग । विड ग८- 
घेड़े के। ओऔरियौ>सेना के वीच में चलाया। वधारे-वबढकर | 
मींव सुतण ८ भीम का पुत्र ( सूरजमल )। भाराथ -युद्ध में। वूसासण' 
भत्ती - दु'शासन की नाई | अणी > भाले की नाक | धार-- तलवार की घार 
के। ओकड़ा> भटकों से। सगत्ती-बरछी के काम में लाकर।' 
अरि० ८ शत्रुओं के तलवार से गिराकर। पड़े० >ग्रिरकर। क्रीत रू 
कौति के । खाटे पटे-पट्टे ,में लिखा लिया। घर० » ऊदावतों की 
पृथ्वी का आधिया युद्ध में भी आधघ से नहीं हटा । 


कप 
5 
4 


राजरूपक घ्य्छ 


द्हा 
अजवसिंघ ऊदाहरो, जोड़े सूरज॒माल | 
पड़ियो घोड़े मीरजां, आ सोड़े गजढाल।॥१०श। 
जैवहथा जैताहरा, सांम्हा जैत सजोड़ ) 
पूणा हाथी खांन रै, देता कुंत घमोड ॥१०४॥ 
वेठा तिण दक वज्षिया, कू पौ कान्ह तरस्स | 
अझरगां डोछे #ंजरां, रूग्गां सीत अरस्स ॥१०५॥ 


छप्पय 
रोहड भड़ वंकडे, सेल्ह पद्धर कर तोले 
अस चीणों ओरियो, रुठ जाडाँ घमरोके। 
चध मोहरे वाजियो, कान्द जजमान सकज्नां 
सांम काज कुछ लाज, राज़ रूख श्राज गरज्ञां | 


१०३--ऊदाइरो >> ऊदा का वशज। जोड़े >सूरजमल के सहश। 
पडियौ० >गिरा, मरा। मीरजा के घोड़े और उसकी बडी ढाल के 
नष्ट करके । 

१०४--जैतहथा > जय जिनके हाथ में है। जैतादरा > जैता के वशज, 
जैतावत । सजेड़ - जैता के सहश । देता० >भाले का प्रह्यर करते हुए । 
तहवरखान के हाथी तक पहुँचे । 

१०५--वेंछा तिण - उस समय । कू पौ ८ कू पावत कान्हा | तरस्स + 
चुद्ध की तृष्णा-युक्त होकर । अंगा० > हाथियों के भगाता हुआ | 

१०६--रोहड > रोहड़िया वारहठ चारण। अस चीौणों > चीणे रग 
का घोड़ा। ओऔरियो “सेना के मध्य में डाला। रुद्र - मुसलमानों के | 
जाडा > खूब । धमरोकत- नष्ट करता हुआ। वघ मोहरे - सबसे आगे 
चढकर। वाजियौ-लड़कर मरा। सकज्जा - यजमान का कार्य करने- 


पद राज़रूपक 


वार बार वाबवरे, सार ऊपरे सनाहां 
चीज़, जांण बादछे, मिले ऊछुछे भजाहां। 
उरड सेन असपती, पड़े भड सार अपारां 
घड़॒ धारा ऊघड़े, सेल ह्वा वार प्रहारां। 
जवनांण दछे वीजूभके, देख भले कुछ देख रो 
इंठरांण खगे वढ ऊजकें, मिके जोत मुकनेस रो ॥१०१॥ 
सूरजमाल उुक्काछ, नेज गज़ ढाल निहारे 
फक साबक फोरियो, चिडंग औरियो बधारे। 
सींच खुतण भाराथ, भिड़े दूसासण भक्तों 
अणी धार ओमकड़ांँ, सार वाबार सगत्ती। 
श्ररि फाड़ खगे अगजीत छुक. पड़े क्रीत खाटे पढे 
घर आध जको ऊरदां धरा, आहव आध न ओ हट ॥६०श॥ 


१०१-+वार० > वारबार काम में लाते हैँ। सार "तलवार का। 
वीज > विद्युत्‌।4 मजाहा 5 मध्य में ( बादल के )। उरड० > आगे बढकर | 
घड़ > तलवारीं की धारों से शरीर खुल रहे हैं। सेल० - भालों के वार 
और प्रहार हो रदे हैं। दक्छे ८-नाश करके। वीजूभछ ८ तलवार से यवनों 
का। वढ ८"'कटकर | 

१०२--दुभाल > दानी ओर वीर। नेज>भाला | गज ढाल ८ 
बड़ी ढाल के देखकर। फल साबल->-भाले का श्रग्न भाग | विड़ ग-- 
घेड़े कोे। औरियौ>सेना के बीच में चलाया। वधारे>-बढकर | 
भींव सुतण > भीम का पुत्र ( सूरजमल )। भाराय -युद्ध में। दूसासय' 
भत्ती -दु शासन की नाई । अणी - भाले की नाक | घार-- तलवार की धार 
के। श्रोकड़ा 5 भटकों से। सगतती-बरछी के काम में लाकर । 
अरि० > शत्रुओं के तलवार से गिराकर। पड़े० >ग्िरर। क्रीत> 
कौति के । खादे पटे-पट्टे ,में लिखा लिया। घर० 5 ऊदावतों की 
पृथ्वी का आधिया युद्ध में भी आधघ से नहीं हटा । ; 


राज़रूपक प्र 


आखे सीच भर्डा आहाडा 

मोटी सेध खटी सेवाड़ां। 

खू जुध वंध कमर्धां साथे 
सिड़िया जोड़ भला साराथे ॥११०॥ 
सई घात रण वात अभूती 

राण वडी गिणसी रजपूती। 

पैलां द॒व्हं भीम जल पायो 

इण ठिस जैत कमंधां आयो।१११॥ 
सू्‌ दक हिंदू तुरकां सारा 

आदर पाटदा बंध अपारा। 

चेखे हाथ कमंधां चाछ्य 
सिंतव खांच ठहच्बर चादा ॥११श५॥ 
आखरी जंग तणी कथ एती 

सारी विव्र अकब्वर सेती। 


जी 


११०--आखे -- कहता है । आहाड़ा >सीसेदियाों को | सेघर 
सिद्धि। खटी > उपाजन की। सेवाडा “मेवाड़ के चौरों ने | यू जुघ० « 
रागेड़ों के साथ तुमने युद्ध का बध अच्छा बॉधा । 

१११--अभूती > जो प्रथम न्ीं हुई थी। पैसा दल्का 5 दूसरी सेना में । 
जैत -- जय | 

११२--सारा > दिंदू और तुर्के सबने ( घायलियों के ) असख्य पढे 

बॉचले का आदर किया । वेखे > देखकर । चितव >चिंता करने लगा। 

चाव्ण ८ उपद्रव के विषय में । 

११३--आखझखी > कही | एती> इतनी । सारी>सव ) विधर रू 


प्प्पप राजरूपक 


खर प्रबठक पाड़ पड़ियो खऊ, ज़स प्रकास राखे जरू 
तज छोत मरण उपजण तणी, भिके जोत सी मंगरू ॥१०६।॥ 


दुह्ा 
खल इतरा पड़िया खगे, रिए नाइूल तरस्ख। 
सेंतीसे सतरे सँमत, आसू खुद चवदरुस ॥१०७॥ 
छंद पेश्क्खरी 
सारां मार परक्खे संची 
खांन तहव्वर वागां खची। 
हेकण दिस था सार हिलोजे 
आहाडां फीधो दरक ओणो ॥१०८॥ 
कर रोद्रां बठ दाख कमं्चा 
कीधथा खग्ग सुरंगा कंधां। 
ऊभा पाय फते असमांनी 
सारे चूर घड़ा खुरसांणी ॥१०६॥ 





वाला | खछ> शत्रुओं के। पाड़>गिराकर | खल्े> रणमृम में। 
जरू >हढ़ । तज००-जन्म-मरण की छूत का त्यागकर ज्याति में मित्र 
ग़या। भीमगरू--भीम का पुत्र ( कान्दसिह ) | 

१०७--खकछ > रणभूमि में | इतरा> इतने । खगे “तलवार से । 
रिण नाइूल »नाइल के युद्ध में) तरस्स «युद्ध की तृष्णा से। सवत्‌ 
१७३७ आाश्वन सुदि १४ चतुदशी का | 

१०८--सारा० >तलवारों की सच्ची मार देखकर | देकण दिस 
था>एक दिशा से। सार हिलोलो> तलवार का चलाना। आद्याडा ८ 
सीसेदियों ने । दछ शओकछो - फौज के चारों तरफ । 

१०६ --कछ > युद्ध सें। दाख“दिशल्लाकर। सुरगा >रुधिर से रंगे 
छहुए। असमानी ८ अकस्मात्‌ । सारे० >तलवारों से मुसलमानों की 
सेना के चूर्ण करके । 


राजरूपक घ्प्द्‌ 


आसखे भींव भडां आहाड़ां 

सोटो सेघ खटी मेचाड़ां। 

खसू जुघध बंध कमधां साथे 
मभिड़िया जोड़ भला भाराथे ॥११०॥ 
सई घात रण वात अभूती 

राण बडी गिणसी रजपूती। 

पेल्ां द॒व्यं सीस जस पायो 

इणु दिस जैत कमंधां आयो।११श॥ 
रू दल हिंदू तुरकां सारा 

आदर पादा बंध अपारा। 

चेखे हाथ करममंधां चार 
चिंनव खांन तहब्चर चाव्य ॥२१श॥ 
आाखी जंग तणी कथ एती 

सारी विवर अकव्बर सेती। 


११०--आखे --कहता है । शआहाड़ा >सीसेोदियो को | सेघ>-- 
सिद्धि। खटी> उपाजन की | मेवाड़ा -मेवाड़ के वीरों ने | यू जुघ० ८ 
राणेड़ों के साथ तुमने युद्ध का वध अ्रच्छा वॉधा | 

१११--अमूती ८ जो प्रथम नहीं हुई थी। पैला दब्ण 5 दूसरी सेना में । 
जैत >जय | 

१११--सारा ७ हिंदू और तुक सबने ( घायलियों के ) झअतख्य पढे 
बोँधने का आदर किया । वेखे > देखकर | चितव>चिंता करने लगा। 
चाछा - उपद्रव के विषय में | 

११३--आखी > कही | एती->इतनी। उारी"सब। विवर- 


€ू० शजरूपक 


ओऔ राठोड हुवे ज्यां भागे 
भिडतां ऊला पैला भागे ॥११शा 
खूर महा दीठा बर साहे 
मो नाइडल लड़ाई माहे॥ 


दुद्ढ 
अकबर सूं मिलतां समो, कदह्िियो तहचर खान । 
आज न को जग आरतसे, सोनेंग दुरैंग समान ॥११४॥ 
इति श्रीमहाराज राजराजेश्वर श्री अभयसिंघजी रो परम जस 
रूपक में राचछे साथ नाडूल छड़ाई फीवी सौ 
विगत पषष्ट प्रकास ॥ ६॥ 





विवरण करके, ब्योरेवार। सेती-से। ऊला > इधरवाले | पैला >- 
उधघरवाले | वर साहे > बल के धारण किए । मो - मैंने । 
११४--मिलता समौ 5 मिलते ही। अश्रा्ँमैल युद्ध कर सकता है।|, 


छंद वेअक्खरी 

बोले इण पर खांच तदहृव्वर 

घांण मर्थाण हुवण दिल्ली घर | 

पख हिंदू भ्रम थया प्रमेसर 

आदरयो घर बेघ अकव्घर ॥ १ ॥ 

वो नवाब सरख दढ़ वंधे 

सुत पितु हूँत महा छुछ संघे । 

यू. रिम खुरत खूत प्रवंधे 

नेम छियो विधि जेम निमंत्रे ॥| २॥ 

गाथा 

आप विचार उपाए, होवणद्दार वात पर हत्थे। 
आसा वार न पारं, विधि तिण ज्यास थयो पर वर्चे || ३ | 
जो रचना जगपत्ती, छोते आछू भ्रमे ऋयलोक॑। 
साई सत्य सद्व॒ढं, रेखा सार अक रजपतची॥ ४॥ 


१--इण पर >इस तरह। घाण मथाण > उथल-पुथल इोनेवाला है | 
पंख ->पक्षु में । वेघ> विरोघ। 
२--बोल नवाव > तहव्वर खान के बुलाकर | सरस० हढ़ प्रीति 
वाँधी। विधि>विधाता ने। जेम>जिस तरह। निर्मघे- रचा ह्दैे। 
रे--विधि तिण «(आशा का अंत नहीं है) उस विधान से | ज्यास 
विश्वास | 
४--शगपती - ( जगत्वति ) परमेश्वर की जो रचना है, उसके । नोतै 
आक - भ्रमण करते हुए जंजाछ (चक्र) में त्रिलोकी भ्रमण करती है। गीता 
में कद्दा है, 'प्रामयन्‌ सवृंभूतानि यन्त्रारूढानि माययाः। सेह०-- वही सत्य 
और सद्रढं > दृढ़, अविचल है | रेखा० -राज्य की प्राप्ति में । रेखा ८ करम- 
रेखा ही सारभूत है। कहा है 'ललाटपट्टे लिखित विधाजा? | 
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दही 

अकबर तहचर खान इम, उर निञ्ञ शुंज्ञ उपाय। 
दक सोनग्ग दुरग्ग रे, दीना दूत पठाय॥ ५॥ 
पत्र लिखावे प्रीत सूं, आप धरम ची आंण। 
उर संसे यू' छेदियो, कर कर वीच कुरांणय ६॥ 
अकबर तह॒वर वूमने, मेले ताजतखांन। 
सेघीसे रा माह वबद, नमि रस थयो निर्दांन | ७॥ 
आयी खबर अर्चीतियां, विसमें जैसी वत्त। 
तद राठोौडे चूमियों, दुरगे आखावच ॥ ८॥ 

छप्पय 
एक कहे अचरंग, एह आलोच अकब्बर 
एक फहे किस एक, पट दिल्ली ठग आखुर। 





५-शुज > सलाह की । (यहाँ सलाह लिखी नहीं है, परंतु अन्य 
इतिहास पुस्तकों में लिखा है कि अकबर ओर तहृवरखान ने यह सलादइ की 
कि शाहज्ञादा अकबर बादशाइ द्वो जावें और वज्ञीर तहृव्बरखान रहै। इस 
विचार से ) सेनग और दुर्गदास की सेना में अपने दूत मेजे । 

६--धरम ची > धर्म की। आण ज शपथ | उर० “मन का ! उसंसे « 
संशय, इस तरह मिटाया। 

७--अकबर० - अकबर ने तदृव्वरखान के । बूभनें- पूछुकर | 
तानतखान के राठौडों के पास भेजा। संबत्‌ १७३७ माघ बंदी ९ केा। 
रस->प्रीति। निदान «प्रथम । 

८--अचीतिया < अकस्मात्‌ । विसमे » आश्चर्य जैसी बात है। आसा- 
वत्त  आसकरण के पुत्र दुर्गदास से । 

९--एक० * कितने ही राठौड कहते हैं कि औरगजेव और अकवर ने 
यह विचार शामिल द्वाकर किया है। केई कहता है कि दोनों एक कैसे 
हो सकते हैं! क्योंकि दिल्ली का म्लेच्छ ठग दै। कोई कद्दता दै कि पपने 


साजसूपक पे 


एक कहे आप रे, कियो मत स्वारथ कज्जे 
एक कहे अणगंम, रीत श्रण प्रीव झु रज्जे। 
राठौड़ विचारें ता परम, आप शाप मत उच्चरे 
सोनंग डुर्ग अणसक से, संक न काई संभरे ॥&। 
पम दुर्ग आखियो, खुणों कम्ां समरत्यां 
हांय छास जै हार, हुई करतार सु हत्थाँ। 
आध कास श्रेतरे, कटक आपणो चअलावां 
न फो रहां श्रण सोज, न कू आलोज उपावां। 
खुत साह माल श्रापै खु तो, मिछ लीजै छुछ मंत्रणे 
कुण बाद छुछे राठौड़ कुछ, आद परप्पण अप्पण ॥१०॥ 
खूर सरम संग्नद्दे. सरम छुंडे कमधघजं 
मे कियो मेछ खं, सूर सामंत सकछझ्ञां। 


स्वाथ के झिये एकमत हो गये हैं । केाई कद्दता है कि यह रीति अणगंम < 
समझ में नहीं आती; क्योंकि इनमें परस्पर प्रीति नहीं है, राजी कैसे 


हो सकते हैं ? ता>ऊस वात के।। सभरे >किसी श॒का के। स्मरण नहीं 
करते हं। 


१०--एम 5 इस तरह | श्आाखियौ > कहा । जै> जय । करतार > कर्ता, 
ईश्वर के । सोज > चिंता । * निश्चित भी न रहना चाहिए, और मन में 
केाई विचार भी न लान' चाहिए।। सुत० » बादशाह का पुत्र ( शाहजादा 
अकवर ) माल > घन देता है वद ते मिलऋर ले लेना चाहिए | छुछ० ८८ 
कपट की सलाह से । वाद > युद्ध में | छुछ + कुटल नींत से जीव सकता 
है। परप्पण < सामध्य | 


११--धूर० - शूःवीरता की शर्म के धारण क्या और म्रम के 
त्याग दिया। कमधज्ण +राठोड़ों ने। सक्जा - काय करनेवाले | तिण 


्छ राजरूपक 


मिले दुरग सोनंग, हुवो तिण कोल तहत्वर 

विखमपणो चारियो, छ॒ुत्न धारियो अ्रकब्बर | 
विसतरी वात सारी विसव, अणकारी उतपात सी 
अजमेर कान अवरंग नें, सुण छग्गी प्रत घात सी ॥१श॥ 


दुद्द 
ओऔरंग साह महाबोी, विसव तणे बडवाग। 
रीस तरस्सी पूत सिर, सोर परस्सी आग ॥१२॥ 
छंद बेअक्खरी 
इम पतसाह सखुणे अकुछायों 
अहि जांणि जूबछ तर आयो। 
भिल्या जांयण खुरा चिख भेव्य 
सोर अगन किर थया समेत ॥१श॥ 
बाघ अ्रच्वित किणहि वतकायो 
प्रते समो किर अतक पायोौ। 
सिच थे नयण कि आग सिल्ण्मी 
ज्वाब। सेंस फरणो किर जग्गी ॥१8॥ 
कोल ० उस नियम पर पका हुआ। छुत्र० > अकबर बादशाह बन बैठा । 
विसतरी > फैल गई। विसव >5( विश्व ) जगत्‌ में। अणकारील्‍न की 
जावे जैसी, अनहोनी | म्रत घात सी > मृत्यु की चोट दो जैसी । 
१२--विसव तणे >( विश्व का ) जगत्‌ का। बडबाग >वाडवानल। 
रीस >क्रोष । तरस्सी >- बढ़ी । 
१३--जाणे > मानों | जूबछ तछ-पैर के नाौचे। जांण>मारनों ! 
समेला 5 शामिल । 
१४--समौ ८ समय | अ्रेतक ८ काल, मृत्यु | सिव चै > मद्दादेव के। 
कि > क्‍या, मानों । सिरछूग्गी 5 प्रज्वलित हुईं । 


राजरूपक हर 


स्् मध जेंठ कछाधर सारी 
आयो रवि ज्याँ किरण अकारी। 
पंड कोपियों किनाँ घार पर 
वीरभद्र दिख ज्याग विघूंसण ॥१४॥ 
वोले साह सगाह मद्दावक् 
सेना तोछ ठपसया सब्ब॒क | 
सखुणे चलाया पूत सर्पांयो 
अकथर गंजसि को आपांणो॥१६॥ 
साख अनंत लाख भड़ साथे 
मग मेलांण दियो खुण माथे। 
छुत्न दिली मन संभ्रम छायो 
ऊपर चाल अकब्बर आयो ॥१७॥ 
आंणे खबर फिरे ओहद्दा 
वार्टा दूत थया नव्-वद्या। 


१५--मघ जेठ “ज्येष्ठ मास के मध्य में। कलछाघर सारी>सब 
( सहस ) कलाओं केा धारण करके । अकारी >अतितीक्ष्ण | पड - 
( पाडव ) अजुन । किना > मानो । दिख ज्याग «दत्त प्रजापति का यज्ञ 
विध्वस्त करने के लिये। 

१६--सगाह > गवंसद्दित ।  तेाछ८-ठच्छ ॥ सब्बछ८८( सबल ) 
प्रवल। सुणे८-वादशाह ले सुना कि सप्राणो > बलवान पुत्र ने चढाई की 
है। गजसि> दंड देवेगा। आपाणो - अपना अथवा वलवान्‌ | 

१७--साख अनत >असंझ्य शाखाओं के। मेलाय ८ मुकाम | छुद्र 
दिली > दिल्ली के छुत्नघर भोरगजेब के। 

१८--आखणे ०--वादशाह के दूत खबर लाकर | शओोहद्य >पौछे लौदे | 

“वा रास्तों में। थया>हुए। नव्वद्टा>नव के यट्टों के समान | 


दे राजरूपक 


अति सोचे पतसाह श्रछांने 
खिण सज्या खिण तारतखांने ॥१-॥ 
उड़ राहियो मन छाग अलंगे 
गुड़ी जांण श्रमे गयणंगे। 
ऊभसा दास खिजमती अश्रग्गी 
ताव विताव लखे टगटग्गों ॥१६॥ 
वाचा साथ न दक्‍्खे वांणी 
पे बीसार मेगावै पांणी। 
घट साचे डाढी कर घाले 
सानेग ठुरेंग तणों छः साले॥२०॥ 
दुहा 
अकबर छफ्खां ऊँबरां, कीधां साथ कमंघ | 
साह सहंसां आठ सूं, नीम अथाह निमध ॥२१॥ 


अछाने > प्रकरक । खिण + ( छ्ण ) क्षण भर में शय्या पर और क्षण 
भर में तद्दारत में जाता है। 

१९--उड ० > वादशाह का सन उड़ रद्द है, अलंगे> बहुत दूर जा 
लगा है। शुद्धी >पतग। गयणगे “(गगन ) आकाश में। अश्ग्गी८ 
आागे। ताव०८>गर्म और ठढे मिजाज के लखनेवाले। टगठर्गी > 


ध 3 लगाए | 
वाचा० > वाणी च न दिखलाता है। पै>( पयसू ) 
ञविस्मृत ६ , १-(पानीय ) जल। घट: 
करता दे ५०! द्वाथ डालता है। ( यह अतिशय 
है )। हे काम। सालै- मे शल्य 


बरी  ए 


* जीव वाघी | 


[४ 
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सत्थ न के वछ हत्थ के, नां जीपै छुक मत्त। 
जै पांमैँ सरिप संत्रहे, तप हूँता छुत्रपत्त ॥२२॥ 


बातों 


ओऔरंगसा पातसा आखुर अवतार, 
तपस्या के तेञपुंज एक से विसतार। 
माप का बिहाई सा प्रताप का निदान, 
मारतंड आगे जिसी जोतसी जिहांन | 
जाप का पेगंवर आप का दरियाव, 
ताप का सेंस ज्वाऊ दाप का कुरराव। 
सकसे का जैतवार अकसखे का वाई, 
अरिदक समुद्र आए कुंमज के भाई। 
रहणी में जोगेस्घर वहणी में ज़गदीस, 
अहणी में सिवनेत्र सहणी में अहीस। 


२२--सत्य० > कैई साथ नहीं है | बढ द्वाथों के वल। ना जीपै> 
जय नहीं पाते हैं। छुझू - युद्ध में। कितु जै>जय पाते हैं। रिप-« 
(रिपु) शन्रुओओं के पकड़ते हैं। तप हूँता--तपस्या के प्रभाव से। छत्र- 
पत्त - ( छुत्रपति ) राजा की | 


वार्ता-आसुर - दैत्य का अवतार | पुज->समृह। माप का० न 
प्रमाण का। विहाई सा >- आकाश के समान। निदान *( निधान ) 
भडार | मारतड »( मार्तड ) सूये । आप - पानी, वीरता का | सेस+« 
शेपषनांग | दाप-( दर्प ) घमड का। कुरराव- ( कुरुराज ) दुर्योधन । 
सकसे का०>-शख्सों (वीर पुरुषों) का जीतनेवाला । अकसे 
का >शाकाश का वायु | कुमज>शअगल्त्य । रहयणी मैं"-रहते में। 


ध्द्द राजरूपक 


अति सोचे पतसाह श्रहांने 
खिण सज्या खिण तारतखांने ॥१८॥ 
उड रहियो मन छाग श्रलंगे 
गडी जांण श्रमे गयणगे। 
ऊभा दास खिजमती अश्रग्गी 
ताव विताव लखै टगटग्गों ॥१६॥ 
वाचा साथ न दक्‍खैे वांणी 
पे बोीसार मंगावे पांणी। 
घट सोचे डाढी कर घाले 
सोनंग दुरेंग तणों छुक साले ॥२०॥ 
दुह्द 
अकबर लक्खां ऊँबरां, की्धां साथ कमंध | 
साह सहंसां आठ सूं, नीम अथाह निमधघ ॥रश॥। 





अछाने - प्रक८। खिण > ( क्षण ) क्षण भर में शय्या पर और क्षण 
भर में तद्दारत भें जाता है। 

१९--उड० > वादशाह का मन उड़ रह्दा है, अलंगे >वहुत दूर जा 
लगा दे। शुद्धी पतग | गयणगे>( गगन ) आकाश में। अग्गी 
आगे। ताव०>गर्म ओर ठढे मिजाज के लखनेवाले। टगठ्ग्गीर 
टकटकी लगाए | 

२०--वाचा० > वाणी में वचन साच न दिखलाता है। पै>( पयस्‌ ) 
वूघ। वीसार -विस्मृत होकर। पाणी ८ ( पानीय ) जल। घट 
मन में साच करता हे ओर दाढ़ी मे हाथ डालता है। ( यह अतिशय 
शाक की सूचक चेष्टा है )। छुछू-"कपट काम। सालै"हृदय में शल्य 
सा लगता है। 

२१--ऊँबरा -- उमराव। नीम० > ऊडी नीव वाँघी | 


राज़रूपक ६& 


अवर च॑ंस खद तीस, साख तेरे राठोड़ 

अ्रगी हूँत आगरा, खाग कर पक्‍खर घोड़ां। 
'बिगतां उखेल पखरे चारित, रक्‍्खे मेऊ अमेऊ रुख ।| 
चध चेघ बछे खन वांस ज्यूं , दाह जछे उर साह दुख ॥२६॥ 


ढ्द्दा 
अकवर अगम श्रमाथ गह, ते राहिया अज्ञतप्न। 
वाचे त्यूँदी विचारियों, कमधे साचे मन्न ॥२७ 
महा डहोलो मेदनी, विसतरियों तिश बार। 
साह तपस्या अग्गढो, अकबर सेन अपार ॥२८॥। 


छ्प्पय 
सो कैरण्व चल्लिए, जिसा दव शरि चरण जग्गे 
पांच पुत्र पांडु रा, असे पिण थोडा अगे। 


अवर ८ ( अपर ) दूसरे | अगी हूँत--अमि से । चिगता ८ मुसलमानों के | 
'उखेल » उखाडनेवाले | पखरे >( प्रखर ) अति गाढ़े। रक़्खे० «प्रीति 
के रुख विना प्रीति रखनेवाले । वध वेघध>बखेड़ा बढा। बछे० शत्रु 
ऐसे भस्म हुए जैसे वॉस से वाँस रगड़ खाकर जल जाते हैं । 

२७--अकवर ०» > कवर के अग्रम और अथाह गव॑ है, क्योंकि ते +« 
राणैड़ उसके पक्ष में अजतन्न » विना यत्ञ किए रह गए.। उन्होंने सच्चे मन 
से उसी तरह विचार किया जिस तरह अकबर ने कहा । 

र८--डहेको - आदेलन, उपद्रव, भय। तिण बार ८ उस समय | 
अग्गछी > अधिक, अग्रणी । 

२६-सौ० ८ एक सौ १०० कौरव वड़े बलदान्‌ ये, परंठ शत्रुओं के 
आगे दावानल में तृण भस्म हों वैसे भत्म हो गए। पांडु के पुत्र पॉच 


र्ष्य राजरूपक 


जाके जप तप शआआगगे ईस्घर अआधीन, 
ताकूं छुछ बांह बल कुण करे हीन। 
दुह् 
ओरंग सांह महाबछी, ग्राह तणो अवतार । 
अकबर जूथ गयंद ज्यूं, आयो फंद दुघार ॥२१॥ 
गाथा 
अकघर लेख प्रमांणे, तदहवर सहत राज लोमांणे। 
शी चिंत अचीती, विणसण गा(का)न बुद्धि विपरीती ॥२७। 


“दुह्य 
ओ दिल्ली घर ऊपनो, दइवी शअग्या ढुंद । 
हिंदू धरम उवेब्वा, श्रही सरम गोविंद ॥२४॥ 

छप्पय 

डुरग साह सोनेंग, अग अणभंग अणडद्धर 

श्रहे आभ ऊँडां, रहे सीड़ियां बगचर। 


वहणी मैं-घारण करने में। ग्रहणी मैं ग्रहण करने में अर्थात्‌ भस्म 
करने में । सदरणी मैं असद्यता में । अद्दीस --शेषनाग ! छुछ » बुद्ध में । 

२३--आआ्राह तर >ग्राह का । जूय ८ (यूथ ) सेना । गयद ८ गर्जेंद्र 
ज्यू > जैसा। यहाँ गज और आह का रूपक है और रूपकोक्ावित उपम 
अज़कार है। 

२४--लेख प्रमाणे 5विधि अक के अनुसार। शअदीती - अचित्य | 
विशसण काछ - विनाशकाल में | 

२५--ऊपनौ < उत्पन्न हुआ । दइवी अग्या >दैव की शाज्ञा से | 
दुद -( दृद्व ) युद्ध, विन हुआ। जवेव्या रक्षा करने के लिये | 

२६--दुरग साह > दुर्गदास। अग > शरीर से अखडित | अणडर ८ 
निर्मय | ग्है० - भ्राकाश को गोदो में लेनेवाले | भीड़िया पहने हुए । 


राजरूपक ६६ 


अवर वंस खद तीस, साख तेरे राठोडडा 

अगी छुँत आग, खाग कर पक्खर घोड़ां। 
पिगतां उखेल पखरे चारित, रक्‍्खे मेर असेझ रुख | 
चध चेध बछे खज वांस ज्यूं , दाह जे उर साह दुख ॥रद्दा। 


दुद्ठ 
अकवर अगम अगाघ गह, ते रहिया अजतत्न। 
वाचे स्युँदी विचारियों, कमधे साचे मन्नारजा 
महा डहोलो मेंदनी, विसतरियों तिश चार। 
साह तपस्या अग्गछो, अ्रकबर सेन अपार [८ 


छप्पय 
सो कैरच बल्लिए, जिसा दव श्रारि चण जग्गे 
पांच पुत्र पांड रा, अभे पिण थोड़ा शअंगे। 


अवर ८ ( अपर ) दूसरे | अगी दँत-अमि से । चिगता ८ मुसलमानों के | 
'डखेल ८ उखाडनेवाले | पखरे-( प्रखर ) अभ्रति गाढ़े। रफ़्खे० ८ प्रौति 
के रुख विना प्रीति रखनेवाले । वध वेघ रूचखेड्टा वढ़ा। बलछे० शत्रु 
ऐसे भस्म हुए जैसे बॉस से वाँस रगड़ खाकर जल जाते हैं । 


२७--अकवर० > अकबर के अगम और अयाद गर्व है; क्योंकि ते -- 
राणैड़ उसके पक्त में अजतन्न ७ विना यक्ष किए. रह गए.। उन्होंने सच्चे मन 
से उसी तरह विचार किया जिस तरह अकवर ने कहा । 

२८--डद्टाछों - आदेलन, उपद्व, भय। तिण वार 5 उस समय | 
अर्गछी ७ अधिक, अग्रणी । 


२६--सौ० 5 एक सौ १०० कौरव बड़े व्लदान्‌ ये, परवु शत्रुओं के 
आगे दावानल में तृण भस्म हों वेंसे भत्म हो गए। पांडु के पुत्र पॉच 


च्प राजरूपक 


जाके जप तप आगे ईह्वर आधीन, 
ताकूं छुल बांह बढ कुण करे हीन। 
हुह्ा 
ओऔरंग साह मदाबली, आद् तणे अचतार। 
अकबर जूथ गयंद ज्यूं, आयी फंद डुधार ॥२३॥ 
गाथा 
अकघर लेख प्रमांणे, तदहवर सद्दत राज लोमांणे। 
श्रावी चिंत अचीती, विणलण गा(का)७ वुद्धि विपरीती ॥२७॥ 
*दुहा 
शो दिल्ली घर ऊपनो, दइवी श्रग्या ढुंद । 
हिंदू घरम उवेव्वा, श्रही सरम गोविंद ॥२५॥ 
छप्पय 
दुरग साध सोनंग, अंग अणभंग अणडर 
ग्रह! आभ ऊँडलां, रहे भीड़ियां बगत्तर। 





वहणी मैं-धारण करने में। ग्रहणी मैं - ग्रहण करने में अर्थात्‌ भस्म 
फरने सें। सहणी मैं असहायता में। अद्दीस -शेषनाग | छुछ » युद्ध में । 

२३--पआ्राह तर >आह का । जूथ- (यूथ ) सेना । गयद > गजेंद्र । 
ज्यू > जैसा । यहाँ गज और ग्राह का रूपक है और रूपकोद्भावित उपमा 
अजलकार है। 

२४--लेख प्रमाणे "विधि अक के अनुसार। अचौती - अचित्य | 
विणसण काछ ८ विनाशकाल में । 

२५--ऊपनौ - उत्तन्न हुआ । दइवी अग्या देव की आशा से। ५ 
दुद-( दरद्व ) युद्ध, विन्न हुआ । उबेकवा ८ रक्षा करने के लिये । 

२६--दुरग साह > दुर्गदास। अग> शरीर से अखडित। अणडर + 
निर्भय | ग्रहै० > आकाश के गोदी में लेनेवाले। भीड़िया > पहने हुए । 


राजरूपक ६६ 


अवर चंस खद तीस, साख तेरे राठोड़ां 

अरगी हूँत आगरा, खाग कर पकक्‍खर घोड़ां। 
'विगतां उखेल पखरे चारित, रक्खे मेक अमेऊ रुख । 
चध चेघ बजे खज वांस ज्यूं , दाह जके उर साह दुख ॥रदै॥ 


दुह्य 
अकवर अगम अगाध गह, ते रहिया अजतम्न। 
वाचे स्यूंदी विचारियों, कमधे खसाचे मन्न॥श्जा 
महा डहोलो मेदनी, विसतरियों तिण बार। 
साह तपस्था अग्गछो, अ्रकबर सेन अपार ॥२८॥ 


छपष्पय 
सो केरच बल्नलिष्ट, ज्ञिसा दव शअरि चण जग्गे 
एांच पुत्र पांड रा; अमे पिण थोड़ा अंगे। 


अवर +( अपर ) दूसरे | अगी हूँत-अमि से । चिगता ८ मुसलमानों के | 
'डखेल ८ उखाड़नेवाले । पखरे-( प्रखर ) अति गाढ़े। रक़्खे० « प्रीति 
के रुख विना प्रीति रखनेवाले । वघ वेघ >बखेड़ा वढा। बरे० शत्रु 
ऐसे भस्म हुए जैसे बॉस से चाँस रगड़ खाकर जल जाते हैं । 

२७--अकवर० > अकबर के अगम और अथाह गर्व है; क्योंकि ते -- 
राठैड उसके पक्त में अजतन्न & विना यक्ष किए, रह गए.। उन्होंने सब्चे मन 
से उसी तरह विचार किया जिस तरह अकवर ने कहा । 

र२८--डह्दाो > आदेलन, उपद्रव, भय। तिण वार ७ उस समय | 
अग्गछों » अधिक, अग्रणी । 

२६-सौ० > एक सौ १०० कौरव बड़े ब्लदान्‌ ये, परंतु शत्रुओं के 
आगे दावानल में तृण भस्म हों वैसे भत्म हो गए। पाडु के पुत्र पॉच 


स्ष्य राजरूपक 


जाके जप तप श्ागे ईस्वर शआ्रधीन, 
ताकूं छुल बांह बक कुण करे हीन। 
दुह्ठा 
ओऔरेंग सांह महाबछी, आ्राह तणे अवतार । 
अकबर जूथ गयंद ज्यूं, आयो फंद दुबार ॥२३॥ 
गाथा 
अकषर लेख प्रमांगे, तहबर सहत राज लोमांणे। 
आवी चिंत अचीती, विशसण गा(का)र७ बुद्धि विपरीती ॥२४॥ 


*दुहा 
ओ दिल्ली घर ऊपनो, दइ्वी अग्या डुंद । 
हिंदू धरम उबेब्चा, ग्रही सरम गोविंद ॥२५॥ 
छप्पय 
ठुरग साह सोनंग, ओअग अणमभंग शअ्रणडर 
श्रहे आभ ऊँडछां, रहे भीड़ियां बगत्तर। 


वहणी में>धारण करने में। ग्रहणी मैं - ग्रहण करने में अर्थात्‌ भस्म 
करने भें। सहणी मैं - असझ्यता में। 'अद्दीस -शेषनाग | छुछ « युद्ध में । 

२३-आह तर >आह का । जूथ ८ (यूथ ) सेना। गयद र ग्जेंद्र । 
ज्यू - जैसा। यहाँ गज और आह का रूपक है और रूपकोद्धावित उपमा 
अज़कार है | 

२४--लेख प्रमाणे -विधि अक के अनुसार। अचीती “ अरचित्य | 
विशसण काछ > विनाशकाल में | 

२४--ऊपनौ -> उत्तन्न हुआ । दइवी अग्या >दैव की आज्ञा से। 
दुद-( दरद्न ) युद्ध, विन्न हुआ । उबेव्वा रक्षा करने के लिये | 

२६--दुरग साह > दुर्गदास | अग> शरीर से अखडित | अणडर 
निर्मय | ग्रहै० - आकाश के गोदो में लेनेवाले। मीड़िया पहने हुए । 


है] 
र्ज 


राोजरूपक ६६ 


झवर चंस खद तीस, साख तेरे राठोड़ां 

अ्रगी हूँत आगला, खाग कर पकक्‍खर घोड़ां। 
'वबिगतां उखेल पखरे चारित, रखे मेल अमेझ रुख । 
चध वेध बके खर बांस ज्यूं , दाह जके उर साह दुख ॥२६॥ 


ढ्हा 
अकवर अगम अगाध गह, ते रहिया अजञतस्न। 
वाचे स्युँही विचारियों, कमधे साचे मन्न॥रआ 
महा डहोलो मेदनी, विसतरियों तिश वार। 
साह तपस्या अग्गको, अकबर सेन अपार ॥र८॥। 


छप्पय 
सो कैरव चल्लिएण, ज्िसा दूव अआरि ऋण जग्गे 
पांच पुन्न पांड रा, अमे पिण थोड़ा अगे। 


अवर ८ ( अपर ) दूसरे । अगी हूँत-अमि से । चिणतां «मुसलमानों के । 
उखेल 5 उखाड़नेवाले । पखरे -( प्रखर ) अति गाढ़े। रक़्खे० > प्रीति 
के रुख विना प्रीति रखनेवाले । वध वेध >बखेडा वढ़ा। बछ्े०८शत्रु 
ऐसे भस्म हुए. जैसे बॉस से वाँस रगड़ खाकर जल जाते हैं। 


२७--अकबर ० > अकव॒र के| अगम और अयाद् गये है; क्योंकि ते ८ 
रागड़ उसके पक्त में अजदन्न ७ विना यक्ष किए. रह गए.। उन्होंने तन्‍्चे मन 
से उसी तरह विचार क्विया जिस तरह अकबर ने कहा । 


२८-डद्दोछो > आदेकलन, उपद्रव, भय। तिण वार ७ उस समय | 
अग्गछी » अधिक, अग्रणी | 


२६--सौ० > एक सौ १०० कौरव बड़े बलदान्‌ ये, परत शत्रुओं के 
आगे दावानल में तृथ भस्म हों वैसे भत्म हो गए। पांडु के पुत्र पाँच 





स्८ राजरः 


म्भ्लाः 


जाके जप तप आः ८ 


ताकूं छुछ बांह दर 40८०० 
गहन ४ ८5 सिर 
0 वि 
है ४४ “ " » शझथिर ॥२५॥ 
शोरंग सांह महावर्द हा 


अकबर जूथ गयंद उ<' 
स्तृ 


रवि सत्य । 
अकबर लेख प्रमांणे, र 4 6 दत्थ ॥३०॥ 
आची चिंत अचीती, विए हे ८ अपार । 
<| अद्दार ॥३१९॥ 
और दिल्ली घर € “र प्रधान । 
हि'दू घरम उरे हे आसांन ॥३श।॥ 
ठुर्ग खाद्द से 
भें आधि , 'ओं का शत्रु कहते 
झसुरों का “7” 
वहणी मैं: धारण करने के 
फरने में । सहणी मैं: ८ 
२३--आह तणे १ 
ज्यू >जैसा। यहाँ गए दर 
अज़कार है। 
२४--लेख प्रमा हु 
विशसण काछ > विना 
२५--ऊपनी ८7 
दुद5 ( दृद्द ) युड, : 
२६--दुरग सा 


निर्मम | अहदै० - 
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हिये तहृच्चर खांन रे, व्यापी याँ विपरीत। 
दाह अकब्घर भोगयौ, कोरंग साह नचीत ॥३३॥ 


वाता 
अरंगसा पातसाह आलम ऊू चितारे, 
अकवबर के त्ञास की चिंता नां बिचारे। 
साह अचरंग के पास या समें आचे, 
से ते मनसब रीस इनांम मनवंछचा पावे । 
अकबरसाह गाफरू शुमांन सं सास्चो, 
तहवरखांन हाथ सब राज बोक घारचओ | 
'निवाच निदान पाए खुध चुध विसराई, 
और सं और विचार बाबवके की नांई। 
कमंधज भगाऊं फेर साह पास जाऊँँ, 
ते अकवर कूं कैद किये में इनाम पाउं।॥ 


ढ्हा 
५घस प्राणी सब कर मरे, करम सु प्रेरणहार | 
नाच नचाबवै त्याँ नचे, ज्यां पुतढी खेलार ॥३७॥ 


३३--हिये < ( हृदये ) तहत्वरखान के मन में इस तरह विपरीत विचार 
उत्पन्न हुआ कि अकबर तो दाह>दु ख भोगे और बादशाद औरंगजेद 
निश्चित रहे । 

वार्ता-चितारे « स्मरण किया | त्रास - उद्दग, दुःख । या समै> 
इस समय । निदान > उक्त कारण के समभकर | विसराई - विस्मृद 
कर दी। कर्मेंघज > राठौड़ों के मगा दूँ | 

२४--वस + अघीन । त्या>ऊसी तरह] ज्या>जैसे | खेलार- 
खिलाड़ी के । 


१०२ राज़रुपक 
छांनौ नोरेंगजेब सूं, मिकूण विचार-विचार। 
पोहर निसा प्रगटी समै, तद्वर हुवो तयार ॥रेशा 
मेंडे वबहते मेलिया, दूत कमंधां पास। 
साहरे रहिया आज छग, थे स्टांरे वेसास ॥३६॥ 
पूत पिता एके थया, थे चढ जावो देख। 
घोलां कालां बोलिया, वीता वयण विसेस ॥३७॥ 
यां मुख भ्ूूटी आाखने, पूगो साद् दवार। 
अरज्ञ हुवंतां असपती, कीधी रक्ती राय !॥३८॥ 
अवरेंग तहवर ऊपरे, किर कापे जगदीख। 
पर्व भरज्जां वजह्ञ पर, पड़ी ग़ुरज्जा सीस ॥३६) 


सेन अकब्बर तापड़े, आप गयो खद्दमग्ग । 
ज्यों ऋस भंजे तन गे, घण गोरक तन छग्ग ॥४०।॥ 


३६--बहते -- चलते समय | साहरै- आश्रय | वेसास - विश्वास । 

३७--एके 5 एकमत हुए | बाला केला>जो शपथ की थी वह 
बनचन विशेष बीत गया |] 

श्ट--या >इस तरह । आखनैज-कहकर । दवार८द्वार | 
असपती - ( अश्वपति ) बादशाह । रत्ती ->जाल। रार>आँख। 

३९---पबे > पवत की बुर्जों पर। वज्भ पर>वजच्र की नाई। 

४०--तापड़े - अकबर की सेना के सताप देकर। खहमगाजः <* 
झ्ाकाशमार्य ( परलोक ) के। क्रस८( कृषि ) खेती का नाश करके | 
तन - (तनु) शरीर अपना गल जाता है। घण गोकक > मेघ के गोले भर्याव 
ओले कृषि का नाश करते हैं, आप स्वय नष्ट द्वोते हैं । 


राज़रपक श्०्३े 
छंद त्रोटक 
डुस्वेल गयो पतठलाह दिखी 
उड़ सूठिय भूूठिय वात इसी। 
खुणता कमर्घा दक मान सही 
रख बाघ थयो मिस आधघ रही ॥४१॥ 
हय जीण हड़व्वड़ हूँत हुवा 
जवबनां पण जल्ीधा पंथ हुबा। 
खगण चाँध चढे अस तूँग खड़ा 
घण थाट कमंघ अवीह घड़ा ॥४२॥ 
इत सेल अकबच्चरण साथ इत्ता 
जय हीण थया सुण लीण जिता। 
किलबांदइएण चंचछ पाय कका 
चध सोच खडवब्मड़ आठ बढा ॥४३॥ 


४१--दुरवेस मुसलमान ( तहव्वरखान )| उड़ मूट्यि «जैसे मुद्ठी 
खुलने से वस्तु उडती है वैसे कूठी बात उडी कि अकबर औरंगजेब से मिक्ता 


हुआ है, उसके राठीड़ों ने सत्य मान लिया, और परस्पर की प्रीति में अर्घ- 
रात्रि के समय वाधा हुई । 


४२--घोड़ों पर अत्यत त्वता के साथ जीन हुए । मुसलमानों ने भी 
जुवा > जुदा मार्ग लिया । अस>( अश्व ) घोड़ों का | तंग > समूह | 
घण थाट > बड़े समूह के साथ राठौड़ों की निर्भय । घड़ा ०» सेना | 


४३--इता «७ इतने ।  सुण० > जितने ने सुन लिया था। किल्बा- 
इणु ८ मुसलमान इस कछा > गुप्त भेद से चंचल हो गए, और सेच की दृद्धि 
हुईं । शआाठों तरफ खलवली मच गई। 


५१०७ राजरूपक 


बहलायण आतुर॒ मेघ चढछे 
जिम चाटड़ियारझ समुद्र चत्ते। 
जवबनां भड़ पुज् पछाल जहद्दी 
मिल्यिा किर सारुत चक्र मही ॥४»॥ 
तड़ लाग गयो संग माग तणे 
खुध हीण अकब्बर राग खझुणे। 
खड़ खेंग विकास फमध खड़ा 
तिण ताल भई दुघड़ा बच्िघड़ा ॥४५॥ 
पुर जेम मही थिर सेन पड़े 
जिण वात तहव्वर छाय जुड़े । 
झवरंग तणा तप तेज अगे 
मिल सेन अकब्बर श्राठ मगे ॥४६।॥ 


४४--बहलायण ० -- जैसे उत्तर की तेज पवन चलने से मेघ पीछे घिर 
जाते हैं, जैसे चोटीवाले तारों से समुद्र चलायमान होता है, वैसे यवनों 
के भटों का समूह चलायमान हो गया। उसकी ऐसी दशा हुई मानों 
पवन के चक्र में घास के पूले उड़ने लगे | 

४५--तड ० > सेना सब मार्ग के संग लग गईं। इस राग - स्वर के 
सुनकर अकबर की सुधि जाती रही और राठौड़ घोड़ों के चलाकर 
विकास > दे केस पर जाकर खड़े हुए । उस ताल-समय दे की तीन 
सेनाएँ दो गईं | एक राठौड़ों की, एक तद॒च्वरखान के पक्षपातियो की और एक 
शाहजादा अकवर की | 

४६--पघुर ० « जैसे नगर में सेना पड़ी रहती है, वैसे प्रथ्वी पर तहृब्बरखान 
के पक्ष की सेना स्थिर पडी है! और ओऔरगजेब के तप और तेज के शआगे 
श्रकवर की सेना आठ मार्ग अर्थात्‌ तितर-वितर द्वो गई । 
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दुदद 
अकबर रप््ता राग झूँ , रंग जिया रस लद्ब | 
जो उतपात प्रगट्धियोँ, सो खुशियों निस अरद्ध ॥४ज॥ 
वीर भहावरू धीर उर, सूरथ्सम खूरत धार। 
आबी आदर ऊठियो, सावी सीस विचार ॥४८॥ 
यां सुख हूँता ऊत्चरी, क्‍या गीदी अवबरंग। 
मेरे राज़ निवाह कु, सोर्नंग साह दुरंग ॥४६॥ 
चार्ता 
यां विचार चैस वोले, 
तेज सू. समसेर तेले। 
सूछ के रोम व्योम कूं उड्ें, 
रन के आप जम रन से उदें। 
एक हजार मुगल सूर ते सूरे, 
सहजादे की सनाह निरवाहद के पूरे। 
४७-अकवर प्रीति से रगा हुआ जी के रंग से “अंगाररस में लुब्ध 
: इसलिये जो उत्तात प्रकठ हुआ उसे अधेरात्रि के समय सुना । 
४८--उर ८ हृदय में पैये के घारण करनेवाला, सूरम -शूर-वीर है | 
परत धार>लछुरत के घारण करके । भावी >हेानहार के सिर पर 
वेचारकर आदर में आकर उठा | 
४६- था > इस तरह। ऊचरी८ उच्चारण किया। क्‍या गौदीर+- 
एजसिंद्यासन पर औरगजेब £ मेरा राज्य निवाइने के लिये सेनंग और 
'गंदास हैं । 
वार्ता--वैश > वचन । समसेर 5 तलवार । रोम «“वाल | रान ८ 
पदण के आने से यमराज के समान उष्ट हुआ। पुर तैँ यूरे - अत्यंत 
एवीर । सनाह > कवच के निवाहने के लिये पूर्ण समर्थ | खुदा के +- 
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खुदा के घरम राते नेम त्रत लिये, 
मेर के सिखर जैसे द्वढ रूप दिये। 
दाढी कर घात मीर ओखें कछु बोले, 
प्राण के गुमांन सर आसमांन तोले। 
साहजादा पाथ जैसे देख द्वाथ मेरे, 
छाखूं बीच पातसाह पकड़े ते तेरे। 
याही समें हलकारू' कद्दी आन शसी, 
तह॒चरखां साह मारा जैसी की तैसी । 
मीर अ्रकब्बर साध्द स्‌, बोले ग्यांन सझ्त्त । 
काफर साहां श्रवगुणी, गे आाणी करतुत्त ॥शणा 
५ अपरणी एरिज्ध सभाऊ सब, करे दरककां पीठ। 
आवध बंधे ऊठिया, आकारीठ गरीठ ॥४१॥॥ 
0 डरम कबीला रिद्ध तर, साथे मीर प्रधंड | 
इण वांसे कर चल्लियो, आसा खंड विखेड ॥५२॥ 





परमेश्वर के परम अनुरागी। मेर के सिखर० ८ सुमेर पवत के शिखर के 
समान हृदय में दहह। भमीर>अमौर। साहजादा ऊदे शाहजादा ' 
पाथ ८( पार्थ ) अजुन के जैसे । जैसी की वैसी > यह गाली हे । 

9०--काफर -- नास्तिक ( तहृव्वखान ) । साहा >बादशाह का गुण 
न माननेवाला | करतुत्त ८( करतूत ) करनी | 

५११--रिद्ध 5 ( ऋद्धि ) सपदा। दरक्का ८ ऊँटों की पीठ पर लाद- 
कर। आवध-( आयुध ) शस्र बाँधकर। आकारीठ 5 अत्यत तीक्ष्य 
स्वभाववाले, जबर्दस्त । गरी5-८ गरिष्ठ ) बड़े गौरववाले । 

५२--हुरम :( हरम ) बादशाह की ख्रियों। क्‍्वीला अन्य स्तलियाँ। 
रिद्वतर - बहुत बढा हुआ । इंण वासे ७ इनके पीछे लेकर चला | 
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माग मुरद्धर देस से, लियो उरदधर ज्यास। 
घाट अनेकन खंचरे, एक प्रभू री आस ॥श्रे! 


छंद वेअक्खरी 

आरोही अत रोस अकव्बर 
अगे खिल तुरंगे पक्खर | 
पक हजार मुगल मुख आगे 
शिड़ते काकः निदहाक न भागे ॥५छ॥ 
झाप. सिंध न डोले झेगा 
खग रख दो दो धन्छुख नि्ंगा ! 
हेक वाण गज प्राण प्रहारे 
सूठ अपूठी केहर  मारेताश्शा 
सांस धरम रक्ता पण साखे 
चयण दूठ मुख मूठ न चाचे । 

५३--माग० # मारवाड़ का मार्ग लिया। दछूदय में विश्वास घारण 
करके । मन में अनेक धाट>विचार आते हैं। एक प्रश्न की 
आशा दे । 

५४--अगे० > शरीर पर फौजी वेष है। घोड़े पर पाखर है। भिड़ते 
काछ« जो काल ( मृत्यु ) से भिड़ते हैं; और काल के निद्दाक 5 देखकर 
नहीं भागते हैं । 

५५--आए० 5 सिंह के आने पर भी जिनका अग चलायमान नहीं होता 
है। जो दे दे तलवारें, घनुप और भाथे रखते हैं। जो एक तीर के 
प्रहार से द्ाथी के प्राण का संदार करते हैं। जो तलवार की उलदी मूठ 
से सिंद्द के मार देते हैं । 


५६--रता + ( रक्त) अनुरागवाले। पण  प्रण, प्रतिज्ञा के सच्चे । 


श्‌ण्८ राजरूपक 


पड़तोौ गयण ग्रहे निज पांणी 
विसमे समें एक रस वांखी ॥४६॥ 
सहस इसा सड़ लीधा साथे 
मेछ्ु करार भार त्यां माथे। 
पुत्रि पूत चढ़ हुरम तुरंगे 
आतल्ति वसन मुक्कतना श्रगे ॥५७॥ 
भूम वहंतो के जण भाऊ्े 
चाडवाग निझक समँद विचाले। 
कमंध खडा आगे दस कोसां 
दाखे कथ निरदोसां दोखां ॥५८॥ 


दुह्दा 
इतरे अस खड़ आवधिया, सथ वाचसू सताब । 
अकबर कहियो आवते, वहियो सादर निबाब ॥४६॥ 
दोढ पोहर चढियो दिवस, रजी परक्खी व्योम । 
अफकवर संगी आवतां, वातां रूग्गी घोम ॥६०॥ 





वयण दूढ 5 वचन के हृढ | गयण 5( गगन ) आकाश के । विसमे समे ++ 
विषम समय में । एक्वरस> एक सी | 

प७--करार + ताकत, सामथ्य | आइति वसन वस्त्र से ढकी हुई | 
मुकना अगे > शरीर पर मुकना ( श्वेत वस्त्र का 'खाल? ) पडा हुआ है। 

प८--वहतो - चलते हुए के । भाक- देख सकता है। वाड़वाग रू 
वाडवानल | दाखे० - निर्देषि अकबर के देष की बातें कहते है । 

५६--अस खड-”-घोडों के चलाकर| सथ वावसू -जापूसों का 
साथ। सताव> जल्दी । जायूसे ने राठौडों से कद्दा कि श्रकवर शझ्ाता है | 
ओर निवाब > तदृव्यरखान वादशादह्द के पास चला गया है। 

६०--परक्खी ८ देखी । अकबर समीप में आते बातों की घूम लगी | 


राज़रूपक १०६. 


तेरेई साख कमंध मिल, मुख सोनंग दुर॑ंग | 
समीर कमंधां धीर मिठ, थया खधीर खु॒र्ंग॥६१। 
दाह गरदां भारिया, अग जरदां दूण। 
रूप भरदां मीर सव, रूंक करद्ाां तूंण ॥६२॥ 
निज़्ण परच्खले राठपड़, अकचर तेज दिखुंद। 
जांणे व्योम विमान सम, सोम प्रगह्यों इंद ॥दश। 
अत मिलता आदर अदवच, करे कमंध विण पार | 
सेंच खड़ा गिण देव सम, गुरजदार पड़दार ॥६७॥ 
हुस्‍समां राखे अतरे, डड़दावेंगणय डुंद। 
हाजर स्िजमत कारणे, सुख नाजर हुसमंद ॥६श)। 
सांम्हा दोड़े वावसू, घोड़ो डाक प्रमांण। 
साह अकव्चर चयण सं, खबर लियण खझुरतांण ॥६६॥ 


६१--मुख > प्रभ्ति, वगेरद । सुरग रू अच्छे रग वाले । 

६२--दाठियाँ रज से भरी हैं, शरीर कवचों से दुगुने हे रहे हैं। सब 
अमीरों का रूप मदंपन का है। लक > कमर में तलवारें और भाथे के 
हुए है| 

६३--दिणद > (दिनेंद्र) दूर्य के समान तेज। जाणे > माने आकाश 
से विमान के साथ इद > (इंद्र) पृथ्वी पर प्रकट हुआ | 

६४--विण पार > परावधि | सेव >सेवा में । देद सम - इश्देव के 
समान | पड़दार ८ सुनहरी छुडीवाले । 

६५--अतरे ७० दूर । उडदाबैंगण > मर्दानी पोशाकवाली श॒ज्जवंद 
स्रिया! दुद८(दंद्व) दो दो। खिजमत “सेवा के लिये। और मुख 
आगे नाजर है। हुतमद > दवेशवाले | 

६६--वावसू - दूत | घोड़ो० «घोड़ों की डाक द्वारा। अकवरशाह 
के वचन से वादशाह ओरगजेव की खबर लाने के लिये | 
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धर चौड़े सरवर विपन, विंधाचकछ दिस एक | 
च्यार महरत उत्तरे, घारस मंत्र विवेक ॥६७॥ 


वार्ता 
पते पर डाकदार वाबवस्‌ आया, 
पातसाह की ठीक कर तहकीकत छाया। 
दाजर बुलाए सादद खुण दूत वांणी, 
देखत ही फुरमाया कहाँ सो विहांणी॥ 
सेन के प्रमाण कोन कहा साह बोले, 
सेनापत कफेान मीर देखन महोले | 
एते पर दूत बोले साहब खुन लीजैे, 
पातस्याही सेन्‍्या के प्रमांण कोण कीजे॥ 
आलम के शआ्रगम ते तहबवरखांन भागा, 
साद् के ववार गए श्ेत राहि छागा। 
बावचन हजार लिए आलहरूम खाद्द आए, 
सरिता समुद्र ओर जैसे शआजबैे धाए।॥ 
आलम खाँ बगलगीरी मिल आदर कीया, 
असपत्ती सनाह खोल उर उसास लीया। 


वार्ता--डाकदार वावसू - डाकवाले वूत | तहकीकत < तहकीकात 
करके लाए। साद > अकवर ने अपने रूबरू बुल्चाकर दूरतों की वाणी उ॒नी । 
उनके देखते ही कट्दा कि विहाणी - जो हुआ हे वह कहो। साह ८ अक- 
बर ने कहा कि उनकी सेना का प्रमाण क्या है ! महोले > सेना का मोदल्ना 
(संघ ) देखने के लिये कौन सा अमीर सेनापति है ! आलम कै ओऔरग- 
जेब के आने से । अत राहि लागा - अखीरी रास्ते लगा शअर्थात्‌ मारा गया। 
असपती + ( अश्वपति ) वादशाह । उर उसास लीया “मन में आइ भरी। 
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अपनी कर्वांन आालमसा हाथ दीनी, 
डाढठी नाोस हाथ दीनो रार रोस भीनी ॥ 


दुह्मा 
वात अकव्बचर आगली., अच्ली हाथ मिलाय | 
दूत विदा करके लियो, मारू डुरग चुलाय ॥६८॥ 
एम अकव्वर अक्खियो. सुण राषठाड़ डुरंग । 
आलूम मारे या मरे, कद्दी चिचारे जंग॥६६॥ 
दाखी अरज दठुरग्ग थां, सब खक कर्या संघार। 
साहव मन ख़ुसियाक सूं, जीवे साल हजार ॥७ण। 
मेझू उखेछे मंडली, अस गज ऊरवड़ाँह। 
खूंद ऊलूखे साराथ कर, पारख हाथ भड़ांद ॥७१॥ 


ओरंगजेव ने अपनी कमान हाथ में ली, जोश के मारे डाठी पर हाथ दिया 
और रार > आँखों में क्रोध भर गया | 


६ं८- आगछी + अकवर के आगे। अक्खी > कद्दी | मारू ८ मार- 
“बाड़ के घुभट दुगंदास के चुलाया | 

६९--एम > इस प्रकार । अक्खियो - कहा | 

७०--दाखी » कह्दी । या >इस तरह। तेंधार >( सहार ) नाश। 
खुसियाल सू > खुशी के साथ | 

७१--उखेछ > बुद्ध के लिये। मंडछी - सेना एकत्र करके । ऊरवड़ाह 


चुद्ध में ठेल देंगे । लूद> स्वामी, मालिक । साराय कर>युद्ध करके | 
लखे > देखे । पारख > परीक्षा सुभटों के हाथ की | 
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ओऔ राठाड़ महाबी, करे दिकासा तेड़। 
भेठ्ण जंगां भारत्रह, वधे तुरंगां खेड ॥७श) 
तांम बुलाए साह तिण, झाहठू मिसल अभंग | 
जोध रिणामल जोरवर, सोर्नेंग आद्‌ दुरु॑ग ॥७१॥ 


6 
वाता 


सब कू बुलाय वेणस अकबर खाद वोले, 
मेरी निसां खातरी हे तुमारे महोले। 
ठुम पातसाहद्दां के सवादी सर ते सूर, 
तुमारी सिद्दाय आवबे मेरे मुख नूर। 
पास आए की राज कुछ काज विचारों, 
मेरा रण मरणा के जीवणया खुधारी। 
पातसाह नोरंगजेबव खुदाय का श्रवतार, 
अपनी सभ ख्वारी करी तहवरखा गंवार। 
आलम की अवाज खुन तह॒वरखां त्रास पाई, 
मेरे दरोगी गयो आपकी कमाई।। 


७२--दिलासा > तसल्ली । वेड > बुलाकर | मेठ्य - युद्ध में शामिल 
होने के लिये। भारग्रह > युद्ध के भार के धारण करनेवाते | दुरणा 
खेड़ - घोड़े के! चलाकर । 

७३--तांम तब | आहढू ०«- आठों मिसल के सरदारों के जबर्दस्त 
जोघा और रिणमलोतों के | 

वार्ता-बैंण + वचन ) निसा खातरी > विश्वास, दिलजमई | मद्दोले 
समुदाय पर | सवादी >वराबर के | नूर तेज | ख्वारी ८ खराबी । 
आ्रास > भय | दरोगी ८ समीप रहनेवाला। 


राजरूपक श्शु३ 


द्ह्य 
याँ साहिजादे आखियो, सहित घिने हित सघ | 
मेरे काज निवाह की, लाज्ञ कमंर्या कंघ ॥७७॥ 


छप्पय 
कहे तांम कमधज, सुणे साहिब छुत्रपत्ती 
विध विचार धारियो, सको तिशथ आर छुमत्ती। 
पिण श्र वचन प्रमाँण, पाण खग तोल घर्य पण 
आलम दूक आगछे, करां रण खछे कणक्कण। 
ज्ुध राज तणा धारे ज़तन, सारे वज्ञां साह सूं 
कैवियां छेड़ संघर करा,ओ निवेड़ निरवाद सं ॥७५॥ 


दुह्ा 
साहजादे पाराथियां, सको कमंचां साथ | 
खूर तरस्से चोलिया, मुछ परस्से हाथ ॥७६॥ 


७४--आखियौ - कद्दा । विने८ विनय | हित संघ हित के साधकर | 
कृंध + (स्कघ) राठौड़ों की भुजा पर है। 

७५--ताम ८ तब | विघर-विधाता ले | सको 5>सव | तिण आर ++ 
उसके आधार पर हे। सुमती - संबुद्धि रहनी | पणु » प्रतिज्ञा | आगछे ८ 
आागे। खक ८शज्रुओं के। राज तणार आपका। सारे> तलवार 
से। वज्जां>-वादशाह से लड़ । केविवा> शत्रुओं के | छेड़ - ललकार- 
कर। सघर ८ (सगर) युद्ध। निवेड़ > तय करके निवाहेंगे । 

७६--पाराथिया ८ प्रार्थना करने पर। सके > सव। कमंघां त्ाथ ८ 
राठौड़ों का सघ। दरस्से >युद्ध की तृष्णा से, लवरित्त | परस्से छूकर, 
मूँछों पर हाथ घरकर। 


कक 
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बातों 

सोनागिर चांपावत हाथ खग  तोले, 
विसमे में द्ृढ देण कोप वैण बोले। 
समे पाए. सखूर सोई वीरता विचारै, 
समे के निदान आए आसमान धारे॥ 
अकबर के जतन कू तेग बंधे ऐसे, 
साह कोप धूप नावे कूप छाँह जैसे । 
अजवेस  सामंत भगवांन बोले त्यांही, 
सेस ज्वाला की सी पर सोनागिर ज्यांदी ॥ 
अवसांण आए छुत्री पोरस सरखावै, 
यह लोक ज्ञीप परलोक मोख पावे। 
हरनाथ कान्दह गिरधारी के जाया, 
कोप कीन्द्रो दाह से निज़र साह आया।॥ 
साहइजादे बूकली बंस कोन पए कहाचे, 
बांपावत मेरे भाई खोनंग यूँ बतावे॥ 

वार्ता--सोनागिर > सोनंग । विसमें मैं + विकट समय में | द्वढ देश 
हढता देनेवाला । समें पाए > समय पाकर जो शूरवीर है वही बीरवा 
विचारता है। समें०-5समय का सबब आने पर। तेग> तलवार | 
साह केप० - बादशाह केप रूप धूप ->आतप न आवबै। जैसे कूएँ की 
छाया में धूप नहीं आती । अजवेस - अजसिंह, सामतसिंद, भगवानदास | 
त्याही > उसी तरह | सेस ज्वाला की सी पर ८ शेषनाग के मुख की ज्वाला 
के समान । सोनागिर > सोनग | ज्याद्दी जैसे । अवसाण आए - मौका 
आने पर ज्ञत्रियों का पौरष वढता है। जीप> जीतकर । मोख > मोक्ष | 
प्रथम जो तीन सुभटों के नाम कहे गए हैं, वे क्रम से हरनाथसिंह, कान्दर्सिंद 
ओर गिरघारी के पुत्र हैं। दाह से - अग्नि की ज्वाला के समान। बूभी _-- 
पूछा । यूँ >इस तरह वतलाता है। 


राजरूपक श्श्र 


दुद्द 
अकवर साह निरक्खिया, जेता चांपावच। 
सीढ' सहरसा सत्थण, रूफ्ख गिणे त्विण मत्त ॥७७॥ 
दोठौ जोड़ इुरग्ग री, बंधव खेम अरोड़। 
भारथ मांदे भीमसी, जांणे पारथ जोड़ ॥७८॥ 


चार्ता 
साइजादे देखे. हिस्मत निवाह, 


दुरंग का भाई पेसवाई दुरंग साह। 
इुरुम कबीले के जतन खाहिजादे जांनो, 


खेम साह देखत दी सव चिंता भांनी ॥ 
साहिजादे देख दुरंग साह कू फुरमाया, 
भाई का भयेसा मेरी खातर जमा वीच आया ॥ 


दुह् 
अब चतुरेस दयाल रो, यां वोले मछरीक। 
जग ज्यां री वातां रहे, जे सामेंतां सरीक ॥७धा 


७७--निरक्खिया > देखे | जेता> जितने । मीढ सहस्सा ८ हजारों 
की वराबरी करनेवाले । मत्यणे - मथन करने में | लक्ष्ख० > लाखों के तृण- 
गात्र गिननेवाले | 

७८--दौठौ « देखा । जोड़ दुरग्ग री ८ दुगंदास की जोड़ी का | खेम + 
भाई खेमकरण । घअरोड़ >नहीं झकनेवाला। भारथ माहे भीमसी० -- 
जैसे महाभारत के युद्ध सें अजु न के साथ भीम था वैसे दुर्गदास के साथ 
खेमकरण था । 

वार्ता--हुरंग का भाई ८ खेमकरण । पेसवाई > मेरे शग्रे दुर्गदास 
ही है। भानी ८ तोड़ दी। 

७९--चत॒रेत - दयालदास का पुत्र चतुरसिंद। मछरीक -चौहान। 
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वार्ता 
छनत्नी के घरम धार कौ मभारणग, 
कवेसरां की साख निरवाह झूँ पारग। 
खूरवीर की रीत स्रघीर जाणे 
एता श्रवर्सांण आयां हिम्मत प्रमाणे॥ 
गारीसाह का खूनी सेन नागार आया, 
भेरे दादे प्रथीराज्ञ प्रांण ज्यां रहाया। 
सरणाई की सिद्ाय छुरतांखु' सूं चेर किया, 
सात वार सीस आए खेत बांध छलिया।! 
मारु महाराजा के सरणे पातसाह साहजादा आया 
कमी प्यू विचारे जो है रजपूत का जाया॥ 


दुद्दी प्राचीन 


चहुघांणां कुछ चहलणी, वियो न चढले केाय | 
चाड न घट्टे खूंद की, सीस पलद्टौ ताय ॥८०॥ 





वार्ता- घार के 5 तलवार का मार्ग | कवेसरा की० 5 कवीश्वरों की 


साक्दी । गोरीसाह का० > शहाबुद्दीन का अपराधी हुसेन नागोर में आया | 
चौहान चतुरसिंह कहता दे कि मेरे दादे एथ्बीराज ने उसके अपने प्रा्ों की 
तरह रखा | सरणाई 5 शरणागत की सहायता के लिये बादशाह से वैर 


किया | 
केा। 


खेत - युद्धक्षेत्र म | वाध लिया> पकड़ लिया शहाबुद्दीन गोरी 


मारू० ८ मारवाड के महाराजा अजीतसिद्द जी के शरण बादशाह का ८ 


शादजादा ( अकवर ) आया है| 


८०--चल्लणी > चलन, मार्ग । वियौ>दूसरा । चाड > पुकार। 


खू'द की > मालिक की । पलटने & पड जाय । तोय >तौ भी | 
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वार्ता 

चांपावचत मगवानदास ज्ुज़ठछ का अचतार, 
भकूठ सूं परामुख साच सं प्यार। 
जिनके काका सेोनागिर आखसमांन का थंस, 
रण के आरंभ दिख ज्याग का सा सखिंस॥ 
तारूं भगवान कहे सार तुम कंधे 
पे आलम रस जंग काज् तेग हम वंधे। 
चिखे के तुम नायक ओर सबक्रे मुदायत, 
से जंग फी ढील से चरस जैसी सायत ॥ 
चात सुन मन रीक सोनग साह बोले, 
सिंघ का बालक सो ते खिंघ के ही वोले। 
राजखिह सादी रावक सघर सींह का वेंदा, 
सख्त नेम लिया किया पाघध का लपेद ॥ 
अस धघीर वीर दोले जिय सं सूय्वीर रीमे, हे 


कातर क्रपण प्राण आतुर हो छोजे॥ 


वार्ता--जुजठल >युधिष्ठर का । परामुख ८ ( परादमुख ) विमुख। 
सेनागिर > सानंग । दिख ज्याग का सा > दक्ष के यज्ञ में जैसे) सिम ८ 
( शंभु ) वीरभद्र | विखे > वियत्‌ के समय के | मुदायत ८ प्रधान, मुखिया | 
ढील «देरी में । सायत >क्षण । तोले- तुल्य। प्लत ० मरने का | किया 
पाघ का लपेटा ८ पगड़ो के वदले पोतिया ( स्वाका ) बाँच लिया | कांतर० «: 
कायर और कृपण --जो युद्ध में प्रा्यों के प्रिय समकने है| प्रा्यों के लोभ 
से दुखी होकर क्षीण हुए | 
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दुह्ा 
तिण चेछा रिण अग्गछा, जेता खूर समत्थ। 
ताके नाम प्रमांय पण, कवि वरणे गुण कत्थ ॥८५१। 


वार्ता 
या समें आजानबाह जेते सरदार, 
कवि जेते जांने सो बखांने विगतवार। 
पहले सोनग खसाह विखे के सहायक, 
जोड़े ढुरग सादर हंस वंस का जो नायक | 
प्रले के समुद्र जैसे ओरंग साह शअआयों, 
अगस्त सौ जास जिण जगत ऊँ दिखायो। 
सोनग के भाईबंध सतीजे दल आगर, 
सूर्ा ते खरा महापूरां से अदल॥। 
छुर्ग के पुत्र भतीजे और भाई, 
दावाअगन साहद छागे मेघ ते खबाई। 
जीवणी मिसक भड जंग के श्रधाप, 
खांडे वागे खेडीवचन पावक ते सवाएण॥ 


८श्--तिण वेव्य - उस समय । अग्गछा - अग्रणी | जेता > जितने । 
ताके० ८ उनके नामों के अनुसार | कत्थ - कथा । 

वार्ता--आजानबाह & जिनके हाथ घुटनों तक लवे हैं। जेते> 
लितने । विगतवार > व्योरेवार। हसे वस का>सूर्यवश का मुखिया। 
प्र > प्रलय का । अगस्त सौ अगस्त्य मुनि के समान। महापूरा से 
अदल > जो महापूर्ण हैं उनसे भी मुख्य) दावाश्गगन० >वादशाह रूप 
दावानल के लिये राठौड़ मेघ से सवाए हुए। जीवणी मिसल -जोघपुर 
महाराजा का दरबार द्ोता हे तब सरदार लोग मद्दाराजा के आगे दोनों 
पाएवं में पंक्ति लगाकर बैठते हैं। दाहिनी ओर की पंक्ति जीवणी मिसल, 
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रिणिमर्णां के जोड़े जंगी महावाह साथ, 
जाके वस पढ़ें रूकचाके ही की पादी। 
आगे रुघनाथ दिल्‍ली खेत कांम आया, 
ऐसा अ्चसांण कोई पावै न पाया॥ 
पाले ये ही नाहरू का नाहर द्रखावै, 
भीमाज़ू हाथूं रुघनाथ सा कहावे। 
जादम किसार मदेखदास का जाया, 
महेसख के कंकर सा विरद्‌ जिण पाया॥ 
हरदास का पाता रामसिंघ ललिंघ जैसा, 
साम्हला न खूर न सामंत फेई पेसा। 
साह की बात खझुर त्याँ त्यों उमंग प्रकासे, 
घिरत का फकुंस सींचे होम ज्यां उजासे॥ 


और चाये हाथ की पक्ति डावी मिस्तल कहलाती है। जीवणी मिसल में 
जोघाजी के भाइयों के वशज चापावत, कूपावत्त, जैतावत आदि बैठते हैं; 
और डावी मिसल में जोघाजी के पुत्रों के वशज जोधा, मेडतिया, ऊदा आदि 
बैठते हैं। जंगू के अघाए -यथुडों से तृत नहीं होनेवाले। खाडे बागे 
तलवार वजने पर खाडव वनकी अभ्न से सवाण। रिणमला के जोड़े 
राठौड़ों के साथ। जगी > जग करनेवाले, जबदंस्त | रूक० > तलवार के 
चर्ताव को । पाटी > रोति, पद्टी। काम आया स्वामी के वास्ते मरा। 
भीमाजरू- मीमसिह । द्वाथु हाथ चलाने में | जादम > यदुवशी, 
यादव, साटी। जाया> पुत्र | महेस के कंकण सान-महादेव ने 
भस्मासुर को जो कडा दिया था, उसको महेश-कंक ण कद्दते हैं। श्रीमद्धाग- 
बत में लिखा है कि महादेव ने प्रसन्न देकर दृकासुर के ककण देकर कहा 
था कि तू जिसके सिर पर यह कडा फेरेगा वह भस्म हो जायगा; उसी प्रकार 
शत्रुओं के मस्म क्रनेवाला। विरद्‌- (विरुद) यूश। साम्दल्ा सामने 
का। उमंग उत्साह प्रकट करते हैं। उज़ासै> प्रकाशित होता है। 
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दुरजणसाल नाम ही ज्यां दुरजन कू' सल्लै, 
भाटी वीर आखाड़े में म॒राड़े से भल्ले। 
हरीसिंघ दृरसीरथ के जोर सी बड़ाई, 
खछ नाग देखे खाग चंच ते खबाई।॥ 
सूरजमर जगनाथ के पाथ के से शआडे, 
सिंघ ते सवाई कांम रामसिंघ जोड़े। 
सबल्सिध प्राग का सो मेर ब्रत धारी, 
अआासकरन भाई जंग फाच की सी भारी ॥ 
तेज में नाहरखां नाहर से हाथू', 
और अमरेस गहे आसमान बाथू। 
प्राग के जे न्‍्याती रोके नाग की सी नांई, 
सेल. साह्देटवाेत बीटा. देत बाई ॥ 
डरजनात उरजन से श्ररि दुछ के आए, 
सूरसिंघ महासूर सिघ॒ ते सवाए। 


दुरजण >शन्रु के । सललै>सालता है। आखाड़े मैं -युद्धांगण में | 
मुराढ़े से > अम्रि की ज्वाला जैसै। भल्ले “अच्छे । दरीस्थ >गझड़ के । 
खक नाग शत्रुरूप सप॑ के देखकर खड्ग रूप चोंच उसकी सवाई हो जाती 
है। सूरजमल - जगन्नाथ का पुत्र सूरजमल। पाय+८(पार्थ ) अजु न के। 
ओडे - सदश । प्राग का ८ प्रयागदास का पुत्र सबछसिह । मेर वत घारी ८ 
मेरु पर्वत के समान स्थिर रहने का परत धारण करनेवाला। काच की सी 
भारी > अपने शरीर के काच की शीशी के समान तोड़नेवाला । द्वाथू' ८ 
हाथों में। अमरेस-अमरसिंह। गद्दे5पकड़े । बाथू ८बाथ में | प्राग 
के जे न्याती>प्रयागदास की जातिवाले शत्रुओं के नाग >द्वायी अथवा 
सर्प के समान रोकते हैं। सेल० >भाले के। लिए इस तरद चक्कर देते हैं 
कि जैसे सर्प बॉबी (सप का विल) के इंदं-गिदं चकर देता है। उरजनोत ८ 
अबुन भाठी के वशज | उरजन से > अजुन के सहश। लाखा>लाखा 
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छाखा एक लाख सा जा लाख मेल देखे, 
लाख जोड़ हीन्‍्हे याते काड़ कुन लेखे॥ 
जादबू' की शीत के उजागर से भाई, 
अऔैसा ही महेसदास रण में सचाई। 


दुह् 
ओे भाटी दछ आगरा, खरू गंजण दल ढांल। 
मिसल सचोक्ता मेछ खूं,यां हंता रिएपताल ॥८२॥ 


वार्ता 
कपावत राज छाज सिंधु जैसे धारे 
रूक के सज़ खछ आग कौ सखथधारे। 
रामब्विंघ जैव का सो जैत ही निवाहैे 
कू'पावत जंग में सतंग सेल ढाहे। 
फतेसाह साह आए वांह गैस धारे 
विजाचत विजय रुक पराजय निवारे। 


नाम का भाठी । एक लाख सा “एक लक्त सुभट हों जेसा। लाख जोड़ 
लौन्दे -- उसने लाख मनुष्यों के इकट्ठा कर लिया, जिससे वह करोड़ के भी 
कुछ नहीं गिनता है। उजागर - प्रसिद्ध, प्रकाशभान । से < इसका | 

८र-शआब्ये। खऊ गंजण ८शन्रुओं का नाश करने में। 
मिसल० > इन साटियों के मिलने से राणैड़ मिसल में बडे गौरव 
सहित हैं । 

वार्ता--कछू पावत > कू पा का वशज । राज #राजतिंद। रूक ८ तल- 
वार के। सज़क > पानी से | खछ० > शतन्रु-रूप अअम्मि का संद्ार करता है। 
जेत का >जैतसिंह का पुत्र। जैत-जव। मतंग हाथियों के भालों से 
गिराते हैं। फतेसाह > फतैसिंद बादशाह के आने पर गैण ८ आकाश के 
चाहु से धारण करता है। बिजावत ८ विजैसिह का पुत्र ( फतेतिंद ) तलवार 


श्श्२ राजरूपक 


मधकर दयारू का सो साह मे न धारे 
अधघकार जात जैसे भांण के उज़ारे।॥ 
केसरीसिंघ रांमसिंघ सबज्सिंघ के जांए 
रांम बांण से अचूक रोद्र छोम पाए। 
भावसिंघ सबक का मांडण सवाई 
ओछाह सी लागे जाकू' साह की रूडाई। 
महावीर मद्दासर तेज सरखाबवे 
मंडण ज्यां जोस वंस मंडण कहावे। 
रूपसिंघ केहर का केहर के कांटे 
लड़ाई के पाए घन वधाई बांटे। 
| उगरावत आसखांन शआसमांन सखाहे 
जदैसिंघ चित्रका/ कियो सौ निवाहे।॥ 
अमरावत श्रजबसिध अमर बोल काजे 
जुद्ध आए ज़ुधिषप्ठिर बंधव सा राजे। 


से विजय करता है और पराजय के हृटाता है। मघकर-<“- दयालदास का 
पुत्र माघवसिंद । भाण +(/ भानु ) सूर्य के। केसरीसिह और रामसिदह 
सबलसिंद्द के पुत्र । अचूक » नहीं चूकनेवाले। रोदर छोभ पाए मुसल- 
मान चलायमान हुए । माडण सवाई >माडण से सवाया। ओऔछाहर- 
उत्साह के जैसी । सरसावै ८ अधिक शोभा देते हें। मडण ज्यां5माटडय 
के जैसै। वस मडण कुल के भूषण । केहर के कार्टे> केसरीसिंह के 
सहश | उगरावत » उगरसिंद का पुत्र | साहै>धारण करता है। उदै- 
सिध० > चित्तौड़ में उदयसिंह ने किया था वैसे अपनी बात के निवाइनेवाला। 
( उदयसिंद ने वादशाह अकबर की श आज्ञा के शिरोधाय नहीं किया था ) | 
अमरावत > अमरसिंह का पुत्र। जुघिष्ठिर बधव सा> अज्जु न के समान । 


कफ 


रशाज्षरुपक श्श३े 


गेायंद का खुंदर विकेदर खा वाहां 
समर की मरज़ाद धरम के राहां॥ 


दुह्द 
अण खंकण ज्ुध आरंसे, कूपा कॉकरण हत्थ ! 
वेर बरणे वांकी जडठै, मेर उताबे वत्थ॥८श। 
जैता साँम संग्राम की, जोबै बाद कमंच। 
ज्यां दघधि दक्‍्खे चेछझ बठ, हीण परक्‍्खे बंध ॥८४॥ 
गोबरधन आजान श्ुज, सांस सुज्ञाव समाह। 
रिणमालां छुछ रकक्‍्खणा, जोधां करण निवाह ॥८श। 
ज्ैतदथा जैताहइरा, जेत खस जझ्ुध बार। 

/ तैसोइ मंडण वीक तण, खऊक खंडण खग घार ॥उद्षा 


राजै > शोभा देता है। विकेादर ८ (इकेादर) भीमसेन के सहश | बाह्य ८ 


बाहुबल में । 


८३--अण संकण » नि.शंक । कूपा>कूपावत शाखा के राठैड़। 
कंकण हृत्य > हाथ में युद्ध का कंकण पहनकर। वेर>>वेछा, समय | 

८४ड--जैता >> जैतावत राठौड़। जोबै> देखते हैं। वाटर राह 
( प्रतीक्षा करते हैं )। दधि>( उद॒धि ) समद्र । दक्‍्खेै> दिखाता है। 
वेछ-( वेछा ) भर्यादा का बल। वैसे द्वदीण०८फरमीने कातर पुरुष । 
बंघ - आड़ की प्रतीक्षा करते हैं। 

८५--आजान ८ ( आजानु ) घुटनों तक लबे। साम छुजाव ८ श्याम 
सिंह का पुत्र। सगाह>गव सहित | छुछ>युद्ध । जोघा> जोघा 
शाखा के राणैड़ों का निर्वाह करनेवाला ) 

८६--जैतह॒था < जय जिनके हाथ में है। जैेताहरा » जैतावत राडीड | 
जैतखम > जय के स्तंस। जुघ वार > युद्ध के समय। वीक तश>-वीका 


का पुत्र मॉडल | 





श्श्छे राजरूपक 


अखई बालां आाभरण, रिणमालां रिण दक्ष | 
कीचा मेर प्रमाण चित, लोधां न्त अ्रजमल्न ॥८ज)। 
अखई थभ अकास कूं, माधवदास खुतन्न। 
फोड़ जवन्नां भंजणों, बधव जोड विसन्न ॥८5॥ 
पबा समत्थां आगरा, हत्थाँ चंद झखुज़ाव। 
भालाँ जैत निभाहणा, बालांदंदा राव ॥८७॥ 
बालो भालो भसक्लषियाँ, रिण कालछो रावत । 
जुघ वालो वेली जिहां, तेजा खूजावत ॥६०॥ 
अखो परग्गह आगलोौ, जरद नमावै जोम। 
वाद तरस्से साह सं, बांद परस्से व्योम ॥६१॥ 
विजा मनोहरदास का, महेवैचा समरत्थ। 
बांहां पांय निमाहणया, सखाद्दयां सू॑ भारत्यथ ॥६२॥ 


| 


बज 


८७ - अखई - अखैसिंह । वाला > बाला राठौड़ों का। रिणमाला० 5८ 
रागैड़ों के रण की ढाल । लीधा तश्रव० + अपने स्वामी अजीतर्सिह के लिये 
नियम धारण किया | 

८८--अखई ० - जैसे अखैसिंदह माधवदास का पुत्र आकाश का स्तंभ 
है वैसे उसका भाई विसनसिंह उसकी जोड़ का है । 

८६--पब्ा > पर्वतसिंह ] चद सुजाव- चद्र॒सिंद् का पुत्र। जैत-- 
जय | बालाहृददा >बालों का। 

६०--बालो > बाला राठौोड। रिणय कालौ “रण बाउला अर्थात्‌ 
निडर | जुघ वालौ>युद्धश्रिय। वेली सहायता करनेवाला | वेजा 
सूजावत > सूजा का पुतन्न तेजसिंह । 

६१--अखौ « अखैसिंद । जरद >वख्वर। जोम >जेाश | वाद ८ 
युद्ध के लिये । तरस्से - तृष्णा रखता है । 

६२--महेवैचा - राठीड़ों की एक शाखा है। ये रावल मल्लिनाय 
जी के वंशज हैं । पाण > ( प्राण ) बल। भारत्य «युद्ध में | 


राजरूपक श्र 


आहव सूर्य आगणा, झुरतांणो हटमल्न। 
महियव रीत उजाब्णा, अमर तणा पीथज्ञाध्शा 
घीर परप्पण धारियां; खूज़ा वीर सुज्ञाव | 

५ आहव जीत उज़ाब्णा, रीत धवेचाँ राव ॥६७॥ 
रिणिव्तां रत्ता रहे, सकता वीर खुतन्न | 

जोड़े साम्हा इस तण, रिए जगदीस प्रसम्न ॥६४॥ 
संग जैताचत साहिबो, दूजों जैत उुसन्न। 

जैत कमंधां वेंछ जे, भांजण देत मुगल्ल ॥६६॥ 
ऊहड बंका आद सूँ, अखसंका आज़ांन। 

हरका नेत्र प्रसाण रिण, खुंदर का भगवान ॥६छा 


६३--आहव - युद्ध में । सुरतांणो ० - सुरताणसिंह और हृटीसिंह । 
महियव ० « मद्देचों की रीति के उज्ज्वल करनेवाला। अमर० ८ अमरसिंद 
का पुन्न पृथ्वी सिंद | 


६४--परप्पण ८ सामथ्य । सजा ० - पीरमदेव का पुत्र सूजा | घवेचा ८ 
घवेचा राठाड़ों की शाखा है। ये रावल मल्लिनाथजी के वशज है । 


६५४--रिणवत्ता युद्ध की वार्ताश्रों में। सत्ता5(रक्त ) अनुराग- 
युक्त। सक्ता०» वीरमदेव का पुत्र सक्तसिंह। जोड़े - साथ | साम्द्दा० ८ 
ईश्वरीसिह का पुत्र सामसिह | 


६६--जैताबत -- जैतसिंदद का पुत्र साहिवसिह। दूसरा जैवसिद । 
दुझलल -- खाग त्याग देानों के घारण फ्रनेवाला अर्थात्‌ वीर और दानी। 
जैत-नजय । बेछ--मदद देनेवाले । जेज-जो। 


६७--ऊहड़>-राठाौड़ों की एक शाझ्ता है। अणसंका>-निःशंक | 
आजान >-आजानुवाहु । सु दर०-5सु दरदास का पुत्र भगवानदास | 


२२६ राजरूपक 


भोज श्रुज्ञां बढ थंभणा, घुड़तां गयण समाथ | 
सांम ज़ग्गवत सीम बब्ठ, जोड़े भीम कि पाथ ॥६८।। 
खग रूपी भड़ दाहिणे, घणे पराक्रम जांण। 
सुज ओढण भूपाछ रै, वांमे तिके चर्लांण ॥६६॥ 
वंस चखांणे सल्नणो, चहवांणे चुतरेस। 
रत्तों साहां जंग कज, जांण विरत्तों सेंख ॥१००॥ 
फतमाला पीथल्ल का, पीथक पारथ श्रेग। 
तत्ता ताए छोद्द सम, सदा अधाया जंग ॥१०१॥ 


चोज न चूके रीत को, भोज तणा हरनाथ। 
जुध चिंता भुज श्रोडवण, करण निचिंता साथ ॥१०२॥ 


६८-भोज -- भोजराज | सुड़ता० <--भ्रुजबल से गिरते हुए आकाश 
के थामने के लिये समर्थ । साम०>जगतसिंद का पुत्र सामसिंह। 
जोड़े - सहश | 

६६--खग ० --शन्नुओं का नाश करने के लिये खड़गरूप | खड॒ग 
दाहिने द्वाथ रहता है इसलिये जीवणी मिसलवाले खड़्ग रूप हैं । ओढण ८: 
ढाल रूप । ढाल बायें हाथ में रहती है इसलिये बाई मिसलवाले 
ढाल रूप हैं| 

१००--वस>वश की प्रशसा के धारण करनेवाला। चुतरेस-- 
चतुरसिंद । विरत्तो--( विरक्त ) क्रुद । 

१०१--फतमाला० >- पी थल्ल ८ पृथ्वीराज का पुत्र फतैसिंहद । पीथक ८८ 
( पृथक्‌ ) जुदा। तत्तानू्गमं। ताए>तपाए हुए। अधाया--अतृत् । 

१०२--मेजतणा -- मेजराज का पुत्र दरनाथ। जुध०व्ययुद्ध की 
चिंता के भ्रुज्ञा पर धारण करनेवाला | 


राजरूपक ५२9 


रण केहर पर अग्गछा, केहर का सबल्ेस। 
चकजां कोड पछाल सम, की रूक्‍्खां पंडवेस ॥१०श॥ 
तेजी नेजाँ ऊपरा, ओरे तेज तुरग। 
कहर वर्णीयण चंद फे।, मुहर श्रणी रण जंग ॥१०४॥ 
सकत जसासे तेोलियाँ, सकतीपुरा छुरार। 
वीज्ञ रड़ंदी सारखा, के सिवहंदी रार ॥१०श॥। 
मछुरोका रा पादवी, चुतर शअने फतमाल | 
ढाल तणी पर लेखबे, रिण जोधा रिणमाल ॥१०६॥ 


चाठत 
करपसीहो खन्नो करम का उज़ारगर 


कास काम अवसांण सांम का रतनागर। 
हरनाथ सीमंग रू भीम का अवतार 
जवन की सेनन्‍्या कुरु बंस ज्यां लछिगार। 
१०३--केहर का० -- केसरी सिंह का सबलसिंह । चक्खा० --जो करोड़ों 
नेत्रों के खोखले (तुप्र ) के समान समझता है उसके ज्यागे पडवेस-- 
वादशाह के लाखों मनुष्य क्या वस्तु हैं £ 
१०४--तेजे -- तेजसिंद । नेजा०-भालों के ऊपर | आऔओरे--चलता 
है। कहर वर्णीयण>--भय के बनानेवाला। चंद के --चद्रभाण का 
युत्र ( तेजसिंद )। मुहर >आगे । अयणी “सेना की अनी के | 
१०४--सकत० +-वर्छी के तीनों तरफ तेलता हुआ | सकती पुरा ८८ 
चौहान । गरुरार-मुरारदान। वीज०>-विद्युत्‌ , विजली। भड़ दी -+ 
गिरती हुई के सहश | के--अथवा । शिवहदी >- महादेव का | रारन्‍नेत्र । 
- १०६--मछरीका रा>चोहानों का। पाटवीः>-पद्टाधिकारी । ढाल- 
तशणो पर --ढाल की तरह । लेखवै>मानते हैं, देखते हैं । 
वार्ता--करमसोदहेत ० --करमसो के पुत्र, जाति के खन्नी हरनाथ और 
भीमसिंह, जो कर्म करने में प्रस्यात, हरेक कार्य में मौका देनेवाले और 
युद्ध के समुद्र हैं। उनमें भोससिंह भीमसेन का अवतार है। लिगार -घेड़ी 


१२६ राजरूपक 


भोज श्षुज्ञां ब थंभणा, घुड़तां गयण समाथ | 
सांस जग्गवत सीम बल्ठ, जोड़े भीम कि पाथ ॥६८॥ 
खग रूपी भड़ दाहिणै, घर पराक्रम जांण। 
भ्ुरुज ओढण भूपाछ रै, वांमे तिके व्ांण ॥६६॥ 
वंस वर्ांणे भज्लनणो, चहुवांणे चुतरेख। 
रफ्तो साहां जंग कज, जांँण विरत्तो सेख ॥१००।॥ 
फतमभाला पीथल्ल का, पीथक पारथ श्ेग। 
तत्ता ताए छोह सम, सदा अधाया जंग ॥१०१॥ 
चोज न चूके रीत की, भोज तथा दरनाथ। 

5 जुध चिंता भुज श्रोडषण, करण निचिंता साथ ॥१०रा 


६८-भोज --भोजराज | मुड़ता० -- सुजबल से गिरते हुए आकाश 
के थामने के लिये समथ। साम०--जगतसिंद का पुत्र सामसिंह। 
जोड़े - सहश । 

६६--खग ० --शन्ुओं का नाश करने के लिये खड़गरूप । खड़ग 
दाहिने हाथ रहता है इसलिये जीवर्ी मिसलवाले खड्ग रूप हैं। आओोढण 
ढाल रूप । ढाल बायें हाथ में रहती है इसलिये बाई मिसउलवाले 
ढाल रूप हैं| 

१००--वस--वश को प्रशसा के धारण करनेवाला। झुतरेस-- 
चतुरसिंद । विरत्तो--( विरक्त ) क्रद्ध । 

१०१--फतमाला ० --पीयल्ल -- पृथ्वीराज का पुत्र फतैसिंद। पीयक ८ 
( पृथक ) जुदा। तत्ता>-गर्म। ताए>-तपाए हुए। अधघाया-अतृत । 

१०२--मेजतणा -- मोाजराज का पुत्र दरनाथ |) जुघ० व्झयुद्ध को 
चिंता के भ्ुजा पर धारण करनेवाला | 


राजरूपक श्र्छ 


रुण केहर पण अग्गछा, केहर का सबेस। 
चअक्खां काड़ पछाल सम, की ऊकखां पंडवेस ॥१०श॥ 
तेजो नेजाँ ऊपरा, ओरे तेज तुरंग | 
कहर वर्णीयण चंद के, सुहर श्रणी रण जंग ॥१०७॥ 
सकत चभ्ागे तालियाँ, सकतीपुरा छुरर। 
चीज भड़ंदी सारखा, के खिवहंदी रास ॥१०्शा 
मछरीकां रा पाटवी, चुतर अने फतमाल। 
डाल तणी पर लेखने, रिए जोधघा रिणमाल ॥१०द६॥ 


बातो 
करपसीहो खन्नों करम का उजागर 


कास कास अचसांण साँम का रतनागर | 
हरनाथ सीमग रू भीस का अवतार 
जवन की सेन्‍्या कुरु बंस ज्यां लिगार। 
१०३--केहर का०--केसरीसिंह का सवलसिंह । चक्खा०--जो करोड़ों 
नेत्रों का खोखले (ठ॒घ ) के समान समभता है उसके आगे पडवेस-्- 
बादशाह के लाखों मनुष्य कया वस्तु हैं 
१०४--तेजे -- तेजसिंहद । नेजा०>-भालोों के ऊपर | ओगे--चलता 
है। कहर व्णीयण-भय के बनानेवाला। चद केा“>चद्रभाण का 
पुत्र ( तेजसिंद )। मुहर >आगे । अर्णी >सेना की अनी के । 
१०५--सकत ० >-वछो के तानों तरफ तेलता हुआ | सकतौपुरा-- 
चौहान । मुरार >-मुरारदान । वीज०» न्न्विद्युत्‌ , विजली। भड़ दीज- 
गिरती हुई के सहश | के-5अथवा | शिवहदी >-महादेव का | रारख्लनेचर | 
१०६--मछुरीका रा-जचोहानों का। पाटवी>पद्याधिकारी । ढोल* 
:* पेशी पर">ठाल की तरह । लेखबै--मानते हैँ, देखते है । 
वार्ता--करमसीदेत ० --करमसो के पुत्र, जाति के खत्नी दरनाथ और 
भीमसिंह, जो कर्म करने में प्रख्यात, हरेक कार्य में मौका देनेवाले और 
युद्ध के समुद्र हं। उनसें सीमसिंद सीमसेन का अवतार है| लियार >-येड़ी 


श्र्८ राजरूपक 


महा जोध जोधवंसी महापांण पांण 

आंगमरणी अगद सा दस सा अवसांण । 

जीमणी भुजा में जैसा सोनंग दुर॑ंग 

वांमे जोर सीम सोा(सा)४ भीम का अ्भंग | 

हीरा का जसकरन जस के उछाह 

साहां सूं गुमांन ऊभी असमांन साह। 

लखमीदास पावर का उज्ल श्ररेह 

साँम धरम कांम काट माँम का सा देह । 

चाछे में सचाई दूंण चोगणा सा खाग 

पवन के जोर वन घोर को ज्यां आग। 

गिरधारी झ्ाया चाव बलराव का पूत 

सादे वेघ चाह साध राज रजपूत। 

कमा जेता सखांमी कांमी छूंन जांखे 

जम की सहाय वंके सभी पहचांणे। 
सी, अल्प। मद्यापाण>-बड़े हाथोंवाले । प्रण--(आणय ) बल में। 
आझागमणी -- कार्य करने में प्रथम ही ऐसा निश्चय कि मैं कर लूँगा; उत्साह 
शक्ति। दृण सा-हनुमान्‌ के जेसा। अवसाण -मौके पर, अवसर पर | 
जीमणी -- दक्षिण बाहु की तरफ सेनग और दुगगंदास जैसे और बाई तरफ 
बल की सीमा भीम का पुत्र साईदास, दीरसिद्द का पुत्र जसकरण | साह८ू- 
शाकाश के घारण करके। पातल का>प्रतापसिंद का लक्ष्मीदास। 
अरेह-- नहीं दबनेवाला। के माम का सा देह -करोड़ों सैनिकों का सा 
जिसका शरीर है। चाछे मैं--युद्ध में उसकी तलवार सवाई ढुगुनी और 
चौगुनी ऐसी चलती दे कि जैसे पवन के वल से वन की भयकर अग्नि । 
चाव८"-5उत्साह से। सादे वेघज--बादशाह से विरोध करके । चाहृ० ८८ 
राज्य और राजपूतों के प्रीति के साथ सहारा दिया । कमा जेता>-करम- 
सेत राठोौड़ों के जितने स्वामी का काम करनेवाले कौन जान सकता है £ 
वे ऐसे बाँके हैं कि यमराज की भी सहायता करें। 


६१ 


शजरूपक १२६ 


 दुह्ा 

ऊदा घरती आधिया, आहव आधघ सिवाय | 

चाछे वाधे सांम छुछ, ज्यां ऊन्हाके लछाय ॥/०७॥ 
राजोधर बलराम रो, कांधो घर कमधज्जं। 

थक झाये वठक औढणौ, गढपत्ती छुक कज्जञ ॥१०८॥ 
बरू दुँणे विजपाल सौ, जोड़ धमछ जगपत्त 
बोर निभाहण मारवां, गाहण मेछ दुरत्तं ॥१०६॥ 
जगपत्ती उण जोस में, रत्ती श्राग समांण | 
चनसपती खक जाववा, कर तत्ती केबांण ॥११०। 
सांमछ कुंसकरन्न का, ज्ञामक कुंभमज मन्न। 
साह अथाद् समुद्र ज्यूं, आयां ठुंद प्रसन्न ॥श१शा 


१०७--आधिया -- ऊदावत प्रथ्वी म आधा भाग लेनेवाले है, परंतु 
युद्ध में आधे से सी अधिक भाग लेते हैं। स्वामी के वास्ते वे युद्ध में ऐसे 
बढ़ते हैं कि जैसे उष्णकाल मे दावानल | 

१०८--राजोघधर -- राजसिंह बल़रास का पुत्र॥। थरू८”-स्‍्थल, स्थान 
( मोका ) आने पर वल घारण करनेवाला। गढपची०--( गढ़पति ) 
राजा के युद्ध के लिये। 

१०९--विजपाल रै -- विजवसिदह का पुत्र जगत्सिह । जोड़ घमछ८८ 
श्वेत वेल के सदश। श्वेत बैल बैलों मे सर्वोत्तम समझा जाता है। 
गाहण--नाश करनेवाला । दुरत्त पापी म्लेच्छी के । 
है] ११०---जगपत्ती -जगत्सिह । रत्ती८झःलाल अग्नि के समान है। 
 तत्तीः-तौक्षण । केवाण --(कृपाण) तलवार | 

१११--सामऊ--साँवलदास । जामल ८ जन्मा हुआ | कु भज मन्न८८ 
सन का अगस्त्य | दुंद-( इृद्द ) युद्ध । ह 

प्‌ 


श्र्प राजरूपक 


महा जोध जोधवंसी महापांण पांण 

आंगमणी अगद सा दृस्स सा अवर्साण । 

जीमणी भ्ुज्ञा में जैसा सानंग दुरुंग 

चांमे जोर सीम से(सा)॥ सीम का अंग । 

हीरा का जसकरन जस के उलछाह 

साहां सूं गुमांन ऊभमी असमांन साह। 

लखमीदास पातर का उज्जल अरेह 

सांम धरम कांम काट माँम का सा देह । 

चाछे में सवाई दूंए चौगणा सा खाग 

पवन के जोर वन घोर को ज्याँ आग। 

गिरधारी झाया चाव घलराव का पूत 

साहे वेध चाह साध राज रजपूत। 

कमा जेता सांमी कांमी कूंन जाणै 

जम की सहाय वंके सभी पहचांणे। 
सी, अल्प। महापाण>बड़े हाथोंवाले । पाण--( प्राण ) बल में। 
आगमणी --कार्य करने में प्रथम द्वी ऐसा निश्चय कि मैं कर लूँगा; उत्साह 
शक्ति | हणू सा--दनुमान्‌ के जैसा। अवसाण मौके पर, अवसर पर । 
जीमणी -- दक्षिण बाहु को तरफ सेनग और दुरगंदास जैसे और बाई तरफ 
बल की सीमा भीम का पुत्र साईदास, हीरसिह् का पुत्र जसकरण | साइज 
आकाश के घारण करके। पातल का>5प्रतापसिंद का लक्ष्मीदास | 
झरेह -- नहीं दबनेवाला। केट माम का सा देह -करोड़ों सैनिकों का सा 
जिसका शरीर है। चाले मैं--युद्ध में उसकी तलवार सबाई ढुगुनी और 
चौगुनी ऐसी चलती दे कि जैसे पवन के वल से वन की भयकर अग्नि । 
चाव--उत्साह से। सादे वेध--बादशादह् से विरोध करके । चाह०८+ 
राज्य और राजपूतों के प्रीति के साथ सद्दारा दिया । कमा जेता-+करम- 
सेत राठीड़ों के जितने स्वामी का काम करनेवाले कौन जान सकता है 
वे ऐसे वॉके हैँ कि यमराज की भी सद्यायता करें। 


राजरूपक ५५६ 


दुद्व 
ऊदा घरती आधिया, आहव आध सिचाय। 
चाके वाधे सांम छुछ, ज्यां ऊन्हाके लछाय ॥*०७॥ 
राजोधर बलराम रो, कांघो घर कमघज्ज | 
थक आये वर औढणों, गढपत्ती छुक कज्ज ॥१०८) 
बछ दूंणे विज्पाल शो, जोड़ घमझ जगपत्त | 
बोक निभाहण मारवां, गाहण मेछ दुरत्त ॥१०६॥ 
जगपच्ी डण जोस में, रत्ती आग समांण। 
चनसपती खक जाव्या, कर तत्ती केवांण ॥११णा 
सांमछ कुंसकरव्ष का, जामक कुमज मन्न। 
साह अ्थाह समुद्र ज्यूं, आयां दुंद प्रसन्न ॥१११॥ 


१०७--आधिया -- ऊदावत प्रथ्वी मे आधा भाग लेनेवाले हैं, परंतु 
युद्ध में आधे से भी अधिक भाग लेते हैं। स्वामी के वास्ते वे युद्ध में ऐसे 
बढ़ते हैं कि जैसे उष्णकाल मे दावानल | 

१०८--राजोघर --राजसिह बल़रास का पुत्र॥। थरू-स्थल्न, स्थान 
( मौका ) आने पर बल धारण करनेवाला। गढपची०--( गठपति ) 
राजा के युद्ध के लिये । 

१०९-- विजपाल रै। - विजयसिद का पुत्र जगत्सिह । जोड़ घमक-८-८ 
श्वेत बैल के सदहश। श्वेत बैल बैलों मे सर्वेत्तम समझा जाता है। 
गाहणु->-नाश करनेवाला । दुरत्त >--पापी म्लेच्छी के | 
है ११०--जगपत्ती -- जगत्सिंह । रत्ती--लाल श्रग्नि के समान है। 

: तत्ती--तोक्ष्ण । केवाण -- (कृपाण) तलवार | 

१११--सामछ -- सॉवलदास | जामल 5 जन्मा हुआ | कु भजन मन्न ८-- 
मन का अगस्त्य | दुद॒--( द्वदइ ) युद्ध । 

पु 


2२३० राजरूपक 


सांमल श्रह बठ वार उण, डह गयणाग करग्ग | 
वाघ क नाग क छेड़िया आग वज्रांग क खग्ग ॥११श। 
दीपो गोईद देद गिण, रूक हता रिण ढांण। 
तैसा च्यारे कुंस तण, जैसा पंडच जांण ॥११श॥ 
औ च्यारू ऊदाहरा, विख्ो निवाहण कज्य | 
नेम धणी छुछ भक्नियौं, ज्यां हरि प्रम अनज्ज ॥११७॥ 
तेजसिहोत महाबरी, ते जम तेज अपार। 
वूदे ज्यां सं तेजरो, तेज इलो तरवार॥११शा 
कक चातब्णे कर अग्गढो, रूपो रामचेंदोत। 
अमी उबारण आपसा, मेछां कारण मोत ॥११६।॥ 


११२- वार उण - उस समय | डद॒८--डसता हुआ, निगलता हुआ 
कररग्ग --( फराग्र ) हाथ। क--क्‍्या ! छेड़िया>"छेड़ने से | वज़ाग-- 
वचन को | 


११२--दीपो० -- दी पसिंह, गोविददास और दूदा । रूक हता--हाथ 
में तलवार लिए। रिण ढाण --युद्ध में तेश चलनेवाले। च्यारे--चारों। 
तीन ते दोपो आदि झौर चौथा सामसिंह । कु'म तण--कुमकर्ण के पुत्र । 

११४-ओज-ये। ऊदाहरा-ऊदावत । नेम--नियम। अनज॑ू 
( अनुज ) लक्ष्मण ने जैसे हरि --राम में प्रेम किया था। 

११५--तेजसिदेत -- तेजसिंह का पुत्र । नाम नहीं लिखा है। तेज 
वहं। जम तेज --यमराज के समान तीक्ष्ण। तेजरौ--तृतीयक ज्वर । 

११६--- कछू चावल >-चुद्धप्रिय । कछ अ्रग्गछो>--युद्ध में अग्रणी। 
अमी -- ( श्रमृत ) अपने लोगों के बचाने के लिये ऋमृत-तुल्य । कारण 
मोत -- मृत्यु का कारण । 


राजरूपक "रैरेरे 


सादर गोवरधप्ष रो, नाहर भाहर सदद। 
घर चादर भांजण खरा, जाहर दा विरद्र ॥११ज॥ 
भाऊ आखशणदर्यगम तण, उर आशणंद प्रचंड। 
दर आशरणंद प्रकालणा, खर आखंद विखंड ।११८॥ 
चीको गाजीसाह तण, वाह अडोल कमंध। 
फटद्दा साद समंद नूँ, दियण अधघट्दा बंध ॥११ध॥ 
घरती हंदा बाहरू, छुत्नपतो बत रत्त। 
चागां खा्गां सॉम छुछ, आगे उद्ावत्त शरण 
छुत्रपत जोधां छात रै, जोध महास्तुज्ञ जांण 
करण सवोधां साँम कज, खग जोधां चाखाणय ॥१२श॥ 
गाया 
दिल्ली साद विरत्ते, रण अगाघ जम्मण उपकंठे | 
शैशायर रण मंडे, गो दोवांण रांम खर खंडे॥१र२श॥। 
११७--नाहर -- नाहरसिंह । नाहर भादहर"नरसिंह की काति हरने- 
वाला। सह८-( शब्द ) गजना से। घर वबाहर>एथ्वी के पीछे 
लानेवाला | विरद् --( विरुद ) यश | 
११८--भाऊ णन्-मावसिंद | 


११६--गार्जासाइ>- गजर्सिंह का पुत्र । वाह८--धनन्‍्य। अभ्पधद्य वध -< 
नहीं घदे अथोत्‌ क्षीण न दो ऐसा बधा देनेवाला | 

१२०--घरती दृदा>-एघथ्वी के। वष्दरूज--पीछे लानेबाले। छुत्र- 
पर्ती०--राजा की सेवा में अनुरक्त । वागा खागा>घोड़े और तलवार 
उठाने में, तलवार चलने के समय । ह॒ 

१२१- जाघा छात रै-जोधा राठोडों के छत्र (अजीतसिंद ) के । 
जोध -- जोधा राठोड । 

१२१२--दिल्ली ५ -- दिल्ली में वादशाह ने केप किया था तव्‌ जम्मण -- 
यमुना के तट पर । सेणायर--रडलछोड़दास लोधा युद्ध करके। दीवाण-- 
दरबार में गया था । ( काम आञाया था। ) राम>-पर्मेश्वर के | 


२३० राजरूपक 


सामझ अ्ह बर वार उण, डह गयरणाग करग्ग | 
वाघ क नाग्र क छेड़िया आग्र बज्ञाग क खग्ग॥११श॥ 
दीपो गोईद देंद गिण, रूक हता रिण ढांण । 
तैसा च्यारे कुंभ तण, जैसा पंडव जांण॥१शशा। 
औ च्यारं ऊदाहरा, विखो निवाहण कछज्न। 
नेम धणी छुक भज्नियौ, ज्यां हारि प्रम अनज्ज ॥११४॥ 
तेजसिहोत भहाबरी, ते जम तेज्ञ अपार। 
तूटे ज्यां, सूं वेजरै, तेज इलो तरवार॥११श। 
कक चाको कर श्रग्गलो, रूपो रांमचँदोत। 
अमी उबारण आपसां, मेकां कारण मोत ॥११६॥ 


११२- वार उण -- उस समय | ढद >-डसता हुआ, निगलता हुआ | 
करग८-( कराग्र ) हाथ। क--क्या ! छेड़िया>-छेड़ने से | वज्जाग-- 
वज् को | 


११३--दीपो० -- दी पसिंह, गोविंददास और दूदा। रूक हता >हाथ 
में तलवार लिए। रिण ढाण ८-युद्ध में तेज चलनेवाले। च्यारे--चारों। 
तीन तो दोपो आदि और चौथा सामसिंहद । कुम तण--कुसकर्ण के पुत्र | 

११४-ओ >ये । ऊदाहरा--ऊदावत | नेस--नियम। अनज॑-ू 
( अनुज ) लक्ष्मण ने जैसे हरि --राम में प्रेम किया था | 

११५--तेजसिद्ेत -- तेजसिंह का पुत्र। नाम नहीं लिखा है। तेज 
वह | जम तेज-- यमराज के समान चीक्ष्य। तेजरौ--ठृतीयक ज्वर । 

११६-- कझ चाल्शै>युद्धप्रिय ! कछ अग्गछो>युद्ध में अग्रणी। रा 
अमी --( अमृत ) अपने लोगों के बचाने के लिये अम्ृत-ठल्य । फारण 
मोत -- मृत्यु का कारण । 


भू 


राज़रूपक १२३३ 


जोड़े करन मुकन चो ,जायो 
थी बक करन करण कर आयो ॥१२ज। 


ऊसे करन चरणे दुक एटा 
जेस फरन खूं कैरबव जेंदा। 
संद्रमांग पण उसे चलाते 
जञणा अमी दुस्जणां जब्वै ॥१२८॥ 


हैेवतर्सिघध लखण ख्ुत हार्था 
स्रम लखमण वाली भारणयां। 
गोयँद खुत खबरों शुर गाढह़ाँ 
बैठे खड़ग दुश्भ्रैेकः. बाढ़ाँ ॥१२६॥ 
अरण्जण वाण जिसो आखाड़े 
गज खग कझाड़े गीत गवाड़े। 
अखो. रिदावत रावत पढ़े 
जोखम चिरियाँ भीखम जेद्दी ॥१३०। 


करन ० ज्य्मुकनसिंह का पुत्र कर्श्सिह। ओन्‍छ-यह। वर करस --वृल में 
कर्ण के समान । कऊ्८:( क्लद ) युद्ध । 

१२८--एट्रा>ू ऐसा । कैरब>कौरव | जेहा>-जैसा। उसमैल८ 
देनों। जणा“स्वजनों के लिये। अमी+--शअ्मृत | 

१२९--ग़ुर गाढा “वद्मादुरों का भी शुद। बैठे खड़ग०>-जिसके 
खड़ के दो अंगुल का वाढ ( घार ) है। 

१३०--अरनणु ० <अशु न के वाण के समान। आखाड़े >चुद्ध में | 

ड थ 
ना >काटता है । अखी ८ अखैसिंद रिघसिंह का पुत्र | भीखम > भीष्म | 
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दुंद्य 
सांस धरस्मी सांम छुछ, दल ' गंजे स़ुरतांण | 
गो रैशायर जोत हर, कर दिल्ली घमसांण १२३ 
पूत उस ' रिणछोड रा, जोड भडां सिरदार। 
सिवो खंवाँ नभ थंभणौ' भीमौ 'भुजां उदार ॥१२७॥ 
भीमाजर बर आगलो, भीम श्रस्ज्ण जेम। 


करण न चिंता राठवड़, ओडी चिंता एम॥१५५॥ 
) 


६५ छंद बेंअक्खरी , 

'सिलो 'भीम (शक , न्नीम! ख़बाई 

भीम अरज्वणा, जैसो भाई। 
सुकन सखुजाबव भांणस कुछ म्रंडण - , 
खक निसं 'रूप तिकाँ मऊ खंडण ॥९४६॥ 
छांनो ?) अजन जिते छप्नपत्ती 

धारे ऊभो:! छाज . धरत्ती। 


१५ 


१२३--रैणायर -- रणछोडदास जोधा । हर --महादेव की ज्येति में 
जला गया था | ' घमसाण०--भयंकरे युद्ध दिल्ली में करके | 

१२४--पूत -८( पुत्र ) उस रणछोड़दास के । उमै>देनों पुत्र | एक 

तो सिव्सिद्द, कधो पर आकाश के थामनेवाला, दूसरा भौम | 

१२५--भीमाजर--भीमसिंह । अरलण--(अजु न ) के जैसा | 
ओडी - घारणय की, हे ह 

१२६८--बछ नीम --पराक्रम की सवाई नींव अर्थात्‌ आधार । म्रुकन 
' सुजाव >मुकनसिंह का पुत्र भाण । खछू निस०८--शन्नु रूप रात्रि के मछज- 


अंधकार का नाश करनेवाला | 
१२७--छानौ >ग्ुप्त । अजन-अजीतसिद्द '! जोड्ौ-सदहश । 


राजरुपक र्रेरे 


जोड़े करन सुकन चो ,जायो 
ओ्ओो वक करन करण कर आयो ॥१२ण। 


ऊते करन वणे दुक पहा 
जेम करन सं फेरव जेहा। 
चंद्रभांग. पण. उसे चलाचे 
जया अमी डुसज़णां जराबे ॥१२८॥ 


हैवतर्सिघ लखण छुत हाथाँ 
श्रम लखमण वाले भाराथां। 
गोयँंद सखुत सबको गुर गाढाँ 
बैठे खड़ग डुश्नगठः बाढ़ाँ॥१२६॥ 
अरज़ण घाण जिसो आखाड़े 
गज खग झाड़े गीत गवाड़ें। 
अखो. रिदावत रावत पह्दो 
जोखम विरियाँ भीखम जेही ॥९३गा 


करन०--मुकनसिंद का पुत्र कर्शतिह। ओछ८-यह | वछ करण >-वल में 
करण के समान । करू"--( कलह ) युद्ध । 

१२८--एड्रासईऐसा । कैरव--कौरव । जेहाल-जैसा। उसमे न्‍्ः 
देनों। जणा“-स्वजनों के लिये । अमी+>-अमूत | 

कट १२९--शुर गाठा«बह्ादुरों का भी शुद। बैठे खड्ग०--लिसके 

खह्न के दो अंगुल का वाढ़ ( घार ) है। 

१३०--अरजण० -- अज्नुन के वाण के समान। आखाढ़ें >चुद्ध में । 
नार्डो काटता है । अखो ८ अजैसिंद रिधसिंद का पुत्र ), भीखम ८ सौष्म । 
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अमर किसोर तणो अतुछझी बछ 
अग्रन सोर पर जोर अप्रबछ। 
भाण तणो हरनाथ महाभड़ 
आयां परब उबारण अच्चड़ ॥१११॥ 
सबसे माधवदास समोध्रम 
आहव कर मर सो जम आतम | 
चैशावत सांमो. बरदाई 
सांमठू वक किलियांण सवाई ॥१३श॥ 
जोधा जोध लंकपत जेद्दा 
ए. नवकोट  तणा छुकछ एटद्दा। 


ढुह्दा 
जोध मयंकर जोधदर, अडर सुरद्धर आड। 
सरण छुत्रधर सांपने, वणे अकब्बर चाड ॥१३श॥ 





१३१--अमर « अमरसिंह । अ्गन० ० अगि और बारूद के समान।' 
आया परव > समय आने पर । अच्ड़ - आश्चयं द्वो जैसे । 

१३२--पसमोम्रम > पुत्र। आहव० युद्ध करने में वह यम की देह 
है। वैशावत-वेणीदास का पुत्र सामदास | सामर् -सावलदास । 
वछू-फिर। किलियाण - कल्यायदास । जोघा > जोघा राठैढ़ । लंकपत 
जेहा > रावण के जैसै। ए->ये। नवकेाट तणा>मारवाड़ के। मार- 
वाड में नव कोट हैं इसलिये मारवाड के नवकेटी कद्दते हैं। छुछ- युद्ध 
में। एड्टा>ऐसे। 

१३ ३--जोघहर - राव जोधा जी के वशज | आड --मारवाड़ के रोकने- 
वाले। सरण०>राजा अजीतसिंह के शरण आने से अकबर की 
पुकार पर वे तैयार हुए । 


ध्् 
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भीम ' भ्रुजां रैणंगरू, सीम सकझ्यों ऊजझ्। 
शणी घरणी श्रगजीत दठ, चणी सचित भगरज ॥१३श॥ 
भाँण करघ्न प्रमाण चछ, मांस दज्जोण क पत्थ । 
रण जूंके पण जीपणे, कुण पूजे समरत्य ॥१३५॥ 
मेड़तिया महाराज दक, किया मुद्दे करतार। 
डुँद अमंदी साझके, त्याँ हंदी तरवार॥श्शद्षा 
हैमत हिम्मत ऊधरो, सगताचत उण चेर। 
रिखि वरज्जै हीणता, ऊठ गरज्जै फेर ॥११ज) 
वऊ आएरँद हरियंद रो, साहँस सिंघ प्रमाण । 
अर बोलेवा ऊठियो, श्लुज्न तोले केवॉण ॥११८॥ 
इति माधोत ॥ 
चंदहरा विय झंद सम, टुंदू चधारण कज्ज । 
वाधे दिन दिन सांस छुछ, आराधे कुछ रूज़ ॥१३६॥ 


१३४--भीम भुजा० > भुजवल मे रणुछोड़दास के सहश सौमसिंह ) 
गरजल > गजना करके | 

१३५-भाण० > भाण वल सें कर्ण के समान और मान में दुर्योधन 
अथवा अजु न के तुल्य । पण जीपणे जीतने का जिसके प्रण है। पूजै ८ 
पहुँच सकता है । 

१३६--म्रदै > मुख्य, सुखिया। दुद>”(दुद्वू ) युद्ध । साकुके ८ 
प्वलती है । 

१३७--है मत » हैमतसिंह । ऊघरी - ऊँचा | सगतावत « सगत- 
सिह का पुत्र | 

१३े८--वर> फिर । आशँद 5 आनदसिंदह | हरियद रौ>हरिसिंद 
का। वोलेवा >वकारने के लिये। केवाण - तलवार | 

२३९---चंददरा - चादावत मेडतिया । विय चंद सम ८ द्वितीया के 

चंद्र के समान | 
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विमुद्द करण रण साह दल, छुहदकम का हरियंद,। 
सोच निमेड़ण निय दल, खां उखेलण कंद ॥१४०॥ 
काम धणी हरराम का, हांम घणी जूंकार। 
पाछै कहिया चीर वर, यांसूं आगन्यार ॥१०१॥ 


वार्ता 
चंद्र के न्‍याती खूर के तेज, 
दांम में न ल्‍यावै रण काम फी जेज़। 
किसनसिघ नाथावत पोकर फी राड़, 
राजड़ सूं आगे बग्मा नग्गी खाग भाड़ । 
चंद के गरब राखे सूर चंद साखी, 
राज़ा छुछ काम आया साजा बोल साखी ॥ 


दुह्दा 
मारू रायांमाूऊ का आयां काम समत्थ। 
सीम भडां पांणे सदा, जांणे भीम के पत्थ ॥१७श॥ 


१४०--विम्ुह्द  (विमुख। परादमुख | हरियद ८ दरिसिंद | निय दर्का ८ 
( निज ) अपनी सेना का | उखेलण - उखाडनेवाला | कद ८ जड़, मूल | 

१४१--हरराम का ८ दरिराम का पुत्र जू कारसिद | 

वार्ता--चद्र के न्याती > चादावतों की जाति के। द्वार में - उत्साह | 
नाथावत -- नाथूसिंह का पुत्र। पोकर की राष्ट्र पुष्कर को लड़ाई में। 
रानडू रु - राजसिंह के आगे | वबग्गा ८ लडकर काम आए,। च॒द्‌ के० ८ 
चादाजी का गव॑ रखनेवाज्े । साजा बोल >--वचन के सच्चे । 

१४२--रायामाल का 5रायमलोत | आया>"|फाम पड़ने पर । 
सीम भद्टा “बहादुरी की सीमा। पाणे -भ्रुजवल में। जंणि० मानों 
भीम अथवा अ्रजु न | 
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अज़ब घणे दुरकू मारवाँ, अज़बाबवत द(ब)ल्सेस। 
: छके आटा रक्‍्खणा, मोर्टा कामों मांग ॥१४शा 
करण विजै रिय कफिरमरां, चतुर विज्ञावत चाह । 
रा काम श्रज्जोत, रे, रेण विरते खसाह ॥१४४॥ 
जोध चले राज़ान रो, भसके खर्वाँ कुछ भार। 
आभ समाह ऊंडले, दीठे दुके करार ॥१४५॥ 
देवीदास विसपल्न तण, जांणे विसन सुजांन। 
माँजेवा तेढाँ भड़ां, वेढां तणो चिसन्न॥१४७।॥ 
देवा आहव आंगसे, साहव का समैवार। 
रायमलोता नेम धर, केहर जेम करार ॥१७जण। 


१४३--अजब -- अनोखा । अजवावत » अजवसिंद का पुत्र दौलत 
सिंह ( बलराम ) | रूके८तलवार से | आठाल्‍वदला 'लेना ! 
मोटा ० ८ बड़े फोर्टों से। माम & युद्ध करनेवाला | 
१४४--विजै >> विजय । किरम्रा वलवारों से । चतुर० «८ 
-चतुरसिंद विजैसिंदोत । रैश “रण में। विरचा+- विरक्त । 
१४४५--जोघ> जोघसिंद राजसिंदोत | वल्े>फिर | भक्ठेन्- 
उठानेवाला | खबारू कंघों पर। आभ० ८ आकाश फो गोदी में 
रखनेवाला। करार - सामथ्य, वल | 
१४६--विसन्न॒ तण+विसनतिंह का पुनत्र। विठन «विष्णु । 
शुजान «सुजबल में । तेढाल-टेढे, वक्र। वेढां तणानयुद्धों का। 
/ विसल्न व्यसन | 
१४७--देवा >देवीसिंह | आगमे > अंगीकार करनेवाला । माहव 
का>माघवसिंद का पुत्र॥ मेवार( में >अहंकार ) अहंकारवाला | 
करार - शक्ति, सामः | 
ज 
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मारू रायांमाहहर,  सारू खर्त अगइ। 
मोटा चींत सेसावणा, जे. नवको्टां.. चड ॥१४८॥ 
ओर रायमलोत 


आगे विसनदासोत 


दुह्य 
विसनहरा दुठल ऊधरा, जक चाढण कुछ मग्ग | 
मारू सुर प्रताप रो, थांभे आस करू्ग ॥श्छध्ा 
मानसिंघ दल्पत्त रो, बठझ दखवंत बखांण। 
जो शआरंमे सो करे, राजस थंभें पांण ॥१४०॥ 


गाथा 


अक्खे खूर कमंचो, सचांणे सोई खूर सापुरसों। 
. जो रड्धे अवसाणं, भल्लें खग्ग मग्ग रजवबह ॥१श्शा 


१४८--रायामालइर ८ रायमलोत । सारू खा -शनत्रुओं के वास्ते ।' 
अगदु > रोक। सँमावणा > सेमालनेवाला, धारण करनेवाला। चह्डु ८ 
पुकार पर | 

१४६--विसनहरा + विसनदासोत । ऊघरा ७ ऊँचे । जछू>पानी, 


आवब, काति। घूर “सूरसिंद प्रतापसिंह का पुत्र | करग्ग ८( कराग्र ) 
दाय से । 


१५०--राजस “ राज्य को । पाण ८द्वाथ से | 
५ १--अक्खे - कहते हैं । कमधो "राठौड़ | सचाणे८सचा । 
सापुरसो - सुपुरुष | अवसाण +- मौका मिलने पर । रजवद्द ८ रजपूती के | 
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दुह् 
भान कहे दल्पत्त से, लाभ निदान खुणाय। 
धाम न मूंके साम का, तिण सुख सरम सवाय ॥शश्गा 
व मेड़तिया 
आगे पातावत 


छंद वेअक्खरी 
हे पाता ताता श्रवसांणे, 
काज घणी वाजै. केवांणे। 
प्राकाँ भूषपपव तणी पिथज्लौ, 
भूप अजीत तणौं न्नत भ्नो श्श्शा 
मुकन महाबरू आगर सोटां, 
कल्दण राम तणी नव कोटा । 
पाती ज्ञोध घणी छुछ पायां, 
भगवानोत. मौहरी. भायाँ ॥१५७॥ 


१४२--म्‌ कै - छोड़ता है। 

१४३--ज >ये ) पावा>पातावत | ताता-तीकृण | अव- 
साणेनन्मीके पर | वाजै>युद्ध करते हैं। केवाणे >तलवारों से । 
प्राक्रौ > प्रज्वलित ( तेजस्वी )| मूपत तण * भूपतसिंद का। पियल्लौ 
पृथ्चीसिष्ठ 

१५४--मुकन & भुकनसिंद | आगरू -अ्रञ्रणी । कछदण - युद्ध भें। 


राम तणौ >रामसिंह का पुत्र । पातौ ८ णतावत ) जोध » जोघसिद | 
मौहरी < अग्रणी । 
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रूपा कुष्वट - रूप रहावे, 
दुस्गी जगौ खिंघ दरखावे। 
मेंडडे सावसिंघ कुछ मंडण, 
खग आगलो सब्र खत खंड ॥१५४॥ 
मांगलियो खुंदर मिणधघारी, 
घुर भगवान भमहाप्षत-धारी | 
राजड  सहत सजूंका रावत, 
जुध क्मधां छुत्र एह जसावत ॥१५६॥ 
ऊदो खेतल मधकर एटा, 
पीथावत पत काम समप्रेहा 
खा गहथा माझी खूमांसा, 
भेठा कर्मंध दुके सन भांणा ॥१५०॥ 





१५५--रूपा 5 रूपावत । रूप रहावै>स्वरूप रखनेवाले । छुरगौ 
जगी > ठुर्गंदास, जगतूसिह्द । मेंडछे - मडव्ठा राठौड़ों की शाखा है। 
सब> -- सवलसिंह । 


१५६-- सांगलियों < मागलिया -- गददलोतों की शाखा है। मिणघारी८- 
मुख्य । धुर>प्रथम | राजड़०--राजसिंह सहित। सजू भा - जूभने- 
वाले, युद्ध करनेवाले। रावत-पदवी है | एट्«ये। जसावत# 
जसवंतसिद्द के पुन्न | 


१५७--ऊदो० + उदयसिह, खेतसिंद, माधघवतिह।  एट्टा>ये। 


पीथावत « प्थ्वीसिद्द के पुत्र । सप्रेहा --स्पद्दा सददित। माभी ८ भुख्य, सुखिया, 
अग्रणी। खूमाणा*-सीसोदियों में। सन माणा ८ मन को रुचिकर | 
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इंदा आद छगे पण पहो, 
साँम धरम नित रहे सनेद्दो। 
भोज महावरू आगरू भारथ, 
परघ परव जांणे जुघ पारथ॥श्श्ण। 
वंधव जैत जोड़ वांदांओ, 
इंदां. छुज॒ कुष्चाट उज़ानो। 
हरियेंद तणा दुलू दातारां, 
कर्मेंधाँ दकू आगछ फल्चाव्य ॥१५६॥ 


अथ खीची  : 
कुछ उजवालों सुकन कलार्चत 
राठोड़े कहियोँ मिक रावत । 
मोटी प्रीतठ ज़तन पत मंडे 
खीची चरणां निञ़्र न खंडे ॥१६०॥ 


१५८--इं दा  पड़िहारों की शाखा है। आद >आदि से । भोज -- 
भोजराज । परव परव >5समय समय पर । पारथ > अजुन | 


१५९--जैव >> जैतसिह । वाह्मणो >लवी भ्ुजावाला । छुज 
छाजा, छात। कुब्याट > कुल के मार्ग। दरियिंद तणा-दरिदास के 
वंशज] दाताकां तलवार चलानेवाला। करचाणा>युद्ध भें छेडछाइ 
करनेवाला । 


१६०--खीचो <- चौद्यनों की एक शाखा हे। कलाबत >कले का 
पुत्र। मडे> करता दे। 
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जोड सिधो बंधव जेच्राई 

भूष तणा जतनां बे भाई। 

राठोड़े सिच घाम रादाया । 

भूप तया अ्रत जवन भवाया ॥१६१॥ 

अचर सकी खीची मुह अग्गे 

ज्ुध कर्मेधां श्रागक छुछ जग्गै | 

जोध सओधथ वंस जोगावत 

राजी देख इवबे मन रावत ॥१६२॥ 

राजा छुझ खीची कुछ राहे 

साँमधघरम ऊभा त्रत सादे। 

चघाँधल पालृहरा पण धारी 

अऔ श्रगजीत खुछक अहँकारी ॥१६३॥ 

सनहर को गोयेंद पूरे मत 

जोड़े कीरतसिंघ जसावत। 

मांन खुज़ाब उदैक़॒न भादे 

खुंदर खुतन सुकन मत साहे ॥१६४॥ 

१६१--जोड़ > साथ में। सिवौ> शिवरसिंदद । जेनत्राई जय करने- 

चाला। बेज-दो। रागैड़े 5 राठौड़ों के बास्ते। सिवघाम - सिरोही 
मे रदे। भक्ताया ८ सुपुर्द किया | 

१६२--अबर ८ ( अपर ) अन्य । सका ->सब। जोध > जोधसिद । 
-सओीघ ८ कुलीन । 

१६३- सादे + घारण किए हुए। घाँघल -राठोड़ों की एक शाखा 
है। पालदरा>पाबूजी के वशज | अगजीत ७ अजीवसिंदजी के। 
सुछुक> युद्ध के निमिच । 

१६४--जोड़ौ >साथ सें। जसावत८ जसवतसिंह का पुत्र। मान 
सुजाव > मानसिंद का पुत्र॥ उदेक्रन > उदयकरण | सु दर & सु दरदास 
“हा पुत्र मुकनसिंहद । :त साहे ८ नियम को घारण किए | 


लक... 
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कै घाचरू रज़्वट उज़वार 
प्रव श्रजमाल भिड़ण पराचादा ॥ 


आगे पद़िहार 
पड़ धारियों बड़ो पड़िद्दायां 
अजन  दर्ण' छुझे आगबव्यारां ॥१६४५॥ 
खुलड़ा हथों भदाचतद साँमछ 
भीमहरो छुझः घणी क्लुज्ञागछ। 
सांमरठट- जोड़ जोध सादावत 
रिण पड़िदार सर्जूंगी रावत ॥१६॥ 
आराँद खुत माहेस श्ररेंहो 
सांमधरम इण नाम सनेदी। 
विजपालो चाले घरदाई 
जोगीदास तणी जैचाई ॥१६७॥ 


१६४-ओ ये । रजवट उजवाछा ८ रजपूती को उज्ज्वल करने- 
-वाले। प्रव>( पव ) त्मय। प्राचाकछा >वड़े पौचेवाले। अआगछि- 
चारा>-अग्रणी | 

१६६---छुलडा इथी -कठारी हाथ में लिए। मदावत>भदा का 
पुत्र। सामझ“श्यासलदास । भीमहरौ >भीम का वंशज । छुकर- 
युद्ध में। घणी सुज्ायरू> स्वामी के लिये कपाट बंद फरने की श्रगंला 
हो जैला। जोड >सदहश ।  जोघ -जोघसिंद । सादावत“>-सादूलसिद 
का पुत्र । 

१६७--साहेस « महेशदात ।  अरेंधा - नहीं दवनेवाला | विजपाणों -- 
“बिजयसिंह। चाके८ युद्ध में। जैत्राई-विजय करनेदाला | 
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नरहर जोगीदास ' निशभे नर 
आशंद्खुत कुक शीत उजागर । 
बंधव चण , आग वन्वांणे 
अखइहरा वधे__. अवसांणे ॥१६८॥ 
घरियां रतन तणा ख़ुर धारण 
दानोी बलू खेतसी दारण। 
सोभावतां तणो.. पण  सांचो 
कक दृण खरा न को. रण काचो ॥१६६॥ 
कुसछावत चीठर- रण कोडे 
ऊमौ ग़यण अभुजाडेंड ओडे। 
चैशावत. द्यांलौ वरदाई 
स्यांम धरम. ब्नत प्रीत खबाई ॥१७०॥ 


जज 


' « , जोगावत जीवण ज्ुध -जाँमक 
बदरीदास पिराग मद्दाबठ। 
सोभावत कुक गुर्णां खबायां 
दोढीदार सार _ द्रसायां ॥१७१॥ 


१६८--निमै > निमंयसिंह । आशणदसुत > आनंदसिंह के पुन्न । 
अखईहरा -- अखैसिह के वशज | 

१६६--घुर धारण - घुरी को धारण करंनेवाले, अग्रणी । दारण < 
विदारक | 

१७०--कोाडे - उत्साह । गयण - (गगन) आकाश केा। श्रोडेक 
घारण किए.। द्याली ८ दयालदास | 

?८१--जुघ जामरू>युद्ध के जन्म देनेवाला। सार>तलवार | 
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धांधू. कुछ हरदास धुरंधर 

वे राम जोड़े बीरंवर। 
उरजावबत दोनूं सड॒ आग 
अधपत छुछुक लियां तब्रत उज्जछ॥१७श॥ 
वेस छुन्ीस मुरद्धरवाका 

राजा जतन उतन रखवबाद ॥ 
साखां लाख छुत्नि समरत्यां 
साहस बाँधे बाँध खत्यां ॥१७श॥ 
वबरू गहलोत चडा घबतधारी 
कमेंधां धणी तणा इहछितकारी। 
चीस्मदे पत घरम सवायो 

जोस भुजे दूणी जांणायो ॥१७७॥ 
देचराज घनराज अरेही 

सांस काज कुछ छाज्ञ सनेही। 
चक्रवत चाड त्रिए चुतराचत 

रिए रावतां खिद्दायक राचत॥१७श॥। 


१७२--घाधू >पँवारों की एक शाखा है। बल फिर। रामजू 
रामसिंद । जोड़ें साथ । उरजावत >अजुन के पुत्र) आगरूल्‍-- 
( अर्गला ) कपाठ का बंद करने का डडा | 

१७३--उतन 5 वतन, जन्ममूमि, अपना देश । साखा लाख लाखों 
अर्थात्‌ अनेक शाखाश्रों के क्षत्रिय बड़े समर्थ हैँ | सत्या 5 साथ के लिए हुए। 

१७४--वछ ८ किर। गहलोत - सीसोदिया । तणा"का | 

१७५--अरेही > नहीं दवनेवाले | चक्रवत --( चक्रवर्ती ) राजा की। 
चाड -सद्दायता के लिये। उछुतरावत -चतुरसिंद के पुत्र | रावत>योदा ! 


। > 


१४५ राजरूपक 


जोड दुहूँ बंधव जैतावत 
कर्मंध दके बढ घरणे कलावत | 
सनहर बलू उजागर साएरू 
सभक्रियाँ सरम साँमध्राम सारू ॥१७६।॥ 
तारण केसव तणे निभे नर 
बन्नर नील जिसो बर बानर ॥१७७। 


दुद्दा 
उण बेछा बठ आगला, दर कमधज् दुवाद्द। 
ऊकटद्ं व ऊससे, सीस उलटझां साह ॥९७८॥ 
कायथ कत्थ रहावणा, साँम कांम समराथ। 
काया त्यागी केहरी, नह दी माया नाथ ॥१७६॥ 
साध द्रगाह वूमिये, सठे सकक भर मसार। 
केद्दर ज्यूं पत छुछ करे, समर तिकां संसार ॥१८०॥ 


न 


१७६--जोड > तुल्य | जैतावत > जैतसिह का पुत्र सनोहरसिह् । 
कलावत > कला का पुत्र बलू । सारू- वास्ते । 

१७७--निमै > निमेय । बन्नर८बदर | वानर नराणैड़ों की 
एक शाखा है। 

१७८--हुवाह दोनों द्वार्थों से प्रहार करनेवाले । ऊकट्ठा & उकटने 
से, क्रोध के समावेश से। ऊससै>वढता हे। उलद्ाया>हमला 
करके चलना । 

१७९--कायथ >“ कायस्थ । काया 5 शरीर । केहरी > केसरीसिद्द 
कायस्थ, जो मद्दाराजण जसवतसिहजी का दीवान था। माया&«& 
घन | नाथ >- मालिक का । 

श्८०--बूमिये > पूछुने पर। भक्त ८ धारण किया। केह्दर ज्यू' -+ 
केसरीसिद कायस्थ के जैसे | छुलछ > कार्य | समरै ८ स्मरण करता है । 
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वार्ता 
केसरी सिंघ रामचंदोत सांस मत सूरा 
पातलाद् के वृझ्के निरवाह किया पूरा। 
महाराजा के खजाने पहले ज्ञतन किया 
खुलतान के माँगत ही अपना प्राण दिया।॥ 
सांम के धरम की सरम सिंघ साही 
असी कान करे जैसी कायथ निरभाई। 
ताका भाई हरकिसन चंठ (चित्त) का उदार 
खूद के बिखें मैं बत मेर के प्रकार ॥ 
आह ई मिसक के कर्मंच मद्दायाह 
ज्ञाकी खुण मानी वानी बिखें की सलाह | 
चाले मैं अम्रकारी अनेक सा पक 
रास दल मे जांण नो को विवेक ॥ 
भंडारी अ्रखंड नेम आसलसकरन आगे 
राजा दृझ राज़ काज़ साजा छुछ जागे। 
वरधमान नंद इंद्र अगजीत का मंत्री 
से सावधान जैसे थान धान जंची। 


१४७ 


वार्ता-बूके ८ पूछने पर। सिघ> केसरीसिह । छ्ूद के > स्वामी के। 
विखे मै - विपक्ति के समय में। मेर >सुमेद पर्वत के समान। अशआहूई 
मिसल के 5 जौधपुर राज्य में आठ ठिकानों के सरदारों को मिरा इनायत 


है। 


वे अपनी पक्ति में सबके प्रथम स्थान में बैठते है । 


इसलिये उनको 


सिरायत कहते हैँ । चाछे में 5 बखेडा करने मे, युद्ध करने में | अग्नक्नारी -- 


अग्रणी | 


नीलज>-रामचंद्र जी की सेना का सेनापति। 


राजा > पूण । 


छुक > युद्ध में। वरघमान नद>|दृद्धिंद्र का पुत्र इद्रचंद्र। जंदी+-- 
यत्र मंत्र जाननेवाला। भूत आदि के निकालतेदाले मन्नवादी को हर 


श्छ्८ राजरूपक 


रायांचंद दीपावत दीप सा उज़ातव्य 
जाकी चुध अरि पतंग जञाछवे कूं ज्वाला। 
खीवसीह सीह सा सांचतसिंघ ते सवाई 
जाके मन साह फौजें गज समान आई। 
जगनाथ का हेमराज राज़ काज़ पूरा 
अजमाल के ब्त काज सूर्य ते सूरा। 
अखेराज पोहित कौ हित मापे कू'ण 
दुलूपत का द्रोण गुर जैसे जोर दूंण। 
सांम काम तेग बंधोी सीस बंधे मोड़ 
लाख सम लेखे तेरे साख के राठोड। 
विखमी मै सादूक लिखमीचंद व्यास 
मुरार का बाककिसन साहस निवास। 
जहां जहां आप बणी बुभवे सरीखी 
कमधां फे साथ वात व्यास पास सीखी || 


' दुह्द 
वारठ केसारिसिंघ सूं, अक्खी सोनग साह | 
खत्रि सपूताचार सौ, थां हंता निरवाह ॥१८१॥ 





स्थान में सावधान रहना पडता है, नहीं तो भूत प्रतादि उसे मार डालें। 
रायाचद > रायचद्‌ दौपावत भडारी । अरि पतग >शत्रु रूप पतग को। 
खींबसीह - खींवसी भहारी | सोहद्द सा-> सिह के त॒ल्य | श्रखेराज प्रोद्दित < 
पुष्करणा ब्राह्मण | द्रोय गुर ८ द्वोणाचारज दलपत का पुत्र पुष्क्रणा ब्राह्मण | 
तेग तलवार | मोड» सेहरा। लेख >गिने जाते हैँ। विखमी मै 
विप्म समय में । बूकूवे ७ पूछुने के सदश | साथ - समूह ने | 

?८१-- भक्खी >कह्दी । खतन्नि क्षत्रियों के | सपृताचार रौ८॑- 
सुपुन्ननन का। था हूँता ८ तुमसे । 


राजरूपक २४६ 


चाण झअने केवाण री, वे समप्पण काज। 
फरण सनेहा खूर कुछ, तो जेहा कचराज ॥१८१५॥ 


गाया 
खज्री चार खडग्गो, ते खुरसांण चाण कवि इंदो। 
अप्पे गाढ सद्रड॒ढो, अप्पे वोध वाढ विसतार ॥१5५श॥ 
ढ्द्ा 
कचि तद बोले केहरी, सकयी खूर खुमद्ठ। 
चोध समप्पण धघृहड्डा, कुक रोहड़ां मुगद्ठ ॥१८७॥ 


है 
चाता 
वारहट केसरी भीम का भोम 28228 
सूरां ते सिरकस कविराजां की सीस । (६0) 
सूंछ.. पर द्दाथ दियां. 2०, 


मन. में उछाह. कियी.।. . 
सूर्य के प्रमाण तोले, 
सभा खुणत वचन वबोले। 
खुणो ठाकुरां. सिरदारसं, 
जाय नरणी महासूर्य की चारां। 


१८२--केवाण री "तलवार की। वेछ>( बेला ) वरग देने के 
लिये । तोजेहा - तेरे जैसे । 

श्पए३--खन्ना० ८ चुत्रिय तो खद॒ग की धारा है, ओर क््रींद्र को दाणी 
खुरसाण > साण है] थप्पे० >थापलना दृढ गाढ है, और वोध देना वाढ है | 

१्य४--केहरी > केसरीसिंह (मूदिवाड का रोहडिया बारह )। 
वोघ० » राठोड़ों के वोध देने के लिये। 

वार्ता--भीम का भीम - भीससिंद का पुत्र | सिरकस > अ्रधिक, प्रवल | 
वारा # समय | थरछ ८ स्थान, समय | घमछ - धोरी, मुख्य | बोहछू केज- 


++ + औ क 


१५० 
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ओऔ तो अप्रबक थक. पायो, 

घस के धमक ताको समय आयो। 

बोहर के प्राण. छीजै, 

तद घधमछ के कंघ बोर दीजे। 

अैसी अनेक बात कही, 

और ही कवेसर चोल वाह वाह कद्दी । 

सो बीस साख के कवेखर, 

रुपगां के रतनागर 

खन्नी बंस के छितकारी, 

ओर वीर रस के शअश्राचारी। 

सर्हझ विद्या के. शआचारज, 

जक रूप ज्ञत्रियां के वारज। 

आपणी आपणी वाणी राजवंसी राजावां के रूपक खुणाए 
सरवीर सामत ताक अनंत खुद्दाए 

एते कवि वीरता के अमद्नकारी, 
श्रीमहाराज के खुमचिंतक विद्या जस के व्योपारी |! 
इश समे सूरवीरां की ढाल, 

प्रवाड़ा अमर करवे कां अम्नत से सवार | 

वारह॒ट भीम राजान का सूर्रा की सनाह 
श्रीमदह्ा राज के काम चाहे परन॑ग्या के निचाह 


वछरों के । धमछ> श्वेत बैल, घोरी। और ही - अन्य कवीश्वरों ने । 
सो वीस साख के --एक सौ बीस १२० शाखाश्ों के कवीश्वर | रूपगा के० << 
काव्य-रूपकों के समुद्र॥। आचारी >-श्ाचाय । वारज--कमल | अग्र- 


कारो >- अग्रणी | प्रवाटा चरित्र, युद्ध ॥ सवाबूम्ूयवचन । सनाह८--कवच, 


राज़रूपक श्ध्र्‌ 


ताके पुत्र कवींद्र केहरी आईदान 
तीसरा नाडूल की लड़ाई काम आयां कान्‍्ह 
नाथावत चाघ आसक्रन कविराय 
सांम के काम खादूक के घाय। 
चावंडदास का भेरूंदास भैरू के रूप 
चावंडसो चंद्रअहास श्ररी आ्रास की चूप । 
सी वीसे साख का ओर ही चारण 
जाकां राव रांण करे प्राण तुल कारण || 
दुह्द 
के डेरॉघारी खुकव, सबझे तोल सदहास। 
समहर सार्या आगढली, के सिरदारां पास ॥१८५॥ 


छप्पय 
तेज पुँछ कमधज्ज, सभा जम सज्कस भयंकर 
अमर बेस आपांस जाँस लंका छुक बंदर । 
वख्तर | कवींद्र-केहरी -- कवोंद्रों में विंद के समान। आईदान->-नास 

है। कान्ह>नाम हैं। नाथावत८नाथा का पुत्र वाधघा । आस- 
क्रन--कविराज आसकरण | सादूझ के चाय>-सादृूल्न का पुन्र| 
भैरू के रूर>भेरव के सदश। चावड़ती >चामुडा देवी के जैसी। 
चद्रप्रदेस तलवार | अरी आस की चूँप-छशन्रओं के निगल जाने कौ 
साश्चर्य अभिलापा | सो बोसे साख का--एक सौ वीस १२० शाखाश्ों के | 
कारण -सम्मान, आदर | 

श्यू--के > कितने ही। डेराघारी >स्वतन्न डेरॉवाले |। सबके० ८८ 
अधिक प्रतिष्ठावालें और साइसी हैं। समहर--झुद में सबके आगे रहने- 
वाले । फे० >कितने ही उसरादों के समीप हैं। 

श्८य६-- सभा हुम सज्क ८>मानों यमराज की सभा सजी हैं। अमर 
बस -देववशी । आापाण --पराक्रमवाले | छुछ -युद्ध में | बूक८-पूछुकर | 


श्श्र्‌ राजरूपक 


वूक व्यास पोहितां समर सूर्य गुर सित्षा 
सकत मंत्र सिव कवच विशएपंजर हरिरत्ता । 
ऊधरे जोस परसे अरस, कछा सूर द्रसे कमक 
घुर जोत शभ्रहे सोभा घरे, ज्यां सारंग सनेह बढ् ॥१८६।॥ 


द्ह्दा 
याँ वीरारस आगठा, भड नवकोट दुबाह। 
भेख अरज्ण भींवच भड, देख शअकब्बर साह ॥?८७॥ 
पाड़ै काली छेडियौ, दिल्ली खूंद रचद। 
दुबवी अकब्बर अ्रप्पियो, हुत्नो नगारे सद्द ॥१८८॥ 
चाजनरें सुर जैत रो, डावी चीलू किलक | 
आम पड़ंतां थंभ पर, थई सलाह मुलक्क ॥१८६॥ 
ओरंग कोप विलोप भू, गिरे अकब्घर साह । 
साम्द्रा चढिया चाचस्‌, खडिआ पिच्छुम राह ॥१६०॥ 
सकत मन्न--( शक्ति का मन्न ) नवाणंव, शिवकबच, विष्णुपजर, रामरक्षा 
इनका पाठ कर। ऊष्रै--ऊँचे। परसे ऋछूते हुए आकाषा के । 
कला ० --सूर्य की कला ( किरण ) से जैसे कमल प्रफुल्लित दिखाई देता है। 
घुर-आदि में। सारंग-दोपक। सनेह०८--८ स्नेह ) तेल के दल से । 
श्८७--भढ नवकेट-नवकेर्टि मारबाड के वीर। डुवाह८>घोडे, 
खाग त्यागवाले | 
१८८--काजी छेड़ियौ --छेड़ा हुआ कालिय नाग हो जैध्ा। खूद-८ 
सालिक। रबदृज-मुंसलमान। दुवो८हुक्‍म, आशा। सहज-शब्द | 
१८९--वाजत्रे - देवों के जय का वाद्य । डावी० >वाइ चौल वोली | 
आम० ऊ गिरते हुए आकाश को यथामने के लिये जैसे | 


१९०--और ग० - अकवर को एश्वी लोपनेवाला जानकर औरगजेब 
ने फ्रोष करके । वावदधू ८ जासूस | 


राजरूपक श्श्३ 


छष्पय 
आरभे अजमेर, सेन असपत सचेका 
खुरासांण खट खंड, मिले नव खंड समेका | 
सितर खाँत सकव॑घ, कटक अनमंघ छिले कर 
असपत हद सामंद, कीच ऊवंध प्रमेसर। 
उज्लस वेछ परसे अरख, ग्यान न छोक विगत्त से 
ज्ञग करण लोप ओअतक जिसो, इसों कोप असपत्त री ॥१६९॥ 
निख बीती तय ज्ञॉम, गज़र चज्ों घड़ियाजले 
कर आदर परजंक, जग्यो वीमर तिंह काके। 
अलपत्ती अविराम, साह आलरूम्म वुलायो 
दियो हाथ धानंक, सेन अणसंख बतायो। 
बहरी अमंख हित पंख बछ, गहे कुलूंक असंक गत 
सोनंग दुरंग अकबर सहित, सभी एम घर नेम सत ॥१६२॥ 


१९१--असपच ७ ( अश्वपति ) बादशाह की | सचेछाऋ॑ बड़े 
चेलेवाली ( मारी )। खुरासाण० >खुरासाण के योदा छः ६ खड के । 
नव खड 5 नो कोटों के। सकव॑ंध > युद्ध करनेवाले। अनमंघ-- अपार | 
छिले 5 आगे वंढे | ऊबंध>( उद्वध ) मर्यादारहित | अरस “८ 
आकाश। विगत्त रौ >सख्या का । अतक > काल के समान | 


१६२-जाम ० ( याम ) प्रहर । गणर- प्रभात को नोवत । 
'घडियाले --घडियाल बजी । परजक > ( पर्यक ) पलंग | वबींमर-- 
विहल होकर | असपत्ती ० > बादशाह औरंगजेब ने दुखी होकर शाहजादे 
आलम के बुल्ाया। धानंक- घनुष। वहरी--पत्तिविशेष | अमंख->- 
( आमिप ) मास के लिये। कुलक --पत्ति-विशेप के पकड़ | सम्की -- 
तैयार हे जञाओ। धर०--रत्य नियम के घारण करके | 


१५७ राजरुपक 


जो जाबै खह समर, पंस घर पाछै जाओ 
चित पयाक चिंतवै, खोद कडढो शरद आशओ। 
देसतर ऊतरै, देसपत्ती संग. वंधौ 
करे संध जो कोय साह तिण प्रीत असंघो। 
आकास रसातक दिस असट, पारावार समंद्र पथ 
जमजाछ दुसद्द जाये जहाँ, आंणी अ्रह मेरे अरथ ॥१६श॥ 
कर सिलाम तय वार, ताम आलस्म महातप 
झऔप जोस असर्माण, वधे किर रोस महाचप | 
अरस सीस आओओडतो, रीस रत्तो रख चायो 
तजे द्रग्गह वार, एम गहछायो आयो। 
आरंभ काज गज आरुहे, अनमित सेन उलध्तियों 
खुणियो प्रच्रड वाजंत्र खुर, किर अहमंड पलट्टियों ॥१६७॥ 
हिले संप हैथाट, चले वांना बहरसुंगी 
इक जकनिध उल्नटे, जाँण बडवानक संगी। 





१९३--वादशाह आलम से कद्दता हे कि यदि अकबत्रर खह -आकाश 
में जावे ते पाँखें लगाकर पीछे जाओ। संघ >जो केाई अकबर से सधि करे 
उससे सधि ताड डालो । जमजाछ --जैसे यमराज का जाल जहाँ जाता 
है वहाँ से पकड लाता है वैप्ते पफड लाओ | 

१९४--ताम --तव । ओप > शोभा देता है। रोस-महान्‌ शरीरघारी 
क्रोप ॥ अरस०-सिर के आकाश में लगाता हुआ! रस वायौदू 
घीररत से वाबला | वार--( द्वार) दरवाजे के । गदहछायो -गरव से आच्छा- 
दित। आरंभ चढाई के लिये। अनमित-असख्य । उलह्ियो >-वेग 
से चला। सुर-( स्वर ) शब्द | ब्रहमड-८( ब्रहझ्माड ) जगत्‌ । 

१९ए-सप८--( सप॑ ) शेषनाग | देथाट-( हय ) घोडों के समूह 
से। वाना बहरगी --चित्र विचित्र वेपवाके, श्रथवा वहुत रगोंवाले झडे | 
इंच ० >-मानों प्रथ्वो पर “डवानल के साथ समुद्र उलटा। पहवि:-पर्वतों! 


०० 


राजरूपक श्श्श्‌ 


गिर छीजे खुरतावठ, पहचि थक सिखर पललट्टे 
पड़े अ्रपंथे पंथ चणह तुद्दे खर खुट्दे। 
शूदछे व्योम ढंके गरद, रवि लुके घूँशाँ स्वण 
आलम्म पयांणो एण पर, कोप तेण भल्ले कबण ॥१६५॥ 
इसे कोप आलम्भ, अगम दक हूँत उल्हझो 
विखम घूम बाधियौ. जांस विध आग पलडट्टो। 
कना राम कटतें, रसा रामण सिर छाई 
संभ सेन सालुझे, कना माथे महा माई। 
अस सीख रखोड़ा आरेसे, सर कज़ाक घोड़ा भड़ां 
अरि ख्ांत अ्रकब्चर  ऊपरे. इसी भांतव ऊखव्बडां ॥१६६॥ 


हुह्ा 
तीन अणी फौजां त्िए, जोम घणे जवनेस। 
अति साले आलम उबर, सोनंगिर दुरगेस ॥१६जा 


के शिखर चूर देकर पृथ्वी पर स्थल दो गया है। चणह-तृण | सर+- 
तालाव । छुक्के--सूर्य छिप गया दै। धूँआा रवण--घु घली रेसु से। एण 
पर-5इस प्रकार । तेण ८उसका | ऋलले-घारण करे। कवण “कोन | 

१९६-अग्रम --असख्य सेना से। विध अग पलट --मानों विधाता 
के अग का पलटना श्र्थात्‌ प्रय | कनाजू-या तो राम के काठने से। 
रसा-ए४स्वी । रांमण-रावण के भस्तकों से भर गई है। तम>शुभ 
की सेना पर। सालुके >भुकी हे। अस०८>रसाई का सामान घोड़ों 
पर लिया। कजाक >मारनेवाले भदों के। खात “विचार के। ऊर- 
व्वड़ा > त्वता के साथ चल्लाए | 


१९७--जोस -- जोश । उबर ८ द्वदय में । 


शरद राजरूपक 


कूच विहांणे ऊगणे, सोच घणे गढ फोट!। 

उरे समंदा देस प्रस, जथा गिरंदां शोट |१६८॥ 

कहे कमंघां शअ्रग्गढी, यो ज्ञापघूस विगत्त । 

आयो आराम कुंध जिम, किर छूटे कपिपत्त ॥१६६॥ 

खुणी कमर्थां सुरमां, खुणे अकब्बर खसाह | 

घीरज अ्रप्पण सूरमां, बोले वीर दुबाह ॥२००॥ 

अकबर रा जतनां रहो, सोनग साध दुरंग | 

मौर न दब्बे साद दुछ, ओर सॉमारोौ जंग ॥२०१॥ 

छप्पय 

अजब साह सिवदान, अखौ भगवान शअ्रसंकत 

सांमेंतली जू भार, झुकन तेजसी महाछुत | 

जसे फलते जेहड़ा, घडा थंभण पतसाही 

जोड़े गिरधार रा, हरी सम च्यारूं साई। 
सोनंग हूँत आखे सकत, इण विध चांपे अक्खियो 
ऊपडे चहे नह ऊगते, आल्म रहे अटकियो ।[२०२॥ 





१९८--विदांणे <- प्रातःकाल ( सूर्योदय होते ही )। उरै० > समुद्रों के 
उम तरफ के देश का स्पश करके। 

१९९--कमर्धा अग्गछी >रागैडों के आगे। कुभ लिमर कु भ- 
कर्ण के समान | कपिपत्त « सुग्रीव । 

२००--दुबाह्द - योद्धा । 

२०१--मौर > पृष्ठ, पीठ । और >-दूसरे | 

२०२--अखौ > अखेसिंद । महाछुत> बढ़े क्षत्रिय | जेहड़ा- 
जैसे । घडा>सेना को रोकनेवाले। जोड़े साथ | हरी सम>सिंद्द 
के सद्श। श्राखेंल्कहता हे। सकत >सकतसिंहद | चांपे > सेनग 
ने। अक्खियों >कद्दा। ऊपडें० वह (आलम ) सूर्य उदय होते ही 
रवाना दवावेगा, रुका नहीं रहेगा | 


हल 


र्जरूपक श्श््छ 


भीम भांण सारीख, करन सिचदान सरीसा 
जोधा छुछ जोधांण, चोर दर चेझ बरीसा। 
करनहरो खेमक्रन, वांध गरु वात न वोलै 
चछे जगी केहरी, त्युँदिज बोले खग तोलै । 
हरनाथ जलौ करमैत कुछ, चयण रूखे वध वक्षियों 
ऊपड़े वहेँ नह ऊगते, आलूम रहे अटकियों ॥२०३॥ 
जगपत्ती बन्राम, रूप सांमठ रूपस्सी 
ऊदा कहुघ ऊधरा, तेग ऊधरी तरस्सी। 
मेड़तिया हरियंद, सर दर राम विकस्से 
मानसिंघ जूमक्रार, बेंऊ बोलिया विहस्से। 
जझुध सर धीर हेमंत जिसां, बोल सही मत चक्कियो 
ऊपड़े बहै नह ऊगतां, आल्मसाह अटक्षियों ॥२०७॥ 
कूंपा रांम सकज, जैतधारी जैतावत 
वाघ फता बेढकां, चीर वीराघ विज्ञाबत । 
२०३--जोघा > ये जोघा शाखा के राहौड हैं। छुछ जोधाण - जोघ- 
पुर के वास्ते। बोल-वबुलाया। वेछ वरीसा> फौज में लहरें देनेवाले । 
करनहरी + करण का बशज। बाघ गरु > गौरव को लेकर | वे - फिर । 
करमेत कुछ & कुल में उत्कृष्ट कम करनेवाले | वयण॒० > इनके वचन 
पर वध श्र्थात्‌ मारो सारे ऐसा वकना हरठम लखा जाता हे । 
२१०४--जगपती + जगतूर्सिंहद | रूप सामझ> सावलदास के जैसा | 
ऊदा > ऊदावतों में । ऊघरा -ऊँचे । तेग> तलवार | ऊदघरीन- 
उठाई। तरस्सी > जल्दी | हरियद > हरिसिह ) राम रामसिंह । 
विकस्से - फूले, विकसित हुए। वेछ-समय पर। विहस्से-जोश में 
आकर | धंर>धीरसिंद। देमेत-घोड़ा पानी में मुख रखकर नासिका 
से शब्द करता हे, वैसे नासिका से शब्द करके | (यह इसका स्वभाव था | ) 
२०४--सक्ज -- उत्तम कार्य करनेवाला | जैतधारी --जय करनेवाले | 
वेढका -- लड़ाकू | बोर वीराघ--वीरों में वीर उनके अधिपति | विजावत -« 


श्ध्र८ राजरुपक 


कर्मेंध राम केहरी, रूप वोले रज रक्‍्खण 

भावसिध दलखाह, श्रजन खुंदर आ्रारि भक्खण । 
खुत द्याल मद्धकर सांम छुछ, तोले खाग तरक्कियो 
ऊपड़े वबह्े नद्द ऊगतां, आरूम खसाह श्रटक्कियो ॥२०५॥ 


दुद् 
जैत कवोधर जेतद्थ, मंडण गोवरधन्न | 
2३ हढ... * ० ४३ ८४ ॥२०६॥ 
बाला अखदे बोलिया, परगह सहत प्रचंड | 
दूभर विरियाँ सांम छुछ, स्ुज्ञ थंर्भा त्रहमंड ॥२०७॥ 
बोल घव्ेचा खूजड़ा, महवैचा घिजपाल। 
रूधे राखां साह दक, चोडे बंधे चाछ ॥२०८॥ 
ऊहड भूप अगाध पण, सांमधरम समरत्य। 
भोज शअने सांमेँ जिसा, वांमै सीम क पत्थ ॥२०६॥ 


विजयसिद् के पुत्र | रज--( रमवट ) रजयूती अथवा राज्य के रखनेवाले | 
द्याल--दयालदा।स का पुत्र, माधोर्सिह । साम छुछ स्वामी के वास्ते। 
तरक्षियो -- तडका अर्थात्‌ उच्च स्वर से बोला | 

२०६--जैत कलोघर--जैता के वश का। जैतहथ--जय जिसके 
हाथ में है । 

२०७--वाला >बाला शाखा का राठौड। अखई--अखेैसिंध | 
दूभर-दु ख भरे समय में । 

२०८--धवेचा -- धवेचा शाखा के राठौड | घूजडा--तलवार रखने- 
चाले । विजपाल--विजय की रक्षा करनेवाले । रूघे राखा>-रोक रखें। 
चारू--उपद्वव | 

२०९--ऊदड > राठीड़ों की शाखा दे | अ्गाध पण > प्रतिज्ञा के गदरे | 


राजसूपक स्र्€ 


तन तूदो तरवारियाँ, ऊहड वोले एम। 
पिण पण तूडदे सोहड़ां, त्यां कुछ छूट्टे नेम ॥२१०॥ 
पाता चोधस अ्रग्गणा, वोले जोंध पझुकन्न। 
स्थांम गरज्ञां श्लोछुणा, तिके अकज्णां तन्न ॥२११५॥ 
चुतरी फतमछ बोलिया, सकती पुरा सकज्ञ । 
लज्ञ न धारे सांम छुछ, त्यां रजबद्द न लूज् ॥रश्शा 


छंद वेश्रक्खरी 
सूप अजीत तणे छुछक भादी 
पा पर वीर रीत थी पायी। 
वोर किसोर सूर अतुझठो बल 
मौसर तणो खांपनो मंगर ॥२१३॥ 
इंद्ो इंद्र जिंही पण आदर 
सुर खुर धरम राह्ावण संभर। 


२१०--वूटो तरवारियाँ - तलवारों से शरीर दृट जाओ। सोहड़ों ८ 
उन सुभर्यों के कुल का प्रण दृटता हे जिनके कुल का नियम छूट जाता है । 
पाता <- पातावत शाखा के राठोड़ | 

२११--वोधस अग्गछा > समझ में अग्रणी । स्वाम० «स्वामी 
के लिये जो ओछापन (कुद्गरता ) करते हैँ उनका शरीर किसी कास 
का नहीं है। 

२१२--सकतीपुरा > चोद्दान 

२१३--छुछ - कार्य के लिये। परण० >प्रण और वौरों को रीति 
की परिपादी में। पर उत्कृष्ट हें। मौसर तणो ८ अवसर का | सापनौ - 
संपन्न हुआ | 

२१४--ईदो ८» पड़िदारों की शाखा हे। सुर० >देवों के धर्म के रखने 


श्द० राज्षरूपक 


सारो दुऊः भांजा पतसाही 
नरां वर्सांण वाच निरवाही ॥श्श्शा 
सबर बोलियो प्राग समभोश्रम 
अआरियण चिदर करां खग उत्तम। 
तेजरलू अमर खाग भुज तोले 
बहसे खान नरायण बोले ॥२१४॥ 
समहर कर दाखवां सवाया 
जगतो प्राग तणै कुछ जाया। 
मुकन तणौो जोड़े अनमंघे 
बोले राम सरण पण वंचे॥र१६॥ 
सूजे हुसरजणसालू सरीखा 
समहर विपम्तुद्दा पणे शअसीखा। 


बोले हरी खद्दित बांद्यारा 
कर हरदास जिसा करे चाव्य ॥२१७॥ 


के लिये जैसे देवताओं में समर>(शभु ) महादेव हैं। नरा०६५ 
वाणी को निवाहना यही मनुष्यों की प्रशसा है। 

२१५--सबछ ८ सबकसिंह | प्राग समोभ्रम ८ प्रयागदास का पुत्र 
अरियण > शत्रुओं का। विहर >सहार फरके। बहसे - उत्साह-युर 
दोकर | खान नरायण > नारायण खान । 

२१६--समहर > युद्ध । दाखर्वा >कइहलाबें | जगतौ० « प्रयागदार 
का पुत्र जगतूरसिंह। अनमघे > जिसके केई बाँध नही सकता अर्थात 
समानता नहीं कर सकता । राम ८ रामसिह, मुकनसिंह का पुत्र | समहर० ८ 
युद्ध में विमुख होना जिसने नहीं सीखा है | 

२१७--क०>- युद्ध में । कर चाला - युद्ध करनेवाले | 


राजरूपक श्द१्‌ 


धघरण्णी तर छुझ ओपण घारां 
सख्त तिर मात गिरा आरि मारा ॥२१५८।॥ 
उरजनहरा घरों छुझ एहा 
ज्ुज्ञकठकछ काज नकुझ वर जेंहा॥२१६॥ 
खरा सुगट सूर पण साचे 
वीर सधीर वयण यूं बाचे। 
अगसत जेंस नेम वर आओडां 
लात दिली दर जक चिण छोडां ॥९२ण। 
लखों मद्देल कहें विध छाखां 
रवद्‌ अ्रबंध बंध जिस राखां ॥ररश॥ 


दुह्म 
सोठहरा मिण सूरमां, प्रागहरा तिम शांस । 
हुई न खग हरदास रा, उरजन रा आरांण ॥२र२श॥ 
घुर जादव च्यारूं घड़े, सारु सांस चरत्त। 
वध बोले कर्मधां विचे. पण रण घाल परच ॥*२३रे॥ 


२१८--धणी तणे०८>सस्‍्वामी के काम को त्लवारों से शोभा 
देनेवाले । प्रत० > मृत्यु के तिलमात्र ( तुच्छ ) गिने । 

२१९--उरजन हरा > अजु न के वशज | एट्रा ऐसे | जुजठ्छ० ++ 
युधिष्ठिर के लिये । 

२२०--अगसत - अ्गस्त्य के जैसे । ओडा> धारण कर । छात० ८ 
दिल्ली के छुत्र के सेना रूपी समुद्र के जल विना कर देगे | 

२२१--लखो - लखसिंहद । महेस - महेशदास | रद ८ मुसलमानों 
के। अवंध० जो वेंघे हुए नहीं हैं उनके बैंघे हुए. के समान रखें। 

२२२--सोढद्दरा - सोढ के वंशन | आराण > युद्ध में | 

२२३-- घुर० > चारों पक्त के मुख्य यादव जो स्वामी के अत को सिद्ध 
करनेवाले हैं । पण०- रण के पण में प्रतिज्ञा लेकर | 

११ 


६२ राजरूपक 


राजाधर सबलेस रो, सू जादवां सकज् | 
बोले बांसी ऊधरी, आ आपांणो छज्ञ ॥२२७॥ 
यां राजोधर श्क्खियो, सू जादवां सप्रांण । 
सोड़े नांगा जीवणी, तो पूडे जेसांस ॥२२५॥ 
बोले भोज मद्याबढी, बंधव जेत सम । 
ईंदां आदू राह रो, कर्या निवाह विखेख ॥२२६॥ 
छ्प्प्य 
चांपा कूपा करन, बोल जैता पण बंधे 
ऊदां दूदां कमाँ, कीध ज्ुध कोड़ कमंधे। 
जोधहरा जिणवार, क्रोध पूरिया सकोपे 
खंडी वन जाव्ववा. श्रजन जेह्दी तन ओपे। 
आखियो जैतमालां सहित, मालां बालां ऊहड़ां 
आवियो सबक वांदे अणी, घणी तणैे छुक धूहड़ां ॥२२७॥ 
२२४--राजोधर > राजर्सिह | ऊघरो ८ ऊँची । आ 5 यह | आपाणी ८ 
अपनी । 
२२५- या 5 इस तरह | अक्खियो >बोला। सोठे ८ नष्ट हो जाय । 
नाणा द्रव्य । पूठे>पांठ पर। जेसाण » जेसलमेर है | 
२२६--सन्नेख ८ तोक्ष्णता के साथ | इंदा-इंदा पड़िहारों की एक 
शाखा। राह रौ>माग्ग का। 
२२७--करन > करणोत रागेड़ | जैता - जैवावत राठौड़ । कमा 
करमसोत राठोड़। केाड़ > उत्साह से। खडी वन 5० खाडव वन को । 
अजन > अजु न । ओपे « शोमा देती हे। आखियौ -- कहा | जैतमाला > 
जैतमालोत राठौड़। माला - मल्लिनाथजी के वशनज | सवर > सबृकसिंद । 
वाटे अणी >सेना के ठुगों के अग्र को विमक्त करके। घोड़ा > धूइड़ के 
वशज राठगेड़ों के स्वामी के वास्ते । 


राजरूपक श्द्३ 


दुरग साह सोनंग, बोल पत्तसाह न रूद्धां 

जैतहथाँ सांसओको, खूर साखेत खझुभहां। 

आठ मिसल दिस आठ, धर्जा मुह कीजै घक्के 

राह वाह रुधिये, साह ऊकसे न सके। 
उण वात विमभाजे अ्रक्खियां, चाले कज़ हल चलन्निया 
सूपार भले सोदा भ्रुज्ञ, नवकोटे छुक भ्षिया॥रश्स्था 

साम्हा अस साह सं, चाह सम्तिया बण चूकां 

सार ओप खावां, धूप ख्लेइयो बेंदूकां। 

लाखी कां ऊपरा, चढ़े सड़ लक्ष्ख सचेदे 

जांण जझी चज्विया, कुस सुरत्ी समेझ। 
रिणमाल जोध उस बाररं, वर अणमाप शुअव्यरां 
चाधियो प्राण ब्रहमंड नूं, जांज क वावन जूअछां ॥२२६॥ 


२२८--न लट्दा ७ सिटेंगे नहीं। जैतदथा >जयब जिनके हाथ में है 
ऐसे हे छुभगो | साभव्णे > सुना ।  धजा मुद्द > ध्यजाओं के मुख । धकतों -- 
आगे करो अर्थात्‌ बढ़ाओो। राह० >वाहिर के मार्ग रोक लो। ऊकसे 
न सक्के -- ऊँचा न हो सके। विमाऊे> विचार कर। अक्खिया >कही। 
चार कज युद्ध के लिये। मभृपाक ८ प्ृथ्वीपति दुर्गंदास आदि ने। 
मल्लिया > घारण किया | 

२२६--अस-- (अश्व/ घोड़ों को । चाह उत्साह से | वण चूका « 
विना चूके । सार># तलवार । ओप तैयार करके। सावका-वबरछी | 

> खेइ्यौ >किया । लाखी का>- लाख लाख की कौमत के घोड़ों पर चढ़े 
हुए। सचेछे >गौरववाले । जाण०>मानों कुस के मेल्ते में गया के 
तट पर तपध्वी चले। रिणमाल >रागैड़। जूझछा >जुदा' जुदा राठैड़ों 
ने अनने प्राणां को ब्रह्माड तक बढाया, मानों कि वामन बढ़ा | 


२१६७४ राजरूपक 


साह दवां सांमहा, राह तोरिया सिडज्ां 
दुक रोहा साढ॒के, करे ढोद्ा कमधजां। 
घिना खग्ग झरेरियां, वे कुण मग्ग विचाें 
जागी दकका जांझख, छाय लागी ऊनाऊछे। 
सामंद्र डहोला ओद्वकां, जांण हदिलोछ ह॒क्षियो 
आलम्म भड़ा अजमन्न रां, घांण मर्थांग. घल्नियो ॥२३०/ 
गे जुध ऊगतां, कितांइ मध संसया कीजै.. 
के वगलां बोट जै, कितांइ पाछे पाडीजे। 
" रसत चसत रोकजे, द्रक मोकजै दिद्दाडी 
साह श्रहे मैट्हांस रहे निस प्लौजां चाडी। 
विण पत्रीड रीठ उड्लो विखम, हमतम ऊधम हैमरां 
सक फौज कीध संका सहित, जांण क लंका वन्नरां ॥२३१॥ 
एक देस ओछाड़, इसा अज्नक अरणंकछ 
अंस रूप अम्मरा, जोध रिणमाल महाबर | 


२३०- मिडजा » धोड़ों को चलाया। दछ रोहा ८ सेना को रोकने- 
वाले। साहुके-भुके, युद्ध में प्रवृत्त हुए। ढोहा > पराक्रम का कार्य । 
मेरिया - तलवार चलाए बिना । दकां > केलाहल, वीरहाक | ऊनाके 
ग्रीष्प ऋत में। डह्ेछा>-च्ोभ। ओद्रका>बढकर | घाण मर्याणे - 
विलोवना दो जैसे दोने लगा। 

२३१--आगे० कितने ही ते दिन उगते, कितने ही मध्याह में और 
कितने ही सध्या समय,वारी से युद्ध करते हैं। बोट जै - टुकड़े करके डाले 
जाते ई | दरक ८ ऊेटों के चलाया । दिहदाड़ी > प्रतिदिन | मैल्द्दाण 5 मुकाम 


पकडता है। चीठ >दया। रीठ >घोर प्रहार। हमतम० बड़े जलूस के , 


साथ घोड़ों के उठाकर। संक > मुसलमानों की। जाण क “मानों । 
२३२--एक दी येद्धा देश का ओऔछाड़ >श्राच्छादक श्रर्थात्‌ रक्षक 
हो ऐसे अनेक निष्कलक योद्धा हैं। वहै-चलते हैं। विदेद्दा> जे देद 


पी । 


४ 


राज़्रूपक श्द्श्‌ 


आगे अकचर कियां, चह्दे घेरियां चिदेदां 
ज्ञुध ज्ञागर पूरियां, दुस्ग सोनंयर जेंदा। 
कमधल सकर््या कारण, कछा सुझा मापें कचण 
विचित्रांण धणी दम विग्नहे, गहियो किए पडतो गयण ॥२४२॥ 
ई'दा ऊदा नयर, मास पख च्रास विमाके 
गांस गांम मैल्हाण, वहे आपांण सेंभाके। 
असपत्ती ऊमरा, पोठ पूरे हलकारे 
मेछे जाँस समंद्र, नदी ज़छ श्राँण अफारे। 
आलस्म तणा डेरा अ्रमिट, यां घेसे पण अरगां 
चीटियो रवद्‌ कर्मधां चणे, जांण अरब्बद चह॒छां ॥२३३॥ 
घीस कोस दिस वांम, वीस दाहसणे तरक्के 
जालंधर सामहो, करे. चेसुहो सरह्ते। 


को कुछ नहीं समझते हैं। जुध० «बुद्ध की जागति को पूर्ण करनेवाले । 
सकज्ा - अच्छे कार्यों के करनेवाले । विचित्रांण -यवनों के स्वामी से इस 
प्रकार युद्ध करते हूँ ऊ मानों गिरते हुए आकाश के घारण किया | 
२३३--इईंदा ऊदा नयर > उदयपुर का (इंद्र ) मद्दारणा ( आलम के ) 
जिनके ज्रास के मारे मास ओर पक्त का विचार करता हे कि यह पह ते 
'निकला, यह मदह्दीना तो निकला। मैल्दाण >सुकाम। वहै०« अपने 
चल के सम्दालकर चलते हैँ। असपत्ती० -उन बादशाह के उमरावों 
की पीठ के रागैड दवाएं चले, वे ऐसे मालूम द्ोते हैं कि मानों नदियों का 
उफनता छुआ जल समुद्र में आकर मिला। खद मुसलमानों को 
चेर लिया। कर्मंघा > राठेड़ों ने। अरब्बद > आवू पहाड़ को । 
२३४--तरक्के > गर्जना कर रहे हैं। जालंधर - जालोर के सामने 
किया अर्थात्‌ जालोर की तरफ गए; फिर उसको विम्नुख करके वहाँ से हट गए | 


श्द्द राजरूपक 


होठी खंडाहलं, रहे दोडी . दीहाडी ः 
अरजण छग्गो आंण, जाँणु खंडी चन वाडी | 
आवरण कमंधां ऊधरां, जुड़ण सांह जग्गे वजर 
अणचित खाग रिण आखुरां, पड़े फाग खेलार पर ॥२३१७॥ 


दुहा 
आलम रूधो मारवां, ठीक हुई सब ठोड | 
शआ्रलम आयो साद पे, छोड दियो चीतौड़ ॥२३५॥ 
रांणे दाखे राजसी, राठौड़ाँ डउपकार। 
यां कक भाज्नली आवगी, पल्ली मूंक आअँवार ॥२३६।॥ 
डंद विरूधां मंदवछ, रोहा छग्गा राह। 
याँ जारूघर आधियो, आखुर आलूमसखाह ॥२३०॥ 
डंदू मिटावण कारण, यां लिखियो अवर॑ग। 
जो मांगे सोई दियो, छागे हाथ ढुर॑ग ॥२३८॥ 


दोठी खडाहछा - नगी तलवारें चारो ओर रहती हैं। दीहाडी > प्रतिदिन ।' 
अरजण > अजु न । ऊधरा >ऊेंचे । जुड़ण साह - अकबर से युद्ध करने के 
लिये। ज्गो वजर > मानों वज्र जागरित हुआ | अणरचिंत० - अचितित 
युद्ध में मुसलमानों पर तलवार ऐसे पडी कि जैसे फाग में खिलाड़ी खेलते हैं । 

२३५--रूधौ ० 5 मारवाड के राजपूर्तों ने आलम को रोक लिया है | 
ठीक > खबर | साह पं > अकवर पर | 

२३६--दाखे > कहा । राजसी -- राजसिह ने | या ८ इन्द्रोंने। कछ ८ 
युद्ध । भक्ली- धारण किया। आवगी >पूरा। पक्नी०८ रक्ित हो गई 
मेरी देरी । 

२३७--दुद ० - मदराचल के समान जालोर की ओर राठौड़ों के रुक 
जाने पर। रोहा>-रोदेले रस्ते लगे अर्थात्‌ भांग गए। या> इस तरह 
आलमशाद जालोर आया | 





र२३८--हुद ० > उपद्रव | या> इस तरह | 


राज़रूपक श्द्७ 


तद्‌ आलम्म डुस्‍ंग रू, वाँधे संघ विचार। 
घार दिलासा मोककी, मोदरां श्राठ दज्ञार ॥१३६९॥ 
आ्रागे अकबर साह रै, भेले मारूराव | 
झालम धाताँ ऊचरी, चातां दई वताय ॥२४०॥ 
लेख हितू राजी थयौ, देख अकव्बर साह | 
दक्‍्खी तांम दुरंग नूं, सोच तमांम सलाह ॥२४श 
जो देखंतर ऊतरे, वांधीजे दुरू खंग। 
हर संकोचे मीर जां, तो सोचे अवरंग ॥२४२॥ 
आा सुणतां श्रालोचिया, सोनंगर दुरगेस। 
अजन रहे सच्चे जतन, वच्चे मुरधर देख ॥२४१॥ 
एम दुरग्गे श्रक्खियों, सुणतां कर्मेंध समाह। 
घरती रा जतनां करू, पर तीर्या पतसाह ॥२७४॥ 


२३९---सघ ८ ( सधि ) सुलह | 

२४०--सारूराव ७ दुर्गदास ने वे मोहरें अ्रकबरशाह के आगे रखकर । 
ऊचरी ८ कही | 

२४१--लेख > दुर्गंदास के अपना हितैषी समझकर | दक्खी रू 
कही । ताम > तब | 

२४२--जो देसतर>-- जो दम देशातर में चले चलें। दल ८ सेना 
संग भें बाँध ली जावे) हर"अभिलाषा। भौरों की अ्भिलापा सकुचित 
हो ८ अर्थात्‌ उत्साह घटे ते । 

२४३--आ 5 यह सुनकर सेनग और दुर्गंदास ने विचार किया। 
अजन +- अजीतसिंद । वच्चो - रक्षित रहे । हे 

२४४--अक्खियो >योला । सगाह>-गर्वंसहित । पर तीराऊ- 
बादशाह ( अकबर ) का परले दीर अर्थात्‌ दूसरे देश को पहुँचा दूँ | 


श््द्द राजरूपक 


आाखी सोचनग साह स्‌* थां सारू घर लाज | 
अकबर मनभायो करण, आयो मोस्‌' काज ||२४५॥ 
जतन अत्तीत भठाय सब, उतन सचीत मिटाय | 
एम टुरग्गह मारवां, किया खुरंगे चाय ॥२४६।॥ 
अकवर रे बेटा तणों, हुरमां सहित जततन्न | 
भरम निवेड़े आपिया, तेड़े खॉबकरज्न |२७७।॥ 
तेजकरन महकरन सा, पुत्र अमे सारीख। 
सेठ्प ची भायां सया, सारां आखी सीख ॥२७८।॥ 
जोध सबक बढछू शअ्रग्गो, महवेचो विजपाल | 
भे्प राखण आपणी, दाखी प्रीत विसाछ ॥२७६)॥ 
छखो कमो आचागछो, सखूजो जैतहरांद् । 
चींत भमवावी दुरगसी, लेखे प्रीत घरांह |२४०॥ 


२४४५--प्राखी > कहा । था सारू ८ आपके आश्रय पर है। सन- 
भायो -- मनोवाछित । 


२४६--अजीत -- श्रजीतरसिंह के यत्न करने की सब भला मन दे। 
उतन >जन्मभूमि की चिंता मिटाकर दुर्गदास ने मारवाड़ के वीरों के! अच्छे 
उत्साद्द और चाह-युक्त किया | 


२४७--बेआ तयौज>>वेठे का। हुरमारस्तरियों सदित। भरम 
निवेड़े -- भ्रम को मिय्वकर | तेड़े०--खींवकरण ( दुर्गंदास का भाई ) के | 
२४८--अमै - भयरदहित | ची > की । तारां > सबने | श्राखी > कही | 


२४९--सब्छ > सवलर्सिंह । मदहवेचौ >राठोड़ों को एक शाखा का | 
दाखी > दिखलाई । 


२५०--जैतहराह -- जैतावत राठौडों में | ज्ेखबि - समझकर | 


राज़रूपक श्द्६ 


रूघुवेर्सा देचो दलों, खुत जलकरण सकझे । 
आप भव्णचण खेमने, नेम लियो घर कज् ॥रश्श। 
यीत रुपै सुरतांसण री, भादी दुरजणसाल | 
विस सजोड़च आवियो, ज्यां खग जोड़े ढाल ॥२५श॥ 
पुत्र भतीजां साइयां, दे हृढ सीख छुमतत। 
देद तणा बोलाधिया, केहर ने जगपत्त ॥२४५श॥ 
दोनूं बोले देद शा, झछुदर बेस सकझा। 
सारी आयां दीखसी काज भवावण रूख ॥२४५ण॥ 
रथ कुछ लल्जा घारियो, थयो पतसाह छइुमत्त । 


भुज दूभर घुर ऑडियो, अइयो आलावच ॥२५शा 


छप्पय 
कर धूंकक धर कज्ज सकत दाखचे सवाई 
मध मांणयड राड्ढइहिि, करे छेहलो लड़ाई। 
आरूस हव्य आपियो, सेघ धर चेध गग्ज्ञां 
कियो अकच्चर हुकम, दियो चांदे फमधजां 


२५ १--लथघुवेसा > छीटी उम्र में। सकल >काम का। 

२५२-विखे - विपत्ति में । खग >खड्ग, तलवार | 

२५३--देद तणा >दूदा वश के राठौड़ों को। मेडठिया राठौड़ दूदा 
के वशज हैं। 

श४४--देद रा>-मेडतिया राठौड़। सारौ ८ सब | 

२५४--रध० - कुल की लजञ्ञारूप रथ को धारण किए। दुमत्त «८ 
दूसरे मतवाला, विरुद्ध। दूभर>-दुर्भ। ओऔडियौ>:घारण किया। 
आसावत्त -- आसकरा का पुत्र ( छुगंदास )। 

२५६--धू कछ- वखेड़ा । दाखवे--दिखलाकर | वेघ “विरोध की 


१६ 


२४५-- प्राखी ८ कहा । 


राजरूपक 


आखी सोचग साह स्‌* थां सारू धर छाज | 
अकबर मनभायो करण, आयो मोख' काज ॥२७५॥ 
जतन श्रन्तीत भठाय सब, उतन सचीत मिटाय । 
एम दुरग्गह मारवां, किया खझुरंगे शाय ॥२४६॥ 
अकबर रै बेटा तणो, हुरमां सहित जतन्न । 
भरम निजेड़े आपिया, तेड़े खींबकरन्न |२७७।॥ 
तेजकरन महकरन सा, पुत्र अभे सारीख। 
मेल्प थी भायां सया, सारां आखी सीख ॥२४८॥ 
जोध सबक बढरू शअग्गछो, मह॒वेचो विजपाल । 
भेर्प राखण आपणी, दाखी प्रीत चिसाल ॥२७४६॥ 
लखो कमी अआचागको, सूजो जैतहरांह ! 
चींत भवावी हुरगसी, लेख।वे प्रीत धरांह ॥२४०॥ 


भायो -- मनोवा छिंत । 


२४६--अजीत -- अजीत सिंह के यत्न करने की सब भला मन दे। 
उतन > जन्मभूमि की चिंता मिठाकर दुर्गदास ने मारवाड़ के वीरों के। अच्छे 


उत्साद और चाद-युक्त किया | 


२४७--वेटा तणगौ>वबेटे का। हुरमा>ख्रियों सद्दित। भरम 
निवेड़े -- भ्रम को मियाकर | तेड़े०--खींवकरण ( दुर्गंदास का भाई ) केा। 
२४८--अमै > भयरद्वित | ची > की | सारां 5 सबने | श्राखी ८ कही । 
२४९--सबछ - सवलसिंदह । सददवेचो -राठौड़ों की एक शाखा का। 


दाखी - दिखलाई । 


२५०--जैतदराद -- जैतावत राठौडों में | लेखबि > समझकर | 


था सारूछू आपके आश्रय पर दे। मसन- 


राजरूपक श्द्र 


छघुवेसां देवों दलो, खुत जलकरण सकज । 
आप भकावण खेमने, नेम लियो धर कज ॥रशश॥ा 
यैत रुपै सुरतांण री, भाटी दुरजणसाल | 
चिखे सजोडच आवियो, ज्यां खग जोड़े ढाल ॥२५श।॥ 
पुत्र भतीजां भाइयां, दे द्रढ सीख छुमत्त । 
देंद तणा चोलाबविया, केहर ने जगपत्त ॥श्श्शा 
दोनूं बोले देद रा, खुदर बेस सकझ। 
सारो आया दीसली काज सझावण लज् ॥र२श्श॥। 
रथ कुछ लज्ञा धारियो, थयो पतलाह डुमत | 
भ्ुुज दूभर घुर ऑ्रोडियोँ, अइयों आखसावत्त ॥२५शा। 


छ्प्पय 
कर धूंकल घर कज्ज सकत दाखये सवाई 
मध मांणयड राडद्रदि, करे छेदछी लड़ाई। 
झालम हव्य आपियो, सेच धर बेध गर्जां 
कियो अकच्चर हुकम, दियो बांटे फमधज्ञां 





२५ १--लघु॒वेसा + छोटी उम्र में। सकज >काम का | 

२५२-विखे - विपत्ति में । खग >खड्ग, तलवार | 

२४३-देद तणा>-दूदा वश के राठीड़ों को । मेड़तिया राठौड़ दूदा 
'के वंशज हैं। 

श्ध्‌४--देद रा--मेड़तिया रागैड । सारौ ८ सब | 

श५१--रथ ० +5कुल की लजारूप रथ को घारण किए। दुमत्त--, 
दूसरे मतबाला, विरुद्ध । दूमरज>-दुर्भे। ओडियौ->घारण किया। 
आसावच “- आसकर्ण का पुत्र ( दु्गंदास )। 

२५६--घू कछ-- बखेड़ा । दाखवे--दिखलाकर | वेध “विरोध की 


१७० राजरुपक 


निस प्रथम जाम श्राकोक नर, दारण सोनागिर दुरण 
कर वाच वाद अकबर कुसछ, वीदहरे समिया विडेंग |२५६।। 


ह्ह्ा 
दिस दिक्खण खड़िया दुरग, खूर धरा छुछ सज्क | 
छोड़े संका ज्यों हम, लंका सोभण कज्ज ॥२४५७॥ 
शाप अकब्बर साथ ले, गिण दुरपंथ सहल्ल। 
साथ लियां बकू आगढा, रूकहथा रिणमल्ल ॥२५८॥ 
मारू काम अडोल मन, खारू साँम धरम्म। 
डही खडग्गां धूंप कर, एवाँ गद्दी सरम्म ॥२०६॥ 
फतमज्नली विजपाक से, रांमी जैव खुज्ञाव । 
कृपो मोर्टा आरंमां, छुछ नवकोटां राव ॥२६०॥ 
मारू मान महाबछों, मेड़तियो खखसमाथ। 
मौहकम ने रिणछोड़सा, ऊदा भीम के पाथ ॥२६१॥ 


गज से । आलोक -- सोचकर । सोनागिर --जालोर का किला। वाच + वचन 
देकर, प्रतिज्ञा कके | विडेंग -घोढ़े । 

२५७--दुरग ८ ढुर्गंदास । छुक - युद्ध । दस » हनुमानू। सोभण + 
सोधने के लिये | 


२५८--रूकहथा ८ द्वार्थों में तलवार घारण किए; हुए। रिणमन्ल - 
योदा 

२५६--मारू--मारवाड के लोग। सारूश-वास्ते, लिये। डही 
घारण को। 

२६०--सुजाव-पुत्र। शारेंमा कार्यों के लिये। छुक--वास्ते, 
युद्ध म। नवकोटा राव ८ मारवाड के राजा के 

२६१--समसमाथ >समर्थ | भीम क पाथ ८ भीम और अजु न सहश | 


._का॑णकुगयापक. 


राजरुूपक १छश्‌ 


अमरे मदने सारसा, दृसीा ज़िसा हणवंत। 
साथ सक्रोधा सांम छुक, ते ज्ञोधा बल्वंत ॥२६२श॥। 
आसथांच माहवच अणुद, रेणा चाड सखुरत्त। 
भार मुरद्धर था से, चले न चांपावत्त ॥रध्श। 
साथे भाटी सरसा, सबऊझे ज्िसा सहास। 
खबरे जोड़ भतीज सक, तेजी नारणदास ॥२६७॥ 
देस मुरदर कास लख, डगर सेंच फतमाल। 
जऔे मछरीक महावठी, साथ हुआ अरि सार ॥२६४५॥ 
रावत परतापसी, उरजनोत . अजवबेस। 
ज्ादव जंगाँ जीपवा, संगां थया नरेस ॥१ध८क्षा 
ड्वृेंगरसी रवि देवड़ा, भीमोतां विज्ञपाल । 
साथे सोनगरों सकज, दर्क सनाह दयाक ॥२६०७॥। 
माहचलाल हमीरसी, साथ भदावत  सर। 
ज्यां दीठां सेंग ऊधघरा, नरां प्रकासे नुण॥रधूण। 
रशाजड़ ने ऊुंसे जिसा, मांगकिया खुसमाथ। 
रूकदथा जसराज रा, पोरस सीम क पाथ॥रदशा। 


२६२--सारसा » सहश | 

२६३--चाड -- उत्साह, उत्साह से अत्त्यत रंगे हुए। मे ८ घारण किए | 
२६४--सक -- ( शक्त ) समर्थ | 

२६५---मछुरीक » चहुवाण | 

२६६--जीपवा -- जीतने के लिये | 

२६७--दका सनाह >-सेना का स्वासी | 

२६८--ज्या दौठा > जिनको देखने पपर। ऊधरा> उच्च कच्षा के | 
२६६---मागछिया -- गहलोतों की एक शाखा है | सुसमाथ -समथ | 


पुर राजरूपक्त 


खीचि राव खग बंधिये, आसावत जैराम | 
करवा नवफोदी कुसछ, सोटी धारे माम ॥२७णा 
दुरगे आसकरज्न ' रै, कुसछ मुरश्र देख। 
यां राखी दाखे जगत, ज्यां धर राखे सेल ॥२७१॥ 
दुर्ग तणो साथे दुझठ, करनहरा छुछ थंभ। 
कचरावत विजपारऊ सा, आदरियो आरंभ ॥२७र॥। 
फतमल्ली. रामेण रे, नाथी जोगावत्त 
चालो जोगीदाल रो, उज़बाणे कुझः मत्त ॥२७श॥ 
ओऔे करनोत अमंग चित, अआरंम ज्यों ओछाह। 
जतन घणे साथे हुवा, दुर्गा तणा सनाह ॥२७४॥ 
कोर्टां मध्ये लाख गिण, छकजां वीच हज़ार। 
संग दुरगे चल्चिया, एता जंग वधघार॥ 
चारण कारण शअ्ग्गठा, सांदू जोगीदास। 
मीसण सूरा भारमछ, आआसक अना सहास ॥|२७५॥ 


४ 
लिया] 








२७०--श्रासावत > आसकरण का पुत्र | नवकोठी >मारवाड़ू देश । 
मारवाड के राज्य में नवकोद (किले ) होने से मारवाड् देश नवकोदी 
कहलाता दे । जो नव ही कोट परमार राजा धरणी वराह ने दस साहयों 
में बाँठे थे। उस विषय का एक छुप्पय प्रसिद्ध है। मास >सेना | ४ 

२७१--दाखै > कहता हे। 

२७२--हुकल >वीर । करनहरा >फरण के पोते ( करणोत 
राठीड )। आरस > उपद्रव, युद्ध । 

२७३--उजवाछी -- प्रकाश ( कुल का दीपक ) | 

२७४--तणा के । सनाह>-बख्तर घारण किए हुए । 


२७४--कारण अग्छा युद्ध में अग्रशे। सादू, मीसण, भासंल 
ये चारणों की शाखाएं है | 


राजरूपक श्ज्रे 
वीह कान्हे सारखा, नेस अछांने संघ। 
साथ हुवा देता छुलछां, एता साहस बंध ।॥। 


छप्पय 
दिस दिफ्खण खेडिया, पीठ उतराध चिचारे 
सकत वाँम खसुरराय, सोम दाहिणे संभारे ! 
रवि भैरव जीवणी, घरणे आशणंद चहकी 
संग वेक खूरमा, वास शअगरेर महक्ली। 
जै जया सबद विदण भणे, वयणे राज़ा वामद्दा। 
लाखीक खड़े अ्रकबर लियाँ, दुरगे दकखण सामहा ॥२७६॥ 


गाहा चोसर 
घणी सकोप रहे कर घेरा 
फौजां साह तणी चोफेरा। 
श्रागम निस दिस विदिस ऑधेरा 
हालणश  सोध नकाँम गहेरा ॥२७७)) 


२७६--खेड़िया --चलाया | सकत ८ येगिनी | वाम>-वाएँ हाथ 
को। सुरराय८इंद्र (पूर्व दिशा में है)। सोम०--चद्रमा दाहिने 
हाथ के हैँ) वास अगरेल० > अगर की सुगघि महकने लगी | विंदण 
स्तुतिपाठक | वयणे>-वचन से | वामहा >वाई तरफ। लाखीक - लाख 
के मूल्य का घोड़ा । खड़े--चलावा ) 


२७७- आगम निस> रात्रि आने पर | हालण £ चलने का | सोघ० +- 
पता लगाने में निकम्मे हुए । 


४२७४ राज़रूपक 


साह तणा देश खगबाई, 

ऊपर रयण जरा मिठ आई। 

दिस दविक्खण दुरगो वरदाई 

कर्मंध खड़तां सोध न काई ॥२७८॥ 

छुस्गदास आ्रासकरणोत साहजादा नू लेने दिक्खण गया 
दुह्दा 

हलकारां सारां मिझे, दाखी संज सलाद। 
रही कमंधां फोज धर, नहीं अ्रकष्बर सादर |२७६॥ 
निस बीती जीती फजर, घजी गज़र परसात । 
आलम दुत प्रचारिया, श्रात रद्दे कित रात ॥२८०॥ 


छंद पद्धरी 
सुण दूत वत्त आलस्मलाद 
उर थयो तपत  भप्रजकूत अवाह। 
शस्रम भूरि पूरि तन मन प्रमंत 
अति मगन सोच चित रहत अत ॥२८१॥ 
कैड़िया. साह दिस डाकदार 
संसर्यां खु बरस आडो खबार। 
जिणए जिए सथांन फोजां सज्ञोस 
छुण खबर थया पण विण सरोख ॥९८२५॥ 





र२७८--हेरा ८ हँढ़नेवाले लोगों का समूह। सगाई - समस्त । 
रयण > रजनी, रात्रि । जरा>5जब । वरदाई>वर जिसको प्राप्त है 
( भे०्ठ )। कर्मेंध-राठेड़ों के। खड़ता ८ घोड़ों के चलाते | 

२७६--दालखी - कद्दी । संज >--सध्या के समय। 

रृ८०--प्रचा रिया ७ बुलाएं | 

२८१--अवादह > भद्ठी की तरह | 


राजरूपक २७५ 


दिख अए खबर फकज खबरदार 
भेरिया सिद्ध गुटका प्रकार। 

अण मिठ्त नयण नहि र्यण पंत 

चज्जे. निसांण सुर कूचंत ॥*८३॥ 
सथ ऊठ नक्ीयां सररू सद्द 

रवि उदय आद सक्िकिया रबद। 


आयुद्ध बांध आलसम्मसाह 
नव क्रत फिर पूनम सरतनाह ॥२८७॥ 
हुह्म 


आराया हऊ्कारा इते, ठीक करे सब टोड़ 

साह अकव्बर ले गयो दुरग साह राठोड। 
खडिया दिक्खण सांमुदहा, चडिया खुदड़ हजार 

सातां कोर्सा ऊपरा, जातां घंस तयार ॥८श५।॥ 
आलम सूं मालम थइ, विदिसां दिसा विगत्त | 

असवचारी कज आखियो. आंणो नाग उचित ॥२८६।॥ 

हुई हडव्वड़ सेन में, भेर भणंके सद। 

पड़ियों डाको चबके, चडियो व्याल रचद्द ॥२८ज॥ 





२८३--मुटका प्रकार >-गोली की तरह सीचे। अण०“ नेत्र नहीं 
मिलते हू ( निद्रा नहीं लेते हैं )। रयण ८ राज्ि | सुर > देवता ( राठेड )। 

र८४--रखबह 5 मुसलमान । सरतनाह ८ समुद्र । 

र२८२५--डुहृड़ ८ सुभठ | 

श्८६---आखियौ < कद्दा । आयौ ० लाझो। नाग हाथी | 

२८७- भेर > सेरी, वाद्यविशेष । भणके० -वजती है। डाको+-> 


घ्च् 


डंका । त्रवके-नकारों पर । ब्याल>5दहाथी । रद्द ८ मुसलमान 
'( वादशाह औरगजेब ) | 


श्७द्‌ राजरूपक 


छंद नाराच 

पड़े निहाव भोरि घाच उल्लनरा पमंगय 

मद्दा समुद्र लोप ह॒इ जांण लीघध मग्गय | 
अनेक जाति जाति भांत भांत मेल्ल आरहे 

घुबे कि मेघमाठ गोप सीस कोप धारुद्दे |९८८॥ 
तुर्य खुरयां पुरांह शुस्मि खूर सोम तेजयं 

न होय ग्यांन सेन ते अनेक रंग भेजियं। 
लड़ेंग लाख तुंग तुग खंग जुंग हज्लये 

चढे कि चेझ शआकुछ समुद्र मेरे चज्लये ॥२८६॥: 
चरकूत धाव वेग वाबव घाव पाव चंचले 

अही कपाऊरू नींठ घीर पीठ कोम श्राकुले। 
पसु॒प्रजाद भूचराद होव घात धाणय॑ 

असंख जात पंखि बाण चेधजे डडाणयं ॥२६०॥ 
अभूत रीस पूत साह जूत दाह अंग मैं 

हले अमंग रूप माग छू छगे निहंगमै ॥ 





र८८- घाव ८ चोट । पमगय > घोड़े | मेछ -( म्लेच्छु ) मुसलमान | 
आरुहे 5 चढे । घुवे--वरसने लगो। कि ८ मानों । 

२८६--ठुरा » घोड़ों के। पुराह पूरी भूमि में। लड़ ग>पक्ति | 
जु ग> ऊठ, उष्ट। हल्लये > चले | 

२६ ०-- वाव > पवन | श्रद्दी > शेष का मस्तक] नीठ - फठिनता 
से। काम>कूर्म (शेप के नांचे का कच्छुप )। भूचराद> पृथ्वी पर 
रदनेवाले पशु । परखि र पक्षी । उडाणय --उडते हुए। 

२९१--अमृत -- जैसा पदले कमी नहीं हुआ था। रीस-> क्रोघ। 
पृत<पृन्न (अकब्बर पर )। जूत-युक्त। घू-श्रुवब। निहगर्म 


राजरूपक ५७७ 


पड़े भगांश देख देख अश्नवांय पीड़णी 
सलाह पाछले पुरे मिटी तुरेंस सीड़णी॥२६१॥ 
दुह्मा 
सारी औरेंग साह से, दाखे दूत वियत्त | 
दुर्ग अकव्बर जाम्य दिख, गा पँखराव हुगत्त ॥२६२।॥ 
पूठे. श्राठम हल्लियो, गढ़ जालूंधर हूँत। 
वात छुणंते एतली, दुआ आया दूत ॥२६श५॥ 
डुरग खड़े दक्खिण दिसा, अकवर सूं हित आख । 
कर घर गुजझर जीमणे, छुप्पन वांमे राख ॥र६ण॥ 
आयी ऊपर ऊपरा, झुणी खबर सुरतांण। 
उर अकुछाय पटक्षियो, सीस खुदाय कुरांण ॥र६श। 
गाया 
मंडी आस मल्छे, खद्दशण खंड हुग्ग चित्तंगो। 
कित्ती खंड चिहंडं, जित्ती हार धार खुरतांणों ॥२६६॥ 





आकाश में। पाछुले पुरे८पिछुले प्रहर भें। ठुरेस० -घोड़ों के सजने 
को सलाह मिट गई। 

२९२--दाखे > कही । जाम्य दिस > यमराज की दिशा, दक्षिण | 
पैखराव + उचम धोड़ों सहित । 

२९३--पूठे + पीठ पर। जालघर हूँत > जालोर के किले से | एत्लो -- 
इतनी | 

२९४--खड़े -चले | आख-+कहकर | ग़ुज्र० >-गुजरात के दाहिनी 
तरफ और | छुप्पन ०-छुप्पन के पहाड़ों के वाई ओर रखकर | ये छुप्पन 
के पहाड़ मेवाड़ में हैं | 

२९६--खट्टण -- उपाजन करने के लिए, जीतने के लिए.। 'द्र ग्ग < 

दुर्ग ) किखा। चित्तगो>चित्तौड़ का। कित्ती० >कीर्ति नष्ट हो गई | 
जिच्ची > जय की। 
श्र 


श्ज्द | राजरूपक 


उर निस्वास प्रधुक्के, भग्गी ज्यास चीत साम्र॑म । 
यौँ चिता उद्धेगो, छरगी अग्ग वंस घासखाणं ॥२६७॥ 


ढ्द्दा 
आखी शआाजमसाह सं, साहद विरुत्ते वत्त। 
प्रथम अकब्घर बंधियां, पाछे औ समसत्त ॥२६८।॥ 
ओऔरंग बीड़ौ अप्पियो, श्राजम डुबों तयार। 
जांणक पंखां मंडके, स्‌ लक्खां अ्सवार ॥२६६।॥ 
भरे नफेरी चंबकों, डफाँ सोर अपार। 
हुकम पिता चले दक्षियो, नीर क तीर विद्वार ॥३००।॥ 
आलम श्राथमणी दिखा, ऊगमणी आजस्म | 
बीच उदैपुर छोडने, हाले दक दे ,जम्म ॥३०१॥ 
ज्यों दव लग्गे जंग, रहे छंम फोइ घास । 
याँ मेचाड़ उच्नेब्यो, सेट कमर्धां चास ॥[३०२॥ 


२६७-प्रमुक्के -: छोड़े । ज्यास - आशा, विश्वास | अमा > अरिन । 
वंस घाताण ८ वाँस पघिसने से । 

श€८--आखी -- कहा । आनमसाह 5 ओरगजेब का पुत्र आाजमशाइ | 

२९९--अप्पियो >दिया। जायक >मानों | पंखा मंडके- पाँखे 
लगाकर। 

३००--चै ० के। क->-अथवा। वीर विद्दार > तीर की तरह । 

३०१--आलम - औरंगजेब | आथमणी- पश्चिम । ऊंगमणी # 
पूर्व का। बीच>वीच में दो छोड़कर | उदैपुर «मेवाड़ की राजवानी। 
है० ( हय ) घोड़ों की सेना। जम्म > यमराज के सदश | 

३०२--दव £ दावानल | छुम -( क्षम ) बच जाती है। यौं--उत्ती 


तरह । उवेल्यो > मर्यादारद्चित कर दिया, घेर लिया। मेठ० ज रादोड़ों 
के घास को मिदाकर | 


राजरूपक १७६ 


ओऔरंग पाछे दश्चियो, दिन दस पअतर पाय। 
पर दिखणाघ उलटदियो, घर सोबा ठदराय ॥३०५॥ 
सहर अजैपुर जोधपुर, सोबे राख जबन्न। 
पूठ अकब्बर चाहरां, थयो विक्‍खधर मनन ॥३०छ॥ 
मंत्र सकती मंत्र सूं, ज्यों तीडी ले जाय। 
अर्भेंग ढुबाह डुरंग यूं, लेगो साह धरकाय ॥३०श॥ 


ध. कप्पय 
पातसाद अणधाह, कोप जछ थाह नर काई 
रतन रुप खुर धरम, गिरठू्ण हटियो प्रन्याई। 
इंद्र जही आरंभ, फीध प्रारंभ सकझां 
खुर समाथ जिम हाथ, वाथ श्रोडी फमघज्ां । 


लससिनिययतणीने 


३४०३--आओरेंग ० - औरगजेब राठैडों को छोड़कर अकवर के पीछे चला | 
उलहियौ -दक्षिण दिशा को ओर चला। घर०८>मारवाड की भूमि में 
सूबे रखकर | 


३०४--अजैपुर 5 अजमेर । वाहरा पीछा करने को । य्यौ८ 
हुआ ) विक्खघर -( विषघर ) सप। मनन “मन में। 


३०५--मत्र सकत्ती मंत्र के बल। .अमंग “नदी भागनेवाला। 
दुबाइ 5 वीर । यूं >उसी तरह | 


३०४--इन दो छुप्ययों में “समुद्र-मंधन का रूपक है। पातसादऋ% 
बादशाह अगाघ समुद्र है। देवता भौर धर्म रत्तरूप हैं। उन्हें अन्याय 
अधर्म मिलने का हठ करता हे। इंद्र के समान सारवाड़ का इद्र ( राजा ) 
अजीतसिंद है। राणेड़ देवों के समान देँ।. अकबर को मेद बनाया गया 
है, जो मथनदड दे । जोस रूप शेष है, जो मथन करने का नेता अर्थात्‌ 


श्द० राजरूपक 


कर मेर अकब्बर साद नूं, सेस जोस नेते सदझ 
खुरतांण महण हीले।डियों, हुरगदास अआसंगरू॥३०६॥ 
रूछी रूप हरि भगति, धरम हिंदू घानंतर 
चेद्‌ चंद्र मिण किया, भूम रंसा बल कुंजर । 
धेन पूज सुर घेन, विमधु चरणात्नत वंदां 
घनुख मांय नुप कप, सख ज़स मदद विरदाँ। 
विख बेध तुरी उद्यम तुमछ, महण मेछ उर मंडिया 
डुरगेस मथे चित साध रौ, रतन चवद्दें कड्ढिया॥३०७॥ 


दुह्ठा 
आखी सोनग साह रू, दुरग चढते वात । 
तो ऊसे अगजीत सू', साद न मंडे घात ॥३०८॥ 
स्यांम धरम्मी कांम द्रढ, खीची सिधो मुकन्न 
से रहिया साजा पणे राजा तरो जतन्न ॥३०६॥ 


रस्सी दे। आ सगरू ८ समर्थ दुगंदास ने सुरतान रूपी महण-- समुद्र के। 
हिलोले चढा दिया अर्थात्‌ मथा | 

३०७--६रिभक्ति लक्ष्मीरूप है। हिंदू धर्म घन्वतरि अवतार है। 
वेद चंद्रमा और कोस्तुभ मणि हैं। पृथ्वी रसा अप्सरा है। बल ऐरावत 
हाथी हे । पूजा कामपेनु हे। चरणामस्ृत अमृत है। मान रूप धनुष 
है। नरपति कल्पश्ज्ञ है। 'जस शंख है। विरुद मदिरा है। वेघ+-- 
युद्ध विष हे। उद्यम उच्चे श्रवा घोड़ा है। म्लेच्छु--मुसलमान समुद्र 
है। दुगदास ने वादशाह के चित्त को मथन करके चौदह रत्न निकाले । 

३०८--आखी० > हुर्गंदास ने चढ़ते समय सेनग (चांपाबत ) से 
यह वार्ता कही । मडै>कर सकता। घात> मारने का प्रयत्त | 

३०९--सिवो >सिवराम ।  मुकन्न ० मुकनदास। साजा पणे « खरे, 
पक्के, सावित। तणे >के। ; 


राजरुपक श्द्रु 


वे अरघहद देव भरह, सिव ची सेव प्रतीत। 
बादल सा काने दल, छाने रहे अजीत ॥३६१०॥ 
के सोनागिर कै इुस्ग. के खीची मसुकनेस। 
ञऔ जांण छ सांम रौ, जिए थर रहे नरेस ॥३११॥ 
नव ही फोट मुस्झ्धरा, यां जांणी सब कोय | 
राजा छूने राखियो, भऋरह दाखियों न कोय ॥३१श॥ 
गढ जैसांण वीकपुर, के खीरोही पार। 
ज्ञग में भूपत थाँन रो, बुध अचुमान विचार ॥३१३॥ 
चवेछ सको राठोड हर, आटे मिसल उद्ार। 
चिखे तणा ग्रहिया बचे, भुज कमघे मर सार ॥३१श॥ 
राव राय रांणीे सहित, सकी थया रुवाधीन । 
यां छूटा जय जाछ् ज्यों, जार विदुह्टा .मीन ॥३शश। 
नव सर्सां दस साहँसां, मेल गया तज भोम । 
अहिये सी अदसा गई, ज्यां उम्नहिये सोम ॥३१६।॥ 


३१०--पवै ७ पर्वत | अरबद >अबु द मे। काने » पास | 

३११--कै० नया ते चापावत सेनग, या दुर्गंदास, या खीची मुकन- 
दास, स्वामी के छुछ ८ भेद को जानते हैं | ह॒ 

३१२--दाखियौ--दिखलाया । 

३१३--जैसांणे > जेसलमेर | 

३१४---वेल -- सहायता। सके + सब | हर > की ( विखेत्तणा -- विपत्ति के [ 

३१५४--या ८ इस तरद से जगत्‌ में जाल से छूटे कि जैसे मत्स्य जाल से छूटे | 

३१६--नव सहँता > राठौडों की। दस साहँसा > सीसोदियो की। 
नौ ६ हजार गाँवों के आधिपति होने से राग्रेड भवसहँसा और सौसोदिया 
दस हजार गाँधों के स्वामी होने से दससहेंसा कहलाते ह। इनकी 
भूमि के छोड़कर मुसलमान चले गए | ग्रहिये री० पकड़े हुए छूट गए ! 
उम्रहियै - उदय होने पर। सोम-यचद्रर्मां के | 


श्पर राजरूपक 


खान इनायत जोधपुर, वैदो रावण खंड। 
प्रयुत॒पमंगे पाखरां, जंगे सेन प्रचंड ॥३१७॥' 
छंद पद्धरी 
सोनंग आद चांपा समाथ 
बछ प्रवछ श्रहे किर मेर बाथ। 
खसिवदान अजन  सामंतसीद 
इक भणए भूपष सरसा अबीह ॥३१८॥ 
ऊदलो अखोौ बाहर उतन्न 
मुरधरा चाड तेजर मुकन्न | 
जसराज फता नाहर सजोस 
रिम दर्ण दृुल्ण अरजण कि रोस ॥३१६॥ 
यां आद विखे चांपा अनूप 
भुज गयण घरे पण वयण भूप। 
करनोत. धरा छुझः खींवक्रन्न 
महाराज श्रजन छुछ सुद्ध मन्न ॥३५०।। 





३१७--रावणखड < जिसका ऊपर का दोठ कठा हुआ दोता है उसे 
रावश-खढ कहते हैं। प्रयुत - दस लाख | पमगे -घोड़ों पर | पाखरा 
घोडों के बख्तर । ८ यदद अतिशयोाक्ति है। ) 

३१८--वाथ -- श्ुुजा से । इछ  (इला) पृथ्वी। सरसा -- श्रेष्ठ । श्रबीह ++ 
निर्भय। चापावतों में--सोनग, शिवदान, अजुन, सामतसिंदद, उदयसिंदद, 
अखैसिंह, तेजतिंह, मुकनसिंह, जसराज, फतैसिंद, नाइरखाँ ये ११ मुख्य हे। 

३१९--वाहर -- पीछे लानेवाले। उतन्न ७ वतन ) बन्मभूमि केा। 
चाड - सद्दायता के लिये। रिम -- शत्रुओं की । अरजण'- अल न। कि ८ मानों । 

३२०--या ८ इन, उक्त। अनूप ८( अनुपम ) जिनके तुल्य दूसरा 
नहीं हे। गयणर-( गगन ) आकाश। पणु>प्रतिश्ञा। ववणु८र 
( वचन ) कथन। पअजन>-अजीतसिंद के । छुछ » वास्ते | 
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पाखती सबक ज्ोथे प्रचंड 
महयेच विज्यमल जूस मंड। 
सूजड जैवमाले. सकाज 
रूखधीर कमे तिण घोर छाज ॥इश्शा। 
केहरी जगो. करनोत वंस 
घण चेध लगा अखझुयंण घंख। 
खिवददान सीम जोधे चसिंघ 
सके भांण करन हेवचत्तसिंघ।श्रश। 
खेंद्रभांय मुकन छुत प्राणचंड 
पीथछों वेख चडता प्रच॑ंड। 
हरनाथ भाँय तण भांण हृद्द 
चलवंत जोध खाटयण बविरद ॥१श्शा 
अखई  असंग जोधां उज़ाक 
जोघहर अ्रवर रिणः खरा ज्याक। 


३२१--पाखती ०» पाश्व॑ में। करनोतों में--खींवकर्ण, संवरूसिह, 
जोघसिद ३ मुख्य। महवेच > मद्देचों में। जू क्र मढ>-युद्ध करनेवाला, 
याद्धाह्नों का भूषण। सूजडे->तलवार। जैतमालै>--जैतमालोतों में 
लखघीर और कमा । 
३२२--केहरी ० --करनोतों में केसरोसिह और जगतूसिंह 4 वेघ +-- 
युद्ध में। असुराण-( असुरों ) मुसलमानों का। घस--नाश करनेवाले | 
जोधै > जोघा राठीौड़ों में | "सिंध + (जिसिद्) महावीर । सक - (शक्त) समर्थ | 
३२३--वैस चड़ता > वय चठते हुए, तदण। तथ >(तनय) पुत्र । 
माण-- मान । खाटण - उपाजन करनेवाले | विरह - विदद । 
३२४--अखई - झखैसिंद । अवर » दूसरा। रिण-( रणय ) युद्ध । 
खत्य > दुष्टों के। जलानेवाला । जोधघों में--शिवदान, भीस, भाय, करय, 


श्प्डे राजरूपक 


क्रमसीहरा भ्रम सांम काज 
हरनाथ जसो कुछ वर जिहाज़ ॥३२४॥ 
केहरी राम कुछ ऊकुमक्रन्न 
ऊधघरा भ्ुजे वाहर , उतन्न। 
अधघपती : काम मधकर अवबीह 
सक भाऊ दोलौ. रूपसीह ॥३५५॥ 
खंदर धर वाहर अजबसाह 
पएघइतऊका आद मांझी अथाह। 
गढपती काज ऊदा सगाह 
वलराम खुतय राजड़ डुबाह ॥१२२५६॥ 
जगराम विजावत काज जुद्ध 
रोद्र सं खड़ो आदर विरुद्ध 
सांसक ख भंजण महा सूर 
आरंभ कुंस खुत खित अट्टर ॥३२७॥ 





हेवतरसिंद, चद्रभाण, प्रथ्वीतिंद, हरनाथ, बलवतसिंद, जोघसिंद, अखेसिंद 
ये ग्यारह सुख्य | क्रमसीहरा 5 करमर्सीदातों में | अम > घम | 

३२५--ऊधघरा भुजे - भुजा उठाए हुए । 

३२६--एतला 5 इतने। माझ्की मुख्य, अग्रणी । करमसीहीतों में -- 
हरनाथ, जसो, केसरीसिंह, रामसिंह, माधवर्सिह, भावसिंद, दै।लसिंह, रूपसिंह, 
अजवसिंह ये ६ मुख्य | गढपती काज “राजा के लिये। ऊदा>-ऊदावबद। 
सगाह >-गवं-सहित । दुवाह >वबीर | 

३२७---रोद्र ० ( रौद्र ) मुसलमान से | सामछ - श्यामर्सिंद | खछ -< 


दुष्ट, शन्ु। शारभ «युद्ध करने के लिये। खित-( छिति ) एश्बी में । 
अडर ८ निडर | 


राजरुूपक 


। 
| 
है 


झसुत राम रूप निज दुछ सनाह 
गोरधनद तणों नाहर छुगाह। 
सुल एदा ऊदा महावाह 
सांधिया चवेध खूँ पातसाह ॥ईर-) 
चतुरेसल महावक चाहवाँण 
सद्दयाराज सुछुझ बकछ अ्प्रमांण। 
अखमाल  ऋरमधे व अथाह 
घगंजवा खर्ण बालो. सगाह ॥१२६॥ 
भगवान सोज ऊहड़  शअ्रभ्ंग 
जोधपुर नाथ हित करण जंग। 
९५ ह हे ॥३३१०॥ 
ज़ग्गो अचसांणे. जोरचंत 
झखुत सांम खेत गाजी श्ररत। 





इर२८--चुत ० > रामतिह का पुत्र रूपर्तिंह । सनाह् ७( सन्नद्ध ) बख्तर 
शज्त आदि से सजा हुआ | दुगाहइ>जो जीता न जाय। एता>-इतने | 
साधिया >>तैवार। वेघन्झयुद्ध। स>से। ऊदावतों में--वज्षरास का 
पुत्र राजसिंह, जगराम, श्यामतिंह, रूपसिंद, नाहर खाँ ये पॉच | 

३२९--चतुरेस > चतठुभु ज । चाहुवांण -चाहमानों में। यंजवा 
नाश करने के लिये। वालौल्‍ूवाला शाखा का राठौड़। ज्गाइक>ः 
गाढ सहित । के ० 

३३०--ऊहड़ शाखा के राठौड़ | 

३३१--जग्गो > जगन्नाय. सिंह | सुत० >श्याससिंह का पृत्र खेता। 
गाजी >पदवी है। (जीते हुए शत्रु के पकड़ विजय करनेवाला )। 
अरत८- भड़नेवाला, युद्ध करनेवाला | « पण > प्रतिज्ञा --पालन करने नें- 


श्द्द् राजरूपक 


मेड़तियाँ सूरी पण समत्य 
हेड़बण डुयण पारत्थ. हत्थ ॥१४श॥ 
चंदहदर हरी पौरस प्रचंड 
अगजीत नेम जूंभों अखंड । 
रायमरकू जेम दल्राम रूक 
असपति दक भंज़ण पण अच्चूक॥रश्श। 
मधकर हर हिस्मत महण मन्थ 
भेड़ते रूप हिम्मत समत्थ। 
पतला आद दृहा अथाह 
नवकोटां आग नरां नांह॥३३श॥ 


दुहा 
राज़ोधर सब बव्ख रो, नेत्र महेस प्रमाण। 
ज्ञादव रूग्गो जंग नभ, या जग्गो अवसांय ॥२३४॥' 





हेडवण + इकालने के लिये । दुयण-(दठुजन ) शत्रु । पारत्य-- 
(पार्थ ) अजु न । 

३३२--चदहर > चादावव. भेड़तिया राठौड़ । श्रगजीत -- अजी त- 
सिह के । नेम--निमित्त। रूक तलवार से। असपति--( अश्वपति ) 
बादशाह ) 

३३३--मधघकर हर +- माधोसिद्दोत सेडतिया राठाड़ | महण ० < (महारंव) 
समुद्र के मथनेवाला। मेड़तै--मेडतिया। रूप-:रूपसिद । मेडतियों 
में--जगतूसिह, खेतो, सूरसिद, दरिसिह, रायमल, दलराम, हिम्मवतसिह, 
रूपसिंद, ये आठ | 

३३४--नेत्र० - मदादेव के तृतीय नेत्र के सहश। नभ > आकाश 
में लगा। या>-इसी तरह। जग्गो> जगन्नाथ | अवसाण >समय पर | 


राजरूपक घ्स्ऊ 


माडेचा माहेव का, देख किंचाड़ किसोर | 
जोड़े राम सुकंद का, आयां डुंद सजोर ॥३१३श। 
पभ्रागहरा रघु बेस में. अमरों नाहरुखान। 
आरस रण ऊधरा, भ्ुत्ष थंभे अखसमान ॥३३छ। 
सूरा केसरिसिंध का, सांण तणा माहेख। 
भुज्ञ घर कारण ओडिया, ज्यां सिर मंडे सेस ॥३३ज॥ 
हांम घणी हरदास रै, जोड़े राम डुमह्न। 
हरी सजूंका माड़ पह, सजा दुसजणसल्ल ॥३३८॥ 
ज्ञोधां रणमारां विचे, माड़ेचां कुल्मस्ग | 
आध वधे हुध दूसरा, चाध सधे खऊ खग्ग ॥३३६॥ 
इंदा ज्ैता समोजराज, चोज़ फर्मधां काज। 
हीए करण हेये दरण, जीण भिड़झ्ां साज ॥३४०॥' 


३३५-माडेचा >- चाहमानों की एक शाखा। माहेव का -माधव- 
सिद का (पुत्र) किशोरसिंह| जोड़ो --उसके सहश | आया८>-आने 
पर। दुद८( दुद्व ) युद्ध 

२३३६--आ्रामदरा --प्रयागदास के पोते। लघु बेस मे>छोटी उम्र 
में। ऊघरा--ऊँचे। 

5३३७--व्णा >का | ओडिया --घारण किए | 

३३८--हाम --उत्साइ । दुमल्‍ल>-वीर। सजू का स्थिर द्दोकर 
युद्ध करनेवाला। माड़--जेसलसेर का देश। पदक प्रभु | 

३३६--जोधा ० --जोधा और रिणमल राठोड़ों के सथ्य भे। माड़ेचा - 
चाहमान | छुकमग्ग-कुंल के मार्ग में। वाघ०>वढ़कर शन्रुओ के 
खड़्ग के। रोकते हैं । 

३४०-चोज -प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हेवै--त्वसाव से वशीकृत ) 
भिड़जा>-घोड़ों के | 


श्थप राजरूपक 


रूपा पातां धाँधलां, छुछकः जोधांण नरिंद। 
घंस छुत्नीसां भज्लियां, घंस वधारण हुं ॥२७१॥ 
दुरग अकब्बर ले गयो, धर छंडी खुरसांण। 
कटक चलाया कमधजे, मेछ खुणे जोघांण |३४२॥ 
ओरेंग सा अजमेर सं, कूच करंतां चार | 
चणी अनायत खान सूं, फांने सखुणी पुकार ॥३७श५॥ 
गह जोधाणो घेरियो, अधियो कोट नवाब | 
सखुण असपत तीन्द्दी घडा, दीन्दी मदत खिताब ॥३४७७४॥ 
खाग घधुबंती मारवे, वीट . लियो जोर्घाण । 
सज्मे फोट मज्छ दर, धज्जे बाण कवाण |[३४५॥ 
चक चहुवे कक साडछी, चछ चर पुर, हलचल्ल । 
कराया चार निदान री, बीस दइजार मुगल्ल ॥२७६।॥ 
रवि ऊंगे साहावदी, खान इनायत बेंक। 
आख़ुर आयो खेड़ियां, ज्यों सागर ऊमेल ॥३७॥आ। 





३४१--रूपावत, पातावत, धाघल ये तीनों राठोड़्ों की शाखाएँ हैं। 
छुछ--वास्ते। घस--नाश, विध्वस। दुद८युद्ध में। 

३४२--खुरसाण -- मुसलमान ( अकबर शाहजादा ) | कटक<< 
सेना चलाई। कमधजे--राठाडों ने। मेछ--( म्लेच्छ ) बादशाह ने । 

३४३--वणी -- विरोध हुआ । 

३४४--असपत -वादशाहद ने। तीनन्‍्द्दी-तीनों । पड़ा >सेनाएँ | 
सिताव - जल्दी | 

३४४५--खाग ८८ (खड॒ग) तलवार | घुबंती -धूनती हुई, चलाती हुईं । 

३४६--चहुवे -- चारों तरफ । कछ--( कलह ) युद्ध । सालछवी ८ 
शुरू हुआ। वार"मदद। निदान री>-ञत में । 


२४७--वेक-- मदद, सद्दायता । खेड़िया-- चलाता हुआ । ऊम्केल -- 
तूफान का, मवांदालघन करके | 


रशाजरूपक श्द६ 


निञ़्र पडंतां साह दछ, भड़ नवकोट अभंग। 
सेल अभ्ागा अकज्लियाँ, साम्हा किया तुरंग ॥३४८॥४ 
छंद भुजंगी 
अठी सेन राठौड़ जंगां अधाया 
उठी खानजादा चिना ग्यांच आया। 
बजे शत्र॑व जँगी गढे नाक वग्गी 
लजावंत जंँगी दुहूँ दीठ रूग्गी ॥३४६॥ 
मे जंग वेखंग हिंदू मुगल्ले 
चहके नफेरी टमंके तबदल॑। 
असाए खबदें चजे अ्प्रमाणुं 
के सोर प्राणं सवाणं कबवारं ॥३५०ण। 
विढे मज्न पाणं जिंही ह्ुंझवाण 
पठाणे कमंधं कमंधे पढठाणं। 
खां श्रोण रगे चह्दे खग्ग खग्गे 
अकासे घटा जाँण माझा उमंगे ॥३५१९। 


२४८-सेल >-भाले। त्रभागा >तीन भागवाले--एक ऊपर का, 
एक नीचे का और एक बोच का भाग | 

३४९-शअधघाया >युद्ध से अतृत। चत्ंब--नकारे। जंगी>-युद्ध के। 
नाक-्-झतोपें। वग्गी -वजने लगीं, आवाजें करने लगीं। लजावत-- 
लजावाली | जंगी>-युद्ध की। दीठ>-दृष्टि । क 

३४०--मचे >खूब बढ़े | वेखग--अपार, असख्य। चहक्के-- 
वबजने लगी। नफेरी --एक प्रकार का वाद्य। व्मके-शब्द करने लगे । 
अमाए.-- असुद्वावना । 

३२५१--विढे -- लड़ने लगे। श्रोण-दरुघिर -से | घटा"”-मेघ की 
घटा। जाण--सानों। माल +-मेघसाला । उमसे >-उमड़ी । 


२६० शाज़रूपक 


घुवे सार भार धड़े धार धार 
इवे वीरहक हजारे हजारं॥ 
छुटा ज्याँ विद्दुटे भुजे सेल छूटे 
खगे श्रेग तृट्टे अनोश्रश्न खूटे ॥३५२॥ 
प्रवाहे खडग्गं भड़े हत्थ पण्गं 
लहे जांयस आरा धर काठ रूग्गं | 
मुड़े खाबछे सावके पे मुडछे 
भाडां ओभाड़ां सांड ज्यों मांड कुके ॥३५३॥ 
किता शअ्रग्न पाड़ै किता चक्र कुंडे 
तरके किता साहता वाह तुंडे 
भिदे सार सेले कटारी भन्के 
हिलोरां कि साझुंद्र वेछा हलके ॥३४४॥ 
ठ्द्दा 
बेटो रावठ सबक रो, राजोधर तिण बार! 
अस जाडां विच ओरियो, रबलले खग्ग दुधार ॥३५श। 


२४२--घुवे5- चलती हे। सार"८तलवार की। घड़े०-धार से 
धार मिलती है। छुटा>-विद्युत्‌, बिजली । अनेश्ज्न -- (अन्योन्य) परस्पर । 

३५३--प्रवाहै - चलते हैं। झड़ --कट कटकर गिरते हैँ | लहै-- 
मालूम होता है। जाण--मानों। आरा धर --करवत की धारा। मुड़े० ८८ 
एक मुड़ा दूसरा चला, एक चला दूसरा मुडा। भड़ा०--अ्रपार भड़ी के 
बीच साँड़ की तरह जबरदस्ती भुकते हैं | 

३५४--चक्र कुडे -- चक्रव्यूह के कुड में (मध्य में) हैं । तरक्क्े० --तक 
करके कितने दी वाहनों के मुखों के पकड़ते हैं। हिलोछा - लहरें । कि 
-मानों । वेछा हल्क्के--मर्यादा के छोडती हैं। 

रेो४५--अस० --बहुत घनी सेना के बीच अपना घोटा पट्का । 


राजरूपक २६१ 


साथ किसोर महेस का, हाथ सकज्जा सीम | 
ज्ञादव रण पण अग्गछा, जोर अरजण भीम ॥रेशद्क 
अरग्गां जग्यमाँ साह दक, माड़ेचा पण मंड। 
वार विखम्मी मेलणा, आदू नेम धचंड ॥३२५७॥ 


छंद अरध अुजंगी 
जुटे जदराणं, उसे अप्रमाण | 
हुई बीरहक, कमाठी किलक ॥३४५८॥ 
वहे खग्गचारी, करप्गे कटारी। 
त॒ुदे झुंड ठुंड, क्या नाटद छुड ॥३४६॥ 
खणंके खडग्गं, पड़े दइृत्थ पण्गं | 
कती धार कैसी, जरी दंत जैसी ॥३६०॥ 
घणा रोह घेरे, फिरे चक्र फेरे। 
मथांणे मटत्ले, मही जांण हल्ले ॥३६१॥ 


नल त+ 


३५६--जोर ० --अजु न और भसीम के सददश | 
३५४७--वग्गा “चलने पर। साड़ेचा-इस शाखा के चाहमान। 
॒णु मंह--प्रतिज्ञा करके | वार० ८ विपस समय के भेलनेवाले | 
इफ८--जुटे भिड़े । कमाछी --( कपाली ) महादेव की। वहें८८ 
चलती है। 
2५९--खन्गवारी >तलवार की तेज घारा। करू्गे--( कराग्रें ) 
दाथ में | 
३६०--कती --कत्ती की | 
३६१--रोद्र « मुसलमान । चक्र फेरे-- चक्र फिरता ही जैसे । मथाणे -- 
-मंधन की। मटल्ले >मठ्की (मृत्यात्र) | मद्दी-दद्दी | जाण+-- 
- मानों | इल्ले -हिलता है, चकर खाता है। है 


+ _ एरक्‍णक जिमकल न 


राजरुपक 


नाच 
/ 
ञत 


अगे अप्रवांणी, वजे खग्गवांणी। 
कबाड़ी सकट्ठां, कटे जांय कह्ठां ॥३६२॥ 
बड़े घोक चावां, घड़ी दोय घावां। 
>प2 38% ४४० पर 287 0 5 है 5४» « .-»- रेदरे। 


दुद् 

भारी जूटा भूप छुछ, राजड़ अने किसोर | 

दुछ भग्गां रहिया पगां, दाखै डग्गा जोर ॥३६७॥ 
पाड़ खब्यं रण पोढियो, चाड प्रवाड़ो लज्ञ | 

गढ जोधांणग गोर ,मैं, गठ जोधांगे कज ॥३६५। 
म्नत जीती वीतोी समर, जाद्म पड़िया जोड़। 

» लड़ जुड़ खग्गां बोहले, मुरड चले राठोड़ ॥३६क्षा। 
वीर झटके चज्जिया, वे रणघीर दुबादद। 

अंग वटक्‍्के  उड़तां, सेन अठके खाद ॥१६०॥ 


३६२--अप्रवाणी ल्‍ अप्रमाण | खग्गवाणी >- तलवार का शब्द | 
कबाड़ी > काठ का व्यापारी । सकट्ठा » गराड़ों की । कट्ठा काठ को | 

३६३--घोक -- ( घोष ) शब्द | चावा > प्रसिद्ध । 

३६४--दाखे -- दिखलाकर | डग्गा “पैरों का | 

३६५--पाड़ 5 गिराकर। खा ८ शत्रुओं के। पौढियौ-रणशय्या 
में सोया। चाइ>चढ़ाकर। प्रवाड़े » युद्ध में। झोर मैं - किनारे। 

३६६--म्रत ० > मत्यलोक को जीत लिया अर्थात्‌ स्वर्ग में गए | वीतौ 
समात हुआ | वोहइके > तलवारों की घारा में स्नान करके । मुरड़ पीछे 
इटकर | ८ शी 

३६७- भटकी वजिया>तलवार के भटके से लड़े। दुबाद ८ 
( द्विवाहु ) दो दाथवाले। वटक्के >ठुकड़ों के उड़ते। .- - 


» 
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आसकरम्त पिराग तण, पडियो खाग बज़ाड़। 
सुतन सजीपे भोज सम, जऊ भाटीपे चाड ॥३६८॥ 
जादम जाडा वज़िया, रामी ने ऊदल्ल। 
विच झुरपुर्रा चसाड़िया, अछरण तुणा महलज्ञ ॥३६६॥ 
आहव चांपाचत अश्रखें, ऊड़ कृपावत रालछ। 
कीथी हार झुधारतां, खिव तिण बार खुसाल ॥र२७ण। 
घांधघधकू धारां ऊतरे, मोटो राड़ घमुकन्न | 
जूटो दुूक जमनायणां, तूझो खागां तन्न॥श्छशा 
ऊँची रीत जउज़ाब्गो, खीची खझुंद्रदास। 
खऊ सोखे पड़ियो खटहे, पोले चंद्र प्रहास ॥३२७२५॥ 
रोहड़ रूके ऊतरे,पा् तणी जगनाथ। , 
आये पड़ियो खरमां, कडियो खग्ग समाथ ॥३७३॥ 


--+-++ 


३६८--पिराग तण > प्रयागदास का पुत्र | बजाड -- चलाकर | सजीपै <« 
जीतनेवाले | भोज सम --पुत्र मोज के साथ। जक० मू भाटी छुल के 
पानी चढ़ाकर श्रर्यात्‌ भाटी कुल की कीर्ति बढ़ाकर । 

३६९--जाडा वजिया >-वहुत अच्छे लड़े। सुरपुरा० स्वर्ग मे वास 
कराया। अछुरा० #- अप्सराओं के महलों मे । 

३७०--आहव « युद्ध में। कीघौ०७उक्त दोनों वीरों के मस्तक 
द्ााथ लगने से महादेव अपने रुडमाला के हार के सुधारते समय 
खुश हुए. | 

३७१--घाघल० ल्‍ घाघल शाखा का राठौड़ मुकनदास बडी लड़ाई 
में तलवार की घार से कटा । जमनायणा > यवनों की सेना से जुटा हुआ | 

३२७२--खछ > शत्रुओं के सुखाकर। खहे>खेह अर्थात्‌ रेत में 
गिरा । पोखे >पीषण करके । चंद्र प्रहास> खड़र के | 

३७३--रोहड़ > रोहड़िया शाखा का चारण | रूके ऊतरे८> तलवार 


से कटा । पाल० > गोपाल का बेटा जगन्नाथ । 
२३ 
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समदर हिंदू. दोय सौ, मेछ पड़े सत च्यार। 
सकत गरज्ी रीक सूं, यां वज्जी तरवार ॥३७४॥ 
आसाढाऊ सुद्‌ नवमि, गुण आगे रिख (१७३७) लेख । 


जिके समत्लर जोधपुर, समहर थयो चिसेख ॥३७०॥ 


इति श्री राजरूपक मैं जोधपुर जादबादि ज्ञुधवनेच नाम 
खसप्तम प्रकास ॥७॥ 


३७४--समहर - युद्ध में । सकत ८ शक्ति, चंडी | 
३७४--आपाढाऊ० जूयह युद्ध संवत्‌ १७३७ आपषाढ़ छदि ६ के 
लोधपुर में हुआ । 


दुह्म 
मातों धूम सुरझ्धरा, ताती जोस कटक। 
सोनग रातों वेघ रूख, जातों सखाह अटक्क॥ १॥ 
च्यार सजल अजमेर रू, दाझक्के अवरेंग डुक्ख। 
ज्यों चिखधर छच्छू दरी, गिछे व त्यागै सुकख ॥ २॥ 
डंद वधे आह दिसा, सोर्नेंग साहाँ साल | 
साध सक्रोघा राउवड़, जोधा ने रिड़ माल ॥ ३ ॥ 
देखे पेसाँ लीजिये, नित कीजिये हमज्न। 
मिटे न सोच दिलेस उर, घंटे न धर हलचज्ल ॥ ४ ॥ 
चंपा चोरेंग अग्गछा, कान्द्र अने हरनाथ। 
सोज्ञत ऊपर दल्लिया, बांधे फोज समाथ ॥ ४॥ 


श--मातौ ८ पुष्ट॥ घूम>-युद्ध। सेनग ८ इस नास का चापाबत। 
चेघ युद्ध) जातौ “जाता हुआ | 


२--दाके -- जलने लगा । विखघर »साँप। छच्छू दरी ८ एक प्रकार 
का कीट) लोक-प्रवाद हे कि उसे खाने से सर्प अंधा द्ो जाता है श्र 
अक्त्य के लोम से छोड़ भी नहीं सकता । जिस काय के करने में दुविधा 
होती है, वहाँ साँप छछु दर का न्याय बतलाया जाता है। 

३--साल न शल्य। साध (साधु ) भल्ते। 

४--पेसा >- पेशकसी ली जाती है। इमल्ल -इमले | 

प--चंपा>चांपावत शाखा के राठैड । चौरेंगन-युद्ध «में । 
समाथ>-समर्थ । 


]/ 
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सेंतीसी पूरो थयौ, अड़तीसे वरसात। 
असमर चालकों ऊठियो, समहर सांझ प्रभात॥ ६॥ 
खूम हकम सिरदारखां, सोजत नयर खिहाय | 
किलूम अमांमौ कमधजां, सांमो वग्गो आय ॥ ७ ॥ 
छंद त्रोटक 
वितव लीजत साँसक आठवर्दा 
डुरवेस चडे अस जोस दला। 
हलकार भरडां छलकार इुवे 
चगथां मुख तेज सरेज चुवै॥८॥ 
रिण सर तिकां मुख नूर रखे 
ः मिक दीठ डुहूँ दर रीठ मचे। 
मल दाय दुहूँ दिस घाय मिल्लै 
; निहसे किर नाग दुवाघ निले॥ &६॥ 


६-- खैंतीसी --सवत्‌ १७३७ का वर्ष | पूरौ थयौ ० समाप्त हुआ । अस- 
मर > तलवार का। चाब्ये >उपद्रव। 

७--खुस - यवन ( बादशाह ) के। नयर-"नगर। सिदाय ८ सहा- 
यता के लिये। किलम > यवन | अमामौ८--अप्रमाण बलवाला | वग्गौ ८ 
नेजा, लडा। र 

८प्ू-वित -5( वित्त ) धघन॑ | सामर- सुनकर। आठवब्ण चारों 
तरफ । दुरवेस-यवन। अस->पघोड़े। चगथा“ यवने के | सरेज-- 
सिरे, श्रेष्ठ । 

९--रीठ > घोर युद्ध । मचे>-प्रवल द्वोने लगा। मल दाय मन्षों 
के दाँव के समान । घाय८-धाव। निहसे > गर्जता करते हैं। किरज- 
मानों । नाग८द्वाथी। दुवाघ८> दुष्ट व्याप। निलै-(निलय) स्यान में । 
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हुय हक किलक समुक्ख हलां 
सयकार घड़ी बण चार भ्ां। 
खिरए ढाल कड़क रूक सदे 
जिम वाग डंडेहड़ फाग जदे॥रगा 
तिण वार हरी गिरधार ते 
चघण जोस खसंभरिय रोख घरे। 
कर सूछ धरे खग केत करे 
धघरज़राज़ अपाराय वीच चरे॥श्शा 
फकिसरमाठ भझड़े  ततत्राण कपे 
भक्के किर दांमण मेघ बपें। 
सरके ह्लुुड़ भांसर मेछः सही 
झुध में चुज़रेण पलाल जही॥१श॥ 
'उण चाचर वंधव कान्‍्ह उठी 
पिड़ रकारू जसो रखपाछ पुठी। 


न अनीता | न 


१०--समुक्ख -- सम्मुख चलकर | वण बनी, हुई। सिर०-ढाल 
एर तलवार का कड़कड़ शब्द ऐसा होता है कि जैसा फाल्गुन में डेंडियों का 
आन्द होता है । 

११--तिण ७ उस | वारज-समय। तणै>पुत्र| संसरिय--चाह- 
मान | -र० ८मूछ पर हाथ रख । खग० “तलवार के। केव८-(केत) 
घ्वजा। धकराजण घोड़े के। अपारॉय “अनेकों के वीच में रखा। 

११--किरमार"-तेलवार !।  तनत्राण >वख्तर | भसलछके ८ चमकती 
है। दामण( दामिनी ) बिजली, विद्युतत॥ सेव बपे"-वादल के 
शरीर में। सामर जोश खाकर। घुजरेण -घोड़ों की रन।[ पलाल+-- 
ऊता, खाखला। जद्दौ जैसे । 

१३--उण चाचर --उस सेना के सिर पर। पिड़ > चुद्ध के। पुठी ++ 
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। मिव्यो खक मोग़र खूर महा 
खरके फिरग्ग अन बोल सदा ॥१श॥ 
पड भ्राद खगे ठ्रठल घाट पगे 
जुध काट निसाट निराटद जगे। 
वहु रूंड उड़े मुख मुड बके 
घड़ खंड हुवे भड़ चंड धके॥१७॥ 
पग॒ हाथ पड़े नस माथ पस्ते 
लग चाव झुर्स रघ दाव लखे। 
अंग एक धफे तड़फे अछरां 
सिर चौीर नर्रा श्रण सेल सरां॥१श॥। 
दुद्ठ 
धर वाहर गिरधार रा, इम बे बंघ अश्रभंग | 
सांम छुलं पंडिया समर, जबन दर्ण कर जंग ॥१६।॥ 
पूरां घावां ऊपडे, हुध सिरदार जवन्न। 
कान्ह हरी साको कियो, उज़वाब्ियो उतद्न ॥१७॥ 
पीठ में । खक मोगर ८ मोगर के समान शन्रुओं के! दोकनेवाला । सरके + 
पीछे दृटकर | फिरग्ग > लौटे । सहाय 5 सब | 
१४--निसांट 5 (निशा + अट >: निशाट ) राक्षस ।॥ निराट 5 अत्यत । 
उ ड> घड, कबध। घकै> करद्ध होते हैं, जलते हें । 
१५--नस० > गर्दन से मस्तक अलग होता है । चाव - उत्सुकता । 
सुरा र्व-स्वरयुक्त शब्द सहित दाव देखते हैं। घफ़े>गिरता है। 
तचडफे - तडपता है। असछुरा न यवनों का। सरा - बाणों के । 
१६--धर वाहर०८--५४थ्वी के लोग लानेवाले गिरघारीसिंह के पुत्र 
दोनों भाई (हरनाथ ओर कान्दतिंद ) स्वामी के वास्ते युद्ध में पड़े | 
१७--ऊपड़े >पीछा उठा । सिरदार ८ सिरदार खों। साको >-युद्ध।' 
डजवाल्यौ - उज्ज्वल किया । उतजन्न वतन, जन्ममूमि को । 








कि 
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सोनग धघोको खंभरे, सुण जोखो निज साथ। 
दाह मिटी राजी थयौ, ओरंगसाह समाथ ॥१८) 
इति हस्नाथ कान्ह सोजत जंग फर कांम आया 
अडतीख (१७३८) चरखा रितू 


दुह् 
सोनग चीठलरूदास रो, रोदां लछग्गों राह। 
जोत न घारे डंद डर, चंद्र ज्युदी पतसाह ॥१६॥ 
सहर उद्माहे सार बछ, मार सहे अखुरांण । 
डरे दिली डर खाग रै, पुर आगरे भगांण ॥२०॥ 
सकक दिली दर संकिया, खछभजल्या नव खंड | 
जीपे ज्ंगां सोनगिर, सिर रूग्गां त्रहमंड ॥२१॥ 
आडढी औरंग साह नूं , उप निस दिवस अधीर । 
मन लग्गौ दक्खण मुझक, सरक न सके सरीर ॥२श॥ 
उर पतसाह उचाट अत, वाद अटक्की देख। 
मिर्च हुतासण होमिया, मंत्र फतेव विसेख ॥२३॥ 


कजज++5भजः 





श्य-- सभरे > सुनकर । समाथ ८ संमर्थ ] 

१६--रोद्रा > यवनों के । राह मार्ग । जोत०> जैसे चंद्रमा छु'घ 
( कुद्दरा ) के डर से ज्योति नहीं धारण करता हे वैसे बादशाह दुद ( युद्ध ) 
के बर से ज्योति नहीं धारण करता है। 

२०--सददरर० 5 सेनग तलवार के वल शहरों से दंड उगाहता है, यवन 
मार सहन करते है। भ्रगाण ८ भगदड़ पड़ी है। 

२१--जीपे --विजय करता है। सेनगिर > सेनंग | 

२२--ओटी - आच्छादित किया, धारण की | 

२३--वाट > मार्ग | मिरच० >वादशाह ने उच्चाट मिटाने के लिये 
किताबों के खास मत्रों से अग्नि में मरिचों का होम किया । यह तंत्र दे। 
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५ मिल्ियो खक मोगर खूर महा 

सरके फिरग्ग अन बोर सहा १३ 

पड माट खगे द्रृढ घाट पमे 

जुध काट निसाट निराट जगे। 

बहु रुंड उठे मुख मुड बके 

चड खंड इयबे भड़ चंड घके॥१७॥ 

पग॒ हाथ पड़े नस माथ पस्ते 

लग चाव सुर रघ दाव लखे। 

अंग पक घधफे तड़फै अछुरां 

सिर चीर नराों त्रण सेल खरां॥१शा। 

दुह्ा 

घर वाहर गिरघार रा, इम बे बंध श्रभंग। 
साँंम छुर्ल पड़िया समर, जवबन दल कर जंग ॥१६।॥ 
पूर्य घायां ऊपड़े, हुध सिरदार जवब्ज । 
कान्ह हरी साको कियो, उज़वाबियो उतन्न ॥१७॥ 








पीठ मे । खक मोगर ८ मोगर के समान शत्रुओं के। दोकनेवाला । सस्के - 
पीछे हठकर | फिरगा >लौठटे । सहद्दा > सब । 

१४--निसाट 5 (निशा + अठ >निशाट ) राक्षस । निराट # अस्यत 
उ5<घड, कबध। घकै> क्रद्ध होते हैं, जलते हैं । 

१५--नस० जू|गर्दन से मस्तक अलग होता है । चाव "उत्सुकता। 
सुरा खन्यस्वस्युक्त शब्द सहित दाव देखते हैं। धफै-गिरता हे। 
तडफै - तडपता दैे। असुरा न्‍्यवनो का। सरा> बाणों के । 

१६--धर वादर० >पृथ्वी के लोगा लानेवाले गिरधारीसिंह के पुत्र 
दोनों भाई (दरनाथ और कान्दसिद् ) स्वामी के वास्ते युद्ध में पड़े । 

१७--ऊपड़े > पीछा उठा। सिरदार - सिरदार खोँ। साको >-युद्ध ।' 
उजवाब्यी -- उज्ज्वल किया । उतन्न > वतन, जन्ममूमि को | 


शराज़रूपक घरूर 


सोनेंग साहां गंजणो, सोनेंग साहां सालू। 
परम नणां चसियो पुरां, घरम खुरां ची दाल ॥३१॥ 
अठतीसे आसोज मैं, सित सातम सनवार | 
शो सोनागिर धाम हरि, नाम करे संसार ॥३श।॥ 


छष्पय 
आसतखांन दिवांण, छुणे निज दूत सितावी 
साह दिला डाक सू, ज़वन भेलिया जवाबी। 
सुणी खबर झुरतांण, सको सोखिया सिपाई 
ज्वबत पतनी कर जाय, आप जाँवतां बजाई। 
'आखियो हुकम ऊख्ेछ से, असपत मेछ अथ्कियों। 
धर टिखण सीस ओछाह धर, साह सगाह सकक्कियों ॥३३॥ 


दुह्म 
घमक चिमज्नो घुर तजे, देख दुमम्नो साथ । 
डण बेला तांडे अजो, मूछां घाले हाथ ॥३णछ! 





३१--+रम तणा०« “परमेश्वर के पुर में जा बसा अर्थात्‌ मर गया। 
चीज को । 


३२--अठतीसे ० « सवत्‌ १७३८ के आश्विन सुदि ७ के त्ोनग हरि के 
घाम के गया । 


३३--लितावी > जल्दी जानेवाले। सकौछू सब | ऊखेऊ सै>-चुद्ध 
करने का । समाह >गव सहित । सलकियौ > गया | 


३४--धमछ७-- घोरी, अम्रणी । विमन्नौ->मर गया। धुर« युद्ध के 
भार के। तजे-छोड़कर | छुमन्नौ- उदास | साथ +-- समूह | ठाडे-- 
शब्द किया। (दैल के शब्द के ताइना कहते हैं )। अजौ-- अजवतिंह | 
धाले « डालकर । 
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हि 


काप मिरज्ाां होम कर, घर फिर मेझ सलाह । 

५ ढुंदू मिटावण अक्खियो, सोनेंग हूँता साह ॥२४॥ 
सात हज़ारी सामें ता, जाको नाम अजीत। 
दाखा फेर विरादरी, सह आदरी सप्रीत॥शशा 
पत कमेंधां गढ जोधपुर, तुम अजमेर सहाय । 

औ पंजै और केाल द्रढ़, विच पढ बोल खुदाय ॥२६॥ 
चात विचारे आवियो, आसत खान दिवांण। 

फिर अजमेर अजी मदो, तिण विच दयो कुरांण ॥२७॥ 
किलछमाँ पत द्रढ़ चात कर, प्रात हुवा असवार । 

रही अकब्बर चीत चित, भूले नहीं लिगार ॥२८॥ 
सोनंग देालो मेडते, आसतर्खा अजमेर 
जैतारण साहब्बदी, बेल अजीम श्रफेर ॥२६॥ 
अठन्ीसे (१७३८) श्रालोज खुद, छठ चढियो पतसाह । 
आासत खाँ अजमेर सध, रहियो धार सलाह ||३०॥ 


२४--अक्खियो - कद्दा । हूँता से | 


२५--सात० “ तेरा स्वामी, जिसका नाम अजीत है, सात इजारी 
मनसबदार । अर फिर वाघवों के कहो। इस बात के सह > सबने 
स्वीकार किया | 


२६--पत० < राठोड़ों के पति के गढ जोधपुर ध्यौर तुमको अजमेर | 


२७--वात०--इस वात के बीच में शआ्रासलखान दीवान शआआया। 
अजीमदी ८ थअजीमुद्दीन । 


२८--किलमा पत » यवनों का पति (औरगजेव) | लिगार - जरा भी | 
२९--वेल ८ अ्रजीम की सद्दायता के लिये । अफेर --नहीं फिरनेवाला। 


राजरूपक रर्‌ 


सोरनेंग साहां गंजणो, सोनेग साहां साल । 
परम तणां चसियो पुरे, धरम छुर्सों ची ढाल ॥१श॥ 
अठतीसे आसोजञ में, सित सातम सनवार। 
गो सोनागिर धाम हारे, नाम करे संसार ||३२।॥| 


छष्प्य्‌ 
आखसतखांन दिवांण, खुणे निञज्ञ दूत सिताबी 
साहू दिसा डाक सूं, जवन मेलिया जवाबी। 
खुणी खबर झुस्तांण, सको सोथिया सिपाई 
ऊचस पती कर जाय, शआआप जाँवतां बजाई। 
'आखियो हुकम उस्लेऊ से, असपत मेक अटकियों। 
धर दिखण सीस ओछाह घर, साह सगाह सवकियो ॥३श॥ 


दरहय 
धघमन चिभन्नो घुर तजे, देख डुमप्नो साथ। 
डण बेला तांडे अजो, मूछां घाले हाथ ॥३७॥ 


ब्निनीीतजज+ 


३१--रम तथणा० “परमेश्वर के पुर में जा वसा अर्थात्‌ मर गया। 
ची-की। 


३२--अ्रठतीसै ० > सवत्‌ १७३८ के आश्विन सुदि ७ के सोनग हरि के 
घास के गया । 


३--सितावी > जल्दी जानेवाले। सकौष्ल्सव। ऊखेछ रौ+>-चुद्ध 

करने का। सयाह >यव॑ सहित । सलकियो ८ गया | 
३४--धमरू - घोरी, अग्रणी । विसज्नौ-मर गया। घुर> युद्ध के 
भार के । तजे--छोडकर | दुमज्नी 5 उदास | साथ>समूह | ताडे-- 


शब्द किया। (बैल के शब्द के ताइना कहते हैँ )। अजौ-- अजवसिंह । 
चाले 5 डालकर | 
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अजये बीठलदास रै, देख विभज्नौं बंध । 
भ्ुज्ञ डंडे बछ सल्लियो, तिण घुर ओडे कंच ॥३१५॥ 
चांपा भुज बक अग्गछा, कुछ श्ग्गठा सकाज | 
छुत्रपती छुछ अग्गठ्य, लियां धरत्तोी छाज ॥३६।॥ 
अजव साह अ्रसपत्तियाँ, प्रगट दिखायो पांण । 
ऊगे दिन धौँकछ इला, ऊगे दिन आरांण ॥३७॥ 
साह तणा सोबा सधर, जोधांणे अजमेर | 
फोजां जोड़े रात दिन, दौड़े बेर अबेर ॥३८॥ 
मोहकम्सिंह किल्याण तर, मेड़तियों पणबंध ! 
तज मनसफ खुरतांण रो, मिल्ियो फोज् कमंघ ॥३६)। 
उप्राहै धर मेडते. इदावड़ अजबेस। 
द्रसाई दिन ऊगते, आई फौज श्रसेस |४०॥ 


३५--विभन्नी टूटा हुआ। बंघ> सेत | तिण घुर-उस भार के । 
ओडे - धारण किया) है 


३६--श्रग्ग्य + अग्रणी । सकाज - कार्यसाघक। छुत्रपती - राजा । 
छुछ घ्ड युद्ध 


३७--असपत्तियाँ - बादशाद्दी लोगों के । पाण ० बल । ऊगे दिन ८+ 
प्रतिदिन । घोकछ-उपद्रव। इब्य >पृथ्वी में। आराण->-युद्ध | 


३८-- उमर >-प्रवबल। जोधाणै८जोघधपुर में। जोड़ो --इकट्ठी करते 
हैं। वेर अवेर ७ वक्त वे वक्त। 


३६--परणवंध -5 प्रतिश्ञावाला । 


४०--उग्राह -- दड लेता है | इंदावड़ --एक गाँव का नाम | दरसाई ++ 
इष्टिगोचर हुई । असेस ८ समस्त | 
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खबर थई दछ मारवां, दरवेसां थी दोड़। 
ऊभा जोडे घूमरा, चढ घोड़े राठौड़ ॥छश॥। 
करे नयारें हज्लिया, न्‍यारें भार चढलाय। 
आगे सरवर ऊतरे, च्यारे कोलसे जाय॥४०॥ 
रोह अछाया रोख मैं, आया सील अपार | 
कमधघजझ्न सास्हा किया, तिण वेछा तोखार॥४३॥ 
सूर्य नूर दरस्सिया, तोले सेल करूप्ग। 
चायर ज्यों रूग्गा चिघ्ुह. कायर आह मग्ग |४४3॥ 


छंद मोतियदाप 
जवज्निय सेन भले किर ज्वाक 
घमंधम पक्खर शुगम्धघर  मार। 
टर्मोंकि तबजल्न॒ नफेरिय ठीप 
जूंफकाऊ तंबक वाज़ सज्ीप ॥४५॥ 
खिये फछ सेल खुले दझे खर्ग 
दिप दव आग कि ऋाछ खदस्ग। 


४१--मारवा ० मारवाड़ के लोगों के । दरवेसां ची--मुउलमानो की | 
जोड़े --जोडते हैं, इकट्ठा करते हैं | घमरा + घुमर देते हुए, चक्कर खाते हुए |! 

४२---करे नगारे -- नकारा वजाकर | 

४३--रोद्र >ैयवन । अछाया >व्यात, भरे हुए। तोखार »घोड़े। 

४४--करूग ८ द्वार्थों से | वायर --वायु के समान | विमुह > विमुख | 

४प-प्रल > प्रलय की। टर्मकि> तवलों के शब्द का अनुक्रण | 
नफेरिय ८ नफीरी--एक प्रकार के वाद्य--क्षी । टीप ८ शब्द । जूँमक्ाऊव- 
युद्ध के। चवक--नकारे। सजीप८-जय सहित | 

४६--खिवै० -भालों के फल (अग्रमाग) चमकते हैं और वलवारें खुली 
हं। वे ऐसी दिखाई देती हैं, मानों दावानल को ज्वाला देदीप्यमान हो रही 
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हुवे रव हक किलकि हजार 
घड़क्किय.. नाक भठक्तिय धार ॥|४६।॥ 
हुवे रथ चक्रित देव निहंग 
खहा ह्नत मेघ कि वेग खखंग। 
घडडद्ड़ बेघड  वजहि धार 
कडक्कड़ आ्राठक्कि काठ कुठार ॥४७)॥ 
समासम  पेल धघमाधम सेल 
अ्नातम आतम ठेल  उठेल। 
अमाप तडे बछठू खाग अज्ञन्न 
कनोज घणो ज्ु कछा जिम कन्न ॥४८।॥ 
कियो बिच मोगर खेंग गदरक 
जरदाँ वाजिय धार जरक। 


है। रव>शब्द । नाछ-तोपें ओर बं॑दूर्के। भर्किय चमकती है। 
घार -- शस्त्रों का तीक्ष्ण अग्रभाग । 

४७--हुवे रथ०--रथस्थित सूयदेव चकित हुए. कि यह आकाश खेद 
(रज ) से आजूत है किंवा भेष्र का वेग है। वेघड़ ८ दोनों सेनाओं में । 
घार--तलवार चलती है, जिसका ऐसा कड़कड शब्द होता है कि माने काढ 
पर कुल्द्दाडी चल रही है। 

४८--समासम ० --ब्रावर के आपस में पिलते हैं, भाले धमाधम बजते 
हैं। अनातम० >दोनों ओर के वीर आपस में ऐसे ठेलते और फेंकते हैं 
कि जैसे अनात्मपदार्थ आत्मा के ओर आत्मा अनात्मा के। अ्रमाप 
अप्रमाण | श्रजन्न < अनवर्सिह का। कनौज ८ कनोजिया राठौड़ | कछा ८ 
युद्ध को कला में। कन्न 5कृष्ण, अथवा कर्ण । 

ड६--मोगर ० सेना के बीच में। खेँग>घोड़े को । जरद्या+- 
चख्वरों पप। घार> तलवार का प्रहार! पड्टो०-एक गिरता है और 
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३ >> पेंडवेस 
पड़े इक भाज थधर्क पंड 


मले पग॒ रंड अ्रकुड महेल ॥४६॥ 
चुण कर मुंड सझुड़ा वर चाह। 
सेंपेल संपेस्व सराह सराह। 
सभे खग खान तणो सबक्ेस 
अयो रिण घोर पतोौ अजवेस ॥४ण। 
सभे सबजेस अजौ रिण संग 
उस्ने किए केहर पाखर श्रम | 
लहे किर छडुंग सिलग्गिय राय 


पे 


वड्े वक बेऊ गए छूग वाह ॥५१॥। 
चांपावत राम हरी घर चोख 
समासर नाहरखान खसरोख | 
मिले न्लत दाखव्तां रिणमारू 
उहे अरि माल मुड़े गज ढाल ॥श्श। 


अगाड़ी सागता है। पेंडवेस- मुसलमान | सलै०-भकुटी चढ़ाए हुए 
महादिव पेरों ते रु5-- घड़ को मलते हैं | 


४०- मड़ा + शक्ति। (मुड महादेव का नाम है |) खेंग -:खड़ग | 
खान तणौ >-नाइरखोँ का पुत्र॥। सवब्स>सवलत्तिंद | अयौज-आया। 

५१--उमै > दोनों। केहर> सिद्द। दुगस-अग्नि की चिनगारी | 
सिल्‍्ग्गिय ८ प्रज्वलित हुईं। लाय > प्रवल अग्नि | 


प२--समोत्तर >वराबर का। दाखवबता>कहते हुए) दहे० ++ 
शजुओं की ज्वाला में छहरे। मुड़े० --द्याथयों के मस्तक सुढ़े । 


्‌०द्‌ राजरुपक 


खणंकत घार रणयंकत खाग 
रणकत मुंड दुखंड कराग। 
सिड़े श्रुज चंपहरा अणसभंग 
सत्रां निरक्ंग भुजां घड़ संग॥श्शा 
छप्पय 
सांमी जैत सहास, जोड़ जैतां चिच जाडां 
गा मंंडां साहरां, उसे रिग खंडां आडां। 
गोपीनाथ अनोप कोप वाह किरवाणो 
घासी ने खादूछ, घड़ा चूरे चगथ्थांणी। 
मेडते रूप भेड़त्तिया, श्रे च्यारू चौरेंग अचक 
वाजिया खगे विचित्ना पणां, छित उज़्वाब्ण साँम छुछ ॥५४॥ 
जोधो श्रजन वज्ञाग, पतल्नै किर आग परू्चे 
ढे० ढंढ 83७ > ०: हे: ७०४४७ »ढहब्ढ >5 ० ००४४ ००८ ७४०7 ० ०ढ 5 ॥ 
सुत आशणंद मददेस, खगे पेंडवेस धडच्छे 
पिड बाज पडिद्दार, व्यूह चक्राक्रत श्रच्छे। 





५३--दुखड > दो ढुकड़े | कराग-- हाथ । चपहरा ८ चापावत 
राठगैड़ । सतन्ना०-शन्रुओं को भुजाओं से रहित कर दिया | 

४४--सामी -श्यामसिंद । जैत > जैततसिंह |  जैता बिच > जैतावत 
शाखा में। किरवाणी ० तलवार। घडा > सेना। चगथाणी -मुस्ल- 
मानों की। चोरेँँगनजच्युद्ध में। वाजिया>--लड़कर काम आए । विचित्रा 
परशणा--विचित्र भाव से। छित८-८( क्षिति ) पृथ्वी । 

प्पू---जोघो ->जोधा शाखा का। बज़्ागनन्‍वदत्ञ के सदश | 
प्रले-नप्रलय॒। परव्वे--( पवे) समय । इबड़च्छे >घड़कता है, 
भय खाता है | पिड़ख्युद्ध में । वाजै-लडकर मरे | 


रशज़रूपक बर०3 


'निरखे संग्राम सिचव नदियों, प्ररय जाँम संपेखियों 
चढ पड़े तुरंगम नाथ सम, हत्थां सात चिसेखियों ॥शशा 
रोहड़ शआईदान, भड़ां आगे सीमावत 
गजां सेल खेलतो, चोल भगवान चिजावबत। 
आसक्रत्न द्वह मत्त, रतन जेही स्थिय्ध्ा 
पराट्टां.. दाखवे, . वारहदाँ कुल्वह्ाँ । 
इणु- भसांत कर्मथां अग्गठी, रूक वजायी रोहड़े 
५ चीरांय कि आरण चावरे, ज्यां धण तचे छोहड़े॥५६॥ 


दुह्म 
रुघपत्ती गुणपत्त रो, प्रोद्देत धार परतप्त। 
आगे चरगो खूरमां, अण भसाजण चर ॥४जा 
मै वारियाम निदस्सिया, दोय घड़ी इक ज्ञांम | 
अजवी वीठलूदास रो, पड़ियो खेत डुगांस ५८ 





निरखे -- देखकर | सिव>>मसद्टादेव | वढ पड़े--कटकर पडे | नाथ सम ८ 
-मालिक के साथ | 

पू६--रोहड़ « रोहड़िया शाखा का चारण । भीमावत > सीम का पुत्र | 
जेहदी >जैसा दी । रिणव्धां युद्ध के मार्ग में। रूक>-तलवार। इन 
चारणों ने वीरों के इस तरद् पीटा कि जैसे आरण ( कूठस्थ « निद्ई, जिस 
पर लोहा कूंठा जाता है ) पर तपाया लोहा घण (जिससे लोहा कूठा 
जाता है ) से पीटा जावा है। वावरै--काम में लाना। 

५७--दघपत्ती० «गणुपत का पुत्र रघुनाथ। पोहित --सेवड़ प्रोद्दित । 
परत्त 5 प्रतिश्ञ | वग्गौ-- लड़कर भरा । वरत्त >ब्त, नियम । 

प्रण-ओं >ूये ।  वरियाम र श्रेष्ठ अथवा जोरावर | निहस्लिया « 


जोश के साथ लड़े । पड़ियौ खेत >रणमूमि में गिर। दुगाम-(टुर्गम) 
जिसके सामने कोई जा नहीं सकता । 


र्ण्प राजरूपक 


छप्पय 
अजवसीध, सबल्स, राम, हरियंद, खान, रिणु 
पड चांपावत पांच, उसे जैता पड़ आरण। 
मेडतिया रिण च्यार, एक जोधों इक भाटी 
पड़े एक पडिहार, हार रिण मांहि न खाटी। 
हिक सिवड पड़े चरण वारहट, सौ पडिया बंका खुहड़ 
चैकुठ गयी वीठल्ल रो, अज्ञवसाह राखे अचड़ ॥५६॥' 
दुह्द 
बीज उजाछी कारतिक, अड़तीसे कुज वार। 
अचछ कथा राखी अजै, साखी कियो संसार ||६०। 
इति श्री राजरुपक मैं श्रजबसीद आदि साह जुद्ध अवर्सांण 
मरण अ्रष्टम प्रकास ॥प्ग 





५४९--आरण रण में । हार-पराजय । खाटी> उपाजिंत की, 
हाज्िल की। दिक> एक | सिवड़ष-सेवड, प्राहित | सौ>१००। 
अचड -- अचल नाम रखकर | 

६०--त्रीज  द्वितीया। उजाछी ८ शुक्ल पच्ष की ।_कुज ८ मगल- 
वार। साख्री८"साक्षी। 


हे दुद्द . 

खुण नवकोर्टा सोचिया, असुर्रया कियो उछाह। 

खबर गई अजमेर नूं, खुणियो अवरंग साह ॥ १॥ 

- .. वातां * 

साहजादा अजीम  साअत्खा॑ संग 
अजमेर में 'सहायक . राखें अवथरंग। 
इनायतखान जोधपुर दोड़े आ ;चीलार 
अ्रसुर्या की घोर को न जोर कौ न॒पार॥॥ 
चॉपंचत. चड  वल्बवंड रखपाक' 
मुरधेर के मंड सिक्षू, कोप ' रिशताक। 
सामंतसी शअखैराज़ ' तेजली सगवान 
मुकनेदास जूका जसराज़ नादरखान॥। 
भसाँण विज्ञा छाखा फर्तैसिंघ महाखुर 
सेनापति उदैसिघ सागर सा पूर। 
शरेसाही सगाह सांगवाका अखैराज 

“ रण से छम॒द् खूर पण की जिद्दाज ॥ 


१--नवकोटा > राठोड़ों ने शोक किया । असुरा ८ यवनों ने । 

वार्ता--आ 5 इस बात को | वीसार » भूलकर । असुरा की घोर० ८ 
यवरनों की घोर का पार नहीं है, क्योकि युद्ध में बहुत मरते हैं। ओर न 
झोर का पार है। 

वजबड --महावली और ठेढ़े। मुरघर के--मारवाड़ के | मड > मूषण | 
रिसृताछ > युद्ध के समय। जू भा > जू कारसिद | 

संगाह > गये सद्दित । सागबाछा > साग ( लोहे का बना साला ) शस्त्र 
घारण करनेवाला । रण से सम॒द्र --रण-रूपी समुद्र में । 


4९3 


२१० 


वीनिननननननन+ 


करन का पोता ८ करयोत राठोड । 


राज़रूपक 


करन का पोता खेम नेम का सा सेस 
डुरग का तेज तेज फंकण महेस। 
देवा जसराज़ अरू फेहर जगतेस 
करन का पोता जाका काका दुरगेस।। 
सबन्‍सिंघ जोधो मदेवेचो विजपाछ 
जैतमाले सूजा फमे लक्खा सेस ज्वाक । 
एते खींवकरन साथ द्वााथ पाथ रूप 
ओर सूं प्रतंग्या खूंद अजमाल भूप॥ 
चाँपावत करनोत साहँस के सूर 
पक ओर ऊदा जोर सागर हिलुर। 
राजसिंघ जगराम सांमठ सकाज़ 
रूपसिंघ नादरखां वाहर की छाज् ॥ 
मेड़तिया मोहकमघिंघ द्विम्मत सगाद 
जोधा उदैभांण मांण सिंचु सा अथाह। 
सिवदान भीमाज़क करनेस आद 
राह खेती रखवाले साह खेती वाद ॥ 


दिया था, उसके सदृश )। जाका & जिसका | 


9--कमे - करमसोतों में ॥ पाथ -( पार्थ ) अजु न | खू द "यवन। 

६--हिलूर ८ हिलोला, लदगों के सदश | बाइर -शबत्रु का पीछा करना । 
७--सगाह>- गाढ़ा, मजबूत॥ माण०--मान रखने में समुद्र के 
समान अयाह । 


वाद - लड़ाई। 


राह० -धर्म के मार्ग की खेती के रक्तुक। 


खेस - खेमकरण | नेम का० -- 
नियम का शेष -के सहदश। दुरग का० ८ दुर्गदास का पुत्र तेजसिंह। 
फकण मद्देस--महांदेव का ककण | ( महादेव ने भस्मासुर के कंकण 


राजरूपक श्श्र्‌ 


कूंपाचवतद महाबाह  सबते खबाया 
चक्‍्खण सं रामखिंघ फतैसिघध आया। 
मुरचर की चाड आँंण पांण तेग साही 
रामसिंघ केहरी से आद सथ भाई।॥ 
जैतावत मंडशसी गोवरघन खाये 
जवादूँन लेखे आयबै निबावु' साँ बाये। 
करमसीहोत हरनाथ जसकरन चेली 
केतीवार महाबाह साह फोज पेैली ॥ 
दुह्दा 
अत रखवाक दूयाऊ रो, मछुरी के चुतरेस | 
१ र्णि राठोड़ां श्रग्गठी, मांडण रूप अरेस॥२॥ 
दक्‍्खण सं आयो फतोौ, खसाहजादो पहुँचांय । 
काझे सार जभारियाँ, चाऊे रूग्गों आय।॥ घे॥ 
सांमघरम्मी नीव दृढ, और सको चहुवाँण । 
वाज भड़ंदी चीज पर, ज्यां हंदी केवांय | ४॥ 
चाड > सहायता की मन में लाकर। पांण ऋद्वाथ में। तेगर॑ 
चलवार। साही > घारण की । 
जवाबू:० --जवाबों से गिनने में आनेबाले नहीं, किन्तु नवाबों से 
युद्ध फरनेवाले। वेली >वेल फरनेवाला, सहायता करनेवाला | पैली +« 
इठाई | पा 
२--मछुरी के-- चोहानो में | अग्गछी -- अग्रणी | मसांडण >नाम ऐ। 
रूप --रूपसिह । अरेस--हार नहीं माननेवाला | 
३--काछ > कालसप के सदश | सार 5 तलवार। उमरिया > उठाए। 
-चाऊ * उपद्रव में शामिल हुआ। है 


४--सके “सब । वाज> -जिनकी तलवार बिजली के समान 
-भड़ती हुई बजी । 





शश्२ राजरूपक 


इणु दिस चालके शअ्रग्गढों, भाटी राम अमंग। 
दुरजणसल सूजो हरी, जोड़ करण रण जंग ॥ ४ |? 
खाग सजूंझी प्राग जो, अमरो नाहरखान | 
दिव दिन खंभे साह दुक, भुज थंगें असमान || ६॥ 
सूरी केहरसि'घध से, सू लखधीर महेस। 
भाटी आड विखायतां, चाड मुर््धर, देख ॥७॥ 
एतां आद छुतीस कुछ, सीस अज्ा पत घार। 
हलचंल्ली :मेछां" घरा, , या फल्‍ली:.तरवार || ८ ।॥ 
मिल चांपाँ कोधे! म॒दे, ऊदा धीर खझुतन्न। 
बांधी फोज कमद्धजां, सांधी प्रीति अजन्न-) ६ ॥॥ 
। » ,माख,मिगस्सर वार शुर, बीज उजातब्यी पाय | 
चढ घोड़े भड़ चल्लिया, चांपाी केप. चढाय ॥ १० || 
- (सारा चांपा जेध खेंग, ऊदा मिव्या आय | 
,उल्लटिया अजमेर दिसि, चेणः प्रढे करवाय ॥ ११॥ 
५--इणय दिस इसी तरद का | चाके + युद्ध करने में अग्मणी | 
६--खाग > खज्च । सजूमा>जूमनेवाले । खमैरोकते हैं । 
यमें > थामते है| ह _ 
७--आइड -- पाल, सेठ, सहायक । चाड--सद्दायता के लिये। 
८--अजौ >-अजीतसिदद को। पत>पति, स्वामी) धार">-मानकर | 
या ८ इन्होंने | 
९--मुदै-- मुदायत, मुख्य। ऊदौ०--धीरसिद्द के पुत्र उदैसिंद के । 
कमद्धजा --राठगौड़ों ने। साधी>-जोडी | अजन्न > अजीतसिंह से | 
१०--वीज>द्वितीया । उजाब्वी -+शुक्लप्त को। ( मार्गशीर्ष 
सुदि २ गुरुवार को चापावतों ने उद्दैसिह के अग्रणी करके चढ़ाई की ) । 
११--जोध >-जोघा रागैड़ों के साथ | भिव्या>शामिल हृुए। 
चेर प्रके-- प्रलय का समय करवाकर । 


राजरूपक र्र्रे 


छंद वेअक्खरी 
इक रखवाडी खान इनायत - 
आखसतख्खां अजमेर“ सिहायत । 
मेछ अकारण आप” घुरादो “ 
संग अजीम बे साहिजादोा ॥१२॥ 
सु धरदरिया मेछ सकेई 
साोबवे दिली आगरे सोई। 
मिलिया दक कर्म्धां अणमापे 
अन सिरजार गिणे नद्दि आपे॥११॥ 
दीजे पसर चहूँ दिस दोड़ां 
रुक फते प्रगटे ” राठीड़ां। 
शाठ दिसा वित हरे उतारा 
तांता जांस तिमंगठ चाब्ण ॥१७॥ 
प्रगट गाँम पुर धर्खे अ्प्रवक 
मार-लियो चहतां पुर मंडऊक। 


१२--इल >-भारवाड़ की भूमि का रक्षक इनायत खान हे 
सिहायत - सहायता में है। मेछ अकारण ८म्लेच्छी को बुलाने के लिये। 
वछ७<-फिर, पुनः | हि 

१३--थरहरिया > कंपायमान हुए. । सकोई-सब । कर्मेंघा ++ 
राठोड़ों के। अणमापै--असख्य । अन८८( अन्य ) दूसरों पर। सिरजोर ८ 
प्रबल । भापै-- अपने वल से किसी को कुछ नहीं गिनते हैं। 

१४--पसर --फैलकर । रूक-तलवार से | --वित--( वित्त ) घन । 
उताक्रा>जल्दी से। ताता जाण>सानों तिमगल--महषमत्त्य के तांते 
ही फेले हैं। हे 

१५-प्रगट० ८ चौड़े आस और पुरों के। घखे-जला देते हैं। 
अप्रदुछऊ-- अपार बलवाले । वद्दता० “चलते हो माडलपुर  कोः 


शश्र राजरूपक 


इण दिस चालछे अग्गढो, भादी राम अमंग। 
दुरजणसल सूजो हरी, जोड़ करण रण जंग॥ ४ ९ 
खांग सजूंका प्राग जो, अमरो नाहरखान | 
दिच दिन खंभे साह दर, भुज थंभे असमान ॥ ६॥ 
सूरी केहरसि'घ से, खू लखधीर महेस। 
भाटी आड़ विखायतां, चाड मुरद्धर। देस ॥ ७ ॥ 
एतां आद छतीस कुछ, सीस अजैा पत घार | 
हलर्चलली मेछां घरा, ,यां कली: तरवार || ८॥, 
मिल चांपां कीधे मुद्दे, ऊदा धीर झुतन्न। 
बांधी फौज कमद्धजां, सांधी प्रीति अजन्न-॥ ६॥ 
,. मास,मिगस्सर वार गुर, वीज़ उजात्ही पाय | 
,चढ घोड़े भड़ चल्लिया,-चांपी कप चढाय ॥ १० |! 
, सारा चांपा जाध खँग, ऊदा मिल्िया आय | 
,उल्लटिया अजमेर द्सि, वेण प्रढें करवाय॥ ११॥ 
प्रू-- श्ण दिस - इसी तरह का। चाढछे 5 युद्ध करने मे अग्रणी । 
६--खाग > खड़ । सजूमा--जूकनेवाले । खमै>रोकते हैं । 
यमे - थामते है। है 
<--आइड ८ पाल, सेत॒, सहायक । घचाड८--सद्दायता के लिये। 
८--अजो -- अजीतसिद को। पत८--पति, स्वामी |) धार८-मानकर ; 
या ८-८ इन्होंने || 
०९-मुद --मुदायत मुख्य। ऊदौ०८धीरसिद के पुत्र उठेसिंद के | 
क्मद्धजा-राठीडों ने। साधी८--जोटी। अ्रजन्न > अजीतर्सिंद से । 
*०--वीज>द्वितीया । उजारव्य>"शुक्लप्र को। (मार्गर्शर्प 
मुदि २ गुख्वार को चंपावतों ने उदेसिद के अग्रणी करके चढ़ाई की ) । 
११--जोघ--जोघा राजैड्रों के साथ । भिव्या>शामिल हुए। 
येर प्रझे--प्रलय का समय करवाकर | 
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छंद वेअक्‍्खरी 

इक रखवाडोी. खान इनायत 
आसतर्लां अजमेर. खिहायत | 
मेछ्ल अ्रकासण आप' घुरादो ८ 
संग अजीम बजे साहिजादे ॥१२॥ 
स्ुण थरहरिया मेल सकेई 
सोवे दिली आगरे सोई 
मिल्या दरः फर्मेधा अणमापे 
अन सिसजार गिरे नददि आपे।॥१9॥ 
दीजे पसर चहूँ दिस दोड़ां - 
रूक कते प्रगदे ” राठोड़ां। 
शझाठ दिसा वित हरे उतारा 
तांता जांण तिमंगछ बाब्य ॥१७॥ 
प्रगट गांम पुर घखर्ते अप्रयक 
मार-लियो चहतां पुर मंडरक। 


१२--इछ >-मारवाड़ की भूमि का रक्षक इनायत खान है 


सिद्दायत -- सहायता में हे। मेछ अकारण-म्लेच्छों को बुलाने के लिये। 
वछ-- फिर, पुनः | ह 


१३--थरहरिया ७ कंपायमान हुए । सकोई">सब । कर्मेंघा < 
राठौड़ों के। अणमापै--असख्य | अन--( अन्य ) दूसरों पर। सिरजोर -- 
प्रवल्ल | शआपै--अपने वल से किसी को कुछ नहीं गिनते हैं । 

१४--पसर --फैलकर । रूक--तलवार से | --वित-( वित्त ) घन 
उताछा>-जल्दी से। ताता जांण-मानो, तिमंगल--महामत्स्य के ताते 
ही फेले हैं । डे 

१५--प्रगट० >चौड़े आस और पुरों के। घखे"जला देते हैं। 
अप्रवछू-- अपार बलवाले ) वहता०>”चलते हो समांडलपुर को 


> 


नर१७ राजरुपक 


शपत साथां मिले श्लेखे 
लूट तणी विगती कुण लेखे ॥१श॥, 
वणणी - फतैपुयर मांडब्य्वादी 
उण फागण री तीज उज़ाडओं। 
दिस , दखणाद्‌ लियां जमदूतां 
हाले. दुूक अजमेरा हूँतां॥१६॥ 
फासमखां पतसादह बुलायो 
सुखियो कर्मेंघाँ साथ सवायो। 
असि तोले आडा खड़ आया 
सूर उदे राठौड़ सवाया ॥१७॥ 
कासम  परखे जोस कमंधां 
एक धकै हुयगो ऊदवंधां। 
भाजे आप गयो मर भीतां 
( घासा छोक लखे खुख वीतां ॥१८॥ 


लूट लिया । शोपत--घन | साथा 5 साथवालो के। शलेखे--अन- 
गिनत । लेखे-गिन सकता है। 

१६--वर्णी ० + माइल पुर की विजय हुई । यह विजय फाल्गुन 
सुदि ३ के हुईं। दिस०:»यमराज के दूतों के सहश यवरनों के लिये 
अजमेर से दक्षिण की तरफ सेना रवाना हुई। 

?७--अग्ति 55तलवार के | खड् आया >घोडो के चलाकर आए | 
यूर > शरवीर। उद्दे-उदैखिंद | हे 

१८--परखे --पर्रीज्ञा करके, देखकर। एक घके >एक चरफ | 
ऊपर न्य्मर्यादारद्दित राठौड़ों का । माजे० ८ आप (कासमखों ) भयमीतों 
फे भदर भाग गया । वात्त पीछे | लखे--देखा | सुखवीता-- 
मुरा रहित, दुसी। 
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दुह् 

मिछ पुर मांडछ मारियों, लूटे कासमखान। 
आया भड़ अजमाल रा, श्ुत्ल छाया असमान ॥१६॥ 
चैत. ऑअधारी अएमी, सोकमत घेरी आय। 
चिंता छागी साह दल, जांण सिल्ग्गी छाय॥२०ग! 
खान इनायत जोचपुर, जिण डर आस न ज्यास | 

तके थके दापे तुरक, सके न खाए खास ॥१श१॥ 
थआ्ाया चसियाँ आपणी, ग्रीपम थई बतीत। 
१७३६ गुण चाझी ऊरागो घवरस, चाठो सरस सजीत ॥श्श। 


छंद वेश्क्खरी 


सोचा आद्‌ जोघपुर सोजत 
च्यारूुं तरफ रहे चक्राकित । 
सेख रहे भड मेछ सनाहे 
न्रश्र॒त्रो जैतारण  मांहे ॥रशा 


१९--मिछ-- इकट्ठा होकर | मारियो - लूट लिया। लाया - लगाया। 


२०--चैत ० --चैत्र वदि ८ के सोझत शहर के घेरा । जाण०-- 
सानों। लाय >अग्नि लगी | 


२१--जिण०-- जिसके मन में न आशा है ओर न विश्वास। तके-- 
देखकर | दापे-दवे हुए. । 


२२--वसियां > अपने स्थानों मे । थई>हुई । चाछोौ ४ उपद्रव । 


२३--सोबा -- जोधपुर, सोझतत आदि के खूवा । चक्राकित>चक्र 
की तरह चारों तरफ चक्कर खाते रहे। शेख >ल्‍सेख जाति का नूरअली | 
सनाहे > उत्नद । 


श्श्६ राजरूपक 


सो जगरांम; विजावत सारे 
मार लियो पुर खद्दर मझमारे। 

- सांवण वद चवद्स सिखराके । 
गह जवनां भसागो गुणचाक ॥२७॥ 
सोभत ढुंद करे सबवावत 
च्यारू तरफ -विज्ञों रांपाचत। है 
जोधघणे उत्तर दिस “जेती 
अह निस राम पजाबै एती ॥२५॥ 
भिड पहला फासभखाँ भागो 
लड़वा मुकन तणौ नभ छागो। 
भाटी राव चहे मन भांणे 
थुरे जिण चेराई थांणे॥२७।॥ 
जोधे उदियामांण सजोरो 
तिजडां तणौ घणी जग तोरो | 
मिरजो नूरमली बरू मंडे 
आयो भांण सिरे ऊमंडे ॥२७॥ 


२४--सो 5 उस (नूरअली) के। सारे ८ तलवार से। मभारे ८ मध्य में । 
सिखराछे > अग्रणो | गद् ७ गये । शुण चाऊे + उनचालीस (१७३६) के संवत्‌ में | 

२५--हुंद --( दइद६ ) शुद्ध । सबलावत - सवलर्सिंद का पुत्र । 
जोधाणे > जोधपुर से । जेती -जितनी । पजावै--दड देकर वशीमृत 
करता है। एती ८इतनी | 

२६--मुकन तणौ >मुकन का पुत्र। नम5> आकाश में। बह - 
चलता है। मनभाणे >मनचाहा, मनभाया। थूरे >विध्वस्त किया | 
चेराई ८ गाँव का नाम है। 


२७--जोबै 5 जोधा कुल का । तिजड़ा तयौ>”-तलवारों का । 
ऊमडे -- उमड़कर, चलकर । 
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जोघाहरा सिले जोधएटं 
समहर रीठ घज़ायो सारय। 
एक पोहर रड़ियो बढ ओडे 
कमधां सोम विसावण कोडे ॥२८| 
ऊदै भड़ मेलिया अकारा 
नीसारियो खझ छोड नकारा। 
मिरजो नूस्मली ऊुंध मुडियो 
जोधां जैत अवाडो जुड़ियों॥२६ 
दुस्सह भांय सला ज्ुध देखे 
पाली गो थांणी गिर पेखे। 
विढर्या नह को ताछ विमाजे 
चॉंकी खग मातौ गुण चारे॥३ण। 


इति श्री राजरुपक मैं भाद्वाजण प्रथम राड़ संवत 
१७३९ नवम प्रकास ॥ ६ ॥ 


किन मनन अनन-म»-»- 





२८--जोधाहरां > जोधा के वशेजों से। समहर > युद्ध में।_ रीठ ८ 
प्रवल्ल, प्रहदर। सारा"-ठलवारों का ) ओडे -- घारण किए । विसावश --८ 
उपाजन करने के। कोडे - उत्सुकता से | 

२९--ऊदै -- उदयसिंह ने । भेलिया » मेजे | अकारा>--तीक्ष्ण, तेज । 
मुड़ियौी - पीछे हट गया। जैत प्रवाडी >विजय का युद्ध)" ' 

३०--भांण -( भानु ) सूर्य । पाली गौ>नरमली भागकर पाली 
के थाने पर गया। विढवा> लड़ने के। फो>केाई। ताछ्ज-देरी। 
पिमाछे > लगाते हैं। चारो > व्यवहार, उपद्रव। मातौ « प्रबल । 


. हु... 
उदैसिंघ चांपाहरी, करनहरी खेमार। 
राजोधर ऊदाहरों, घर करबा घकचाक। १॥ 
मोफमर्सिंघ कलियांण सो, मेड़तियो मन मोद। 
द्सि गुज्र अस खेड़ियों, धर करवा सेलोट ॥ २॥ 
सोजत हूँता इल्लिया, प्रीषम में चड गात। 
पुर खेराढ मारतां, सिए रूग्गी वरसात ॥३॥ 
गांसां दांम उम्राहजै, के, मारीजै प्राम। 
डेरा दोधा राँणपुर, निस कीधा विसराम ॥ ४ ॥। 
गुणचारे वद भादवै, नवमी ऊंगत भांण। 
आयी फौज श्रचिंतियां, चोज् परक्खण पाँण ॥ ४॥ 
सैद महम्मद फौज मै, धर गुजर रखपाक। 
सो आयो निस खेडियां अस छेड़ियां अचाक || ६॥ 


१--करनहरी --फरणोत । खेमालू 5 खींवकरणथ_। _ ऊदाहरौ -- 
ऊदावत | धकचाछ > उपद्रव | 


२--दिस गुजर >गुजरात की तरफ| अस>घोड़ा। खेड़ियो-# 
चेलाया। करवा > करने के | सैलोट - सत्यानाश, चपट मैदान | _ 
३--मारता > लूटते । सिर०८८ ऊपर वर्षा ऋठ आई | 


४--उग्माहजै > दंड लिया जाता है। कै-शथवा । मारीजै>-- 
लूटे जाते हैं। रॉणपुर -गाँव का नाम है | 


पू--भाण > सूयथं |] अचितिया > अचानक । पाण> बल, जोर | 
६-खेडिया - चलाता हुआ | छेडिया--तेज किया हुआ | 
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छंद त्रिभंगी 

आया अखुराण अ्प्परमाणं, किंकर जाणं -जमराखं 
ऊरगंता भाणं रेण विहाणं, सैद पठाणं घमसाय॑ं। 
राडाड़ अभंगां काग्ण जंंगां, ताँणे -ठंगां उत्तंगां 

चढ ऊभा चथंगां भीड़े शअगां, आचे खग्गां ऊनेगाँ॥७।ा 
कर सूठ धनंख छुट विसक्ख, लेखा पक्खे सर लक्ख 

वध सूर दरक्‍्ख और विलक्ख, चाव परक्‍्खे रचि चंक्‍्ख । 
झति सोर उमंगे अचबर छरूग्गे गोला मग्गे गयणंगे 
ऊबाणे खग्गे अगे श्रेगे, ग्राया जंगे उचछुस्मे॥प८ ॥ 
वध वीर किलक दकोहक्क, धूप सवक्क धमचक्क 

वण बार अखक वाधा रंक, रूक रूटके रह चक्क। 
चग्गी खग धारा वारूंचारां, वार करारा, वेहारां 

घड़ तूदे सारां शअ्रग शअ्रपारां, जाड करारां जूंकार्रा॥ ६ ॥ 





७--असुराण > ववन । अ्रप्परमाण -अप्रमाण । नाण>मानों । 
रैश >राजि । विद्यण > प्रभात। कारण जगा > युद्ध करनेवाले । ताणे -< 
खींचकर। उत्तगा > ऊँचे, जोर से। चंगा>अच्छे। आचे>हाथों में । 
ऊनंगा - नगी तलवारें | न्‍ 

८--कर० >+ हाथ की मुद्ठो में धनुप है। विसक्ख ८( विशिख ) बाण !' 
लेखा पक्ख«» जिनका हिसाव नहीं है। और विलक्ख दूसरों के विस्मया 
होता है। चाव>ओत्सुक्य । परक्ख>देखने का। चक्खे-( चक्तु ) 
आँख। मग्गें> मार्ग में। गयणगेज--आकाश के अंगण में। ऊवाणे -- 
उठाए हुए । उछंरंगे > ऊँचा सिर किए। 

९--बध ऋूवढ रही है। धूप"तलवार। वण वार ८ उस समय । 
रूक > तलवार । वारू वारा »वारंवार। वार० » नहीं हारनेवाले बलवान 
वीर दाव करते हैं। जोड़--समकच्ष । 


“६२० राज़्रूपक 


, दुह्ा 
ज्यार घड़ी वाजी सुजड़, कड मत्तो सर चांण। 
पड़िया हिंदू धार मुँह, चडिया श्रछ्वए विमांण ॥१०॥ 
करनहराी पड़ “फेहरी;। नाटी गेकलदास | 
'भंडारी  श्रायां परव,' रायांचंद सहास ॥११॥ 
सारथ भंडारी - उभे, ज्ञीवराज भगवान। -- 
खाया वागा खेत में, भ्रुज छागा -अखमान )१२॥ 
तीन भेंडारी नीचड़े, मुहतोी पड़े सुजाण। , 
फौजदार वरियांम भड, रामो पड़ रिण ढाण ॥१३॥ 
मुस्‍लीधर देरासरी, पंचेी सिघदास । 
अदमदखां पड़वार पड़, पाये। धार- निवास ॥१४॥ 
सात पड़े रिण सैद रा, काठ कटठांणा जेम। 
रहिया वार्गां खचियां, और आपागां नेम ॥१शा। 
इति खेराछ री विगत 


१०--सुजड़ > तलवार | भइन-बृष्टि । मत्तो-बहुत अधिक । 
धार>-तलवार। अछुर--अक्षर | 

११-- करनदरी -- करणोत शाखा का राठोड। भडारी>>जैनियों में 
एक शाखा है। परव 5 उत्सव का समय | 

१२--भारथ -युद्ध में । वागा--लडकर मरे | 

?३--नीवड़े > अच्छे निकले, समास हुए | वरियाम - जब॒द॑स्त | 
दढाण ८ ढाणा, स्थान | 

*४--देरासरी > व्यास, राज्य की देवपूजा करनेवाला | 

१४--कटाणा --फाछ की तरह कटे । वागा> धोड़ों की लगामों को | 
'आपागा ० अपने नियम के अपनाए हुए | 


राज़रूपक रबर 


छंद वेअक्खरी 
खान अनात खसे जोधांणे 
नूर्मली पाली रै थांणखे। 
विसनदास वाले. बरदाई 
मोकल्सर उर खां अमाई।॥१६।॥ 
देड़े, खाद सरख घर दाबै 
ऊंगे दिवस पुकार्स आजै। 
पात्ती सखुण मिरजै पुकारा 
तंग कसे चढिया तोखांरां ॥१७। 
छिपा तरणे वकि आश्रम छूट 
तारे जांण गयण रू तूदी। 
दृक गज भिड़ज भेछ दरखाया 
उरी हारे बारां सिर आया ॥१८॥ 
पमर्गां घधमस “नफेशे पांना 
चाग तणी पर चैरक वांना। 
ऊडी गरद गेंण अच छायो 
ऊगमती रवि निञ़्र न आयो॥शधा। 


१६--खसे > युद्ध करता हे। वालो>वाला शाखा का रागोड | 
वरदाई - विददवाला | मोकलसर ऊ एक गाँव का नाम । 

१७--साहद - शल्त्र धारण करके । सरस० -- अच्छी जमीन के निमित्त |, 
कसे > खींचकर | तोम्बारां «घोड़ों के । 

श्य--छिंपा-२( क्षपा ) रात्रि में। आश्रमें०-अपने स्थान से ऐज्ा 
निकला कि । जाण >सानों | मिड़ज घोड़े | हरि >सूर्य के निकलने पर | 

१९--पमगरा घोड़ों की डाट। पाना >द्वार्थों में । बैरक & ध्वजा | 
गैंण «८ (गगन ) आकाश | 


प्र राजरूपक 


डुरग अचीत घेरियो देतां 
पम्रगां आठ सदस पखरीेतां। 
वीरा रस जांगी गिर वागा 
लोढा पुंज सिखर सिर छागा ॥२०॥ 
कर्मंधां थान हवी हलकारो 
डउण दिस आयौो जवन अफारो। 
अत बरसे गोछा अ्रसमांणां 
कुहक बाण भूड़ तीर कर्षाँयां ॥२१॥ 
दुरवेसे मोर्यो. दबायो 
इप्तरे अखो मधावत आयो। 
वर घरतो धीरपतो चेंली 
हुई जवन दकू घड़ी इडुहेली ॥रशा 
सहस उसे खुलियां खग, साथे 
मुड़िया मेछ दुर्ग चै माथे। 
अनड़ तजे घरती श्रर आया 
मिरजै फिर मसोरचा मेंडाया॥२श। 


२०--दैता ८ दैत्यों ( यवनों ) ने। वीरा० >वीररस्त के उद्यीपक जागी 
स्वर का वाद्य बजने लगा। लोला>-वाणों का समूह । 

२१--कर्मेंघा >"राठौडों के। इलकारौ-दूत, दूचना। अफारौ ८ 
अफरा हुपप्रा, क्रोध से भरा हुआ | कुद्दक > बाग भेद ) 

२२--दुरवेसे - मुसलमान ( मिरजा नूरमली ) ने | दुद्देली - 
दुशखख देनेवाली । 

३--खुलिया खग>"-नगी तलवारें लिए हुए। नुडिया ८ सुड़कर 

गए। दुरँंगचै-किले के ऊपर। अनड->( अनत, अनम्र ) सिरन 
मकुकानेवाले वीर। तजे०-किले का छोड़कर | अर० -जल्दी जमीन 
पर आए. | 


राजरूपऋ श्र 


क्प्पय 

कर्मंध अखे ऊलकार, मुगल उर चार गमागम 

भार मार ऊचार, धार हर नाम सांम भ्रम । 

पड़े रीठ पाधरे, सकज विण त्रीठ सरीरां 

जुटे फेंटे फिर छुटे, तुरस फ़ूटे मुख तीरां। 
इक पहर काऊ उदुरंगियौ, प्रके ज्या७ चग्गी खड़ग 
रिेणछोड़ कुसछ मिल्या रचद, पमेग जितां ब० रोस(प) पग॥२णआ 


दुह क्‍ 
नूरमली अहली दसा, गो गिर लग्गे हार। 
मोछठी डोठी घायलां, ले बेली ये पार ॥२५॥ 
जीता माघवदास रा, ज्ञुध श्रखमाल विसन्न | 
गुणचाठोसे भाद्वे, तेरस उज्धछ दिश्त ॥२६॥ 
इति श्री राजरूपक मैं नूर्मछी री पराजय ने बारां री फते ॥ 
, दुसम प्रकास ॥१०।- 


२४--अजै ७ अखेसिद राठोड़ ने मुगल को ललकारा। उर० >मन में 
पोचकर | वार>देरी की। धार>धारण करके, हरि का नाम लेकर | 
तीैठ--श्मों के वहुुल प्रहार । पाधरे-सीवे । सकज -सफल । 
चीठ० -- बचाना, अपने ' शरीर की बिना रक्षा किये। जुे >मिड़े। फटे - 
अलग हुए । घ॒ुरस-जल्दी, वेग से । उछुरगियो - प्रबल पराक्रम 
किया, उच्छू खल हो गशया। प्रलै०>प्रलय की ज्वाला की तरदद 
तलवार बजी | रिणछोड़ --एक नाम | ' कुसल --एक नाम | रद ८ 
यवनों से । पमंग «घोड़ा | 

२५--अदली > बुरी | गौ८चला गया । मोछी० ७ घायलों के 
भोलियों और डोलियों में डालकर । 

“विसन्न - विष्युसिंद । 





ल्‍ दुहा 

चाँपाहरा _चलाविया, सोकत ऊपर फेर। 
दिन दिन लीजै पेलकसि, स्लोबा लीजे घेर || १ | 
सीदौ उदियासखिंघ रूँ, कीधो राप्त करार। ._-- 
सोभत लो वरसावरस, रुपिया _सात हजार ॥ २॥ 
जैतारण सिर आवियो, ऊदा ले जगराम। 
काती कृष्ण दवादस्री, पुर घेरियो दुगाम || ३॥ 
गई पुकार्य जोधपुर, कक गई अजमेर । 
“खुणी इनायत असतखां, चर्णी जमात ज्ञु फेर ॥ ४ ॥ 
सिर आयौ जगरांम रौ (रै) नूरमली बब्वंध । 

' ” ज्ञवनां सूं तोड़े जगौ, कमंच 'न जोड़े संघ ॥ ४५॥ 
'हुवा सको ऊदाहरा, हुघ भेझा जगपतत। 
आया मेड़तिया इते, मुद्रकम ने हीमत्त ॥६॥ 





२--चापाहरा -- चापावत राठोड | 

२--सौदौ > वे रोकठोक, वे उञ्र | राम ८ रामसिद ने। करार 
कौल, प्रतिशा । उस समय रामसिंद्द सोजत में था। उसने उदयतिंह से 
प्रतिशा कर ली कि सोजत से सालो साल ७००० रुपए ले लिया करो। 

३--ऊदा ८ ऊदावतों के लेकर|। जगराम -यह ऊदावत शाखा 
का हैे। दुगाम -दुर्गम, विकट | न- हे 

५--बच्यध - वलवान्‌। जगौ> जगराम ने यवनों से सबंघ तोड़ा, 
सघि नहीं की । 

६--सको -- सब | ऊदादरा 5 ऊदावत शाखा के राठोड ] जगपत्त ८ 
जगराम के | इते « इतने में | मुृदकम दौमत्त - मोहकमसिदह ओर हिम्मतसिदद/ 


राजरूपक श्र 


मगरे जगौ मंहावठी, लगी खां ज्ञुध चाय । 
मारू चांदे मोस्चा; ऊभो चोड़ें आया ७॥ 


छंद वेअक्खरी 
आवी फौज लखां अनमित्ती 
ज्ञोवंती. मारग जगपत्ी | 
रिदों कुंवर भेजे राजांणी 
करू चाछठो सांमझ कूंभांगी ॥ ८॥ 
ऊदाहरा सकौ ज्ञुघध शआया 
दव जबनां ऊगे द्रसाया। 
जोयाँ ग्यांन किसो जरदेतां 
पार न को तुरियां पखरेतां॥ ६॥ 
चणिया गजां तणे सिर वांनाँ 
मिल्िया तुरक रजी असमानां। 





७--मगरे > पहाडी प्रदेश में । जगौ- जगरामतिह ।] 
मुसलमानों के साथ। चाय “ चाह, उत्साह | 


खन्ा <<5 


८--अनमित्ती - अप्रमाण । जोवतो > देखता है | जगपती « 
जगरामसिह । रिदौ-रिदेराम | राजाणी.-राजसिह का पुत्र | 


कुक >युद्ध । चाल > उपद्रव। सामरठ « श्यामसिद । कूृ'मांणी ८ 
कुभा का पुत्र । 


९--ऊदाहरा रू ऊदा के वंशज। सके ७>सब । दव 5 दावानल 


के समान, [| ऊगे - सूर्योदय होते । जरदेता - बख्तरवाले|। पखरेता -< 
पाखरवाले | 


हर 


१०--वाना ८ चिह्ृ, ध्वजा | ठुरक-घोड़ों की। घुर > अग्राड़ी- | 


86%» 


२२६ राजरूपक 


धुरय नीसांण_ तब्बरलां. घाई 
उत्तर असाढ घटा किर आई ॥१०॥ 
उठियो जगड़ लाग असमांणे 
डर अजमाल तणौ ब्त आंणे। 
उणु॒ चेछा लछालो मिक शआआगगां 
चेलाइत खंचायी वागां ॥११॥ 
चघरखा छूर गोबल्यां चाके 
वणियो मेघ जांण बरसाके। 
समड़े मुड़े स॒ड़े समड़ावै 
अखुर सजोस रोख उडफणावे ॥१९॥ 
किलम गयंद चढियो हलकारे 
अठी जगड़ भड़ धीर उचारे। 
खागां डछे पड़े हय खेड़ा 
अकस धघसे सहसां ऊरगेड़ा॥१श॥ 


तब्बला >नकारों पर। घाई-चोट। किर०८-मानों, आषाढ मास को 
उचर दिशा की घटा आई। सेना वर्णनीय है। 

११--जगड़ -- जगरामसिंहद । अजमाल + महाराजा श्रजीतसिंदजी | 
सालो - लालर्सिह । शआगा ८ शअगाड़ी । 

१२--छूर० ८ छूट, गोलियों की वर्षा की छूट हुईं। जांण मानों । 
वरसाछ--चातुर्मास्थ का, बरसनेवाला | समडे ८ एकदम बवरसता है। 
असुर - यवन | 


१३--किलम ० यवन । हलकारै > चलाता है।  खागा ८ तलवारों 
से फट कटकर | डलछे>-टुकड़े होकर पड़ते हं | खेडा& खेरा 
अर्थात्‌ कय कण दोकर। अकसएऐंठ, ईर्ष्या । घसे -घुसते ईद । 
सहसान-एक साथ | ऊरेड्रा"-उरड़ी देकर, बड़े वेग से । 


राजरूपक श्र 


घबीर्स हाक नगार चाजे 
गिर गो पड़सादे गाजे। 
झणी मिछे अ्रि मुंडे अफूठा 
झगड़े कर्मेंध तणा दुक भूठा॥१श॥। 
तृटे कम घहे व तेगां 
नेगी ज्रपत करण रिण नेगां। 
पहिले घके पाँच सो पड़िया 
सुगगलाँ प्राण चका से मुड़िया ॥१५॥ 
अनड़ घधकी तज पाधर आया 
नूर खुणे जैतारण नाया।॥ 
पक पोहर जूटा भड़ ऐसा 
ज्ुध गजराज अगड़ विण जैसा ॥१६॥ 
दुह्म 
साह तणे दुऊ पाँच सो, पड़िया अठी पचास | 
मेर नरो खातां सड़ां, हुयगो घड़ां ढिगास ॥१७॥ 
१४--गिर ८ पद्ाड़। पड़सादे ८ प्रतिशब्द से । अणी “सेना का 
अग्रमाग । अफूठा >पीठ दिखाकर। मगड़े - लड़ाई में । झूठा ८ जुटे । 
१४--कमछ > मस्तक | वर ७वाकी। तेगा >तलवारें। नेगी 
रीत-रस्मवाले । रिण (रण ) युद्ध । नेगा>-रीत-रस्सम । पहिले 
घके-पहले हल्ले में। चका से >प्राणों की प्रतीक्षा करके, परवाह करके । 
'मुडिया >पीछे हटे । 
१६--अनड़ -( अनत ) गर्वोद्धध । घकौ-शज्रु का हल्ला छोड़कर | 
पाघर --चपट मैदान में आए। नूर >नरअली | नाया “नहीं आया । 
अगड़ ८ “थखला । 
१७--साह तर > बादशाह के | मेर>मेर जाति का । नरौ८ू 
नास है। घडा«चुद्ध में। ढिगास ढेर हो गया, मर गया । 


श्श्८ राजरुपक 


मास मिगस्सर द्वादसी, इक पुड़ पख अधियार | 
जुडियो गुणचाठे जगो, अजमल छुछे उदार ॥१८॥ 


इति भ्री महाराजा राजराजेश्वर अभैसिंघजीरों परम जस 
राजरुूपक मैं ऊदावतां नूरमली ज़ुध कमध-विजय 
नाम एकादस प्रकास ॥११॥ 


| 


रै८--इक पुड + पृथ्वी की सतह पर | जग्रो - जगरामसिद | छुछ > वास्ते | 


दुह् 
सादो राम मुकन्न तण, इस दिस छूग्गो आय। 
पार पुरी पेंठी पुरे, दी डोहडोी जबाय ॥ १॥ 
पासरण्यो पोर्यां छगे, करणी संरू प्रभात | 
अणडरणो हरदास ज्यों, मरणो सो तिल मात ॥ २॥ 
अति खीजे सुण खुण अखुर, जण जण छोीजे प्राण | 
अबदलखां घढियो अकस, कस वडफर केवांण | ३॥ 
पाखर हैवर पांच सो, तुरियां दीठ तबज्न | 
सीख फर्रा कट खंजरां, चढिया तर्ये सुगल्न ॥ ४॥ 
अखुर खुणे सिर आवता, राम अधायो राड। 
साम्हों फिरियो वेल सूं, श्रत बक खेल उपाड़ ॥ ५ ॥ 


१--तणु ८ ( तनय ) पुत्र | पाल० & पाल नासक गम में जाकर 
पुर में अवेश किया । डोहली > आम का नाम है। 

२ -पासरण्यौ  पसरना, फ़ैलना, पहुँचना । पोव्थ्या > दरवाजे तक । 
हरदास -- ऊदड़ राठोड़ था। वह बड़ा निर्मय वीर पुरुष था। तिल मात 
तिल के बराबर [ 

३--खीने « क्रुद्ध होते हैं। अकस>एंठ के साथ | कस >रवांधिकर | 
वडफर >ढाल | फेवांण > ( कृपाय ) तलवार । 

४--हैवर ० > धोड़ों पर पाखर डालकर। तबल्लन «नकारा बजाकर | 
फरा >ढाले | कट >कमर में। खंजर>एक प्रकार का श्र | 
तराज-तब | जज 


४--छुणे >सुनक्र । राम-राममिंह भाटी । अ्रधायौन्ञययुद्ध से 
तृत्त नहीं हुआ । बेल दूं > सहायता के लिये। सेल०--भाला उठाकर । 


श्३० राज़रुपक 


छप्पय 
देख मुगल अबदल्ल, फोज श्रणचन्न अफारी 
हांम काम पूरबा, राम वल्यो रोखारी। 
सो तुरंग सारखां, भड़ाँ अणभंग समे्ा 
मीट पड़ी मेल्या, घडी नह छग्गी वे । 
ऊपाड़ सेल श्रबदह्ल पर, राम भ्रुज्ां बर रोपियों 
वीधियो जांय तबल्यों बड़ो, ऊथलियों तन ओपियो ॥ ६॥ 


दुह्म 
एक धकै भागा अख्॒र, पत जबनाँ पडियोह। 
रत भरती भोकी राबद, डोली ऊपडियोह ॥७॥ 
गाजू भग्गां पांच सो, पिसण करू्गां पेख | 
प्ख्ु + नि. से 
_४. + खांची वर्गों राम रिण, जंगां दाख विसेख || ८॥| 


६--अबदल्ल ० - अ्रवदुल्लाखोँं के देखकर । अ्रफारी > बहुत | हामः 
काम पूरवा--मन की इच्छा पूर्ण करने के लिये | बल्यौ--पीछे फिरा | 
रोसारी -क्रोषवाला | संमेझा 5 इकमन्ने । मीट पंडी -एक से एक 
आगे होकर | मेक्िया -" शत्रुओं से जा छुटे। रोपियौ ८ भाले का प्रद्दार 
किया । तब्यौ >तैल में तला हुआ । शओओपियौ-शोभित हुआ । 
तेलम बड़े के तलते हैं तब सूए से बड़े के बेघकर उथलते हैं, वेसे 
रामसिंद ने अबदुल्लाखा के भाले से वेघकर उथल दिया । 

७--एक घके>एक तरफ। रवद॒० ८ यवन ( अवदुल्लाखा ) रुधिर 
भरती हुई भोलों में लेकर डोली में रखकर रणभूमि से उठाया गया।? 
( जो मर गया था )। 

८-गाजू >गाँव का नाम है। पिसण८ शत्रुओं के। करू्गाज॑- 
द्ाथों के । वर्गा >घाड़ों की लगामें। दाख >दिखलाकर | 


राजरूपक श३१ 


माड़ेचो सुकनेल रो, देस श्रजाद दुभ्ल। 
भोजी चीस घताविया, पड़िया तीस मुगन्न॥ ६ ॥ 
लागंते वेसाख री, घीज्ञ अरी वच्वंड। 
राम कियो मिछ केहरी, करी जिद्दी सतखंड ॥१०। 
इति श्री राजरुपक मैं भाटी रामसिंह अवद॒ुल्लखांने मारियो॥ 
ढुह्ा 
मुदहकम छरूग्गौ भेड़तै, ज्यां दृणियर पर पेख। 
आपड़ियो घर लूटतां, बाहर गोहर सेख ॥१श॥ 
घोछे दिन वागा धकै, तेले कूत खडग्ग। 
आम्हा साम्हा आहड़े, विड़ंग उपाड़े चग्ग॥१श। 
भूर भड़े तरवारियां, सेलां पड़े भह्दार | 
एक घड़ी भग्गा नहीं, वग्गा सार दुधार॥१शा 
सैद अली मुहकम्म रे, रहियो हाथ समत्थ। 
गेदर छूटां कोट सं, चीसां तूडा मत्य॥१शा 





९--माड़ेचौ > भाटी, माड देश के सबंध से माढ़ेचा। जेसलमेर 

प्रदेश को माड़ देश कहते हैं। मुकनेस रोौ>मुकनसिंद का पुत्र। 
दुभक्ष 5 वीर । 

१०--केहरी 5 सिंद ]ई करी > हाथी । जिद्दी ७ जैसे | 

११--म्ुहकम » यह समेड़तिया मोहकमसिंद है। -हसने सेड़ते -के ना 
घेरा । दणियर>शन्रु के। गौहर> यवन सेनापति का नास है। 

१२--वागा > लड़े । कूत८--(कुत ) भाला । आाहुड़े-भिढ़े | 
विड्ग ८ घोडों की वाग उठाकर। 

१३--भूर ऋ कटकर | भड़े८5गिरते हैं । सार>तलवार । 
दुधार ८ खाडों से * 

१४--सैद अली > नाम है । रहियो हाय >मारा गया । गौहर 
छूटा >गौहर वेट छोडकर भाग गया और ३०-मनुष्यों के मस्तक कटे | 


श्र राज़रूपक 


लागो अग कमंध रे, फोड़े ढाल खतग। 
छीप करे दल दुह्लणां, जीप खड़ो रण जंग ॥१५॥ 
डजवारी चैसाख री, छुट गुर खुकर बार | 
मुहकमसिंघ कल्याण तण, रिए जीपी चड वार ॥१६॥ 


इति श्री राजरूपक में मेडतियो मुहकमसिंध सेद्अलछी 
मारियो सेख गोदर भागो सो विगत शआई | 


छंद बेअवखरी 
मगरे राजड जगड़॒ समेव्य 
सांमठन नाहरखान सचेवा। 
बेली जोधाहरा महाब 
भीम सिचों रिण थयां प्ुजागढ ॥१ज। 
अआखसतखा खुण फर्मेंध अर्मामा 
खुत खिर विदा कियो घर सांमा | 
हलिया जवबवन अजैगढ़ हंता 
दारुण सहस चीस जमदूता ॥१८॥ 


१५--करमंघ रै+- राठोड ( मुदकमसिंद ) के शरीर से धान्रु मिड़ा। 
छीप करे - ( क्षिप्र सस्कृत ) शीघ्रता से | 

१६--उजवाछी --शुक्लपक्ष की | ग्युर»( गुद ) बृहस्पति और 
शुक्र दो बार लिखे हैं जिससे पष्ठी तिथि दो प्रतीत होती हैं। शथवा गुरु 
अर्थात्‌ बड़ा यह मुहकमसिंदह का विशेषण । 

१७--मगरै > पहाड़ी प्रदेश । राजड़ ७राजसिंह । _ जगड ८ जंग- 
रामसिद । समेठा > शामिल | सामछःश्यामसिंहद ।  सचेछा ८ बल- 
वाले । जोघाहरा “ जोधा शाखा के राठोड़ । 

१८-भासतखा - यवन का नास हे। उसने अपने पुत्र के राठोड़ों 
पर मेजा। अमामा-”-अ्प्रमाण । अजैगढ हता ८ अजमेर से | 


राज़रुपक २३३ 


मगरे ऊदाहरा महा चर 
चीटे खू लूंविया चहूवक। 
ज्वनां चीत चहूं दिस ज्ञान 
ऊंठ घर्दाण ससत नह आचे॥१९६॥ 
दुकू छीजतो लखे डुरवेखी, 
चब्यों छोडे देख ““विदेखी। 
विश्व लिये जल जगड़ चदीतो 
कवन गयो. पाछी श्रणजीतो ॥२०। 
अझसतखान मन धघोखो आयो 
लोभ चिना हुख्खव चाग लगायो। 

बल क अखुर्य तर डकत उपजाई 
चातां लाल्वथ तणी बताई ॥२१॥ 
कै मनसफ के लियौ. इज़ारा 
मिछ वरतो सत वचन हमारा।॥ 
_ राजा जिते भ्रकासे रैणा 
लड़ण तणा वांना मत लैणा॥श्शा 





१९---वीटे ०घेर लिया। खक--शत्रु कोे। वीव>( वित्त ) घन 
ोड़े ऊैँट आदि | मे के 
२०-दुरवेसी न यवन । वकियो >पीछा हटठा। विश्व >जगत्‌ में। 
-वदीतौ- प्रसिद्ध, जिसका नाम सब जगत्‌ कद्दतां है। 
२१--असतखान >> असतखान ने राछेड़ों के घोका देने को मन में 
विचार किया । विना दुख > आसानी के लिये लोस-रूपी वाग लगाया। 
तराजयतव। उकत >युक्ति की। लालच तणीज>लोभ की | - ' 7 
२२--ओ -ये । कै कितने ही मन्तव इज़ारे लेटलो] मिछ--प्रीति के 
साथ बरताव करो॥ राजा 5 अजीतसिंदनी | जितै >जब तक ।रैणा --राज्य 
पर प्रकाशित हों। लड़॒श तणा «युद्ध का ] वांना 5 लड़ने का चिह्न | 


र३छ राज़रुपक 


बेंग सिकदर॒ वचन सिवाई 
जवन इनायत तणी जमाई। 
इणरे कोल मिलूण के शआया 
लेखें रीत फिता ललचाया ॥रशा 
वात हुई ओझोषम बोकाई 
ऊपर घुर वरखा रुत आई। 
असतखान डर थयो श्रचीतों 
विचित्ञां तगो सोच खुण बीतो ॥२छ॥ 


द्हा 
असपत साम्हा ऊकटे, आसतख्खां गज अरुस ।' 
चान्यसै में चालियो, सांवय वद्‌ चबदरुस ॥२५॥ 
साथे लिया अजीमसा, दक्खण गयो नवांब | 
भव्यो दोनूं देस रो, खान इनायत जाब ॥२द॥' 
यी वरखा रित बोलवी, वीती सरद अडुंद । 
हिम रुत आधी वीच त्याँ, फेर प्रगह फंद ॥२७॥' 





२३--वेग० ८ सिकदर वेग इनायतखाँ का दामाद था। सिवाई ७ 
अधिक, विशेष | कोल >प्रतिशा । के-कितने ही। लेखे-- देखकर | 

२४-वीकछाई-समाप्त हुई । घुर"आगे | झतल्‍ज ऋतु ॥। 
अचीती -- निश्चित । विचित्रां तणौ -यवनों का । 

२५४--असपत -- बादशाह के सामने | ऊकटे >चलाए | अस्से-- 
घोड़े। चा्ीसि> सवत्‌ १७४० में। पु 

२६--अजीमत्ता - सुलतान अजीम के साथ में लिया| भव्यौ-८ सौंपा | 
दोनः देसरी-मारवाड भौर गुजरात का।  जाब-- उत्तर, प्रबंध | 

२७--्रीब्वी > व्यत्तीत की | शअदु द>विना युद्ध । फद-भरगडा। 


राजरूपक श्रेर 


सामेत जोगीदालस सौ, दाखे चेण दुभल्ल | 
जचबन नर्चीता के करे, ज्यां ऊमा सिणमन्ल ॥र२८।| 
या सांवतसी श्रक्खियो, त्यां कहियो भगवान | 
जाड़ अछायों तेजसी, जायौ आईदान ॥२छ७॥ 
चाछे मुकन महावरी, किर ऊन्‍्हाके आग। 
चंपे मिल अणचिंतिया, किया तुरंगां माग ॥३०॥ 
पाली थांणी ऊपरा, आया कर्मंध अचधित। 
मोछे च७छ खुरखांण रो, वकियों टोके वित्त ॥३१॥ 
महमदअली नवाव तण, कर घय थाद सगाह। 
वूँव पडंती दौड़ियो, तन भीड़ियां खनाह ॥र२॥ 
आगे भसड़ अजमारल रा, वाहर हेरे बाट। 
अतरे मिरज़ो आवियो, गह छावियो निराठ ॥३२१५॥ 





२८--सामेंत ७ सामतसिद जोगीदास का पुत्र चापावत, जिसके 
वंशज पोकरण ठाकुर हैं। दाखे-कहे। वैश-वचन | दुभलल “वीर | 
के ७» फौन । रिणमल्ल >येद्धा । 

२९--अक्खियो कहा । भगवान # नाम है। जोड़ ८ समान का ।' 
अछायौ + गवयुक्त । तेजसी --नाम है। आई दान 5 आईदानाव चापावत | 

३०--चाछे » युद्ध में | सुकन ८ मुकनसिद नाम दहै। चपै>चापावत | 
माग मार्ग । हु 

३१--मोछे -: कमजोर | खुरसाण रै। - यवर्नों का । वकियो -पौछे 
लौटा । टोक> अपने शआ्आगे करके | विच गो आदि पशुओं को । 

३२--तथ + ( तनय ) वेठा। घणु >वबहुत । सगाह 5 गर्वसद्दित | 
घूंब पडंती > पुकार पड़ने पर | सनाह -- बख्तर पहनकर | 

३३--वाहर > अनुघावन करनेवालों को) हेरे बाढ > प्रतीक्षा करते 
हैं। अतरै-इतने में। निराट » अत्यत | है 


हैं।$-8 राजरूपक 


दुहूँ चगारा वजल्िया, करण करारा जग। 
दिया न पूछा मारवां, साम्हा किया तुरंग ॥३४॥ 


छंद तिलका 


डुईँ ओर दे, सुँह मेल मिल्ठे। 
कर खग्ग किया, फर फोर लिया ॥१५ा 
सर सार पड़े, इय हक भड़े। 
कर सार किती, ज्ञुध बोल ज्ञिती ॥३६॥ 
घण घाय घुटे, जसटेत जुटदे। 
रिण रीठ घगे, खिर घार खगे ॥३७॥ 
वध सेल वहे, सक मीर सहे। 
घट घाव घरणे, बिफरालछ वबरणै ॥३८॥ 


दुह्द 
एक घड़ी वग्गी खुजड़, धड़ धड छग्गी धार | 
पिसरा थया विमुद्ां पगां, गद्दि वग्गां तोखार ॥३६॥ 


३४--करारा # प्रबल | सारवा - मरु देश के योद्धाओं ने | ठुरग - घोड़े | 

३५-दछ जूसेना ) कर रह्याथ भें। फरू>भाक्ते | फोर लिया ८ 
उचचल करके, आगे करके | 

३६--सर सोर -बाणों का शब्द | कछू - युद्ध में | 

३७--जरदैत -- बख्तर पहने हुए योद्धा । रीठ &शझ््तरों की तीक्ष्ण 
मार से। बगे-लड़े | खिर- पड़ते हं 


श८--सक + ( शक्त ) समय | | घट शरीर । हि 


३६--वग्गी >वजी, चली । - सुजड ८ तलवार । पिसण > शत्रु 
विम््॒दां >वि्युख हुए, भागे । तोखार +-घोडों की | 


राजरूपक र३७. 


कमधां छुक केलव तणी, भाटी चैणीदास। 
हिच पड़ियौ विच ईंढरां, रिण मीढरां निवास ॥8०॥ 


दस पड़िया भड़ दिंदवां, रिण पेंतीख सुगल्ल ! 
ऊपड़ियौँ घायल हुवे, सायर देद डुमज्न ॥४१॥ 
खागे वागा खारछा, मांसी भेर मरत्न। 
चांपा चाठीसे चरस, पोह उज्जाडी नम्म॥४8श॥। 
भादी पोता श्रागरा, साथ सदा रण ज॑ग। 
ऊदे रूप महावठी, बालो अखई संग ॥४१॥ 
चतुर फता खकती पुरा, रूपा केहर राम । 
छुर तातो जबनां थयौ, फिर मातौ संग्राम ॥४४॥ 


इति श्री राज़रूपक मै चांपा आद रावछे साथ खारलछा छडाई कीची।' 


४०--केमेंघा छुछ“राठोड़ों के वास्‍्ते। तणौ>का, ( केशव का 
पुत्र )। दिच युद्ध करके। पड़ियौ>गिरा, मरा। ईढरा- ईढवालों 
के, अमरष॑वालों के । मीढरा >मीढने योग्य, उपमा देने येग्य | 


४१--ऊपडियौ 5 धायल होकर उठाया गया। भायल - राजपूर्तो का 
एक वश है। देद>दृूदा नाम का। दुभल्ल> व वौर | 


४२--खारला > गाँव का नाम है। यहाँ बुद्ध हुआ। मामीर- 
अग्रणी, मुखिया । मेर >सर्वोपरि मरने के। चालीस >यह युद्ध सब्तु- 
१७४० पौष सुदि ६ के हुआ था | 

४३--पौता प्रागरा ८ प्रागदासात | ऊदै- ऊदावत | रूँप-रूपसिंह । 


बालौ » बालाराठाड़। अखई - अखैसिंह | गे है 


४४--चतुर 5 चतुरसिंह । फता >> फतदसिंद । सकती पुरा - चौद्ान |, 
कूपा > कृपावत । मातौ - प्रबल | है 


श्रे८ राजरूपक 


दुह्द 
ले परगद सह आप रो, चढियो खींवकरन्न । 
करनहर्रां पुर घांपिया, उर कांपिया “जवमन्न ॥४५॥ 
रूकहथां हदरदासरां, साथे राम अभग। 
जोधांण उत्तर दिसा, दणियर ऊगे जग ।॥४६।॥ 
ऊद राजड जगपती, जोधहरे सिवदान | 
जोधांण अजमेर बिच, फरीधोी जेर जिदान ||3७॥ 
कृपा किरमर भन्लियां, फतमल विजपाब्नेत। 
हुये न जगे सांमछुछ, मिद्दे न मेछां मोत ॥७८।॥ 
राम पद्म जैता तणा, भ्रति धर चाड अभग | 
आगे जुटे जउबांखियां, जड़े प्रमहो जग ॥४६॥ 
सगे फेहर राम रै, मिल्यों जंगे भीम। 
सबव्ंणी स्रोबाँ तणी, सार विधूसे सीम |५०॥ 


४५--सह ७ समत्त । खींवकरजत्न 5 खींवकर्ण दुर्गदास का भाई | 
करनदरां 5 करणोत राठोाडों में । पुर८झअग्रणी | चापिया ८ दबाया | 

४६--रूकहथा - तलवारें द्वाथों में लिए हुए | हरदासरा ८ हरदासेत 
भाटी । राम >रामसिंह | दण्पियर -- ( दिनकर ) सूर्य के उगते, प्रतिदिन । 

४७--राजड़ -+ राजसिंद। जगपती ८ जगरामसिंहद ।_ जोघहरै - जोधा 
राठाड | 

४प्ू--किरमर -5तलवार । _सामछुछ + मालिक के वास्ते | 

४६---जैता तणा >जैतावत राठाड़ । चाड 5 सहायता के लिये। 
उबाणियां - तलवार उठाए | 

पू ७--सबछाणी - सबलसिंद् का पुत्र ( मीम )। सेवां तणी -यूवों की 
( सीमा को )। सार > तलवार से। 


कर जब 


राजरूपक र्३६ 


साटी भूप अजीत छुछ, सूरों अने महेस। 
अणी करमंधां आगली, बेढ वणी पडवेख |५१॥ 


छंद वेश्रक्खरी 
भाड़ेचो रामी. मुकनांणी 
अर. मारे तेगां जउद्बांणी। 
साथे. जीधाहसोी. सचारो 
किस्तावत खूजोी. किरणाबो॥५र॥ 
तुरकों खूँ दितकारी त्यांनू 
जम सं असह छगे उर ज्यांनू। 
चांपी. सांववसिघ. चलाबे 
इण दिख फौज लियां घर शआचै ॥५शा। 
घणा अखुर सांजे गांगांणी 
माड़ेचो. चढियो सुकताणी। 
लाखां सूं वंधड़े लड़ाई 
सार प्रथम साकझ्मिया सिपाई ॥५७॥ 
दोनूं तरफां हुूँत लिया दुछ 
मिवल्या. सामंत राम भहावक। 


११--भूष > भोपतर्सिंह | अजीत छुछ> अजीतसिंहजी के वास्ते। 
पैंडवेस - मुसलमानों के मालिक से । ' 
४२--मसाडेची > भाटी । म्ुकनाणी - मुकनसिंद का पुत्र॥। अर+- 
( अरि ) शतन्नु॥ सचाव्ये >चुद्ध करनेवाला, समर्थ | किरणालो-तेजस्वी । 
प४--गागाणी ० गाँव का नाम है। जोधपुर से ६ कोस उत्तर में। 
सामिया > मार गिराए |]: 


पू५--सामेत “ सामतसिंद  चापावत। राम--रामसिंह माटी | 


२8० राजरुपक 


, _आवबे धके खुथांणी ऊठे, 
का पिसरणां चसू चढ़े नह पूछे ॥५०॥ 
अन गांमां गिणती नह आई 
पुर वाले ज्यां खाग पजाई। 
ले ले पेस घणा पय छागा 
अख फेरे जैतारण . आया ॥५छ॥ 
थरके फोट खद्दत पुर थांणा 
भार सताड़े पड़े भगांणा। 
ऊदाहरा सकछ मिर आया 
आद जगड़ ज्ञुघध वाद अछाया ॥५७॥ 
मार छुझके अ्रगजीत  समेका 
सोजत मिल्या कंटक सचेत ॥ 


दुह्म 
चात गरे विचिज्नां तर, मेडतियों खादुछ। 
आयी दल श्रजमाल रै, मन भ्रणकक कक मूक |॥५८।॥ 


घके - मुख के सामने | पिसणा०८-शन्नुओं की सेना चलायमान द्वोती है । 
ये पीठ नहीं देते हैं । न छ 

पू६--पुर > नगर, शहर । पेस >पेशकसी, दछ |  प्रय( पद ) 
चरणों में लगे | शअ्रस+( अश्व ) घोड़े । जैतारण - शद्दर का नाम है | 

५७--थरके - थहराते - हैं। काट गढ़ । भार पड़े >नोर पड़ने 
पर। सताड़े >सताए, हुए, ताइना किए. हुए। ऊदादरा ८ ऊदावत 
राठाड । जगड>जगरामसिंद आदि। अछाया>प्रसिद। . - 

प्द्ू--सेजत--शहर का नाम है। सचेछा ८ समर्थ । वात गरै> 
वात रखने के लिये।_ विचित्रा तणे >मुसलमानों की | श्रजमाल रै 
अजीतसिंदजी की सेना में आया। अणकछ८--विना विचारे | कब्८5- 
युद्ध, कलद | 


| 


राज़्रुपक श्र 


ज्ञोर दिखायो साह सी, फोर घरे प्रसताव। 
घर घर हंदा मांक्रियां, कर कर वात इढठाव ॥४६॥ 
उर छागी अख्ुहांवणी, किर दांमणी सिल्यव । 
रुण वाणी सारोखियों, जोगांसी ज्ञमराव ॥६०॥ 
मेड़तियों मुख ऊचरे, हेमतसिंघ चचन्न। 
मारो हुस्जण सांम रा, कुण भाई कुण तन्न ॥६१॥ 
मार लियो कहते मुहर, उर खीजियो छुड़ाऊ। 
किर गज़राज संघारियों, सिंघ करंतें आऊ ॥६२॥ 
भड़ पड़िया सांदुक रा, वीस विखस्मी वार। 
चैत इग्यांरस चांनणी, अरुरां खुणी पुकार ॥६३॥ 
अधकारी अखुरां तणा, सुण धघूजिया सरब्ब । 
तप थी सोच निवारियों, उर धारियों गरज्ब ॥६७॥ 


प६--फार० «5 धर की बात के उलठ दिया। दृदा> के। द्रढाव॑- 

दृढ़ता । 

६०--अलुद्दावणी  बुरी। दामणी सिलाव > बिजली की शलाका। 
वा ०--इस मेड़तिया सादूुल को वाणी को--धर फोइनेवाली वाणी 
को--छुन्म्र) सारोखियौ>--रुष्ट हुआ। जोगांणी -जोगीदास का पुत्र 
(सामंदलिह) । जमराव >यमराज के सहश | 

६१--दुरजण > शन्न को| सांम रा>सस्‍्वामी के । तन्न> निज का। 

६२--कदत मुहर८कइहते ही। खीनियोौ->कुढ हुआ। छुड़ाक« 
भालावाला । मेड़तिया डेमतसिंह ने वादशाह के पक्षपाती सादूल को मार 
लियां। ऋषछ--खेल करते हुए. | दा 

घं३--मड्डिया ७» गिरे, मरे | विखम्मी वार ८ विषम समय में | चानयी <« 
शुक्तपच् | असुराच्-तुरककों ने) 7 ड 


६४--अघकारी -- ( अधिकारी ) ओहदेदार | दृप चो>राजा का । 
दर्द 


श्फ 
रथ 
ल्‍्प 


राजरूपक 


सांम तण बछ सूरमा, रिमां गिणै तिल रज्ज । 
ऊथाके अज्ञमार छुकछ, माछे प्राण सकज्ज।|६४॥ 


इति श्री राजरूपक मैं सामतसिंघ जोगीदासोत ने भाटी रामसिंघ 
सुकनदासोत फौजबंधी कीची ने नबाब रो मेछाऊ मारियोौ सा 
विगत कही ॥ 


दुह्ा 
डुद खुणे मगरे दिसा, सैद तणों म्रत सल्ल । 
नूरमछी जोधांण सू, चढियौ भीड़ कगज्न ॥६६॥ 
पाली थांण पाधरी, आवबंतां उर आंख । 
गो समिखियारी ऊपरा, तग तुरंगां ताँस ॥६७॥ 
मंडियो चांपां मोरचौ, दारुण नरहरदास। 
गाजै श्रेवर गोलियां, खग होलियां प्रकास ६८५ 





६५--रिमा -- शतुओ की। तिल रज>तिल मात्र और रज के 
समान । ऊथाऊें>-उलट दिया । छुछू#वास्ते । भाछे ८ देखकर | 
नकज +>समयथ, कृत्य । हि 

इतिश्री में--मेछाऊ ८ शनत्रुपक्ष से मिलनेवाले । 

६६--हु द >युद्ध । दिसा5तरफ। सेद तणौ>सैयद छा। म्रत 
सलल्‍ल>मरनेवालों के लिये शल्य रूप। मीड़-पहनकर | कगल्‍्ल 
कवच, वख्तर | 

६७--पाघरी - मीधा | मिणिवारी>-एक गाँव का नास | ताॉण-- 
खॉचऊर | 5: 


६८-गोब्या +- बदूकों की आवाजों से । खग०--तलवपारों से होली 
खेल रहे हैं | 


राजरुपक श्छ्३े 


चोम अरायै गाजिये. -डोल छुवा सब ठौड़। 
आयौ रूपो राम तण हदायांम घणी राठौड़ ॥६६॥ 
उण बेछा ऊदाहरे, तोले चंद्र प्रहास। 
रजपूता पोतारियां, श्रुज धारियां अफास |७०ण। 
जुढो सँमाएण साहलछी, पहली जोई वाट। 
आया बारठ केहरी, पड़तां काट निराद ॥७१॥ 
वेली बापूकारिया, पूरे वेंल सवाय। 
घीर चचघारी भीरियां, भीर सकज्जां पाय ॥७२॥ 
वागी ना चढावठी, भागी नहां अथय्छ। 
आखुर गांम अमेब्यां, गो मेलियां कटक |॥७३॥ 
नरहर ड्ूंगरसी हरे, खझ भागा वर दक्‍ख | 
चालीसे बैंसाख में, पाँचम सांचछ पक्ख ॥७७॥ 
इति श्री राजरुपक मैं गांस मिणियारी मीरजां झूं 
नरहरदास लडियों सो विगत लिखी छै। 
६९---बोम --( व्योम ) आकाश | अराबे -- छोटी तोपें | रूपी -- रूपसिंह 
( ऊदावत )। राम तण>-रामसिंह का पुत्र । हाम--युद्ध का उत्साह ) 
७०--ऊदाहरै - ऊदावत राठैड़। चद्र प्रहास->खज्ञ ।' पोतारियां 
+- उत्साहित किए । हर 
७१--शुढो ८ रक्षास्थान | साइली > एक गाँव का नाम। भेाट ४ 
तलवारों का प्रह्दर। निराद ८ अत्यंत्त | ह॒ पु 
७२--वेली --राजपूर्तों को । बापूकारिया » प्रोत्साहित किया । चेल + 
सहायता । धीर>पघैय। सीरिया-साथवालों की । भौर ० सदायता | 
सकला > समर्थों की | पाय-पाकर | री 
७३--नाऊ > बदूक, तोप | अटक्क मर्यादा | अमभेव्यि >न लूट-' 
फर। गौजूगया। 


७४--ह गरसी हरै > इू गरसी के वशज | ख् - दुष्ट, शत्रु ) दक्खे-- 
'दिखाकर। सावल पक्ख"-क्ृष्णपक्त में | 


हु 


र्छ राज़रूपक 


द्हा 
माड़ेचाँ बछ मंडियो, लियो मडीवर मार । 
खोजा साले दौडियो, चाहर बढ विसतार ॥७५॥ 
वल्या जादम बीरवर, मिल्यिा सेल उपाड | 
भड चल्या साले तणा, पुलिया पहली राड | ७६॥ 
रूके निरद्किया रवद, विकट उसमे कम चीख । 
आयो जोधांण! अखुर, साले नीचे सीस ||७»॥ 


छंद बेअक्खरी 
आा सुणतां थांणे अ्रकुलायो 
नूरमली जोधांग. शञआआयो। 
सगरे पहली श्रटक महाबक 
आद रांम सामंत अरखांकक | ऊ८। 





७५४--माड़ेचा > भाटी राजपू्तों ने । बढ मंडियौ>बल किया। 
मडोवर -> मारवाड की पुरातन राजघानी। मार लियौ ८ लूट लिया। 
साले>खोजा का नाम दै। दौड़ियौ- आक्रमण किया। वाहर 
अनुधावन किया। 

७६--वल्िया ८ पीछे फिरे, सम्मुख आए.। जादम > यादव, भाटी । 
सेल-भाला। पुव्यि> भाग गए। राषड़> लडाई, युद्ध । 

७७-रुके > तलवार 'से | निरद्लिया > नष्ट किए. | रवद -- मुसल- 
मानों को। उमै>दोनों पत्तों के। नौचै सीस>पराजय होने से मस्तक 
नीचा करके। 

७८--आ>यद । अकुछायौ ८ घवराया | जोघाणे-जोधपुर । 


अटक --रुक रहे थे, ठहरे हुए ये । आद राम--रामसिंद आदि | 
अणकल --स्वतृतत्र, निमय | 
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सीदी थयो ठगीर अखी भत 
सेरंणी थांशी गा. सोजत। 
खां घहलोल पठांण _ खडग्गे 
आतुर रिणए वाजे ऊनग्गे॥७६॥ 
कन्दएण फज॒ बदहछोल करारी 
उण दिस मगरे कटक अफारो। 
फमधज  दहे चम्‌ किलवांणी 
खुण खुण डुल धिकियो सेरांणी |[८०॥ 
आखझुर  चढियो कोप अफारे 
अंस पाखारियां सहस इशण्यारे। 
अगे भीड  छन्नीसे आयुध 
अस खड़िया छागी रज ऊरचध ॥८१॥ 
करममंधां सरिस कही इलकारां 
जाया दुझ सुगर्ला अणपारां। 


७९--सीदी > सीद्दी जाति का यवन। थयौ तगीरण्-थाने से इृठा 
दिया गया। सेराणी > मुसलमान ओहदेदार का नाम) खा बहलोल -- 
बहलोल खा। आतुर >त्वरा करके | वाजे-लड़कर मरा। ऊनरगे-- 
नगी तलवार लेकर | 

८०-कफेलइग्‌ >-युद्ध । फेज लिए । करारौ>बलिष्ठ, समय | 
अफारी -- बहुत 4 दहै-जलाते हैं, मारते हैं। चमू>सेना। किल- 
चबाणी न्यवनों की। घिकियौ--जलता है। 

८१--अफारै -- अत्यत । अस--घोडों को | पाखरिया -पाखर 
यहनाया | भीड़ >-बाँधकर | 


८र--कर्मेंघा « राठौड़ों के। सरिस-ससीप | रिम--शतओं का | 


२७5 राज़रूपक 


राठौंडां सुणियो सिम राहां 
खिंधू वोगा हुई सवाहाँ॥पश॥। 


है द्द्दा 
चढ ऊभा भड चंचर्का कड बंधे केवाँण । 
हेवे दुक निजरां हुवा, अजरां नरां पठांण ॥८शे।' 


छंद पद्धरी 
विचिचांण निवड घड़ महण वेल्ठ 
मुरधरां नराँ हुय निजर भेक। 
बढछ दाख दुहूँ दिल सख्र बंध 
किलवांस पेख वल्या कमंध ॥८७॥ 
रिए कोड उठी खसमना रद 
सूरमा अठी बड छंड़ खसबद्द। 
सामंत रूप सामंतसीह 
अजमारल खुछुक चांपी श्रवीह ॥प्श। 


राह <मार्ग। सिंधू ८ सिधुराण के वाद्य । वागा>बजे। सनाहारऊ 
कमरे कर्सी, शस्त्र बाँचे । 

८३--चचकछा + घोडों पर। कड-( कटि ) कमर में । केवाण -- 
( कृपाण ) तलवार। हेवैर दोनों अब । दछ-सेना । अजरा- भच्छे | 

८४--विचित्राण + यवन | निवड ॑निपटना, होना | घड़े 
सेना । महण£ समुद्र । वेछर (वेला ) मर्यादा । मुरघराज: 
मारवाड के | दाख“दिखाकर | किलवाण »यवनों के । पेखरः 
देखकर | बलिया -पीछे फिरे सम्मुख हुए। कमघर राठौड। 

८५१--कोड ८ उत्साह | उठी > उघर | समना ८ उत्साहवाले | 
स्दृस यवन ।  कठौन्‍लूइघर। छाट>मालों का। रूप 5 रुपसिंद | 
मुछुरूण् युद्ध के लिये। चापौज> चाणवत। अबीह »निर्भय | 
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भुज तोल खड़ग मन करन भाय 
साझुके अगन रन वन सवाय | 
ज्ुघध अत सज़ोध नित करी जोस 
खुण गरज सिंघ वधियों सरोस ॥८द।॥। 
रिण अचक जोड़ दूक दक्ष राम 
जञादम सँग्राम कज गिणत जाम। 
रिप जोर सोर प्रगर्ता दहच्ल 
कनवज्ञ समर किर अडर ऋन्‍द॥८जऊ।। 
प्रगत्यों कि आँण हरदास पांण 
ज्ञुध हाथ दिली रुघनाथ जांण। 
उण वार राम जदहु चंस इंद 
सरदंत जांण राका समंद ॥द८८ा। 


८ई--मन भाव ८ मनचाह्टा करने के लिये। साछुछे आगे बढ़े; 
चले | रन*( रण ) युद्ध में। वनन्‍-वन में अग्नि बढती है, उस 
से अधिक । अत अत्यंत | सजोघ > योद्धाओं सधित । गरज सिघज॑-ः 
सिह की गजना के समान। सरोस 5 क्रोध सद्दित । 

८७--रिणु रू ( रण ) युद्ध में । जोड़लूव्यरावरी का। इल्लनः 
ढाल । राम >रामसिंह भादठी | जाम ४( याम ) प्रहर। रिप-(रिपु) 
शन्र | कन्‍्द्र-कअन्नौज के राजा जयचन्द का चचेरा भाई । 

झय-+कि + अथवा, किवा। दरदास -४रदास ऊहड़ जो राजेड 
सेखा के साथ रहा था। पांण-( प्राण ) बल। उघनाथ ८ दिल्ली के 
युद्ध में भाटी रघुनाथ वड़ी बहादुरी से लड़कर काम आया या । उण वार८८ 
उस समय । इृद>(इदु ) चद्रमा। सरदत८"-शरद्‌ ऋतु के अंत मे। 
जाए > मानों | राका० >पूर्ण कलावाली पूणिम्प के दिन समुद्र बढता 
है देते चढता हुआ । 


ब्स्ड८ राज़रुपक 


नवकोट खुभर कुछवट निहार 
सम्रामी अडप चत्रप छुछ खेंसार। 
हुई घोर सघधीरां वीरहक 
हर ,सकति डक डमरू डहके ॥८६॥ 
पक आस उरध ढक गिरध पंख 
सूर तीर पूर रव नर असख। 
मिझ सगह उचारे मार मार 
पिजरां नर सर सेल पार |६०॥ 
पिड सार धार सिलहद्ां अपार 
वबाजंत अत विण वार वार। 
जुध लडे भिडे नद खडे जंग 
सिर पड़े झंडे कर पाव संग ॥हढह॥। 
सिलहैत ढहे इम घहद्दे खार 
ऊघडे कडी बगतर अपार। 


८९--नवकेट > मारवाड के | कुछवट ८ अपने छुल को । निद्दार ८ 
देखकर | अड7 ८ जबदंस्त । धीर > वैयवान्‌ पुरुषों को । संघीराऊ 
घेय सहित | दर० “मानों मद्दादेव ओर शक्ति का डका और डमरू ही बजा । 


९०--पछ आस >मास की आशा से। उरध८-ऊपर का भाग, 
झाकाश | रव >शब्द । सगह >" गवंसहित । पिंजरा 5 शरीरों में । 

९१--पिड-युद्ध में | सार>तलवार । सिलद्दा>कवच्चों पर । 
चाजत-बजतो हैं। अब विणज-विना अंत, जिसकी उख्या नहीं। 
कर हाथ । पाव -( पाद ) पैर । 

९२--सिलददैत -- कवच पहने हुए । दहै८गिरते हैं। सरन्न 
नलबार । ऊघड “खुल जाती है । सामत> सामतसिंद चापादत [ 


जो कर 


हु 72 है 
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; सामंत . छड़ेत'. खड़े संत्नाम 
रिण गहण गयी शअस तोर रामाध्श। 
उर खेल धमोडे वेठ एम 
जरदेत ढह्ेँ तर सरत जेंम। 
ऊछुछके खऊे तज तुर॒ुग एक 
बासूछे पूछांसू_ चिसेख ॥६श॥। 
किलमां तन पोखे राम कृत 

हइुय ,जाय घधरण बण एक हंत। 
इत सीह पराक्रम सीह ओप 
किलमांस धके नह सहे क्ोप ॥#छ॥ ४ 
सामंत विछोहे शब्रग सार - 
दोय जेंम करे करबवत्त द्वार।- 


खड़े >घोडे को चलाता है। गहरणर-( गहन ) बिक संग्राम में | 
अस ततोर > घोड़े को चलाकर | राम>-रामसिंह भाटी | 

६३-धम्तोड - लगाता है। वेछठ «समय पर। एम इस तरह । 
जरदेत--वजु्तर पहने हुए । तर+( तर ) इक्ष । सरतन- 
( सरिता ) नदी । खछ>शन्नु। वाहक «वसोलां, खातों (बढ़ई) का शन्त्र- 
विशेष । पूछायू >घास का पूला | ड 

९४--किलमा > मुसलमानों के । तन »शरीरों से | पोखे्- 
पोषण किया, पुष्ट किया। कूत >(कुत ) भाला। -धरण - जमीन में। 
ब्रश > छेद | रामसिंद का साला शत्रु के शरोर के छेदकर ज़मीन में 
जा घुसता है। इत">दृघर। सीौह पराक्रम >सिंह का सा उसका 
पराक्रम है। सीह ओप ८ सिंह के सदृश उसकी शोभा है। किलमाण < 
मुसलपान । धके » सामने | 

९५--सामंत -- सामतर्सिंद ।  विछोहे अग-भअगों के अलग कर 
देता है। सार-तलवार से। करवत्त-करोत से। दार"”चौरकर | 


५ 


के 


ड 


०. * 





र्श्ठ राजरूपक 


पड़ सीस वबिना छोटे पठांण 
किर ज्वार सिरे ढूका ऋसांण॥धश॥। 
इक पडे मुझे मुड लछड़े आय 
घडियाल गजर जिम जज़र घाय | 
सामंत अने रामी समत्थ 

- रधि गयण निटहारे थांस रत्यथ॥«६॥ 


छष्पय 
हेमत सत्र हेड़ती, अठी मेडतियो आयो 
असुरां दक ऊपर, सार वाज़ियो सवायो। 
वागो खग वानेत, राज ऊदा जग लेखे 
रिण जोध्े धनराज, वाज ऊरिया वचिसेखे। 
आवरत मेघ सम ओवड़े, घडी पंच वग्गी खड़ग 
सिरदार इता सिड्िया समर, नीवडिया जिम घाय नग ॥६७॥ 


किर >मानों | ज्वार०-ज्वार के सिर पर किसान पडा ( काटने 
के लिये )। 

६६--तुडे > पीछे फिरता है। घड़ियाल- प्रात काल की घड़ियाल 
(- घटा) जैसे पिठती हे । जजर घाय शत्रु घावों से जर्जर दो गए हैं । 
रवि० ८ धूय आकाश में रथ को रोककर उस युद्ध के देखता है। 

६७--दैमत्त --दैमततिह । सत्र >शन्रुओं को। देड़तौ - चलाता 
हुआ। वागो>--लडा । वानैतल्‍-नामी, अपना चिह् रखनेवाला। 
लाज०--ऊदावतों की जगत्‌ मे लज्ञा रखनेवाला ( रूपसिंह )। जोपै+> 
जोधा राठोड घनगाज | वाज८ घोड़ा । करियो शत्रुओं के बीच में 
चलाया। आवरत० ८ प्रलयकाल के मेघ के समान। ओबड़े - भी 
लगाई उम्रद आया । नीवडिया>समाप्त हुए, मरे । घायतन्न 
घापक दोम्र | नगर ८ पद्दाड जैसे | 
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संड रकत भारिया मुंडे झारिया खड़ग्गां 
कितां अंग निरलंग, झूड़े भड़ परग करूप्गां। 
देतकुणी अगुटी, करी कोपरी कपारों 
बीच खेत चित्थरी, फरी चिदरी फिरमार्लां। 
हुय धरा नर्रा नर हैमरां, उरध अचंसम अस्मरां 
अआदेस करा खुर उचरे, राम अने खामंतररां॥६८॥ 
पड़े सद्दल पठ्ठांझ, समर ऊपड़े सहासां 
तुरिय छुंड सत्तखंड. परी मग भुंड अरस्खां | 
खुहड़ पड़े दोय सक्त, राम सामंत विद्दारी 
हिस्मतसी धनराज, पांच माझी बतचारी। 
मधुमाल ऋ्रसन पस्र द्वादसी, झुध भकासख जग जाणियो 
जन्नत जीप गया हरि थान मम्छ, त्षत्त जिहाँ न वाखांणियो ॥६६॥' 
इति श्री महाराज राजराजेश्वर श्री असयसिधजी रा परम ज्स 
राज्रूपक में सामंतसीह रामसीह आद उमराच काम 
आया त्यारी चिगत कही छादस परकास ॥| १२॥ 


रप-च ड > घष्ठ | मु ड मस्तक | भकारिया > कठे हुए। निरलग 
अलग किए हुए | परम > चरण | करनग्गा5 हाथ । दतकुछी ७ दाँतों की 
पंक्ति। कोपरी ७ ( कूर्पर ) कुदनियाँ। खेत > रणागण मे | विष्थरी -विछुः 
गईं। फरी>-ढालें। विहरो--बिखरी | किर्माछा--तलवारें | हेमरा> 
घोड़ों ले | उरघ > ऊपर, आकाश में | अ्रचभ्म ७ आश्चर्य । अम्मरा - देवों 
को। भादेश-आज्ञा (स्वर्ग में आने के लिये )। करा“”-हाथो से। 

६६-पड़े >गिरे, मरे । ऊपड़े-घायल द्ोकर | तहासाऊ॑ 
इजारों | तुरिव >घोडों के। तुड>ूमुख।| मगज>-मार्ग। पशरत्सा-- 
स्व के | सुदृद॑-छुमद | पडेजगिरे, मरे। दोब सत्त दो सौ। 
विहारी > विदारीदात | माझ्री मुखिया ) तअ्तधारी >नियम घारण 
करनेवाले । मइुमास > चेत्र मास। म्रत जीप « म्वंलोक के जीतकर | 


द्द्द 
नुर्कां रू मिल्िया तिके, जिके हुवा सिर जोर | 
आंनो थांणै उसतरां, किए तिण उंपे कोर || १॥ 
साख तणौो मद साथ बछ, जवनां देख सजोस । 
ऊऋूंपो कांडे राखियो, रिम हर करण अरोस || २॥ 


छंद वेश्रक्खरी 

मगरे , थई लडाई मोटी, 

किलवां दरख खुणी नवकोटी । 

भीम तणो दरनाथ सयंकर 

जसी भतीज्ञ महा जोरावर। 

चोड़े बांधे कटक चलाया 

ऊगे दिन थांणे सिर आया।|३॥ - 
क्ृपाचत आँनो हुध कोडे 

डठियो गयण भ्ुजा डेंड ओडे | 


१--आनौ >कूपावत आना । उसतरा>एक गाँद का नाम। 
५१८-दवा सकता है। कोर ८ किनारा, छोर । 
२--साख तणो ८>कू पावत शाखा होने का। काडे ८ किनारे पर। 
रिस हर > शत्रुओं को | 
२--किलवा > तुरकों को। नवकोटी-मारवाड | भीस तणौ ८ 
( क्रमसोत ) भीम का पुत्र॥। बसो >हरनाथ का भतीजा जनवतसिंद ! 
चौई >प्रकट | 
४- फोडे > उत्साह से। गयण -( गगन ) आऊाश को | ओडे ८८ 
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हरी जसे खुहड़ां इलकारे 
ऊँंवर छायो सोर ऑँगारे || ७॥ 
वामां वि दर वरावर वादे 

पिड़ गाजियो गयण पड़सादे। 
समहर तीरां पूर सचाको 
बरसे किर मातो चरखाकों॥५०॥ 
दारण कमा लूंचिया दोछा 

आंने लिया दिवालोां ओऔरा। 
आंने तणा खुहड़ रिण आया 
पड़िया तेरह अवबर पुछाया | ६॥ 
सात श्रढ्ग पडिया साखेता 

मारु ज्ुथ जीता नांमेता॥ 
लुटे गांम वित्त घन लोधा 

टिस्त च्यारूं पासरणा दोधघा | ७ ॥ 


घारण किए । दरी ८इरनाथसिह । जसै>जसबतसिंदह | इलकारे+- 
प्रचारा। सोरलूयारुद। अंगारे - अग्नि से । 

प--वागा >लड़े । वि दकःदोनों सेना। वादे"वाद करके | 
पिड़ > चुद्ध से। पडसादे>प्रतिशब्द, गूंज -उठी। समहर “युद्ध | 
सालो > प्रबल, युद्ध । मातोौ>वहुत जोर का। वरताजों  बरसने-. 
वाला मेष चातुर्नास्व । 

६--दारण <( दादण ) भयकर,. मद्दाम्बल । कमा > करमसोत | 
लूंबियाजजजा कपडे । दोव्ा>चारों तरफ। दिवाब्य॑>भीतों की। 
झोका --आाड, रोक शरण।| सुद्दड >सुसठ, योधा। पडिया गिरे, 
सरे। अवरज|दूसरे। पुलाया-भागे। ४८ 

७--लालेता >शाखावाले | मारूण्मारवाड के | नामेता-- 
नामी । वित्ञषगों आदि पशु । पासरणा>फैलाव-| 
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दुद्दा 
थांणौ गांगांगी तणो, सागो ऊंगे भाण। 
संडोवर वाढछ्ा भियां, नास गया जोधघांण || ८॥ 


इति करमसोता उसतरां ये थांणों मारियों || 


+ दुह्ा 
कर दर्मेगछ वक्िया कमा, खुद वारस चैसाख। 
आरुहियो मुदहमदअछी, भली खुली जद साख || & ॥ 
कर दौडां दिस फमधजां, गो मेडते खिताव। 
मोहकम रो मन मेल्वां, मिछ पूछियों ज़वाब ॥१०॥ 
आगे कट्दियोँ आखुरां, मुहकम कमूटो मेक । 
आंपे जांणा आँपणो, ( पिण ) आपा सं ऊखेठ ॥११॥ 
साटी खूर मद्देस खेंग, कूंपा राम पदम्म। 
दूजाई दोौड़े विखे, इणरे पसे अनम्म ॥१२॥ 
८--गागाणी >-गॉव का नाम है । भाण -( भानु ) सूर्योदय 
होते ही । जोघाणय -जोधपुर | 
६--दर्मेगझ--युद्ध ।  वल्िया 5 पीछे लोटे । कमा ८-करमसोत 
राठेड । आएरुद्दियो -चढा, रवाना हुआ | साख८अव्णोदय का 
समय हुआ | 
१०--दौडा ८ भाक्रण करके | दिस०८-राठीड़ों की तरफ। गौ+ 
गया । सिंताव> जल्दी । मोहकम०८-मेडतिया मोहकम से प्रीति 
करने के लिये | 
११--आएछसुरा ८ मुहम्मद अली ने यवनों के आगे कहा कि मोदकमर्सिदद 
जो प्रीति दिखाता है वद सच्ची नहीं हैे। अआपे० >आप ऋपना जानते 
| परंतु वद आपसे ऊखेछ - विरुद्ध हे । 
१२-- ध्यरे परी -- इसके पक्ष से । अनम्म > अनम्र | 
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ओऔ मेरे अचरां तणो, अखुरयो करण श्क्काम। 
सिवी नचिंतो, एण खसूं, राजड़ ने जगराम ॥१३॥ 
स॒हकम सौ मुदहमद अली, खुण मत अखसत खराह | 
तुस्त घणे द्वित तेड़ियो, मिरज्ञों मेहलां मांद॥१४॥ 


छंद वेअक्खरी 
मिर्जी. रीस वे सन सारे 
उर श्रप्नमीत सुख प्रीत उचचारे। 
घेठां भड़ां इसारत धारे 
वात करे उर घात चिचारे॥१५ 
सच्च॒सारत समधथा सब 'कोई 
जड़लूम वह गई संग जिनोई | 
मुहकम रुख चख जांशण कमादी 
सिर चलते केचाँण संसाणी ॥६६॥ 


१३--भऔ स्यह। मेरू-मिला हुआ है। अबरा तणौर-दूसरों से। 
अकाम »बुरा। सिवो >सिचर्सिंह | एंण सू “इससे ) 

१४--असत > झूठा, छुरा । सराह> उसकी मशसा करके | 
तेड़ियौ > चुलाया । * 

१५४--रीस <-क्रोष | सन सारे -परतु मन मे क्रोध को दवा लिया। 
घेठा मडा-- ढीठ सिपाहियों को | इसारत घारै--इशारा (सकेत) कर दिया। 


+ ॥। 


१६--सत्र --शन्रु ॥ सारत - इशारे के। समधासमभ गए | 
जड़लग -: तलवार | (वह गई>पार निकल गई। बजिनोई « यज्ञोपवीत 
के सप्तान | रखब्ञशाशय।| चख“"(चक्तु ) नेत्र। कमाछी+- 
मुसलमान । सिर चलते > सस्तक कटते | सँमाछी -हाथ में छी । 
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साभ मुगल किर वीज़ सचाव्ही 
बहगई धार थंस विचाछी || 


दुह्म 
मिरचे मुहकम मारियौं, कर छुक मिर् श्रप्रकास । 
वेढक डेरे बजल्िये, पड़िया , खुहड पचास १० 
आसाटढाऊ सूध नम, मंगक महरां मांद | 
मुहकम चौो श्लरत मेड़ते, खुणियो दक्खण साह ॥१८॥ 
इति श्री राजरुपक में मुहकमसिंघ भेड़ते चूक खूं काम आयौ ॥' 
दुह्य 
इकताकों लामो बरस, चाठो सरख गहीर। 
सोभकत हुई सुजांण नूं, थई पठांण तगीर ॥१६॥ 
मुकन छुतन बक मंड ज्नत, पड़ी न खंड लिगार | 
रेणायर रामंग रू सरू हवो गह्द सार ॥२०॥ 
१७--साफम > मुगल को मारने के लिये। वीज-बिजली | 
सचानी प्रबल | थम विचाछी >थंभे में जा लगी। छुकछ--कपट 
करके। अश्रप्रकात>गुप्त रीति से। वेढक« लड़नेवाले, सुभद | 
वजिये ८ लडकर | 
श्य--आसादाऊ>आपाद मास की | सूघ>सुदि । नम 
नवमी। चौजूका। प्रत- मृत्यु । 
१६--इकताछो 5 सवत्‌ १७४१। चाछौ>युद्ध | -गदहीर ८ (गरभीर) 
विकट । सोभत० > सोजत का थाना सुजाणसिंह के हुआ | 
२०--झुकन झछुतन० >मुकनसिंह का पुत्र रामसिह-पराक्रम करके 
मर गया था, परतु॥ खड़छ कमी। लिगार>जरा भी, 'अन््प भी । 
रैणावर -रणछोडदान भाटी। रामंग रू-रामसिदह का पुत्र| गह८- 
घारण करके | 


राजरुूपक र्‌घ्ऊ 


पूरी हरी ग्रवाड़ मछ, चूरी ठुल्जणसल्ल। 
रूकहंथा हरदास रा, अजरा खरा अचल्न ॥२१॥ 
खूजी कीरतसिंघ रो, भेछो दूर्णे अमंग। 
रोज़ ह॒वै रिणछोड़ रा, जबनां थांणे जंग ॥ररश॥। 
पोछ जड़े रचि पेखतां, घो( खो )खै चढियां दीह। 
मिटे न कंदर जोधपुर, बीचां घंटे न वीह ॥२३॥ 
छंद वेश्रक्खरी 

उर जलल्‍ियो खुण खान इनायत 

सेख वबिंदा कीधो डउण सायत। 

जवन सहस समिया कज जंगां 

ततखिण  पाखर पड़ी तुरंगां॥२ण॥ 

फाजल  सेख  खुलंती फजञ्ञर 

अखुर घसे लागो शअ्रति शआतुर। 

अस न खड़े रिणछोड उतारो 

चूरण खां विचार चालो॥२५॥ 


२१--पूरौ >पूर्णणल । हरी >हरिसिंह। प्रवाड़ मल > युद्ध करने 
में मल्‍ल के सहश । सूरौ -सूरसिंद । रूकदथा ८ तलवारें हाथों में लिए. | 
दरदास रा - हरदास के वशज | अजरा - अच्छे । 

२३--पोछ जड़े » दरवाजा बंद कर लेते हैँ | रवि पेखता-- 
सूर्य दीखते दोखते । दौहद>दिन। कंदल नःयुद्ध। बीबां>दूसरों का। 
बीह +- भय | 

२४--उण सायत - उसी वक्त ॥ कज>-लिये। 

२४--छुलती फजर --दिन निकलते हो । घसे लागौ पीछे लगा | 
अति आतुर > बहुत शौघता करके। श्रस >घोड़े को । उत्ताऊी > जल्दी ), 


खल् # शत्रुओं का । चाजी « युद्ध में। 
१७ 


स्ध्र्घर राजरुूपक 


चाहंतां जादम रिण चात्ोे 
डुयणां तयो हयो देठालो। 
अखुर सरोख डांखिया आया 
आगे ज्ादस राड़ अधाया।॥रद्दा 
मिल्तां निजर हुवो खग मेब्टे 
सर गोठी किर मेघ सचेछो। 
ऊहड़ भड थांणे खुज शअश्रागे 
भिड़तां सिंधी जके न भागे ॥२७॥ 
ओऔ रसिणछोड़ धके सुख आया 
पेणें ज्ांण नींद बस पाया ॥ 
घत सत्रां मुह अथआहं घोड़े 
घीव पाड़िया सेल धमोड़े ॥५८॥ 


२६--हुयणा ८ दुश्मनों का । हुयो देठाछौ -दृष्टिगोचर हुए । 
ढाखिया ८ उड़ते हुए । राष्>चुद्ध में। अधाया ८ अतृत | 


२७-खग --( खज्च ) तलवार का मिलाप हुआ । सचेव्णे-: 
प्रबल | ऊहड० - आगे थाने पर ऊहड़ जाति का योघधा है | भिड़ता ८ 
लड़ते हुए। छिंघी -सिंघी सिपाही | 


श्ूा--औ>ये । धके>आगे | मुख>मेंदद के सामने आए। 
पेणै० > पीना सॉप । आदमी नींद में होता हे तब पीना सॉप उसके पास 
आ उसका श्वास पीता है श्रौर अपना जहर उसके मुख में डालता हे, जिससे 
वह मनुष्य मर जाता है। घत०>शआाठों घोडों के शत्रुओं के सामने 
डाला । धीच "शस्त्र चलाकर | पाष्टिया5तिराएं । सेल घमोड़े८- 
सालों से मारा। 


राज़रूपक २४६ 
भड़ सतरे आखुर भाराये 

सिंधी पड़ियो महमद साथे। 

जवनां द्वार थदे रण जूटे 

फिरियो. सेख नगारे फूटे॥रशध॥। 


दुह् 

यूं कर्मेधां खुण अक्खियौ, माड़ेयो अर मोड़ । 
रास विभन्नो को कहे, जाँ ऊभो रिणछोड़ ॥३०॥ 
सोजत फौज सुजांण री, न को उज्ाड़े देस । 

दछ खुज आंगम दोड़ियो, माड़ेचो साहेस॥३१॥ 
दिच दिन धाड़े दोड़तां, दुजै सांवण मास। 
दौडी फौज सुजांय री, सूरज तर प्रकास ॥इशा 
मे थयो सखेधे मुद्दे, रंणा देतां रेस। 
अर मिलियां दिव ऊज़के, क्‍यां नीकछे मद्देस ॥३३॥ 





२९--भाराये « बुद्ध में। जूटे-जुटने से, मिड़ने से। फिरियौ८: 
चापस लौटा । 


३०--यू >शइस तरह। अक्खियो-कहा | माड़ेचौ >भाटी। अर 
सोड --शत्रुज्लों के पीछे हटानेवाला | विभन्नौ भरा हुआ। जा+>ज्हों। 


३१--उजाड़ो -- नष्ट करता है | दक सुज ८ उसकी फौज के | आगर < 
दवाने के लिये। माड़ेचौ > भाटी महदेशदास | 


३२--धाड़ो >डाका मारने के लिये। 


३३--सैंचै पहचाने हुए । रेंणा- रणछोड़दास ।- रेस - पएसहूए | 
अर--शत्रु । क्या >कैसे, किस तरह | नीकछे - रणभूमि छोड़कर जाय ! 


२६० राजरुपक 


आदधव भीच श्रजीत रो, आदू रीत सेमसार | 
सभा असग्गां सांमुहो, बग्गो नग्गे सार॥३७॥ 
भड़ पूंतारें आप रा, धारे खांमघरस्म। 
भांग तणौ अस भेव्यां, दुक सांघणो डुगम्म ॥३५॥ 
रीठ पड़े धारू ज़रा, श्रर धड़ डर्बं उधेड। 
करें खां चहुवे वर्ण, दक वीजव्ां निवेड़ ॥३६।॥ 
समहर भड़ां ख॒ज़ांण रां, उर धारियो कल्स | 
माड़ेचो भर मारियो, सुहड से माहेस ॥३७॥ 
घडचे खछ धारू जब्य॑, पडियो दाखे पांण | 
मुँह आगे माहेस रै, जैत तणों किलियांण ॥|३८॥ 


२४--आहव > युद्ध में। मीच >सुभट | सेमार--स्मरण करके। 
सगा- सवधियों के। असग्गा >आसग करके, हिम्मत करके। बग्गौ८ 
लड़ा। नग्गे सार-नगी तलवार लेकर | 

३५-- पू तारै-प्रोत्ताहित करता है। भाण तणा-भाण का पुत्र 
( महेशदास )। अस मेक्िया “घोड़े के शत्रुओों पर डाला। साधणोौ_+- 
बहुत सघन | दुगम्म - दुरगंम । 

३६--रीठ पडो « अत्यत वेग से प्रहार द्वोता है। घारू जरा - तल- 
वारों के। डल्य मास के पिंड। उधेड़-> चीरकर, काटकर | खा 
शन्नओं के । चहुवे वा - चारों तरफ । वीजा ८ तलवारों से | निवेड + 
निपटाकर, मारकर | 

३७--समहर > युद्ध म। माड़ेचौ --भाटी (महेशदास)। माडेचो० +- 
भाटी महेशदास ने इद्रसिह के पुत्र मोहकमसिह के मारा था उसके एवज 
में सुजाणसिंध ने मदेशदास के मारा। 

३८--धडचे -- भयभीत होते हैं। खछू८ शत्रु । घारू जछा - तलवारों 
से। ठाखे--दिखलाकर | पाण > पराक्रम | जैत तणौ--जैतसिद्द का पुत्र । 


राजरूपक श्द्र्‌ 


छुठ अधियारी बार रवि, दूजे सांवण मास। 
पाव्हरो रिण पोढ़िये, पेलां छतां पास ॥१धा 
इति श्री उरजनोत महेसदास डद्दैसांगोत काम आयो सो विगत। 


ढुद्दा 
चांपावत छाखो फतो कछूंपो केहर राम। 
याँ सूधां कल जोघपुर;, मिटे न आह जाम ॥3ण॥ 


छंद वेअक्खरी 

सामेत राज़ जिसा समरत्यां 

भूप अरथ पड़ता भारत्थाँ। 
मुहकमसिंघ चछे माराणों 

साह तणों दर धथयो सर्पांणो ॥४१॥ 
बात चले अखुरां विसतारी 

घर दिस अखट दिलासा धारी । 
कितराई झुण श्रमिया काया 

सबछ विखायत रहिया साचा ॥४२५॥ 





३९--ऑंपधियारी - कृष्णपक्ष की ।  पाव्डरी >--उरजनोत भाटी | 
पौढियो > सोया | पैला० - दूसरे पक्तु के सोए थे उनके पास । 
४०--शसूधा 5 विद्यमान रहते | कछ--युद्ध । जाम--(याम) प्रहर। 


४१--सासेत राज --चापावत सामंतसिंह । पड़ताः>-गिरने से । 
भारत्था>युद्ध में |। वछे>किर |! साह तणौ «बादशाह का। 
सपाणो ८ सबल | 


४२--विप्तारी > फैलाई । घर-( घरा ) पृथ्वी में । दिस 
असट > आठों दिशाओं में । दिल्लासा घारी-दिलासा देना शुरू किया । 
फित्तरई > कितने हो। अभ्रमिया>घोखे में आ गए | काचा > 
कच्चे । विखायत ७विपत्‌ के सहनेवाले। साचा> सच्चे, हृढ़ । 


रद२ राजरूपक 


सरू थया मारग सगका ही 

सोच दल मिटियो पतसाही। 
चांपा करण मुद्दे चकचाका 
ऊदावादय. बंख उज़ाबा ॥४३॥ 


भाटी पिण शआआया दर भेवा 
माँण घरणे चहुवांय समेका । 
सरसो जोर हवो पतसाहे 
मंद विखो पड़ियो धर मांहे ॥४४॥ 
अजन प्रवाप तेज शअनमंधी 
बार द्सा तुजो गजबंधी | 
आवोमिया सको भड़ शआआबे 

+ दाखी हिम्मत दाव विदावै ॥४५॥ 





४३--सरू थया०-:उपद्रव मिटने से सब्र मार्ग चालू हो गए। 
उाया--चापावत । करण मुदै>करने के लिये। घकचाक्ा--उपद्रव, 
युद्धा। उजाछा “उज्ज्वल | 


४४-- माण पणो बड़े अ्रमिमान के साथ। समेछा --प्रीतिवाले | 
रूसो जोर०--बादशाह का बेल सरस यानी हृढ हुआ। सदर 
घीमा। विखौ - उपद्रव | 


४५--अजन - अजीत सिंदजी का | श्रनमघी -- अपार है। बाछ दसा ८ 
वदालक अवस्था । तूजी गजबंघी--दूसरा गजसिंद है। आद्ो- 
लिया > विचार करके । सको>ूसव | दाखी>दिखलाई | दाठः 
विदावे #दाव दो या न हो । 


राजरूपक श्द्रे 


दुहा 
चतुर कहे सकती पुरो, छुधरे तो व स्याम | 
झुखेलो वाले इछा, भेणे लिये संग्राम ॥४६।॥ 
शी पोती माद्देस रो, देस श्ज्ाद कमंध। 
इश वांमै (है) वर ओडियाँ, तो सद्द नामे कंध ॥४ज)। 
कहियो वारठ केहरी, विध रचा वरियांम । 
पाऊं॑ बोल पंचायती, हूं लाऊं खँगराम ॥४८॥ 
(याँ राजी हुय अक्खियो, दल श्रजमाल दुबाद । 
सांमधरस्मी थाँ जिसा, सो इम दिये सलाह ॥४६॥ 
गो बारठ सांगै कने, सांम तणी छुछ साह। 
कीयौ काज नरेस सौ, तूं कुक बोझ सेमाह॥शणा 
छुमना थया विखायती, मरतां सामेतसीह। 
थर् आया वछ ओढणा, सोई धमक अरवीद ॥५१॥ 





४६--चतुर > चतुरसिंह! सकती पुरो > चौहान | सुघरे० - सुधरना _ 
तो स्वामी के बल से है। ऊखेत्यै० - परंतु संग्रामसिंह ( चापावत्त ) शामिल 
कर लिया जाय तो पृथ्वी में उपद्रव वढ सकता है। 

४७--ईण 5 इसके ।. ओडिया >-घारण करने पर। सद्द ८ समस्त | 

४प८--विघ -- विधि, रचना। वरियास"-जोरावर,_ भ्रेष्ठ | पाझरे० ++ 
पंचायती का वचन मुझे सिल जाय तो । - 

४९--यां--इस प्रकार । अक्खियौ>-कहा । दुवाहज्-बीर। था 
जिसा > ठ॒म्दारे जैसे । के 

*०न्य्गीज्गया। सागै कनें ७ संग्रामसिंह के पास। छुक साह- 

काय घारण कर | सैंमाद - उठा, घारय कर | 

4१-हुसना यया>हुविधा में पड़ गए हैं। विजायती --विपत्‌ 
सहन करनेवाले |) थरछ आया >रेता आने पर | - वछ ओढणा “बल 
के घारण करे | घमछ--घोरी बैल है। अवीह - निडर। 


श्र राजरूपक 


सरू थया मारग सगछा ही 
सोच द्ं मिटियों पतसाही। 
चांपा करण सुदे चकचाका 
ऊदावादला वंस उजाबलव४शा 


भाटी पिण जाया दर भेरा 
मांण घरणे चहुवांण समेत | 
सरसो जोर हुवो पतसादे 
मंद विखो पड़ियो घर मांहे ॥४४॥ 
अजन प्रताप तेज श्रनमंधी 
बाक दूसा तृजो गज़बंधी। 
झआझलकोमिया सको भड़ आवे 

| दाखी हिम्मत दाव विदाबे ॥४०॥ 





४३--सरू थया०-»उपद्रव मिठने से सब्र मार्ग चालू हो गए।॥ 
छाया +-चापावत । करण मुदैे>करने के लिये। चकचाढ्ा --उपद्रव, 
युद्ध। उजाब्य ८--उज्ज्वल | 


४४-- मांण घणे > बड़े श्रेमिमान के साथ। समेछा -प्रीतिवाले | 
सुसो जोर०--बादशाह का बल सरस यानी हृढ छुआ। मद८ 
धीमा। विखौो उपद्रव | 


४५--अजन -- अजीत सिंदजी का | अनमधघी -- अपार हे। बाछ दसा ८ 
वालक अवस्था । तूजी गजबंघीज-दूसरा गजसिंदह है। आखछो- 
लिया > विचार करके । सको"सब | दाखी“दिखलाई | दाद 
विदावै >दाव दो वा न हो । 


ई्‌ 


राजरझुपक र्द्र३े 


द्हा 
चतुर कहे सकती पुरो, सुधरे तो बछ स्याम । 
ऊल्लेठो चाथै इका, भेझो लिये संग्राम ॥४६।॥ 
श्रो पोती माहेस रो, देस घछजाद कर्मंच। 
इरण घांमे (है) घर ओडियां, तो सद्द नामै कंध ॥४७) 
कहियो वारठ केहरी, विध रचतां वरियांम | 
पारऊं॑ बोल पंचायती, हूं राऊं खंगराम ॥४८॥ 
१ याँ राजी हुय अक्खियो, दक अजमाल दुबाह | 
सांमधरस्मी थां जिसा, सो इम दिये सलाह ।॥|४घा 
गी बारठ सांगे कने, सांम तणौ छुछ साह। 
कीयौ काज़ नरेस से, तूं कुक बोर संमाह ॥€ण। 
डुमना थया विखायती, मरतां खसामेंतसीह। 
थर आयां चछ ओढणा, सोई धमक अबीद ॥५श॥ 





४६--चतुर - चतुरसिंद। सकती पुरौ ८ चौहान | सुधरै० < सुधरना 
तो स्वामी के बल से हे। ऊखेछी ० - परंतु संग्रामसिंह ( चापावत ) शामिल 
कर लिया जाय तो प्रथ्वी में उपद्रव वढ़ सकता है । 
४७--ईणु ८ इसके |. ओडिया+- धारण करने पर। सद्द ८ समस्त | 
- ४८--विध>-विधि, रचना। वरियास>-जोरावर, श्रेष्ठ | पाऊँ० ++ 
पंचायती का वचन मुझे मिल जाय तो । 
- ४९--यां--इस प्रकार ।  अ्रक्खियौ --कहा । दुबाहः>-वीर। था 
जिसा ८ तम्हारे जैसे । 
(०--गौ ूगया। सागै कनें ७ सग्रामसिंह के पास। छुछ साहर॑- 
काय घारण कर। समाद्द > उठा, धारण कर । 
५१-दुसना थया ८हुविधा में पड़ गए. हैं। विखायती --विपत्‌ 
सहन करनेवाले। थक आयां>रेता आने पर। - वछः ओढणा--बल 
के घारण करे | घमछ-”घोरी बैल है। अवीह - निडर। 


रद्र राजरूपक 


सरू थया मारग सगढछा दी 
सोच दल मिटियो पतसाही। 
चांपा करण मुदे चकचाछा 
ऊदावाला वबंस उज़ाला ॥3श॥ 


भाटी पिण आया दुर भेरा 
मांण घणे चहुवांय समेला। 
सरसो जोर हुवो पतसाहे 
मंद बिखो पड़ियो घर मांहे ॥४७॥ 


अजन प्रताप तेज अनमंधी 
बार दूसा तुजो गजबंधी | 
आकोमिया सको भड़ आवे 

| दाखी हिस्मत दाव विदाये ॥४०॥ 


४३--सरू थया०८--उपद्रव मिठने से सब मार्ग चालू हो गए। 
दावा >चापावत । करण मुंदैे>करने के लिये। / चकचाका --उपद्रव, 
युद्ध। उजाला --उज्ज्वल | 


४४-- माण घणो बड़े अमिमान के साथ। समेक्ठा--प्रीतिवाले ।' 
सरसों जोर०--वादशाह का बल सरस यानी हृठ हुआ। सदर 
घीमा। विखौ उपद्रव | 


४५--अजन -- अजीत सिंहजी का | अनमघी -- अपार है । बाक दसा 5 
दलक अवस्था । तूजी गजवधी दूसरा गजसिंहद दे। आ्ो- 
भ्विया > विचार करके | सकोल्‍ूसब | दाखी >दिखलाई | दाव 
विदावे >दाव दो या न हो | 


राजझूपऋ श्ध्रे 


द्ह्मा 
चतुर कह्दे सकती पुरो, छुधरे तो बक स्याम । 
ऊखेठछो वादे इछा, भेणे लिये संग्राम ॥४६॥ 
ही पोतो माहेस रो, देख शजाद कमंध। 
इण बांमै (है) बठ ओडियां, तो सद्द नामैं कंध ॥४ज। 
कहियो वारठ केद्दरी, विध रखता वरियाँस । 
पाऊं॑ बोर पंचायती, हूं लाऊं खंगराम ॥४८)॥ 
( याँ राजी हुय श्रक्खियो, दर अज्ञमाल दुवाद | 
सांमधरस्मी थां जिसा, सो इम दिये सलाह ॥४६॥ 
गौ बारठ सांगै कने, सांम तणौ छुछ साह। 
कीयौ काज नरेस रो, तूं कुछ बोर संमाह ॥५०। 
ढुमना थया विखायती, मरतां सामंतसीह। 
थछ आयां वछ ओढणा, सोई धमक अबीह।॥४श॥ 





४८६--चतुर - चतुरसिंद। सकती पुरौ ८ चौद्दान । सुघरै० - सुघरना 
तो स्वामी के बल से है। ऊखेको०- परंतु सग्रामसिंद ( चापावत ) शामिल 
कर लिया जाय तो पृथ्वी में उपद्रव बढ सकता है। 
४७--ईण - इसके । . ओडिया > धारण करने पर। सह ८ समस्त | 
- ४८--विघ>-विधि, रचना। वरियाम--जोरावर, श्रेष्ठ) पाऊँ० 
पचायती का वचन मुझे! सिल जाय तो | 
४९--यां--इस प्रकार ।  अक्खियौ--कहा । दुवाह--बीर। था 
जिसा - ठम्दारे जैसे । 
इ०-गौच्ट्गया । सागैे करने ७ संग्रामसिंहद के पास। छुछ साहर-- 
काय धारण कर | सेमाह > उठा, घारण कर ) 
४१-हडुमना थया >हुविधा मे पड़ गए हैं। बिजायती --विपत्‌ 
सहन करनेवाले | यक आया>रेता आने पर। वर ओढणा>बल 
के घारण करे | घमछ-धोरी बैल है। अ्रवीह- निडर। 


२६2 राजरूपक 


सांगे पूछे साइयां, जेज न रकखी काय। 
मनसफ छंडे साह रो, आयो मिछूण चछाय ॥५२॥ 
भड मिन्या नवकोट रा, अजै तर्णा उमराव। 
इयो खुरंगो साथ हव, दूणो रूग्गो चाव ॥५श। 

। इण विध सांगे आखियो, खुणतां सगे साथ । 
इसिआरा मेठ खं, सौं मारी भाराथ ॥५श॥। 
भड लीघां भाड्राजणो, आयो उदिया भांण। 
हुवा समेवब्ण राठवदड्ड, कर भेझ घमसांण ॥५५॥ 
किलयां सोबा कंपिया, मिटोी सलाह सताब | 
ज्यास चिना जोधांण में, ऊल्ले सास नवाब ॥५४%॥ 
सांगो मिद्ियो साथ सं, जग सह पायो ज्यास । 
इकताके नम चांदणी, काती इंदे मास ॥५०। 

सचत्‌ १७४१ काती खुद ६ । 


प५२--काय -- कुछ भी । साह रो >» वादशाह का। चलाय८-चलकर | 

४३--नवकोट रा >मारवाड के | अजै तणा - अजीतसिंदनी के। 
सुरगी > उत्साइवाला, प्रसन्न | साथ ८ समूह | हव >- भब । चाव८-उत्साह | 

५४--सग ८ सर्व । हुसिभारा >दोशियार हो। मेछ खा < शब्ुओं 
के मेलवाले हैं। सौ>उनके | भाराथ « युद्ध करके | के 

५४--भाद्राजणौ - भाद्राजय का ठाकुर | उदिया भाण « उदयभाण । 
हुवा समेझा -- एकत्र हुए | मेरा ० शामिल होकर | धमसाण ८ युद्ध किया । 

५६--किलबा - मुसलमान | सताब>-जल्दी । ज्यास चिना:>चैय 
विना। ऊखे> उखड गया। सास८-श्वास। 


५७--इकतालै०--सवत्‌ १७४१ में। नम>नवमी। चादणीर८- 
शुक्लपच्ध फी । काती हटे ७ कार्तिक मास की | 


राजरूपक श्द्श 


छंद वेअक्खरी 
झुहड़ां अजमरू तर सकजझज्ां 
कीचा दोय अणी कमघचजां। 
उद्देसिंघ चढियो गुण आग 
चीज्ञी संग खेमाल भहावक ॥एद। 
रूकद्दथो भारी रेशायर 
मांसी तीन साथ दर मोगर। 
चारा भड मेठाऊे आया 
चंचछ थब्चटद दिल्ला चलाया ॥०६॥ 
सो चीकांण घरा चे सांचे 
बर भेटियो हु हता वाँचे। 
केताई गांव थाँणयायत कोटा 
लूटे देस किया खद्दछोटां ॥६ेण। 
अन आया जोधांँण ऊपर 
चछ वबाधों सगराम बहादर। 


पूपू--सकजा ८ समथ । अणी ८ विभाग । कमघजा >राठेड़ों ने। 
सुण आगरू-गुर्यों में अग्रणी । वीजो>दूसरा। खेसाल 
खींवकरण करणोत | > 

१६--रैणायर -- रणछोड़दास । माकी>सुखिया । दक सोगर ८८ 
सेना को थामनेवाले । वारा5इनके । मेव्यऊ> मिले हुए, इकट्ठ 
हुए। चचछ--घोड़ों के । यब्यट->थली (रेते का मैदान ) 
दिसा>-तरफ | ह 

६०--वीकाँण घरा चै >वीकानेर की भूसि की। साथै> सीमा पर 
-बछ० >-जो वाधे अर्थात्‌ विरुद्ध थे उनका 'बल मिटा दिया। केताई-- 
गकितने ही | किया सहलोटा > विध्वस्त कर दिया । 

६१--अन + ( अन्य ) दूसरे। जोघाणे >जोघपुर । बाघौ८ 


ब्द्र राजरूपक 


जोड़े भूप कमो जोगावत 
रिए तेजली मुकन बरू रावत ॥६१॥ 
उद्ययर्भाण जोध. अतुलोबरू 
दुर्ग तणी तेजी आग  दूक। 
अखई बालो जोसख श्रफारो 
ऊदोा रूप खगे शअश्रणकारों ॥६९॥ 
चतुर॒ फतों ओपम चहुवाँयां 
कूंपे छुती फतो केवचांणां। 
जोड़े राम पदम जैताबत 
रिएण. दूणा झूंपावत रावत ॥६३॥ 
' केहरि राम सकक कूंपाचत 
समहर वार  पअणी सबवब्यवत। 


बढाया। जोड़ौ>साथ मे । भूष८भोपतसिंद | कमी 5 फरमसोत 
राठोढ़। जोगावत्त जोगीदास का पुत्र । द 


६२--हुरंग तणौ -दुर्गदास का पुत्र । तेजी >तेजसी । भाग ८ 
अर्गला। अखई वालौ-वाला राठैड अखैसिंह । अफारौ--बहुत, 
भरा हुआ। ऊदो रूप-ऊदावत रूपसिंद | खगे अणकारो- खज् 
चलाने में तीक्ष्य । 

६३--चठ॒र 5 चतुरतिंह ! ओोपम- उपमा देने योग्य। क पैन 
कृपावतों में । छुती -छत्रसिंह। केवाणा> तलवार चलाने में तीक्ष्ण | 
जोड़ साथ में । हु 


६४--सकछ >- सच, कलासहित, समथ | ;समहर वारच्न्युद्ध के 


राजरूपक २६७ 


भागहरा जादव खग  प्राजा 
अमसी खान प्रवण ओआमा ॥६७॥ 
सूर्य उस्जणहरय सिघालो 
पिड़ सूजो जादम प्रचाछो 
जे चड़िया दक मेंझ अफारा 
सिर जोधांश मतो कर खारा ॥दश। 


दुद् 
साथ दी सिचियांशची, वालोतरा समेत । 
पेंचपद्री लूदे प्रसद, खांणांवालो खेत ॥६क्षा। 
गाँगमाँ को गिणती करे, आया पाली चाय। 
कांण न राखी आखझुरं, दीनी आंण ज़राय ॥६७॥ 
रहियो कोट संभायनें, पो७ जड़े पेंडवेस। 
तूंगा द्रवाजां रूंगे, पूणा पुरा प्रवेस ॥€प्ग 


समय । अणी सेना के अग्रभाग पर। प्रागइरा 5 प्रयागदासोत । 
खग प्राजा - तलवार चलाने सें पूज्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ । भमरी खान -अमर- 
सिद और खानसिंह सबलसिंह के पुत्र। पूखय आाभ्क मन की इच्छा 
पूर्ण करनेवाल्ते | 

६५--सिघालो --भेष्ट । पिडल्ज्युद । पृचाछोपहुँचवाला, 
समर्थ। आन्‍्ये। अफारा>वहुत। मतौ कर » विचार करके | 

६६--सिवियाणची < सिवाना प्रात । वालोतरा ८ नगर | पंचपदरो -- 
नगर। प्रसद>प्रसिद्ध। खांणावाछो खेत > नमक की खान | 

६७--को -फीन । चाय+- इच्छा करके। काण >शंका, अदब । 
आर -- आकर | 

६८--कोट सँमायनें -- किले का आश्रय लेकर | पोछ जड़े -- दरवाजे 
बंद कर लिए | पंडवेस -यवन नेता। वगा> फौज के समुद्द । 


श्द्च्८ राजरूपक 


भड़ अजमार फर्मंधरा, चब्या देस चिगाड़। 
खागे एतां खंडिया, जेतां मंडी राड़ ॥६०॥ 
पोस महीने बीज दिन, देसे घूम मचाय। 
फेरे आंय अ्रजीत री, आया रीत दिखाय ॥उग। 


इति श्री महाराजा श्री अमेसिंघजी सो परम जस ग्रंथ राजरूपक 
में राठौड सगरामसिंघ जूंकारखिंघोत मनसब छोड़ 
चिखे दोड़ियो त्रयोदस प्रकास ॥ १३॥ 


यश 
६६--बल्या >- वापिस लौटे । राभ्ट--लडाई । 


दुह्ठा 
जोधा डउदियाभांण सूं, कोपे खान इनात। 
विखो न छुंडे एक पछ, मोर मंडे चात॥ १॥ 
कियो चिदा जोधां सिरे, नूरमली पूंतार। 
प्रात नगारा वज्ञिया, मसछत रात विचार ॥ २॥ 
हाथी चड खड़ हत्लियो, खुर नौवते सनाय | 
बांध पुरा मग्गां तुरक, मिक लड़गां आय ॥ ३॥ 


छंद अधेनाराच 
अनंत मेकछ उल्लटे, वहे छ बाद उच्चरटे। 
पमंग झओऔग पाखरां परां गिरां कि पंजरां॥ ४॥ 
सनाहर्वान सांघणां, घटा कि ऊमडी घणां। 
खिवंत सेल खेह में, मिट्े छुटान मेह में ॥ ५॥ 


१--पक « घड़ी का साठ्याँ अश | संडे> करे | 

२--पू तार > प्रोत्ताहित करके | 

३--खड़ -- चलाकर | इल्लियो >चला। सुर>सस्‍्वर| सनाय ++ 
शहनाई, वाद्यविशेष | वाघ० « मार्ग में पुरे वाँघकर | लड़ गा « दूर आकर ) 

४--वंहे > चलते हैं वह। वाट >मार्ग | उच्बदे - विगड जाता है | 
पम्रग >-धोड़े । परा:-घोड़ों के पाखर ऐसे मालूम होते हैं कि पहाड़ों के 
पख लगे है अथवा पिंजरे बने हैं ) 

५--सनाहवांन > वज्तरवाले । वाधणा » सघन । घटा० --मारनों 
मेघ की घटा उमड़ आई है। खिवत०>भाले आकाश में चमकते हैं, 
जिससे सेघ में बिजली की छुटा मिद्ध जाती है | 


२३० राजरूपक 


घी अकास घूसरी, कि वात सेन चित्धुरी। 
निर्साण पांण नदयं, खुधोर जोर खद्दय ॥ ६॥ 
नवाब पुत्र नूरलोी, अनेक मीर अस्सछी। 
खिताव सामरत्थय, कियो कि पार पत्थयं॥ ७॥ 


डुद्दा 
आयो खझुददद्रा गिर अखझुर, छायो खेद निहंग | 
आगे सांण तरस्सियो, गद्द फेवांण शअरभंग ॥८॥ 
छंद रसावछ 
भांस मांण भुजै,  ऊठियो अ्रप्जे। 
गोस व्योम गज, चाजित्रांण बजै॥९॥ 
सूर वांगा समझे, रौद्र हिंदू रखजै। 
सोभणी सकजै, अमेझं अकजै ॥१०॥ 
६--घसी०--आकाश में धूसरता छा गई है। क्‍या यह वायु से, 
अथवा सेना फैली जिससे। निसाण “नक्कारा | पाण नदहयं 5 हाथ से 
अर्थात्‌ डके से बजाया जाता है जिसका। सुधोर०--बड़ा घोर जोर से 
शब्द द्ोता हे । 
७--सामरत्थय > समर्थ | पत्थय >समार्ग को | 
८--पुदृदद्रा गिर > सुहृद्रा नामक पहाड़ | खेह-रज | निहग८- 
आकाश में । भांण ८ उदयभाण जोधा । तरस्सियौ --कोप करके बढा। 
गद फेवाण - तलवार लेकर | 
६--भाण >चद्बमाण | माण भुजै> अपनी भुजाओं का अभिमान 
रखनेवाला । अ्रप्रजै--अपार बलवाला । गोमज-पृथ्वी | उव्योम-- 
आकाश | गजै>गूज उठे। पाजिन्नाण -वाजे। 
१०--वागा समे>सनाह पहने । रौद्र-तरक | रजै> प्रसन्न 
हुए। सोमणी--शोमा देते हैं। सकजै--समर्थ, काम के। अकजै+> 
निकम्मे बिखर गए हैं | 


र 


राजरूपक २७१ 


घरा सांर धजे, लोद होडठी लजै। 
ताप चीर तजज, ईस रस ऊपजै॥११॥ 
भोग्य. चिंत भजै, , त्रीधणी गरज्जै। 
नीर धार निज, सोहड़े सलज्जे ॥१२॥ 
बीर रस अंस खिंधचु चजै, सूर तिकां छुछ संपजै | 
पण क्रोध खेत रण नीपजै, महा कर्मंधे मीरजे ॥११॥ 
। द्हा 
उर जब्तां छागौ अखझुर, गिरेंद्‌ डुहूं चछ आय। 
रिणय जुड़िया सड़ राठवड़, चजड़ श्रर्मामं ताय ॥१४॥ 
आयो करन घुकन्न तण, भड़ मेके बेंद्रसाँस । 
हैमत हीमत अर्गो, पीथो पत्थ प्रमांण ॥१५॥ 





११--धरा०>- पृथ्वी पर तलवार ध्वज्ञा बनी है। लोह०-शज्ञों के 
आगे होली लजित होती हैं। त्ताप०--५४२ वीरों ने संताप छोड़ दिया हे, 
( सक्तपान मिलने से )। ईस० - महादेव को प्रीति हुई है ( मृ'डमाला 
मिलने से )। 

१२---भोग्य० ८ गिद्ध पक्षी की भोग्य वस्तु संबंधी चिंता _मिट गई है, 
जिससे गर्जना करता है। नीर०७ सुभट लोग अपने पानी अर्थात्‌ ओज 
को धारण करके लजित होते हैं। ( ऐसा वीरता का काम न करने से । ) 

१३--सिंधु >-लडाई के समय का राग। छुछ>युद्ध। संपजै-- 
मिला। परण०> बढ़े राठोड़ ओर मीर जो ह, उनके अथवा मिरजा के 
चीच में रणखेत में प्रतिशा-पूर्वक क्रोध उत्तन्न होता है। ह 

१४--मगिरेंद -- (गिरींद्र) पहाड़ । दुहूँ चुछ>-दोनों तरफ से | जुड़िया -< 
आपस मे भिड़े | त्रजड़ -तलवार | - श्रमामैं--अप्रमाण | 'ताय>ताप। 

१४--करन -- करणसिंद [| मुकन्न तशण-मुकनसिंद का पुत्र | 
सेछे--इकट्टू करके । _ हैमत>-हिम्मतर्सिंद । *'पीयौ--पृथ्शीराज । 
पत्थ प्रमाण --अ्रज्ञ न के समान | * 


श्जब राजरूपक 


केहर आयौ भोभ तण, रोड़े धूहड़ खत्य। 
जुंक श्रढ्याया खरमा, हुवा सवाया हत्थ॥१६॥ 
यां वरगी तरवारियाँ, ज्यां डंडेहड फाग। 
ऊढंगौ सर गोज्यां, किए भकड़ लग्गी आग ॥१७॥ 
दोढ पहर हिंदू तुरक, फददर छड़े रिण ढांण। 
सुड़िया भड़ पतसाह रा, के पड़िया मुंह चाण॥१८॥ 
जोधौ मांन किल्याण तण, गो तन धार्य छग्ग। 
भड़ सौ पड़िया भांण रा, अन ऊपड़िया बग्ग ॥१६॥ 
झारावी अखुरां तणोी, लूटायों मर लूट। 
तोप हजार पच्ीस री, भार तणा सो ऊंठ ॥२०। 
पडिया आछुर पांच सौ, घायल हुवा हज़ार | 
माह उजाडी सपतमी, वेढ सनीसर चार ॥२१५॥ 


१६--होड़े >रोड़ा शाखा का। घूहड़ सत्य >रागेड़ों के साथ। 
जूक युद्ध करने में। अछाया > प्रसिद्ध । 

१७-या+ इस तरद। ज्या० “जैसे फाल्गुन मास में डडियोंका 
खेल द्ोता हे। ऊंढगौ>वेढगा द्वो गया । आग "शशि की 
झंडी लगी | 

१८--कददर >महा भयकर । रिण ढाण >रणस्‍्थल में। मुड़िया: 
पीछे लौोदे। के>5कितने द्ी। पड़िया>॑गिरे। मुँद्द त्राण« कितने 
दी ने मुख में तृथ लिया, अथवा मुख से रक्षा की प्रायना की | 

१६--मान £ मानसिंह । गोौ०>शरीर में तलवारें लगकर मारा 
गया। श्रन (९ अन्य ) दूसरे। ऊपड़िया “उठे | वसग्ग>-लडकर | 

२०--सार तया० >बारवरदारी के १०० डेट लूट में आए | 

२१--वेढ न्युद्ध । यह्द युद्ध माघ सुदि ७ शनि को हुआ था । 


राज्रूपक रे 


मिरजे खबर निवाब नूं, पहुँचाई ततकार। 
आयो फिर महमदअली, खुण नह रहो विमाक ॥२२॥ 
भाई वे भेझा हुवा, अखुर नदी सिर आय। 
सिंघचुर घोड़े सकड़ी, मेल न मापी ज्ायरशा 
नूरमली तिश नाक रो, कीघो एम कहाव। 
नाठ्यां नौरेंगजेब री, लीथां लभ्से साव॥२७/ 
जहर पियाले जेंहड़ी, इण कुण मंडे आस। 
अहि काले मुख अंगुठी, बारे किर विसवास ॥२५॥ 
जोर्धा नाकारी जरा, सिस- आया खुरखांण। 
गिर चहुँबछ कक खाव्छी, फिर मातौ आरांण ॥२६॥ 
छेड़ हुई क्ांठायतां, आया खेड़ अपार। 
भड़ लागो सर गोब्यां, हुय होलब्यां दुधार ॥रुजा 


२२--मिरजे > नूरअली ने । विमाल - छिपा हुआ | 

२३--भाई बे० >-दोनों भाई शामिल हुए. मानों दो नदियों शामित्ल 
हुईं। सिंधुरन्न्नदी । घोड़े सूकड्गी-घोड नदी और सूकड़ी नदी 
मारवाड़ में ये दो नदियाँ हें नो शामिल हो जाती हैं। उसकी उद्प्रेत्ञा 
की गई है। मापी जाय > प्रमाण किया जाय | 

२४--तिण नाछ रौ"उस तोष का जो राठोडों ने लूटी थी। 
कहाव ८ कथन | नाकया  तोपो के लेने से। लमभ्भे साव--आनद मिले | 

२५--जहर० - यह वात विष के प्याले की जैसी है । मडे - करे | 
शअ्रदि काके -- काले साँप के । 

१६--नाकारी >> इनकार किया | जराज-जव | खुरसाण > ठुक। 
गिर--पहाड के। चहुँवछः८-चारों त्तफ॥। कछण्-युद्ध। सालवकी+- 
शुरू हुआ। मातौ >प्रवलत। आराण->-युद्ध। 

२७-ेड़ हुई > छेड़े गए.। काठायतां ७ किनारे पर रहनेवाले | 


खेड->चलाकर | हुय होव्वा>मरे। दुधारः-दुधारे खाँडों से | 
हद 


२७8 राजरूपक 


वेह ननत्नीठा वज़िया, दोय पोहर दाढाऊ। 
भांण भल्ते रिएण भांजिया, चोड़े चामरयाक ॥२८॥ 


इति श्री महाराज राजराजेश्वर श्री असयसिंघजी ये परम जस 
राजरूपक में भाद्वाजण दूसरी तीसरी लड़ाई 
चतुदेस प्रकास || १७) 


रप--वेढ >युद्ध के । नन्नीग>बजे । दाढक-शूकर के 
सद्दश श्रवीर सुभट | मानिया >मारे। चौड़ >प्रकट में। चामर- 
यारू> तुर्क । 


छंद बेअक्ख़री 
पड़दलक खां आखुर गह पूरे 
गयो सि्चांणी साथ गरूर। 
ओर चछठे नाहर उतपाती 
भसद्दा सज्ोर खगे मेवाती॥ १७ 
ओऔ थांणे कांणारे आया 
मेचासियां उबर अण साया। 
दिच दिन दौड गसत नित दौीजैे 
कर्मेंध घरा पासरणा कीजै॥ २॥ 
मोकरूसर अखई छुछ मंडण 
खमें नही अखुरां खक खंडण | 
चांए सकछ फौज ले चडिया 
पुर अजमेर सर्गायां पड़िया | ३॥ 
'चांसा नूरसली तिण बाहर 
थूरे. दोड अरोडा थाहर। 


१--आसुर > यवन | गह८>गर्व । गरूरैज-गवयुक्त | बेच 
फिर। नाइहर >नाहरखा भेवाती | 

२--काणाणै  काणाणा एक गाँव का नास है। मेवासिया ८ लूट करने- 
वालों के । उबर"-ऊपर | अण साया८-अ्रप्रमाण, नहीं समानेवाले | 
पसंरणा - विस्तार | 

३--मोकलसर > गाँव का नाम है। अखई > अखैरज |. कुछ- 
मंड्ण + कुल का भूषण। खर्मं- सदन फरता है | खछ खडण ८- 
शत्रुओं के मारनेवाला। भगाणा पड़िया - भागने लगे । 

४--वासा & पीछे. पीठ पर। तिण वाहर८-उनका अनुघाबन | 
अथरे + ललकारा । अरोडा नहीं झकनेवाले | थाहर-विल में । 





रद र््ञ्रूपक 


गांव. महेव निकट नवगड्ढा 
दुज़ड तर छुक वण सद्रडढा | ४॥ 
ऊपर तुरक अचाणक आया 
सबके स्रुघ मोर्चा संभाया। 
रिणए. कर तर गोलियां रुके 

हेक घडी लड़िया हाथूके॥ ५४॥ 
खट सरदार नत्रीठ खडग्गे 
ऊतरिया धारां मुँह अग्गे। 
असावचत . माहेसल अखणुकछ 
सृहकम मनहर तझो महाबरझ।॥ ६॥ 
किसनावत रण कुंस करारों 

राम खुजाव सुजांणस अकारो | 
मधकर तणो मेघ खक मोड़े 
झुडतां भोज कुंचर पित जोड़े ॥ ७॥ 


| 


नवगड्ढा -- नवकोट के श्रथात्‌ मार्वाड के राजपूत | दुजड तगी+- 
तलवार के । छुझछू-युद्ध के बल। उद्रडढा -दृढ़, मजबूत हुए 

५--सबले - सबलसिह ने | सुघ>-शुद्ध । रिण० «युद्ध का वाद्य 
बजाकर । रुके>तलवारों से । हेक-एक। दाथूकेन्हाथों से। 

६--ऊतरिया ० + तलवारो से मारे गए। आसावत८--आसकरण का 
पुत्र। मंदेस >महेशदास। अश्रणकल>-वीर, स्वतन्न । मनहर तणौं - 
मनोहरदास का पुत्र | 

७--करारो 5 समर्थ । राम सुजाव ० रामसिह का पुत्र | सुजाण ८ 
सुजाणसिट । अकारौनज-तीक्ष्ण (| मधघकर तणौ>माधोसिद्द का पुत्र 
मेघतिद । खक मोडडे - शन्नुश्रो के इटानेवाला । जुडता >भिड़ते समय | 
भोज कुंवर  मेवसिद्द का पुशत्न। पित जोड़ें > पिता के सदश । 


रशाज़रूपक प्र 


औ भाटी छिवता असमांणे 
किलबां रू जूटा केवांणे ॥ 
सबझे. लड़े बकारे खाथी 
गिर गिर खागे झड़े खेंगाथी॥८॥। 
अत लडतां धगदी अखुद्दाई 
दोय बेंटी पकड़ी दरसाई। 
साटी कहे कुणेनूँं. सारूं 
रहूं कुसछ तो सेठी राखू।॥&६॥ 
झत विचार तज्ञ चेढ़ उखेल्गे 
सिलियो. सबब वेंटिया खजेब्गे । 
राम कहे मत खाग उसारो 
मिरजा सं सेलो मत मारो॥रेगा 
सूधा धवन सुणे खसगक्ई 
साथ घेरियां थया सिपाई। 
ज़ञतने रुता रहे इस जांणी 
इण दुख केद हुबो आखांणी ॥११॥ 


८--में ये । छिवता>लगते हुए) असमाणी>आकाश में । 
किलबा छू -मुसलमाने से । जूटा भिड़े । केवाणी > ठलबारों ने। 
बकारे -- ऊललकारकर | साथी > साथवालों को। गिर गिर+>-पहदाड़ू पहाड़ 
में। मकंडे--गिरे। सेंगाथी>साथ के | हि 

९---असुहाई रू बुरी बात, मनचादा से विपरीत । झेणेवू ७ 
किसके । भाखू >कहेूँ। मेल्ओो --शामिल रख्वूं' | - 

१०--तज० युद्ध का उपद्रव छोडकर]। भिव्योज-जा मिला] 
सब -- सवलसिंद मायी । उसारौ > उठाओ। सेलौ- मिलो | 

११--उघा >सीघे। सगछाई >सत्र । जतने० -वेटियों यत्न से 
रहें ऐसा दानकर । आसाणी ८ पामकरण का पुत्र सवलसिंद कैद हृआ। 


रज्द राजरुपक 


वेंत करे नह और विचारूं 
मार खुता ५ मिर्जा नूं मारू॥ 


हुह्म 
मिरजो आयो मेडते, मारे गांव महदेव। 
खबलो भूखे सीह ज्यूं, अखुरं छखे अचेच ॥१२॥ 
मिरजा दोनूं मेडते, मिकिया बंध समाथ। 
डण दिस यां वाले असल, समचे कीधो साथ |॥१३॥। 
आये चाँपावत अखे, घीर तठणा! पण घार। 
आये। सजा वीर तर, पाखारियो परवार ॥१७॥ 
तरस लखे पातल तणा, आये कमे श्ररक्त । 
भर्डा समेझा भादयां, जवनाों दिया जरक्त ॥१५॥, 
पैचा सगल् प्राग रा, अंग छिबता असमांण । 
जादम तेजैे जेंहडा, अमराी नाहरखान ॥९१६।॥ 


१३--बैंत करै-काट छाँट, विचार । मारे> लूटकर । लखे 
देखता है। अवेब - निबल । 

१३--दोनू # नरअली और मुहम्मदअलो । मिलिया > शामिल हुए। 
वध «बंध पकड़े । समाथ ७ समर्थ । उण दिस" उधर की तरफ | 
वाले अखै > बाला राठोड अखैराज ने। समचै> एक साथ। साथ 
सुभट एकत्र किए । पि 

१४--अखो >- चापावत अखेराज | धीर तणौ - धीरतसिंह का पुत्र | 
पण घार > प्रतिज्ञा करके । वीर तण -वीरसिद्द का पुत्र | पाखरियौ०८- 
परिवार सहित । 

१४५--तरस ८ कुपित होकर । लखौ> लखसिह । कमे अरक न्‍- 
कर्मसोत वश का सूर्य । समेक्ता 5 ग्रीतित्राल एकत्र हुए। जरक » प्रहार | 

१६--पौन्रा ० - प्रागदातोत भाटी । तेजै जेहडा - तेजसिंद जैसे | 


राजरूपक २६ 


भीम पतावत श्रावियो, थांपा बाँघे चाक। 
भाॉज्ञण खक लीथां सर्डा, ता खड़ा रिशताल ॥१०॥ 
श्राया बाला ऊधरा, भाला झाल अमंग। 
रण पच्चे तेजे जिसा, करण फते रणजंग ॥१८॥ 
कीच छेड़ कमद्धजां, आया खेड़ अ्रपाए। 
अखुरा सिर वाले अखे, पाखरिया तेखार ॥१६॥ 
इकतावा रै चेत खुद, आंद उदे नवरात। 
अखुरां सिर आयी अखे, पिड़वारे परभात ॥२०॥ 
छंद वेताल_ 
दिस किरण पूरब अरक दरसे, 
दिखरु कमधज़ दरसिया | 
अखछुरांण दुक सिर अर्सेख अणगम 
विसल घण जिम वरसिया॥ 
हुय हाक चहँचछ कक हक 
अछुर सुर दक आइडे। 
.. १७--बाघे चाऊ>कमर बॉधकर। तड़ा-अपने पक्च॒वालों के। 
खडा - चलाकर | रिणुत्ताल - युद्ध के समय । 
१८-ऊघरा - उत्कट, उन्नत ) रण पतब्चै -युद्ध में पवंत के समान ) 
१९--खेड़ अपार > असख्य सेना के चलाकर । पाखरिया तोखार ८८ 
घोड़ों पर पाखर डाले 
२०--आद० > नवरात्रि के भादि अर्थात्‌ प्रतिषदा के सूर्योदय के 
समय | पिड़वारै-प्रतिपदा के। 
२१--दिस० -- पू्व दिशा में सूथ की किरण दिखाई दी। अखणगम << 
अचानक | विलखज्ूवाण। घण>मेघ के जैसे। चहुबछ-- चारों 
ओर | कनक->-चुद्ध। हूकछू>चुद्ध । दो वार कथन विशेषता के 
लिये है । शअ्रसुर>मुसलमान | सुरच्छदिंदू । आहुडेलड़े | 


राजरूपक 


न। 
है 
8 


मिख सार रू्हरू सोर कर्क (क)छ 
घरण खद्दद्‌क घडदड़े ॥२१॥ 


ऊठियो पडदलूखान अतिबरू, सहस मुगले सूर्मां 
वाजिया वेढक महावेघक, सार साथ» सोहडां 
>> कन० > ] तन ] न्न्म ० # +%+ ०० ०० ॥२२०॥। 


छ्प्पय 
अ्खैराज श्रखमज्न, विन्हें रणमज्न महाबक 
भड भिड़ताँ भिछ गया, वँस खन्न (2) तीस दकको बछ | 
आरपार हय जाय, सेरू तरवार कटारी 
ग्यांहां ग्रंथों, जांण मित्रां मनुहारी। 
तिण चार रतन खुंदर तणे, वश्चे जवन वाकारियो 
शघसांणु प्रवछ म्लरत आदरे, मेछ महाबर भारियों ॥र२शा 


भिख सार>तलवार का अविरत अह्दर । अऋन्दृब्य 5 चमकती हुईं। 
वरण >पृथ्वी। खहददरझ » झाकाश | घडहड़े गूंज उठे | 

२२--वाजिया > लड़े | वेढक--योद्धा। महावेबक>-महायुद्ध में। 
सार> तलवार । साबछू >भाला । सोहड़ा ८ सुभट | 

२३--अखैराज दो--एक चापावत, दूसरा वाला राठोड | रणमल्ल +- 
चहादुर । वस खट न्नीस -- छुचीस वश के राजपूत । वलोब्॒ल - महावली | 
जार पार हुय >इघर से उघर निकल जाती है। गद्बबाहय - आपस में गले 
पकडफर गुय जाते हैं। जाण» “मानों मित्र परस्पर मनुहार करते हैं। 
विश वार>-उस समय । रतन > रतनसिंद ने। सु दर तणे सु दरदास 
का पुत्र | म्नत आदरे - मरना विचारकर | मेछ ८ म्लेच्छु पदटलखान केा | 


राजरूपक न्ध्श्‌ 


दुद्द 
रतने खुंदरदास रे, साझे पड़दलखान। 
कर कर वाह कटारियां, हुवा डुई खब दाद ॥र२छ। 
भड़ पड़िया सो कब्रधजां, तुरक छसो रिणताल्‍रू। 
4रिध गाड़ी घोड़ा दरक, सह लूटिया खभाक ॥२०|॥| 
कांणांगी कंदल डुवो, जांणे सकत जिहांत। 
ऊवरियों माँकी अखों, मारे पडदलखान ॥२६॥ 


इसि श्री राजराजेश्वर महाराज छो अ्रमकनिष्ठज़ी से परम हुस 
राजरुपक में पडदलखझान मारियौ राठोड़ 
जीता पथ्चद्स धकास ॥ १० || 


२८--साके > मार लिया। वाह >दध्रद्दार करके। हुष्दू ० » दोनों 
आजन्रओआओों का नाश हुआ । 

२५--रिध ८ (ऋद्धि) घन । दरक « ऊँट | 

२६--कदल > युद्ध ।  माँक्की मुखिया अग्रणी ) छल - अखैराज | 


दुहा 
मिरजों छोड़े मेडतोी, तोड़े दिस तिण वार | 
सबब भाटी साथले, आप इंवो अलवचार | १॥॥ 
बंध थकौ बेटी लियां, घणो विचारे घात। 
माठी पाके शअ्रेब पर, ताके सा प्रभात ॥ २) 
मिरजे मार्ग चालतै, डेरा दिया कुचील। 
मत्तों ज़रा विवाह रो, तरां विचारी ढील।॥ ३॥) 
सबजऊे नूं खुसरो करण, मिरजै किया मुकाम । 
आसावत छुछ ऊजछे, घठ भरियों चरियांम ॥ ४॥| 
अमल मेंगायो अरज्ञ कर, मांग लद्दे तरवार। 
मिरजोी ओमाहे करे, चाहे सो मनुद्दार ॥५॥ 


१--तोडे दिस > ताढ़ि की त्तफ। सबलौ० -- संबल॒तिह भाटी के! साथ 
लेकर | 


२-त्ध यक्ता > कैद हुआ। धात «मारना | मालक्ती० >मारने की 
ताक में कैसा लगा हुश्आा है जैसा माली पके हुए आम के फल पर ताक 
लगाए रहता है। 


३- कुचील >» गाव का नाम हे। मत्ती६मिरजा ले भाटी कौ 
वेटियो के साथ विवाद्द करने का विचार किया | जरा > जब | वरा>८ 
तब । ठील > देरी ) 

४--आसावत > आला का पुत्र सवलसिंद ) छुक « गुद्ध | ऊजब्े ०० 
उज्ज्वल । वरियाम >जोरावर | 

५-अमल «| अक्तीम । ओमाहे - उत्कंठावाला ! 


राज्रुपक र्घरे 


आाद्र खत खित ऊठियो, प्रथम खुता परवार | 
असवारी रा ऊधरा, शअ्रस वाढिया अपार ॥ ६ ४ 
घडच कनातां धार स्‌, गो रहवास मझ्कार | 
नूरमली रुख ल्हासते, मोर झूली तरवार | ७॥ 
पड़ियो तकिये सं परा, आडौ दियो पञंक । 
मसलरूत आया मीरज्यां, औ ऊठिया असक | ८॥ 
सबले भूखे सीह ज्यूं, चढिया मुह्ि चुगव्णल । 
गिलमां ऊपर गिर गयो, ज्याँ ज्रग आरा ऊकाछ ॥ ६ ॥ 
घड़ धारां मुँह ऊतरे, अछरा करे उछाह। 
सबसे आखसकरपत्त रो, गो जीपे गजगाह |१०॥ 
इति श्री माटी सचर्सिच्र आखकरनोत काम ञआयो सो चिगत | 


६--आदर म्रत > मरना विचारकर | खित रूएृथ्वी से|। प्रयथम० ८ 
पहले बेटी पर वार करना चाहा। ऊघरा>अ्च्छे। अस घोड़े । 
वाढिया -- काट डाले | 

७--घड च-फाड़कर | घार स>तलवार से | ल्द्वासतेै ८ भागते 
हुए नूरमली के देखकर | मौर >पीठ पर। भझली 5 तलवार चलाई | 

८--पडियौ ० ८ परतु वह कूदकर तकिये'से दूर. जा पडा श्र 
उसने पलग के। आड में रख दिजा। मसलत० ८ इतना अवसर मिल जाने 
से दोनों मिरतला मसलत करके आए.|। ओ०--ओऔर ये निःशक द्ोकर उठे | 

९--सवकछ० -- सबलसिंद भूले सिह्द के कमान हे। चढिया०८ू 
उसके सामने तुक चढ़कर आए. । उनके यह गिलमा० « नरम विछोनों के 
ऊपर गिल गया अर्थात्‌ इसने मार लिया। ज्या०“-जैसे सिंद लीला 
करता हुआ हरिण के गिल जाता है। 

१०--घड० ८ सवलसिह का घड़ तलवारों की घारों से कट गया। 
अछुरा - अप्तराएं। उलाह ८ उत्साह, उत्सव । गजगाद 5 हाथियों केः 
मारनेवाला । - 


ण्प््छ राजरुपक 


छंद वेश्रक्खरी 
दिन दिन गढ जोधांण दोछ 
रखता रपट मिट्टे नह रोटा | 
भड़ मेठे दुरज़्णसल भाटी 
अखुरां सेन्‍या रहे उचाटी ॥|११॥ 
बडी मसीत इंदगावाली 
रत सूवरा तरो रुदररात्ही । 
सारे अखुरां पुरा सताचे 
उरजण हरा फेरण आवचे॥१श।॥ 
चाहर काज खत बछू चांणां 
रेहे जीण पमंग जचनांणां | 
भाटी सूर मेलब्यां साई 
सोबे शआरवै चाल सखदाई ॥१५॥ 
पाँच अखछुर सेढहा पोढायै 
ऊंठ लियां वीसलपुर शआवै। 
आखझुर खुणे न रहिया ओरटा - 
चअडियो मीर फतू चड चोटां ॥१४॥ 

१ १--दोछा ८ आसपास | रसता> मार्गों में कपट दोती है। रोल 
उपद्रव । उचाटी - उच्चाटवाली, मन में खेदवाली । 

»२--रत धूवरा तणे ० शूकरों के रुधिर से। रुहराव्यी 5 रुघिरवाली 
कर दी। सारैल्‍तलवार से। पुरा>निवासस्थान। उरबण हरा<- 
उरजनात भाथी। फेरण आवै - दौरे में श्ाते हैं । 

१३--वाहर काज >अनुधघावन के लिये। खब्य >शन्रुओ्ों ने। बकछ- 
चाणा > बलवान | रैहै--तैयार किए, कसे | जीण - काठी। पर्मेंग ८ 
घोडों पर। मेकिया ७ एकत्र किए। सेबै -सेचे पर | 

»४--सैल्ददा  भालों से । पोढावै - मारे । झोटा > आड़ में ।॥ फतू ८ 
समीर का नाम है। चड़ चोटा >तलवारों की चोटे ववाकर । 





राज्रुपक रश्णरः 


टुयर्णा तणा सेन दरखाया 
वल्िया ज्ादम तेज सवाया। 
चोरंगवाऊ गिलण चुग वां 
धोछे दिन वागा धाराबां ॥१शा। 


ठुह्ा 
मांमों पड़ियो मीर रौ, आठां सूं अवदज्ल। 
अठी सिवरों नरसीघ सौ, राजड़ सो पातज्न ॥६॥ 
इगताके रा जेंठ खुद॒ तीज हुबौ रिण ताल। 
जूटा भादो जंग में, कर्मधां छुऊ लंका ॥१७। 
इति राजरूपक में भाटी सूरसिघ केसरीखिंघोत, चीसलपुर फेरियई 
दोय सिरदार काम आया अचदल खां मारियो सो विगत । 


छंद वेअक्खरी 

कण्ह जुड़े अछुरे नवकोटां 

मार करें दम्ंगक सोटां। 

याँ करता चीतो इगतादोी 

वहसखत लागो वरख वंयाओों |१८/ 
१५--छुवया तणा० + सात्रुओ को सेना नजर आई। वह्िया>तव 
यादव पीछे लोटे। चोरँँगवाछ< चतुरगिणी सेनावाले | गिल्ण < निग- 
लने मारने के लिये। छुग व्यव्य >मुसलमानों के । 





घोके दिन र- प्रकद 
दिन में। वागालड़े। धाराछा -खड्ग घारण करनेवाले । 
१६--अबृदल्ल -- अवदुल्ला खा मीर का मामा | इधर महाराजा कौ 
सेना में नरसिंह का पुत्र सिवरससिंद और प्रतापसिद्द का रोाजसिह मारे गए | 
१७--वाल > मैदान। जूठा ८ लडे, भिड़े | छुछ--वास्ते। लंकाछ - वीर । 
श्८--कलदह >-युद्ध में। जुड़े >भिड़े। अमुरे-मुगलों से। नव- 
काट 5 राठैड़। मारू|ूमारवाड्ी | दमगछ - युद्ध । यांन्‍-इस तरह 
करते। वीता>-व्यतीत हुआ | न्‍ 


पद राजरुपक 


तोडे नूरमलछी खग तोले 
बहावदो खूं अकसे बोले। 
सेख नन्नीठ वाजियों सारे 
मरते नूरमली नूं मारे ॥१६॥ 
हेवे दर्ण अमंगझ हवो 
स॒वी सेख मिरजो पण सूचों | 
आसू वद वारस दिन आखझुर 
मोत श्रद्धित गया कर समर ||२०॥ 
आची खबर लिखी अण चाहे 
मगन नवाब सोच सरमाहे | 
कीधघी फौज चके कमधज्ां 
खूधर सोधण प्रांण सकज्जां ॥२१॥ 
मिछ दछ प्रधठू राडद्रह मारे 
सार अखुर साचोर संघारे। 
सीर पचास सखहर में मारे 
धपर्मेंग दरक लूटे अण पारे॥र२२॥ 
१६--तोडे > वोडा शहर में । बद्धावदी यू >-शेख वहावदी से नूरमली | 
श्रकसे ० - ईष्यो करके, अमर्ष करके बोला । सेख नत्नीठ 5 शेख ने नक्वारा 
किया। वाजियो सारे"5तलवार से लडा। मरतै० ८ मरते मरते शेख ने 
नूरमली के मार लिया। 
२०-हेवै ८ दोनों सेनाओं में । मूवौ>मरा। आखूझ आश्िन | 
कर समर > युद्ध करके | 
२१--मगन ० - नवाब इनावतखा सुन शोकमग्न हुआ। सरमाहे+: 
लज्ञित हुआ। वघर अच्छी भूसि। सेोधभण-तलाश करने के लिये। 
म्ाण सकजा --बल से सम | 
२२--राइद्रइ--राडदड़े का प्रदेश | मारे-- लूटा | सार > तलवार से | 
असुर - मुगलों के । साचोर ८ साचोर परगने में | सँधारे > सह किया | 
पर्मेंग घोड़े । दरक - ऊँट | 


राज़रूपक स्च्ज 


लूड जीतो अखमाल लखावत 

एक दिला खीमी आलावत। 

चांपा करण सुटे कछ चात 

साथ बछे राठौड सिधादा ॥भशा। 

मांहे केंचर जैत महवेचों 

खग ऊधरे नरे खेड़ेचो॥ 

दुह्द 
दसमी मिगसर मास री, आद गिणा नह ओर | 
आया सड़ अगजीतरा, जीत खर्णं साचोर ॥२७॥ 
इति साचोर रो थांणो मारियो सो विगत लिखी छैे॥ 


दुद्द 

जगौ चिजावत आवियो, ऊदो घोर छुनस्न। 
सिर मारू दल दल्लिया, उर दहलिया जचम्न ॥रण। 
गोढवाड़ घर गाहटे, पहला पाली मार। 
लूटी महि अजमेर रूग, फ़ूदी देंस पुकार ॥रद्ा। 


._ र३-ल्खावध८लखघीर का पुत्र|। एक विसा -- एक चरफ। 
खीमो ५८ खींचकरण फरणोत । आसावत ८ अझासकरण का पुत्र|। करण 
मुदै--करने के लिये | कुछ चाल -युद्ध का उपद्रद | नाथ 5 इकट्रे दोकर। 
रछे-वापिय लौटे । सिधाव्य स-श्रेष्ठ 

२४--खगट) ऊघरे -- तलवार उठाकर | छेड़ेचौ « राठोडइ । दसमी० ८ 
सार्गशोष वदि दशमी | खल्य >-शन्रुओं के | 

२५--जगौ -- जगरामसिंह ] _विजावत > विजवसिह रा पुत्र | ऊदौज> 
ऊदावत | धीर सुतन्न-लखधघौोर का पुत्र। दहल्ियाऋ> छरे। 
२६--सोढवाड़ -- सारवाड़ का दक्षिणी परगना । गाहटे--नष्ट किया | 


णल्ती मार » पाली के लूटकर | मसहि >भूसि। रूय ८तक। 


सर्ध्पर राजरूपक 


थथाणोौ मारे थांवले, खाग सखेंधारे खंड। 
मिरजों गढ जोधांण खं, आयो रावणखंड |२७॥ 
साम्द्या आया राठवड़. कोप अछाया वीर। 
सँग मिल्यो जोधो सियो, कव्हण नवो कंटीर !।२८॥ 
मिरजै अ्रद्दियो मेड़तों घेर लियो दक आय। 
होवी ज्यूं पुर लंबिया गोली तीर चलाय ॥२६॥ 
या रहियो महमदशअली, ग्रहियो पुर आरांण । 
आया वसियां राठवड़, सिंघ सवाया पांण ॥३२०॥ 

इति राजरूपक में मिरजा महमद्अली नूं मेड़ते घेरियो ने फते पाई॥ 
छंद बेअवखरी 

वीतो. माह बयाके. वालो 

चांपा कियों धर फिर चाछो। 

अस्त पाखर सांगोौं फिर आयो 

भाई भनूप मिले मन भायों ॥३१॥ 

जूकरावत खसगरांम सज़ोरो, 

तिलड़ोई. सगवांन. खतोरों। 

तेजी मुकन महाबरू तैसखा, 

अरि दछ भांजण प्राय अनेसा ॥श्था 








२७-थावरछ- एक गाँव का नाम | वह पुष्कर के समीप दे । 

रावणखडइ -- जिसका ऊपर का होंठ खडित होता है उसे रावणुखढ कद्दते हैं । 
- र८--अछाया “भरे हुए। करण ८ युद्ध । केंटीर८सिद | 

२९--अहियो ८ पकडा । 

३०५--अआराण ८ युद्ध । वसिया ८ अपने अपने घरों पर | पाण 5 बल में । 

३१--जञब्ये 5 युद्ध, उपद्रव | अस>-घोड़े । मन मायौ ८ मनचाह्दा । 

२३२--जूकरावत « जू कारसिह का पुत्र] सजोरी > बलवान | सतोरो -- 
रोद वाला | श्रनैसा ० परवा न करनेवाला | 


राजरूपक श्दद 


मिलिया दर राठौड़- समेछा, 
भाटी विधे -तिके सह भेछा। 
चतुर - फतो माझी चहुवांणां. 
आहयि ऊलड़ण खा ऊवांणा ॥३श) 
चाॉंपे परतक - कटक -' चलाया, 
ऊपरि खांन तो फिर आया। 
दमगछ  मचे निवायां दोकला, 
हुवा खर्यं फिर - प्रांस दिलोझा ॥३४७॥ 
वाहे सन्ना सिरि खाग बिहडे, 
मार लिये थांणा बल मडे। 
पाल्हासगी अखुर बक पूरे, 
साथ श्रमामे , गात  सनूरे॥श्शा 
ऊपर खान तर दक आया 
अर निरदता कमंध अछाया। 





३३--विषे > विपत्तिकाल | माकी मुख्य, अग्रणी | आहवि > युद्ध मे | 
ऊपाणा -:( उदबाहु ) ऊँचा दाथ उठाए. । -- 

- शे४-चाँपे > चापावत राठौड़, ( सग्रामसिंह और मगवानदास )। 
परतक > प्रत्यक्ष । दमंगछू> युद्ध, उपद्रव। मचे>जोर से प्रदत्त होना । 
हिलोछा > दोल्ायमान, च॑चलता | 

र२४--प्त्रा>शनुओं के। 'सिरि>मस्तक। विहडे>नाश किया, 
मारे। वल मडे-जजोर से, बल करके । पाल्दासणी>एक गाँव का 
नाम, जो जोधपुर -से दक्षिण में नौकोस की दूरी पर दै। अमाममें- 
अप्रमाण, असख्य | सनूरे > कातिवाला, तेजस्वी । 

है६--अर ८ (अरि) शन्रओं के। निरदकता+नाशथ करते हुए। 


अछाया >गवंयुक्त। ऊढी० 5 अलल्ले भ्र्यात्‌ घोडों की बाग उठी। वह 
१६ 


राज़रूपक 


ऊठीोी बाग - दवाग अलल्ले 
हेवे मार छियो हरवज्लें॥३॥ 
हुवी ख्बघयंं थांणो खब्हांणो 
लेखा प्ले सु घन लूटाणों। 
देस थी प्रासरणोी दीधघोौ 
लोड़े डंड फलोधी छलीघो ॥३७। 
व जोधांण तणी दिस वब्या, 
भू लूटण टकढिया सु ज़ मिव्या। 
नाहरखान. नांदिया . मांहे 
वेढ कमर लीचो खग चाहे ॥१८॥ 
आगे कमो चथे श्ासा्ं 
चोड़े मार लियौ. कब्चार्ण । 
सांमधरम लेखवे. सभाई 
सिल्यो खर्ण न लेखे भाई ॥१७॥ 


ऐसी थी कि मानों दावानल उठा। देवै> सहज से। हरवल्ले> जो 
वान इरोल (सेना के अग्रमाग पर) था | 


३७--खलहाँणी < नष्ट हो गया । लेखा पख्े + बिना हिसाब, असख्य | 


से थक्वी>-रेतीले देश में | प्रासरणी दीधी> प्रयाण किया। लौोड़ेफ 


इलोडन किया | 


3ेप्--वछू # फिर। वच्िया >लोटे। मू० भूमि लूटने के अलग 
ए थे वे भी आकर शामिल हो गए। नादिया> गाँव का नाम है। वेढ 


दव में | कमछ लीघो - मस्तक उत्तार लिया । खग वादे -- तलवार चलाकर । 


३९---कमी -- करमसोत | कछवचात्ण « युद्ध में। सामघरम ८ स्वामिधर्म 


सबंध को मानकर | सिक्ियौ० -शन्नओं से नहीं मिला । लेखे माई ८ 
धयों को मानकर | हु 


राजरूपक श्ध्र्‌ 
अजमल भड़ गांधांणी श्वाया, 
सुण सोवायत सद्दर समाया। 
इक फेरे. जोघांण दोला, 
गया पहर निस वाजे गो ||४०॥ 
दुद्ा 
डर कांपियों इनातखां, डर व्यापियों सवाय। 
कर्मंध अभाया आउछुरं, आया पुरया जाय ॥8१॥ 


डूति भ्रो राजरूपक में सगयरामसिंघ जूंफारसिंघोत ने सगवानदास 
जोगीदासोत आद भरी राचब्ोये साथ देख गरुत दीवी 
जोधपुर घेरियों पोडस प्रकास ॥ १६॥ 


४०--गाषाणी < एक गाँव जो जोधपुर से ९ कोत उत्तर है। सहर 
समझाया > जोधपुर में आ घुसे । 


४१--असाया 5 मन को दछुरे लगे । * 


दुद्द। 
रावणखंडो दौड़ियो, चल्यो बूसो मार । 
भाद्राजण फिर आवियो, घणए थट कलियाँ सवार ॥ १॥ 
भड़ मातों सर गोलियां, हम बड़वड़ भडदहक। 
रीस जिवारी आखझुरां, भड़िया तीस तुरक्क ॥ २॥ 
आयो द्रंणाड़े अखुर, पेखे राठ वबड़ांह। 
जोधहर मंडी झुड़ण, पादडै ऊर वरडांह॥ ३॥' 
जवन गयो गढ़ जोधपुर रहियों रात विचार। 
प्रात सम पीपाड़ नूं, आप हुवो असवार ॥४॥ 
लसकर सं नन्‍्यारी वहे, इको वेग खुसाल। 
हुवी घको हरनाथ सं, ठह पण हाथ दुकाल ॥ ४॥ 





१--रावणखडो - मुहम्मद अली । वक्ियों > वापिस लैटा | बूसो < 
एक गाव का नाम । भाद्राजण८-एक गाँव का नाम। घण >चहुत | 
थट +- समूह । 

२--मातौ --प्रवल । बडबड़ - क्रोध में अव्यक्त शब्द का अनुकरण 
है। भडहक्क > योघाओं का प्रवल शब्द | रीस> क्रोध । भड़िया ७ मरे | 

ई--द्राडे ० एक गाँव का नाम है। पेखे ७ देखा । जोघहराऊ"- 
जोघा राठाडों ने। मडी>रची। जुड़ण -युद्ध करने के लिये। 
ऊर ८ रणमध्य मे डालकर । वड़ाह » घोडों के | 

इ४--पीपाड ८ एक शहर है। 

प--वहे चलता है। वेग खुताल - खुथालवेग इक्क्ते का नाम है। 
घको > मेट । दरनाथ ८करमसोत दरनाथ से। द्वद परण ८ प्रतिज्ञा का 
हद | द्वायथ दुकाल - दोनो द्वार्थों में शत्र रखनेवाला । 


राजरूपक  गध्रे 


दोय निरलेग अमंग -हुघ, दोय कवाँण खडस्ग। 
अंग अप्रव७ जंग कज्, संग न चल्ले मग्ग ॥ ६॥ 
हरी वहादर चंद तण, इईखे भेछ अभंग। 
एके सेल उथल्लियों, ऊपर पे पब॑ंग ॥ ७॥ 
मेछै  महावक्त मारियों, चोडे एकण चोट। 
जवन असायो जांणता, जो चावों नवकोट ८ ॥ 
इति श्री साहाज्ण मिरजोी भागो ने हरनाथ चंद्रभांणेतत 
इक्तो मारियों सो चिगत कही | 


छंद बेअक्खरी 
चैत वतीत थयों खग चोजले 
आरंभ फेर कियो ऊन्‍्हांले। 
फर्ैखान अत फौज्ञ अफारी 
वांकौ गढ जालोर विद्दारी | ६॥ 
सांपावत ऊदा कर चाछा 
समहर कृपा फरण सिघातका । 
मिछ ज्ोधा बाला महपेचा 
घर छुझ ऊहड़ कमा घवेचा ॥१०ण॥ 
६--निखग 5 तोरों के भाथे | अप्रवछू--महाप्रबल | कज >वास्ते। 
तंग ० > नोग में साथ नहीं चलता है। 
७--हरी० « चंद्रभाण का पुत्र हरनायसिंद । सेछ--(म्लेच्छ) यवन | 
एलड्ै०८एक भाले से उयल दिया । पेल ऋ चलाकर | पव॑ग घोड़ा । 
८--अमायो > इक्का, ऐसा दूसरा नहीं। चाबौ>प्रसिद् | 
९--पतीत थयो >व्यत्तीत हुआ। खग चाछे «तलवार ' चलते। 
आरंम >चुद्ध | उन्‍्हाछे » गर्मी के मौसिम में | अत्त > अत्यत | अफारी २ 
- दीक्ष्ण ॥ वाका >डेढा । विहारी-पठान | 
१०-समदर > युद्ध । सित्राद्य >श्रेष्ट, अग्रणी | घर छुक +भूमि 
"के वास्ते। कमा ८ करममोत राठोड । ! 


) 


| 


र६छ राजरूपक 


मिर भाटी चहुवांय समेका 
चडिया कमेंधा कटक सच्चेछा । 

आरंभिया जारूंघधर ऊपर 

पड़ियाँ सोंच नवाबां पिंजर ॥११॥ 

भड़ अजमाल तणा अ्रणभाया 

अखुर्य सिर ज्ञाब्धर आया। 

दूऊ बर शकछ कमंथां देखे 

पडिया खर्तं भगांखा पेखे ॥१२॥ 

आहव छोड फतलैखां आझुर 

धरम डुवार गयों छोड़े घर। 

पुर लूटियो वडी सिध पाई 

सेमिया सुज माग्यिा सिपाई ॥११॥ 

दुह्म 


चतुरदसी वैसाख बदू, तज गा कोट तुरक्क। 
पुर जाबूधर मारियो कर्मधां बांध कटक ॥१७॥ 


इति श्री राजरूपक में रावछे साथ जाव्होर मारियों ने फतेखा 
विहारी धरमडुवार नीसरिया सों विगत कही छै। 





११--समेव्य ८ इकट्ट, परस्पर, मेलवाले। सचेछा- समर्थ । आरें- 
भिया ८ युद्ध किया । पिंजर > शरीर पर | 

१२--अणुभाया ८ शत्रुओं के लिये बुरे | जारूघर - जालोर | अकक -+ 
पू्यो | पड़िया + शत्रु ओ में भागने की पडी । पेखे-देखा | 

१३--आहव ऋ्युद्ध । धरम दुवार गयौ>शरण गया। सिधन॒- 
(सिद्धि ) विजय । सेंमिया-लडने के तेयार हुए। सुज--वे | 

१४--गा 5 गए। मारियौ>लूटा। कटक ८ सेना | 


राजरुपक २६५ 


दुह * 
जोधांण लागा रहे, भाटी हरदासोत्त 
मिछ देवीजर मारियों, मेल गया छख मोत्त ॥१५॥ 
चांपावत लाखो फतो, कूंपा केद्दर राम। 
ऊदावत बदरे तणा, नाहर हरी डुगाम ॥१६।॥ 
यां दौड़ंतां जोधपुर, मिटे न पोछ पुकार । 
मेछ ग्रद्दे छुछ मारगे, निस दिन रहे तयार ॥१७॥ 
गयौ वंयाँलो धूँकर्ां, छगो तेंयाँली आय । 
मांडी कमधे मिसलूतां, चक्रवत देखण चाय ॥१८। 
जोध केहरी मांव तण, ऊघु बंधव हरिराम | 
जोड़ किसन जगनाथ रो, साथ रहे वरियांम ॥१६॥ -- 
बरस तेयाँलों दंद घर, दोड़े कमंध दुझाल | 
जोस अछायौ मेरठ कज, आंयो दुरजणसारू ॥२०ण। 
१५--लागा रहे >समीप लगे रहते हैं। देवीजर -इस नाम का 
योँव जो जोधपुर से ४ कोस उत्तर में है। लख -समभकर, देखक़र | 
१६--बदरे तणा ० वदरीदास के । दुगाम >( दुगम ) जोरावर। 


१७--या > इस तरद। पोछ> किले का दरवाजा। मेछ ग्रहे० -८ 
मुगलों ने युद्ध का मार्ग पकड़ा | 





१८--जैयाछझो >स० १७४२ का वर्ष | घूँकका>लड़ाइयों से। 
तेंयॉबोी 5 सवत्‌ १७४३ का वर्ष। माढी० +- राठेडों ने सलाह की। चक्र- 
बत ८ (चक्रवर्ती) राजा के । चाव 5- उत्कठा | 

१६-जोघ > जोघा राठोड्। लघु बघव>-छोटा भमाई। जोड-८८ 
सदश | वरियाम >जोरावर | 

२०-दुद घर >पृथ्वी में युद्ध हो रहा है। दोड़े-पक्रमण करते 
हैं। दुकालनल्‍ूवौर। जोश अछायो< जोश से भरे हुए। मेक कज ८ 
मिलने के लिये, शामिल द्वोने के लिये। 


२६८६ शाजरूपक 


दाडी आडौ दृक्षणी बूंदी हूँत अकस्स | 
सो आयोौ राठौड़ तक, घोड़ां जोड़ सहस्स ॥२१॥ 
मिल्या बंका राठवड, चित छित दाख चचाव | 
सुख जाडों कोधघौ सगे, रोघों हाडो राव ॥रश। 
परणायो “ चापावतां, हुय आखजर्ता प्रसन्न । 
पुत्री परम सुर्ज़ांण री, सुकना तणी बहष्न ॥२३॥ 
मिछ तेजलसी सुकंद सं, आखे दुरजणखाल | 
विकट पणौ अदह ऊधरो, प्रगट करो अजमाल ।२७॥ 
सुण राठोड़ महाबढ्ली, भेठा थया सकज। 
खीची मुकन चुलाचियो, द्रसण सांम गरज्ज ॥२५॥ 


२१--हाडौ - चौहानों की हाडा एक शाखा है। दुर्जन साल बूंदी 
क्ाहाडा था। भाड़ौ हल्लणौ>टेढा चलनेवाला। बूँ दी हूँत- बूंदी 
से। अकस्स--दैर्ष्या करनेवाला । सोज>वह। तक-ताककर, 
देखकर । जोड “एकत्र करके। सहस्स--( महस्त ) हजार ] 

२२--वका 5 टेढे ।  दाख >दिखलाकर, कहकर | वचाव"-रक्षा | 
सुख-प्रीति । जाडौ “पूर्ण । सगै>सबंधी , रिश्तेदार । रीधौ८+ 
प्रसन्न हुआ । हद्वाडो राव ७बूँ दी के स्वामी दवाडा रावराजा कहलाते हैं । 

२३-परणायौ ० - च॑पावतों ने उसे अपनी बेटी ब्याह दी । आवता 
जाते ही। छुजाण री >सुजाणसिंह की वेटी । मुकना० >मुकनसिंह की 
चंहिन | 

२४--आखेै > कहता है। विकट परणोौ० ८इस विफटपम का और 
घर का उद्धार करो। अथवा विकट पन के धारण करके उद्धार करो। 
अजमाल -- अ्रजीतसिंहजी के । 

२४--मेछा थया> एकत्र हुए। सकज >समर्थ । खीची०८- 
झुबवनदास खीची को तुलाया । साम गरज “स्वामी के दर्शनों की गरज से | 


राजरूपक - २७७ 


मुकने ढाखी मारवां, लो नवकोट नरेस। 
पिण शो न॑ पते संपियो, (सो) दुर्गो दक्खण देख १२७) 
आगे कर्मेंचे आखियो, खुण मछरीक सुकस्न | 
अन पांणी मत भावियां, पधरावियाँ अजन्न ॥२७॥ 
नंद सुकने कल्याण रे, ओर न दकखी बांण । 
ठेड घरा आयू तणी, घणी ,डिखायो आंण ॥२प८ा। 
चरस तँयाँले चैत खुद, पूनम परम उज्ास। 
सांम कमंधां सांपनो, उर ऊपनो जियास ॥२६॥ 


छ्प्पय 
ज्यौँ झचुज रचि उदय, कुसम अम झुदे विकासे 
सरद चंद विण इुंंद, पेख कासोंद घकासे। 


यू सन्‍+- 4 न चित 5 


२६--दाखी > कहा । लो«ण८्न्मारवाड़ के राजा के लो | पिण + 
परंतु । पत८-( पति ) मालिक को। सोन्न्वद्द | 
२७--आगै > आगे, उसके उत्तर में । आखियौ--कहा | मछुरीक <- 
चौहान | खीची चोहानों की शाखा है, जिस शाखा का सुकन- 
दास था। अन पाणी >अज्न जल । मन भाविया>सन के अच्छे तब 
लगेंगे । पघराविया० जब महाराजा अजोतर्सिहजी के प्रकट करोगे । 
रु८-तद बयज्तव । कल्याण रै>- कल्याणदास के पुत्र। दकखी्-+ 
कददी। वबाणज-वाणी। तेड"८बुलाकर।| धरा०>भाबू की भूमिसे। 
'घरी > मालिक को । आयणु - लाकर | ; 
 २९--उजास >प्रकाश । सांम स्वामी के | सापनी - प्राप्त 
किया । जियास८ विश्वास, जैय | 
३०--अंबुज कमल | कुसम ८ पुष्य | श्रम छुदे > बिना परिश्रम | 
“विकास - प्रफल्लित होता है। विण दुद>दुख विना। पेख+-+देख- 


श्ध्८ राजरूपक 


रटत जेम खुर रोर, मौर घण घोर परक्खे 

खसरवर जक पूरिय, भेख दरखे खुख लक्खे | 
आसोज मेंघ चरखा थर्यां, ज्यां चात्रम खुख संपजे 
मद्दाराज केंबेक० छख मारवाँ, उर तिम मंगऊ ऊपजै ॥३०॥ 

परम श्स रवि बंस, अवबर दुरवंख अभायों 

हंस वंस अवतंस, पुंस परताप सवायोौ। 

तेज पूंज आजान-बाहु मुख कंज सकोमर 

मंज़ काम सम रूप, श्रज गजबध मद्दाबक | 
झण कोट कोट ऊथापणौो, शआर्या थापण ओटर्रा 
पेखियो सांम चढती प्रभा, सामंतां नवकोटरां ॥३१॥ 


कर | कामोद--कुमुदिनों, रात को खिलनेवाला कमल। रदत० > जैसे 
मेघ के शब्द की परीक्षा करके मयूर पक्ची जोर का स्वर उच्चारण करता है। 
सरवर० ८जैसे जल से भरे हुए. सरोवर में भेंढक सुख पाकर द्ृष॑युक्त 
होता है। आसोज० >जैसे आश्विन मास में मेघ बरसने से चातक 
(पर्पीहे ) के सुख दोता हैं। महाराज०--वैसे महाराजा के मुखकमल 
के देखकर मारवाडवालों के हृदय में मगल उत्तन्न हुआ। 

३१--परम अस८ईश्वर का अश | अवर» दूसरे दु्वंश श्र्थात्‌ 
यबनों के लिये बुर । दस० नन्‍््युयंवश का भूफ्ण । पु स५८-८ 
पुरुषों में सवाए प्रतापवाला । तेज पु ज>तेज का समूह। आजान- 
बाहु-- घुटनों तक जिसके हाथ लबे हैं। अजन० >अंजस अर्थात्‌ क्रोध मे 
म० गजसिंह के समान। अण०८८( अन्य ) दूसरों के करोडों को्ों को 
उथापनेवाला । आया० >शरण आए. हुओं के स्थापित करनेवाला । 
पेखियौ > देखा । चंढठती प्रभा-काति जिसकी वढ़ती हुई है। मारवाइ 
में दस विषय में कहा जाता है “दिन दिन जोत सवाय।? सामता ७८ 
सरदारों ने। नवकोटरा-मारवाड़ के । 
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छंद वेअगखरी 
रुण नवकोट प्रगटियों स्वामी 
ओऔे सेल भोटी आसांमी। 
उददे्लिघि, सगरांम अशंकक 
बियो पाछ भूपाक महावक ॥शश। 
तेज सुकन बोजो.. जैचाई 
सुत हरियद्‌ नाहरो खवाई। 
हओऔै यांपा जीपण अदवखांणे 
सांस द्रसियो ज्ञांस उसुदहांणे ॥३श॥ 
ऊदाचत . राजड़ श्रहंकारी 
जंगड़॒ विज्ञाव जैत झुआरी। 
सांम० रूप खान बक साहें 
ऊर्दा पति निरखे ओछाहे ॥३४॥ 


न्जजीजजत+त+ ८ 


३२--ुण० ८ मारवाडू के लोगों ने सुना कि स्वासो प्रकट हो गया: 
है तो ये बड़े वड़े सरदार इकट्ठ हुए। चापावतों में उदयसिह, सगरामसिंह, 
गोपालदास, भोपालसिद, तेजसिंद, मुकनसिंद, नाहरखां | अणकक 
स्वतंत्र । वियौ->दूसरा ) हि 

३२३--जैन्नाई ७ जीतनेंचाला । , सुत इस्चिंद >हरिसिंद का पुत्र । 
जीपण अवसाणे > जीतनेवाले । जाम सुहांणे > शुभ प्रहर में । 

२४--ऊदावत० > राजसिंह ) अरैेकारी >पमंड रखनेवाला | 
जगड़ -+जगरामसिह । विजाव>विजयसिंह का पुत्र) जैत जुआरी « 
जय करनेवाला । सामछ० > सोवलदास, रूपसिंह, नाहरखों | बछ ताहि--- 
बल घारण किए । निरखे--निरीक्षण किया, दर्शन किया। शओरोछादे-- 
उत्साइ से | 
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जांमल  कूंपा भूप जगावत 
रामी फतो केहरी राचत॥ 
साँम दरस कज तांम सिघाका 
साटी आया साथ सुजाणओ ॥रेशे। 
सुरजमल रेणायर सूरो, 

सुत चन्रभुज॒ दरनाथ सनूरो। 
निडर तेजलो अमरो नाहर 
खुतन किसोर किसन मत सद्धर ॥३२६।॥ 
सोहै खीची सुकन सिघालो 
ऊहड कुछ भगवान उजाव्ी। 
अखई प्रोद्देत चस अज्ञाब्ोे 
आयो प्रिय दरसण आऊाको ॥३७॥ 
जांम चिज्जो सांमझ छुझ जागे 

ओे पड़िहार धणी सुद्द आगे। 
भरे जती नित जाप भवानी 
ग्यान विजे सरुनि परम गियानी ॥३८॥ 


३५--जामल > जन्मे हुए कूपा के वश में | भूप८-भूपतर्सिह। 
जगावत > जोगीदास का पुत्र। रावत ज-वीर। कज>वास्ते। ताम 5 
यहाँ। सिघाछा ८ भ्रष्ठ, अग्रणी। भुजाला » लंबी भ्ुजावाले भाटियों में। 

३६--रैशायर 5 रणछोडदास ।  स रो"कातिवाला | सुतनक 
पृत्र। मत सद्धर - हर चुद्धिवाला । 

३७--सेोदे ८ शोमा देता है। सिधाछो ८ श्रेष्ठ | उजाछी -- उज्ज्वल | 
अखई - अखेराज | आमाव्ये ८ तेजस्वी । 

इ८--जाम विजी ८ विजयसिंह का पृत्र | छुक जागे «युद्ध में जाइत 
चणी - मालिक के आगे। जती--जैन साधु, शञानविजय | गियानी ८ शानी 
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पढें खुकव केहरए जस पाचां 
रोहड़ वाघ छुज़ा- कविरावां॥ 
द्ह्वा 
सुरंग सहरत सुभ घड़ी, इक प्रगय्यौ अज्ञमार । 
आगम द्रसण आवियौ, हाडो दुरजणसाक ॥३४॥ 
नर आया नवकोट रा, ऊूख धर वार सुरंग | 
निजर हुवे निछुरावर्णा, मोती रतन तुरंग ॥8०! 


छंद वेअक्खरी 
मुरधर प्रगट थयो मभहाराज्ञा 
वाजै खु सुर पंच सर बाजा। 
सुंदर वदून निरख खुख पाये 
इईंखण नाथ साथ दरियाबे॥४१॥ 
सिरे हंत भसड़ पंत सबाई 
आदर अदबव नीत अधिकाई। 





३९--सुकव -- अच्छा कवि | पावा>-पावों ( चारणों ) में। रोहड 
राहडिया शाखा का। वाव>कंवि का नाम हे। घुजा>ध्वजा, 
अग्रणी | सुररेंग >शुभ | इछ« प्रृथ्वी पर। आगम दरसण > दर्शन 
करने के लिये | ० 5 

४०-घर £ पृथ्वी । वार ०» समय | 

४१--मुरधर > मर्धरा म। स॒ सुर “अच्छे स्वर्वाले। पच सर«- 
बाजा >पाँच प्रकार के बाजे ]) वदन>मुख | ईंखण “देखने के लिये। 
नाथ > मालिक को | साथ >"समुदाय । द्रियाबै>दरियाव श्रर्थात्‌ समुद्र 
को तरह बढ़ा। 

४र--सिरे हू त्ूसिरे से | पतल्‍-पक्ति। अदबज-मान | नीठ 
अधिकाई ८ भीड़ बहुत अधिक होने से आदर अदवब की अधिकता मुश्किल दे 
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इक नचकोट तणा दकू आया 
भूषति दरस थया मनभाया ॥छ४श॥ 
भोजन विविध चाव भूंजाई 
सदा  नवनवी गोठ  खबाई। 
थात्रा सबद कहे नित चावां 
अ्रकसोी सिरे तणो उमरावां ॥४१॥ 
सांग्रै तद्‌ रच गोठ सखबाई 
भूपत सहत तेड़ सद्द भाई। 
सांगे मांगी सीख सवारी 
राखे सुत खिज़ञमत राजा री॥४७॥ 
सिरहर सायां वादि सिधायो 
उद्योभांय हजूर . रहायो। 
सुणे नवाब इशनायत सारी 
शऔरेंग दिख लिख शअरज अफारी ॥४५॥। 
होती है। इलनवकोट तणा «मारवाड़ की भूमि के। दछ-समूह। 
थया > हुआ | मनभाया --मनोवाछित । 
४३--चाव -- उत्सुकता । भूजाई--मोज । नवनवी 5 नई नई । 
गोठ >मिहमानी । चावा£-प्रकटट ) चावा८-उत्सुकता फे साथ। 
अकतसी ४ ईर्ष्या) सिरे तणौ८-मुख्य स्थान पर बैठने का। इस समय 
ऋठ ठाझुरों के सिरे का कुरव है| 
४४--साग्र ->सग्रामसिद्र चापावत | भूषत सहृत >राजा सहित | 
तेड-बुलाया। सद्द भाई-सब भाशहयो के। सीख >घर जाने की 
इजाजत । सवारी दूसरे दिन) खिजमत --सेवा में । 
४५-सिरहर + शिखर, सिरा । धादि >5कहकर | सिधायौ ८ 
रवाना हुआ | सारी >सत्र हकीकत | लिख -लिखी। अफारी विस्तृत | 
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ञ 


अखुरायण थो करण अकाजा 
राठौडे प्रगटायो राजा | 
पूरी मदत नबाबां पारऊं 
झसपत चो चाहयों कर आऊं॥४६।॥ 
रघद सुज्ञाखखान  ग्युजराती 
तई सुझे दो आग्या ताती। 
ओरेंंग झखुण उर सोच उपायो 
ईखण घपत्रपत दूत निञज्ञ आयो॥छ७आ। 


दुहा 

राडो्डा धर देखवा, अजन कियो असवार। 
आयी राजा आउचेै, डच्छुच किया अपार [(४८॥ 
भूप चधायों मोतियां, कीथा निजर तुरंग। 
भोजन भूंजाई विवध, विंजन पाक खझुरुग ॥४६॥ 


४६--असुरायण चौ >-मुगलों का | अकाजा >-- नाश | असपत चौ<< 
“बादशाह का | चाह्यो ० मनोवाछित । 
४७--रवद 5 यवन | शुबराती ७ गुजरात का सबहदार। तई+ 
उसके । ताती>जल्दी। सोच उपायो>सोच किया | ईखण - 
देखते के लिये। 
ध४य-रागैड़ां० 5राझेड़ों ने भूमि देखने के लिये। अजन> अजीत- 
सिंह के सवार किया। आउवै- शहर का नाम है | 
४९--वघायो > स्वागत किया । निजर > मेट |  भूजाई “भोज [ 


दिंनन 5 ( व्यजन ) शाके आदि | पाक लड्डू आदि पक्वान्न। 
सुरंग <भेष्ठ | ्णि 
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पाडै। बगड़ी रायपुर, बीलाडे मनजुद्दार। 
अ्जो बढ दे आवियों, धणी घणों अवधार |५०॥ 
रीयां ने आसोप सं, लीघी निजञ्जर मेंगाय | 
पछ्छै लछवेरे भाटियां, की मनुहार सवाय ॥५१॥ 
खेड़ धणी फिर खीवसर, पधघरायो धर प्रोत । 
भडू भेण नवकोट रा, देखे घरा अजीत ॥५श॥ 
पाद्ै कोड परखसियों, पाबू धांधल राब। 
वरस चमाऊरँे सादवै, दसम उज्जाडी चाव।॥श्शा 
राजा आयो पोकरण, मन भायों कर देख। 
आयौो इते उतावछो, दिकखण सू दुस्गेस ॥५४॥ 
साथ अख्रों रतनेस रो, जोघहरों जोघार। 
पहले नागांणों परस, देवी तणों दवार ॥श्शा 
५०--बगड़ी, रायपुर, बीलाडे -शहरों के नाम हैं। वर्दूदे>नगर- 
का नाम हे। घयोज-बहुत । अ्रवधार--निश्चव करके । 
प१--रीया ० ८ शहरों के नाम हैं। लवेरे - भाटियों का ठिकाना है। 
प२--खेड घणी - खेड नगर का मालिक। पहले खेड राठोढों की 
राजधानी थी। खींवसर करमसोतों का ठिकाना है। पघरायो -ले गए। 
५३-केछू- एक गाँव का नाम है। परसियों>चरण स्पर्श किया। 
पाबूजी घाधघल के। पाबूजी देवो में पूजे जाते हैं। चमाके-उव॒त 
१७४४ के भादों सुदि १० के । चाव८-उत्कठा से 
५४--पोकरण & चापावतों का ठिकाना है। मन भायौ > मन चाद्या । 
इते -- इधर । उतावकी >त्वरा सहित | दुरगेस - दुर्गदास दक्षिण से आया | 
५५--साथ अखौ० > दुर्गंदास के साथ रतन का पुत्र अजैसिंद और 
जोधा योधा ये | पदलै० --नागाणा - एक गाँव का नाम है। -जहाँ घूहडजी 
की स्थापित की हुई कुलदेवी नागणेचियाँ की मूत्र हे। परत - उस कुल- 
देवी के चरणों का स्पर्श करे | देवी तो --देवी का । दवार-द्वार। 
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पाछै दुस्ग पधारियों, भीमरलाई गांम। 
मिल्यो वंधव खींवसा, वरस केद विध सांम ॥५६।॥ 
पौढी खूं जोधांपती, प्रात हवों अ्रसवार। 
दरसेवा खुभ देदरों, रामी पीर उदार ॥श्णा 
इरण विध दि्गविजई श्रजन, कीधी कमेधां राव | 
नव नवगढ कोटा निज़र, नव नव उच्छुव चाव ॥५८।॥ 
दुरग धणी पधरावियो, उच्छुबव करे अनूप । 
सेन सधाई आवियो, मीमरठाई भूप ॥५६॥ 
कीधी निछुरावछ निज़्र, मिझमानी मलुद्दार। 
दरसण कीधौो सांम रो, डुस्गे मोती वार ॥६०/ 


० ++२३४०७० ००५ * ९०७७०७००४ ० * ०३१० || 


$ 42५83 ॥5९॥ 


५६--पधारियो -गया । बधव-"-भाई । खींवसा ८ खींवकरण [ 
वरस-> देकर । साम --सात्वना । 


पू७--पोौढी सू >पोकरन नगर से। जोघापती 55जो्घों का स्वामी 
(अजीतसिंह जी)। देहरौ >मदिर | रामो पीर--रामसा पीर (जिनका 
स्थान रणीजा गाँव में हे )। 

पू८--नव . कोटां # मारवाड के । नवगढ़ “नव गढ़ों में | निजर ८८ 
भेंट। नव नव ८ नवीन नवीन | उच्छुव 5 उत्सव | चाव «उत्सुकता से | 

प६--दुरग 5 दुरगदास । घरणी८-मालिक के। पघरावियोज>ले 
गया। अनूप > अनुपम | 


ह 
६०--निछुरावछ ८ न्यौछावर । मिर्ूमानी --मिहमानो । साम रौ८८ 


स्वामी का। वार ८ सिर पर प्रमण कराकर | 
शक 


डेण्द्‌ राजरूपक 
राजा आयो गूघरट, इक जीपे अजमाल | 
दल जाडो खेंग सांचतां, हाडो दुरजनसाल ॥६र॥ 
इति भ्री राजराजेश्वर महाराज श्री असयसिघजी रो परम जस 
राजरुपक में महाराज श्री अ्जीतसिंघजी प्रथम द्ग्विज्ञय 
कीधो सप्तद्स प्रकास ॥१७॥ 





६२--भूषरट :एक गाँव का नाम । इक जीपेज-प्ृथ्वी के जीतकर | 
दछ जाडी >सेना प्रवल | सेंग--साथ में। सावता - शूरवीरों की | 


छंद बेअक्खरी 
घातसाह निज दूत पढठाया 
इसे चिरत गया किर आया। 
देख देख सगकी गत दाखी 
भूप अभूत रूप छत भाखी॥शा 
अदर्गजेब. सुणे. अकुलांणो 
मेल नवाब दिसी फुरमांणो। 
असर अजेैगढठ खान इनायत 
सुण गुण अरज लिखी तिण सायत |॥२॥ 
माँनो चचन साह सत मेरे 
तुरत कर्य॑ सब फारज तेसो। 
जो राजा ऊपर खड़ जाऊँ 
पड़पण खान खुजायत पाऊँ॥शा 
जवना सद्दितू, अठी हम जावे 
डउण दिस दर शुजराती आजचे। 
सुणसो पछे दृकीकत सारी 
होहे पति चंदगी हमारी॥श)। 


१---ईखे चिरत -- चरित्र देखकर। सगकी--सब | गत ८ (गति) ढंग | 
,. दाखी 5 कहा | अभूव रूप-अरूत रूप। छत 5 छुटठा | भाखी -कही | 

२---अजैगढ - अजमेर में। तिण सायत ७ उसी क्षण । 

३- खड़ जाऊें > चलाकर जाऊँ । पडपण--सहायता | 

४--अठी > इधर | ,सुणसौ -सुनोगे। हो है ८ होगी। 
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या दाखे तरवार उठाई 
मौरां प्रगटी पीड़ शअ्रमाई। 
वधियो दरद, सख्त देह विघन्नी 
प्रछ्त दुछ चांदी ऊपकन्नी ॥५॥ 
वडे कष्ट अजमेर. विचाे 
मुझे नवाब वरस चौमाले। 
पातसाह झुणतां डुख पायों 
एक  हजूर तोत उपजायो ॥६/ 
खुत जसराज तणो कर थापे 
उणनुं तुरत जोधपुर आपे। 
वे देते ओऑरंग. वतकावे 
नाम महस्मद्राय. कहाबे ॥७॥ 
इण परवांणी साद  उसचारे 
सुणतां सितर बद्दोतर खारे॥ 
हुए थी जो राखे भड यारी 
हुवे कर्मंथ खुज॒ पंचहज़ारी ॥८॥ 


प्‌ -दाखे >> कहकर | मोरा 5पीठ में। अमाई > अ्रप्रमाण | देह 
विपकी -- शरीर पड गया, मर गया | प्रष्ट>पीठ में। दुष्ट चांदी - खराब 
फोडा, जिसे राजपूताना में अ्रदीठ की बीमारी कहते हैं। ऊपन्नी 5 उत्पन्न हुई | 

६--विचाछ > मध्य में। वरस चौमाकू >सवत्‌ १७४४ के वर्ष। 

इजुर 5 वादशाह। तोत--कपट। उपजायी > खडा किया | 

७--जसराज तणी८"-जसवतसिद्द जा का। आपे >दिया। हेत-- 
प्रीति ने। बतवावै-भाषण करता दे। 

पर--ईण परवाणी - इस तरह, इस बमूजिव | साइ उचारै -- बादशाह 
कहता है। सुणता “सुनते हुए। सारै-सव| यारी> मैत्री | कमेंघ -- 
राठाड़। सुज-वदहं। पचहजारी >पाँच हजार का मन्सव॒दार | 
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दुह् 
सो राजा दिन सातमें, मरगो दक्‍खन माह। 
'करमेंधां मिछ उच्छुच कियो, सोच कियो पतसाद ॥६॥ 
साह सुजायतखांन नूं, हेवे पत फर देत। 
गढ़ जोधांणी आपियो, घर गशुजरात सहेत ॥१०॥ 
चूंदी ऊपर दइक्षियो, हाडो दुण्जणसल्ल। 
इुंद सजोड अरोड़ दक, खेंग राठौड़ ठुसुल्ल ॥१श॥ 
देख उद्चाहे रेस दे, आबे पेस दर्ब। 
मार लियो खग मालपुर, आखुर पकड कुतच्ब ॥शा 
घर वहतां पुर मारतां, मांडल छागा श्वाय। 
दूदी साम्हे पूरियो, छड़े अमांमै आय ॥१४।॥ 
छुयर्णां कोट सँसाचियों, गोरा छोट निहाव | 
भोद पडंते गोजल्यां, ओट न रचखे शब ॥एआ। 





९--सो राजा > वह राजा (मुहम्मदराय)। 

१०--हेवै ० दोनों का । पत-(पति) मालिक । देद -प्रीति से । 

११--दहु द८-उपद्रव, युद्ध। सजोड़-प्रवल। छऋरोड़ ८ शरवीर, 
लोरावर । दछ>सेना। दुभल्ल ८ वीर । 

१२--उग्माहै 5 दड लेते हैं। रेस» दबाकत | पेस ८ सामने, पेश- 
कसी में । मालपुर -बू दी के राज्य का एक शहर । कुतब्घ > कुतुब॒ुद्दीन के । 

१३--घर बहता 5 मार्ग चलते । पुर मारता>-नगरों के लूटते | पुर 
एक शहर तथा प्रात का नाम भी है | माडल--शहर तथा प्रात का नाम है। 
लागा आय - पहुँचे । दूदो >बूँदो का स्वामी । साम्हे पूरियों > सामना 
किया । अमामै > अप्रमाण | 

१४-हुयणा > शत्रुओं ने । काट" किला । सेंमावियौ-शरण 
लिया । निदाव - युद्ध । भोद पड़ेतै>वहुत उत्कट ताप ण्डते | झोट- आड़ | 
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याँ पुर मांडल वीटियाँ, बझ भग्गो पतसाह। 
जूंक पड़े नह सीत जक, दूदो लड़े दुबाद ॥१०॥ 
रात न सीत अभीत रिण, जीत विचार ज़माव | 
चाले में वेछां चडे, लड्े बर्ला बंध राव॥१छ्ष। 
जाांण भकको जांमगी, पैले दग्गी नाछ। 
हाडे ढुरजणसल्लन रै, तन रूग्गी तिशथ काछ ॥१७॥ 
हाडो खसुरपुर दक्षियो, आडो दइल्लणद्वार। 
द्विढ बंधे राठौड़ हर, पुर वींटियों सवार ॥९१८।॥ 
सोर अराबे वज्थियो, अत गरजियाँ अरस्स। 
पिसणे दीधी पेलकस, झुहरां दोय सहरुस ॥१६।॥ 
पेल उम्राहे वालिया, नेसख खरा परजाक | 
भारू देख पधारिया, इकम नरेस संमभाक ॥२०॥ 





१५-यां 5 इस तरद्द। वींटियाँ > पेरा देने पर । बछू>सेना। जू रू 

पड़े -- लड़कर मरे। सीत ८ युद्ध का बद दोना। जक-- आराम | दुबाह - वीर | 

१६---जमाव > दृढता | चाछे मैंज-युद्ध में। बेला चडे --सद्दायता 
कीो। बढां बैंघ > बल बॉघकर | 

१७--भरकों > चमक, प्रकाश । जामगी » बंदूक को लगाने का सूत्र 
का बना हुआ ठुकडा। पैले--सामनेवाले ने | दग्गी-चलाई, जलाई | 
नाछ-वंदूक । तन" शरौर में। तिण कार-उस समय | 

श्प--द्वाढ़ौ सुरपुर दक्षियों >दुरतनमाल भर गया। आएछौ हज्लण- 
हार ८ टेढा चलनेवाला | राठौड दर > राठौडों ने | पुर पुर नाम के नगरः 
को। वींटियो >घेर। सवार >प्रातःकाल में । 

१६--अरस्स--आकाश। पिसंणे >शच्ु ने | 

२०--उग्रादे > दुड उगाहकर, लेकर | वाछिया > पीछे घेरे । नेस-- 
निवासस्थान के। खछा » शत्रुओं के। परजाक८-जलाकर । पधघा- 
रिया - आए | 
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हाडे दुस्जण साऊ री, वात हुई नव खंड। 
भयो महासुख साह उर, गयौ अडंडां डंड ॥शश॥ 
छंद बेअक्खरी 
सू गुजरात गात सरखायो 
झआछुर खान सखुजायत आयो। 
आया कर्मेंध हजूर  शअपारे 
घणी तर्णा जतनां द्वित घारे॥रशा 
ऊदो भूपष तेजली अत चर 
अखई मुकन विजों अतुझी बछ। 
लाखो. फवैखान क्तत लेखे 
पण जूंझार जसो भ्रुज्ञ पेखे ॥२श॥ 
उरजण भीम हो मत ऊजछ 
पर्ता आद विखची आगर। 
चक्रवति जतन इता चांपावत 
राजा पाल आविया रावत्त ।शथ। 


२१--गयौ अडंडाँ इंड--अदंड्यों का दड मिटा । 

२२--घू>वह, श्रेष्ठ गात--(गात्र) शरीर।  सरसायौ ८ सरस 
हुआ, अच्छा हुआ। दइजूर > महाराजा के पास। घणी तणा “मालिक 
के। दित घारे 5 हित विचारकर | 

२३--चापावतों में उदैसिंह, भूपतसिह, तेजसिंद, अखेसिंह, मुकनसिंह, 
विजयसिंद, लाखो, फतैखान । व्रत लेखे-नियम के! धारण करनेवाला। 
पण जू कार > वीरता का प्रण रखनेवाला जसवंतसिंह । 

२४--उरजनसिंह, सीमसिंद, हठीसिंहद । मत ऊजर८-उज्ज्वल बुद्धि- 
वाला । विखैची आगऊर>- विपत्‌ के रोकनेवाले। चक्रवति राजा के। 
रावत > वीर । 


8५0] 
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फरनहरा दुरंगेस  ख्ींचक्रन 
तेजल देवे आद निभे तन। 
राम विजो भगवानो रामो 
अजन धणो छुक जोस श्रमांमो २५॥ 
आह इता कूंपा सह आया 
सांसघरम खित करम सवाया। 
मांडगय फरती रूप बर मडे 
आया जैतहरा ऊमंडे ॥२६।॥ 
इंदो किसनों बंस उजागर 
रूक हथो सूजों रैणागर। 
सूरी लखो महेस सिधघाव् 
अमरी नेजल खांन उज़्ारा ॥२७॥ 
जादम आद इता छुक जागे 
लियां सरम आया नभ छाणगे। 


२५--करनहरा & करणोत राढोढ़ों में दु्गंदास, खींवकरण, तेजकरण, 


देवकरण आदि | निमै तन ८ निर्भय शरीरवाले । कू पावतों में--रामसिंह, 
विजयसिंद, भगवानदास, रामसिंह दूसरा) जोस अमामी > अप्रमाण ओजवाला | 
२६--आइ इता- इत्यादि । सहृःःसब | सांमधरम > स्वामिघ्म 
के देतु । खित० - पृथ्वी में सवाया काम करनेवाले | बढ मडे - बल घारण 
करके। जैतद्दरा ८ जैतावतों में माडण, फतैसिंद, रूपसिंह | ऊमडे -- उसडकर | 
२७-ईदौ > ईंदा वंश का किसनसिंद। उजागर « प्रसिद्ध। रूक 
हथी > हाथ में तलवार लिए। बूजौ०--याददों (भार्टियों) में सूजा, रण- 
छोड़दास, दृरसिंद, लाखा, मद्देशदास | सिधाव्य - श्रेष्ठ | अमरसिंह, तेजसिंह, 
नाहइरखान | उजाछा ८ उज्ज्वल । 
शु८-छुछ > युद्ध में । जागे & जाश्त रहनेवाले, सावधान | सरम 
लजड्य। नम लागे5आकाश में लगनेवाले, उन्नत) जोधा>-जोघा 
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जोधां भाण भीम छुछ जांणे 
श्राया नाथ करण अवलांण ॥२८।॥ द 
सबझो हेवबत सकत सवाया 
आद सिबरे जोधा सद्द आया। 
कुसकसिंघध कलियांण सकोडे 

डर जूंकार विज्ञों पण ओडे ॥र६॥ 
सूसी ज्ोध दलों खग साहे 
भेड़तिया आया दर माहे। 
बडे तोछ जगराम  विजावत 
राजड़ रिदोी रुपसी राधत ॥३०॥ 
सांचहठ झआाद खान सकघ॑धी 

परे ऊदा मिलिया अनम॑धी। 


राठोडों भें---उदयमाण, भीमसिंद । नाथ>मालिक के। करण अवसाणे ८ 
सद्दायता करने के लिये। 


२६--सबलसिंह, हेबतर्सिह, सकतसिंह, सिवर्सिह। सह ८ सब । 
कुसलर्सिघ० “मेड़तियों में-कुसलसिंह, कल्याणसिंह | - सकेझे - उत्साह 
सहित] उर०«छृदय में, मन में जू ऋरसिंह, विजयसिंद । पण ओहडै -- 
प्रथ के! धारण किए | 
३०--सरसिह, जोधसिंद, दलेलसिंद । खग सादे > खड्ग के घारण 
किए. । बडे तेल० >बड़ा सार धारण करनेवाला, अनुपम | ऊदावतों 
ं-..विजैसिंह का पुत्र जगरामसिंह, राजसिह, रिदैराम रूपसिह | रावत - वीर | 
३१--सावलर्सिह आद --आदि । नाहरखान । सकवघी > युद्ध करने- 
बाले। अनमंघी > अपार झसख्य। आद० ८ चौहानों में-नाथूसिंह, 
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आद नाथ लरूखधीर शरेदा 
म,रे मछरीक ढाक दक एद्दा॥३१॥ 
सभ दक बालां हरा खवाया 
अखई पन्रे प्राय सम आया। 
मिणियड दकू मेरे घर मंगर 
आयो.. जैतमालू श्रतुीबठ ॥शशा 
विजै आद सगझा मदहतवेचा 
घर छुझ सूजे सद्त धवेचा। 
ऊहड़ भुूप भोज शोछाददे 
सांम जतन राखे घत साहे ॥३३॥ 
भायरल आसो . रतन श्रुज्ञाठा 
अजमलरू जतन वंस उज़बाका | 


लखधीरसिंदह आदि। भरेहा >हार न माननेवाले । ओै>ये। मछरीक -+ 
चौहान । ढाल दल ८ सेना में ठाल रूप । एट्वा> ऐसे। 

३२--वाला हरा > बाला राठौडो में- अखेसिंह, पव॑तसिंद, प्रयागदास | 
सम > साथ, सहृश | मिणियड़ ८ शिरोमणि | दक मेक -सेना इकट्टी 
करके | जैतमाल० > जैतमाल राठाड़। अव॒ुक्बीबछू-- अतुल्य बलवाला। 
जैतमाल शायद नाम दो । 

३३--विजे आद० ८ महेचा राठेंडों में विजयसिह आदि। सगढ्य ८ 
सब | घवेचा० -घवेचा राठौड़ सूजा सहित। ऊद्दड़ -राठीड़ों में - भूपत- 
सिंह, मोजराज | श्रोछाद्दे 5 उत्साइवाले | त्रत सादे “ नियम के। घारण किए. | 

३४--भायल ० --भायल वंश में--आसकरण, रतनसिंह । सुजाछा + 
पराक्रमी । उजवाछा ८ उज्ज्वल करनेवाले । राजा निकट० “राजा के 
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राज़ा निकट सुकन तन रावत 
क्रत गुण खीची सिदो कलछाबत ॥३४॥ 
धांधछल उद्दैकरण दित धारे 
किरतो गोयेंद मते करारे॥ 
सांमझ विजोौ सांमपण सद्धर 
नरहर आणंद तणों निसे नर॥रेश 
ज्ञोधां धणी- तणा छुक जए्गे 
औ पड़िहाए बणे दक आगे। 
सुंदर ने माहेस . सिघाका 
खूंमाणा. छगछा सपखाका ।रेदे। 
बाल . पिराग सांम छुखदाई 
सोमा बड्योढी प्रीत सवाई 
भूष द्वार श्रसक्रक्त. भेंडारी 
हेमराज जांमलू हितकारी ॥३७॥ 


पास सुकनदास खीची और सिवसिंद दोनों कल्याणसिंद के पुत्र। 
तन तनु, खास। रावव 5 रावत पदवीवाला | गुण >गुण अर्थात्‌ 
भला करनेवाला |. कऋ्रित शुण” यह शब्द 'कृतप्तः के बैपरीत्य का वोधक है।' 
३५--धांधक्ष० > घाघल राठाइ--डदैकरण, किरतसिंद, गोविंददास | 

मते करारै> प्रबल विचारयाला। सामछ० €पड़िद्ारों में--साँमलदास, 
विजयधिंहद । सामपण सद्धर> स्वामी की प्रतिश के इदृठ रखनेवाले | 
आनंदर्सिंद का पुत्र नरदरदास | निमभे नर  निर्भय मनुष्य | 

३६--नोघा घणों तणा 5 अजीतरतिह जी के। छुव्व्य्युद्ध के लिये। 
जागै >जवाण्त रहते हें। वर्णे"-तैयार हुए। सुदर०> खूमाणा अर्थात्‌ 
सौसादियों में सुंदरदास और मदेशदास | समखात्या > पक्षुवाले । 

३७--थाज ० 5 सेमावतों में दयालदास, प्रयागदास, सामदास | ड्यौढ़ी ० <- 


ब्योढीदार। भूपद्ार० >ड्यौड़ी पर आसकरण भडारी और देमराज |; 
जामल +-दोनों | 


ड्श्द राजरूपक 


पंचोगी हरिफिसन वड़े पर 
गोढे इंद्रभांग साचे गुण। 
ऊपर छाप जगत आरोपे 
आरब मियां तरोे कर ओपे ॥३८॥ 
व्यास सदा पोते वरदाई 
सोहे बालकिसन खुखदाई। 
अखई मुख परोहित शअआचारज 
क्रत रिणछोड करे पत कारज ॥३६॥ 


केहर घाघ शआद वडकारण 
चक्रवत पगे एक सो चारण।॥। 
पति चली प्रीत धारियां पूरी 
हेमराज शअ्रबदार हजूरी ॥४०॥ 
ग्राया राव हजूर उतारा 
चवरणी वरण सुरधरा वाला | 





३८--पंचोर्ी ० * पचोली हरकिसन । गोढे -- उसके पास । हृद्रभाण । 
ऊपर ० >> जगत्‌ पर छाप (मुहर) लगानेवाला आरब मियाँ। तणे० > उसके 
दाथ में (मुद्दर) शोभा देती दे । (मद्दाराजा की मुहर इसके पास थी ) । 

३९--व्यास० > व्यास वालकिसन । पोतै- खुद । सेहै शोमा 
देता है। अखई०--मुख्य पुरोद्ित अखेसिंद । आचारज० -- वैदिक काम 
करानेवाला रणछोड़दास । क्रत > कृत्य, वैदिक कर्म । 

४०--केदर ० + केसरीसिंहद वाघा आदि । बडकारण >-वड़ाई करने- 
वाले, स्तुति करनेवाले । पमगे > वास्ते। पति ची-मालिक की | अबदार 
-इजूर - मद्दाराजा के हजूर में | 

उताछा > त्वरा सह्दित ! वरणौ वरण ८: समस्त वर्ण के 
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दही 
उंमाकी चाले गयो, पेंताडो इण भांत। 
खान सुज्ायत कांगर्छ, लिखे सतो गुण स्वांत ॥४१॥ 
करमेंधाँ चाढो मत करो, करो इजारों आय। 
राजा खारयां भोगवौँ, रसता चोथ खसचाय ॥छ४२॥ 
वेयों खान इनात रो, गढ सं थयो तगीर। 
चाली भमहमद वेग यी, दिल्ली दिला वहीर ॥४१॥ 
बेंघो छंद न वीसरे, चंद तणों हरनाथ। 
पंथ अछूग्गोी लंघतां, छारा रूग्गी साथ ॥४७॥ 
साथे भेड़तिया सकज, अखई गोकव्दास। 
पूरांणां. दरनाथ पिड़, पूरे साथ प्रकास॥छशा 
साथ पतावत खूर नर, सब शअने सगतेस। 
चंद हरा खक चूरवा, छुक नवकोट नरेख ॥४६॥ 
४१--कागछा ८ कागजों में पत्रों मं। 


सतोगुण - सत्वगुण के। 
स्वात - शात वचन लिखे। 


४२--चाछो > युद्ध, उपद्रव । करो इजारौ >इजारा कर लो, गाँव 
ठीके के लो। खाण्या> नमक आदि की खानें राजा भोगे | रतता चौथ < 
इसके श्लावा वह तीवान की चोथ (चतुर्याश) लिया करो। 

४३--वेटो ०--इनायत खान का पुत्र मुहस्मदअली मौकूफ किया गया ।' 
उसकी वीर (परिजन) दिल्‍ली की तरफ गई । 

४४--वेधी दुद-युद्ध का उपद्रव। वीसरै->भूलता है, विस्म्ृत 


होता है। चद तणौ -चद्रभाण का पुत्र। पथ० «दूर मार्ग के। लंघन 
करने पर । लारा लग्गौ >पीछे लगा | 


४५--सकज 5 समर्थ । अखई - अखेंसिंद । पूराणौ « पूर्ण किया । 
पिड़ > युद्ध को | 


४६--पतावत > पातावत रागैड़] अनै-और | चदहरा>:चद के 
पुत्र। छुछू> वास्ते। 
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रणवाक दढूंढाड़ री, जबवन पहुँतोी जाय। 
ज्ञोधो आपड़ियौ जडै, समहर चाव सवाय ॥४७॥ 
घमस विड़ंगां ऊधरां, रज छायो ब्रहमंड। 
सेल्ह चमंका घुंध में, दीठा रावण खंड ॥४८॥ 
"(भागी आगे कोट रूख, छोड दरक्का द्वब्ब। 
रथ खुखपार्त जोरवां, सपत मेरू सरब्ब ॥४६॥ 
मिरजौ पैठो कोट में, ओद थया कछ्रस्म। 
रिघ ऊँटठां बीबी रथां, कर परद्दत्थां भ्रम्म ॥४ण। 
लेखा पाखे लूटिया, घोड़ा ऊँठ द्रबब। 
रोद्र प्रचार संघारिया, सारे मार सरब्ब ॥५१॥ 
घेर सबैे रथ पारूखी, फेर तुरंगां बग्ग। 
भंग थयो गद्ट मीर रो, संग भयौ जू भग्ग ॥५१॥ 


४७--रैंगवारू -- एक गाँव का नाम है। पहूँती पहुँचा । जोघौ -- 
जोघा राठौड दरनाथ । आपडियौ-८-पहुँचा । समहर > युद्ध की। चाव>ः 
इच्छा, उत्कठा । 

४प्--धमस >> दाठ, आक्रमण । विड़ गा>घोड़ों की | ऊघराम++ 
उत्कट । ब्रहमड >ब्रह्माड। सेल्ह>-माले। घुध मैं-घुघले प्रकाश 
में। रावण खड --मुहम्मदअली | 

४९--केट लख >किला देखकर। दरक्का> ऊँटों के | द्वब्ब॒ ८ 
द्रव्य के । जोरवा-स्तरियों के । मेल 5 छोडकर | 

४०--ओट थया«शभाड़े आ गए। कूरम्म-फकछवाहे। रिध८८ 
ऋषि, सपदा । बीवी >यवन स्रियों। अम्म८>घर्म | 

५४१-लेखा पाखे-असख्य | दरब्ब ८ (द्रव्य) धन | रौद्ग -यवनों 
के | प्रचार - ललकारकर | सेंघारिया ८ सद्दार किया | सारे--तलवार से | 

५४२--१ग्ग > वाग, लगाम | मंग थयौ--विध्वस हुआ | गह “गर्व | 
सग भयी ८ साथ हुआ | मग्ग मार्ग | 
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हरी बद्दाद्र चंद से, धरी खां सिर धाव। 
पूगो पुर मंडल गयां, ठुयणा न छग्गो दाव॥५ञ। 


जहति भ्री राजराजेश्वर महाराजा श्री असयसिंघजी रा परम 
जस राजरुपक में राठौड़ां निवाब महमदअली 
ने लूटियो अण्टद्स प्रकास ॥१८॥ 


४२--हरी 5 इरनाथ सिंह । दहादर-वौर | घाव - हल्ला | पूगौ-- 
पहुँचा। हुयण ८ (दुर्जन) शत्रु का। 


दुद्द 
पहला स्‌ मिऊक पकड़ियो, सिंभू ओरंगसाद। 
चक्रवत दक्‍्खण चालतो, राजा भूंडे राह॥ १॥ 


छंद बेअक्खरी 
ऊपर वरखस छुयाँछो आयो 
बाधे अखुरां जोर सवायो। 
जवनां काजम वेग सजोड़ा 
देस मुर्दर मांडे दोड़ा॥२॥ 
भाई घुकन मे मनभाया 
कर्मंध तुरंगां तंग कसाया। 
चढिया देख उद्राहण चंपा 
केची सोबे थया सकंपा || ३॥ 
जवन डरे सोबायत जोका 
दोड हवे अजमेरे दोल। 


१--पहला सू८श्रुओं से। मिक> मिलकर | सिंमू-शभा (मर-. 
हठा शिवाजी के पुत्र) के | चक्रवत > राजा शभा । भूडे राह -- बुरे रास्ते 
चलता था । 

२-छुयाँछो 5 १७४६ का वर्ष। बाघे>बढा। सजोडा ८ समर्थ, 
समान वलवाला । माडे-किए। दैडा>-आक्रमण | 

३--भाई > भाइयों की । मुकन > मुकनस्ंह | मे ८ एकत्र करके [- 
सनमाया > सनचाहे। केबी >शत्र । 

४--जोव्य 5 चतायमान । दौड़ हुवे - आक्रमण द्वोता है। अजमेरे ८ 
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खुज़ाबेग ऊडठे सोबायत 

खुण धीरियो नही इक सायत ॥| ४ ॥ 
आखुर जेज न कीधी आतुर 

आयो चार कमंचाँ ऊपर। 
रुकहथां. बांका राठोड़ां 

घेर लियी साम्ददो चढ घोड़ां॥ ४॥ 
वेग परकक्‍्खी तेग भलन्‍्क्की 

तुरी फेर न्‍्हासण री तक्की। 
भड़ लख निवड़ मियां तड़ सागौ 
लागो थाट लियां घस छागो ॥| ६॥ 
सहर फोट गा ओट सिपाही 

अबर वहीर लूट में आई। 
ओद कोट पैठा सह आखझुर 
गशजचार चलब्यो गाढाँ गुर॥७॥ 





अजमेर प्राद के। दोछा “चारों तरफ। घोरिया - थैये धारण किया। 
इक सायत ०» एक क्षण | 

५--#कहदथा > तलवार हाथ में लिए | 

६--वेग -- शुजा वेग । परक्खी > देखी | तेग + तलवार | भल्क्की -- 
चमकती हुई। तुरी>घोड़े के। न्दासण री--भागने का । तक्की-- 
विचार किया। निवड़ >निवृत्त होकर । तड़ जल्दी । लागौ[० 
साथ लगे हुए समूह के लिए, रस्ते लगा | 

७--ओट > आड़ सें। अबर >दूसरी, भागने से जो बची। ओट 
काट काट (किले) की आड़ में, शरण में। सह ७>सव | गजवाछ-- 
मारनेवाला, नाश करनेवाला | वकियों पीछे फिरा। गाढा गुर८- 
इठतावालों का गुरु | 

श्श 


हरर राजरूपक 


द्द्दा 
म॒ुकनो सूरज्ममाल रो, श्ुज्ञ थंमे असमांण । 
चाके भाछे भीरज्यां, जाछे आग समांण | ८॥ 
इति श्री मुकनदास चांपावत खुज्ञावेग ने भगायो सौ विगत ।। 
छंद बेअक्खरी 
खुहड़ लियां राजा बर साजैे 
पीपछकोद अज़मालू विराजै। 
नेडा कांठे छलखे अनाडी 
दौड़े. काजमबवेग. दिहाडी॥ ६॥ 
खूजाचेग डतारो पायो 
इक अजमेर सफी खां आयो। 
सेताले चाठो सरखांणो 
सत्र श्रमावोी हिये सिवांणों ॥१०॥ 
चांपा करन जैत नृप चाया 
ऊदा दूदा खर्लण अभाया। 
८--मुकने - मुकनसिंह । चाले ू युद्ध में। भाछे >देखकर | मौर- 
ज्या > मिरजा शुत्रा वेग । जाके ८ जलता है । 
६--पुहड - सुभठों के लिये । बर साजै>सेना के तैयार करके | 
पीपलोद -- एक गाँव का नाम है, सिवाणा परगने में है । नेहा --( निकट ) 
समीप । काठ किनारे के। लखे >देखकर | अनाड़ी «मूर्ख | दौडे - 
आक्रमण किया । दिदहाडी >दिन में। 
१०--उतारी पायोौ ८शुजा वेग मै।कूफ हुआ | इक > भूमि में। सैंताके ८ 
*७४७ के वर्ष | चाब्गे "-उपद्रव । सरसाणो८--बढा। सत्रा - शुजा 
के। अमावो दियै-दृदय में समाया नहीं | सिवाणो - परगना | 
११--चापा० - चापावत, करणोत, जैतावत। न्वप चाया » राजा के 
वाछित। ऊदा>ऊदावत | दूदा»मेडतिया। खत्य अभाया ८शर्ुश्रों 


राजरुपक ३०३ 


जोधा जैत कमा ने जादव 
इक मसछुरीक करे घव (र) ओछुव ॥११॥ 
आद इर्ता नवकोट उजाब्ण 
राजा जतन उतन  रखवाढा | 
तुरकां असह थयो सखेंताछो 
चढियो छुरेंग करण घर चाल्ने॥११॥ 
सार खर्ल रिस मार संघारे 
सुहम अने टोहांणो मारे। 
आयी छुरग धरा अजमेरे 
कटक  सखेंताप सफीर्खा केरे॥१०॥ 
इस टुरगेल भड़लिये आयो 
ढक दुर्वेस ऊठ . द्रखायो। 
क्यों मुहमेल  कियो नवकोट्ां 
अखुर गया सज घारी ओर ॥१७॥ 
सो अजमेर मियां तज गुस्मर 
आयी दुरुंग पज़ावे ऊपर।॥ 





के मन के अवाछित। जोधा० >जोघा, जैतमाल, करमसोत, जाढठव। 
इकछ--भूमि में । मछुरीक >"चोदान | घर “ प्रथ्वी में। ओछुत्र ८ उत्सव | 

१२--आद इता>-शृत्यादि। नवकेट>-मारवाड़ के । उजाव्य ८ 
उज्ज्वल । उतनज>-वतन, जन्मभूमि के। असह८>-असह्य | करथण्‌० « 
पृथ्वी में उपद्रव करने के लिये। 

१३--सार « तलवार से | ख्य > दुष्ट | रिम > शत्रुओ्ों के | सुदरम० -- 
सुहम और टोह्ाणा नगरों के नाम हैं। सीखा केरे-सफी खाँ के । 

१४--इ्म > ऐसे । भड़सियै >एक गाँव का नाम | इहुरवेस -८(दुर्वेष) 
श्र | क्यों >कुछ। मुहमेल किया > समीप गए.। भज ८ मागकर | घाटी 
ओटा>घाटी की आड़ से । गै > गया | शुम्भर ७ गयव । पजादे « हराकर | 


4 रंजरुपक 


द्हया 
सफीखान पतसाह सूं, अरज लिखी अणधीर। 
डुरगा सगगा जंग में, रूग्गा लोह सरीर॥ श्शा 
वाको भूठी अ्क्खियों, दक्खण गयौ खदूर। 
आप चबडाई आप री, आपी खाह हजूर॥हद॥ 
साह दिलासा मोकठी, भूठो आसा धार । 
तूं मेरे सबके सिरे, शअबके आचे मार ॥१७॥ 
जीपण जंग दुरंग खूं, जो ते राखी जेज। 
तो चूड़ी पहराय के, डाझरू कैद शअहेज ॥१८ 
जवन सफीखां भ्रूठ रो, फू पायौ तिण चार । 
गजब जिसो खझुरतांण रो, फुर्मांण रो विचार ॥१६॥ 
तब निबाब उर तापियो, फिर थापियो चिचार। 
अरज लिखी अ्रवरंग खूं, मोर पंथ अपार ॥२०॥ 


१५--अणघीर - पैयेरहित द्ोकर। जग मै>लड़ाई में | लग्गा 
लोह - प्रहर लगे जिससे | 


१६--वाकौ 5 समाचार | झूठी <- असत्य । श्रक्खियौ + कद्दा | सदूर -- 
दूर। आप८-खुद। आपी>दी | 

१७--मोकव्ण -- भेजी । अबकै:-दूसरे अवसर में । 

१८--जीपण --जीतने में। जेज>देरी। चूड़ी पहराय के- चूडी 
पहनाकर । अद्देज -- उसी समय, स्नेह छोडकर | 

१९--तिण वार -- उस समय । गजब जिसौ --बज्रपात के सहश | 


२०--तापियौ -सतस्त हुआ | यापियौ-रखा | पथ+-मा्ग । 
अपार दूर है। 


राज़रूपक डर 


यतो कारज सो करे, ह॑ंद सूं नैड़ो हांय। 
देस खुजायतलान रै, चल आन रै न दहोय ॥र१॥ 
साहब लिखे सुजात सं, करे सतावी काज। 
हुकम घरूं सिर सांम रो, में फिर करूं इलाज ॥२२॥ 
इतरी लिख अचरंग रू, विचित्र विचारी बात। 
मियां इसाक चलाबियो, जोचण जोधां छात ॥२१॥ 


छंद वेअकखरी 
पीपछोद राजे छुत्नपत्तिय 
शआायो मियां मे असपत्तिय। 
राजरूप कानूगो .छारां 
रख मंत्री मिल्यिा राजा रा॥२७छ॥ 
आग नुपती चात डचारी 
समे पाय निज श्रत सु चिचारी | 
सुकनदास कर अरज मिलाया 
लेख हितू न्प पाय लगाया ॥२५॥ 
२१--एतौ कारज "इतना कार्य। सौ>वहं। हृद सू नेहो८-- 
चहुत निकट। वस--अधीन। आन रै>-दूसरे के। 
२२--साहव रू बादशाह । सुजात सू-शुजायत खाँ के। फाज- 
कार्य । इलाज उपाय | 
२३-विचित्र >+यवन (शफी खोँ)। चलावियौ-मेजा। जोबण -- 
देखने को | जोघा छात >जोघा वश के छत्न (अजीतसिंद जी) के | 
२४--छुत्रपत्तिय--राजा | मेछ > मेल कराने को। असपत्तिय -- 
बादशाह से। रसमंत्री >सधि करानेवाले मत्रियों से | 
२५--आगरछ रहूपती --राजा के आगे | समे - समय | भ्रत ८ (झत्य) 
सैवर्कों ने | कर झरज - अज करके | मिलाया -- मुकनदास खीची से मिलाया | लेख 
'हितू ७ हितकारी समझकर | रुप पाय लगाया -राजा फे चरणों हाजिर किया | 


३२६ राज़रूपक 


झागर घर खोलिया उताका 

वच्निया पन्न सफीर्खा वाब्य। 

क्रत मजुद्दार सफीखां केरी 

तिण में भांत लिखी बहुतेरी ॥२६॥ 

मेरे पास साह फुस्मांणों 

जोधां पत हाजर जोधांणो | 

सब धर हुवे तुमारों सारो 

पक बेर अजमेर सधारों ॥२७॥ 

द्हा 

मिगसर मास उज़्ास पख, अजन थयो असवार । 
रूकहथा सब राठवड, साथे वीस हज़ार ॥२०।॥ 
प्रथम विदा क्ीधो रुपद्द, चांपाचत मुकनेस | 
आसावत अह आपरे, दुरग रहे निज देख ॥२६॥ 
मारूराव सुकन्न रे, खीची साथ सुकलन्न। 
स॒ तो अजैगढ खांन रू, मिछ पूछिया प्रसम्न॥३०॥ 





२६--आगऊर घर८>-सामने रखकर। क्रत>-कफी हुई। सफीखोाँ 
क्री-शफीखों की। भात “रीति | 

२७--हाजर जोघाणौ - जोधपुर तैयार है । सारौ ८आधिपत्य | 
सघारो ८ चलो । 

२८--उजास पख->-शुक्लपक्ष । थयो ८ हुआ। रूकहथा - तलवार 
हाथों म लिए। 

२९--सुपद् > मालिक ( राजा ) ने। मुकनेस » मुकनसिंह के । आसा- 
बत० >- आसकरण का पुत्र दुगंदास अपने देश में अपने घर में रहा (क्योंकि 
दुर्गंदास इसमें सहमत नहीं था ) ! 

३०--मारूराब > मारवाड़ का राजा। मुकन्नरै--मुकनसिद चापावत | 
मुकन्न - खीची मुकनदास | मु-- उन्होंने | श्रजैगढ < अजमेर में | पूछिया 
प्रसन्न > कुशल-प्रश्न पूछा । 


राजरुूपक रेर७- 


जतरी मुख आखी जवन, वात वणाय चणाय। 
सह क्ूठा मीठा वयण, दोठा न आया दाय ॥शश। 
सुकन मिछ मद्दाराज रू, कही विगत ततकाछ। 
तो पिण राठौडाँ तवी, वर्ग अजैगढह़ भा ॥३१श। 
जोंधपुरों बढियो जरां, इखण पुर अजमेर । 
छागी मिलता खान सूं, एक महरत बेर ॥३श॥ 
आंगमियो कर्मेंथां अखुर, लूटीजै अजमेर । 
किलम सफी खां कांपियो, ज़बन थया सह जेर ॥३४७॥ 
कीधा अजन कमंच्र री, द्ाथी निज्ञर तुरंग। 
हीर जवाहर रोक रिथि, भूखण वसण सुरंग ॥३५। 
नतुपत समेऊ पधारिया, विवरों थयों चिख्यात। 
श्रावी अरज उकील री, ञझ्रा मत मांनों बात ॥8४द्षा 


३१--जत्तरी -जितनी। आखी८>कही | दरणाय वणाय बना बना- 
कर ( कपट की ) | सहण्ज्सव | स्ूठा>असत्य । वयण “-वचन। 
दीठा ८ देखे । दाय>पसद | 

३२--भुक्न - खीची और चापावत दोनों ने। मिछ>- मिलकर | 
विगत > व्यौरेवार । तोपिण >वथापि, तो भी। तर्वा--कहा | बला +5 
पीछे लोटेंगे। भाछ > देखकर । 

३३--जोधपुरो ८ जोधपुर का राजा | चढियों > सवार हुआ | जरा # 
जब । ईखण--देखने के लिये। वेर८ समय | 

३४--आगमियो > दवाया, आक्रमण किया। कमधघा राठोड़ों ने । 
किलम -- ववन | 

३५--कीधा -- किए । अजन कमधघ री -- अजीतसिहजी राठोड़ के । हीर -« 
हीरे । रोक 5 नकद । रिघ--(ऋषडद्धि) सपदा | वसण - वत्य | सुरग ७ अच्छे ! 

३६--समेझ > मिलकर । पधारिया >आए. । विकश:-विवरण | 
आर यह । 


शेश्८ राजरूपक 


रख दुरखेस द्दक्षिया, आयो देस नरेस। 
अठताकी. चाठो थयौ, रांणावाडो देख ॥३७॥ 
इति श्री राजरूपक में महाराज श्री अजीतर्सिघजी अजमेर 
पधारिया सौ विगत कही ॥ 


द्ह्य 
डदियापुर जैसिंघ रै, खुत खूं थई फिसाद | 
सो घांणोरा श्रावियो, रांय विचारे बाद ॥३८।॥ 
अमर किया भड़ एकदा, लियो उदैपुर छार | 
रांणी राठौड़ां कनें, आयो ओढी वार ॥३६॥ 


छंद बेअक्खरी 
आया रण कमंघ अऊमंडे 
मेड़तियो गिरवर बक. मंडे । 
एकण रात विचे अनमंधां 
फीधी तेड़े खेड़ फर्मधां ॥४०॥ 


३७--हुरवेस - यवन। ददक्षिया 5 घबराएं।  अठ्ताी - १७४८ के 
वर्ष में। चाठो >उपद्रव। राणावाल्यौ--उदयपुर महाराणा के देश में। 

३८--उदियापुर० -- उदयपुर के महाराणा जयसिंदजी के पुत्र के साथ 
फसाद हुआ। सो>वद्द (महाराणा)। घाणोरा>-यगोडवाड़ प्रात में ठिकाने 
का गाँव दै। वाद८--विवाद | 

३६ --अमर > अमरसिंह ( महाराणा के पुत्र ) ने। लार>--पौछे, 
महाराणा के परोक्ष में | कर्में-पास। ओडढी वार --विकट समय में | 

४०--आया राण -राणा के श्राने पर । ऊमडे --उमड़े | मेड़तियौ ८ 
मेहतिया >गिरघारीसिंहद | वर मडे-बल बाँधकर | अनसंघा ८ 
असख्य | तेड़े>-घुलाकर | खेड > सेना का सम्रह | 


राज़रूपक रेर६ 


घण थद मेक खोहड़े घोड़े" 
दिस महाराज ऊठिया दोड़े। 
राजा झुणे चाड शांणा री 
तिजड़ हथा सड़ किया तयारी॥४१॥ 
खुकज दुर्ग सगवान खरीखा 
रिणमल जोधा दुयण करीखा। 
ऊदा अखा चहूं अहँकारी 
राजा विदा किया रोखारी॥छश। 
अजन हुकम कुछ चाड अछाया 
आउठुइश मिसल तणा सड़ आया।॥ 
जोधां पत मेलिया खसजोरा 
घणा फटक आया घाणोश ॥४शा 
फटक थया अगिणत चहूँ फोदां 
सोच हुवो. मोटो खीखोदां ॥ 
सदस तीस दर देख सरपांणे 
रढठी करे मन जैसिध रांणे॥४७॥ 





४१-धणु० > बहुत सा समूह एकन्न किया । सोहड़े ७ सुमट । 
दिस महाराज > महाराजा की तरफ । चाड८”-संहायतवा के लिये | 
विजड़द्था -- कठारी वाले | 

४२--सुकज - अच्छे काम का | दुरग० --दुरगदास | सरीसा-- सदश | 
दुबण + शत्रुओं का । करीसा--कारस करनेवाले, चूर्ण करनेवाले । 
ऊदा --ऊदावत । अखा « अखैराज के वंशज जैतावत | रोसारी -रोषवाले । 

४२३--कुछ०--अपने कुल की सहायता करने के लिये प्रसिद्ध । 
आउठेई०--श्ाठों मिसल के योघा आए. | 

४४--चहुँ कोदा>--चारों ओर । सपाणै>सवल । रछी कछरे:- 
खुशी की, प्रसत्ष हुआ | 


३० राज़रूपक 


५ ऊकटिया उद्ियापुर ऊपर, 
मेचाड़ा मिलिया तिश मौखर। 
रांण केंचर थी ग्रुुंज रचायो 
प्रगट करे कांइ देखे परायो॥४५॥ 
अमरा मनूं. कहियो उमरावां 
सकता चूंडां. आपस भावाँ। 
व. मेझे काछा चहइुवांणां 
राज़ अचर राखण कुछ राँणां॥४६९॥ 
पिता पूत अहचार सपूतां 
हुई घात राठोौड़ां हैँतां॥ 
महाराणा खूं कवर मिलायों 
डुकछः मारवाँ राज दिरायो ॥४ज। 
दुद्द 
गुणपन्चासे कारतिक, ऊतरते  चरसात | 
ञ्रायो खेजडले अखछुर, मेल परक्खण मात ४८ 





४५---ऊकटिया + उत्कटता से चले | मौसर > समय | गज रचायौ+ 
सलाह की । प्रकट० >केंवर के पास जाहिर किया कि क्‍या यह दूसरा 
देश है ? ( जिससे तमने सेना एकत्र की ) | 

४६--सकता चू'डां >सकतावत ओर चूडावतों से कद्दा। आपस 
भावा-- तुम परस्पर भाई हो। वर मेक --सेना एकत्र की । 

४७--पिता० पिता और पुत्र से सपूतपन की घर सबधी राठोडों से 
बातचीत हुई । हुकभल > वीर | 

४८--गुणपत्चासै> १७४६ के वर्ष के कार्तिक में। ऊतरते 
वरसात-चौमासा व्यतीत होने पर। खेनड़लै-एक गाँव का नाम । 
परक्खण - देखने के लिये । मात+( मात्रा ) परिमाण | 


राजरूपक इ३९ 


वीसलपुर थी हाछियो, इक्को बरू अप्रमांखण | 
च्यार नि्ंग तुरंग बे, असमर चउयार कर्वांण ॥७४६॥ 
आयौ देवर ईछियो, वाग डठायो हत्थ। 
पापी भोम पछाड़ियों, आखझुर क्रीत श्ररत्य ॥५०॥ 
कर हक्कां चड़ियो किझम, भीर गयेद्‌ उनमान्त । 
अतरे लखपत आवियो, माताजी रे थॉन।॥श्शा 
मेछ गयो तिलछवासणी, लाखो छागो छार। 
आगे सांड संघारने, मुगल खड़ों मेचार ॥श्श। 
अ्ड़ताडो. पूसी थयो, गुणचासे वबरलात। 
रांणो थापे राठ्वड़, ग्रह आया बड गात॥श्शा 
वाकौ ग्यों अजमेर सूं, साह हजूर सताव | 
पत्र परखि(ठि)या सलाह डर, लिखिया विवर नवाव ॥४५७॥ 
रेणा आया राठवड़. थापे रांण तखचत। 
दोछा तज्रीस हजार दक, अकक श्रजँ चरप्तच ॥५श॥ 
खसाह खुणे अत सोचियों, सन मभोखियों गरब्स। 
इस पअताप अजीत से, रीत विचारी अ्रब्व ॥४क्षा 


४६--बीसलपुर थी > इस नाम का गोव जो जोधपुर से ९ कोस पूव में है ।' 
निखंम -तीरों के भाये। बे5दो (२) । असमर  >तलवार। 

५४--वाकौ >> समाचार, दूचात | संताव>जल्दी | परठिया+- 
मेजे। विवर > विवरण, हकीकत । 

प्--रैंणा --राणूपुर ( मेवाड़ में )। थापे> स्थापित करके। 
अकऊक+>-पूर्ण , समय | 

५६--मोचियों - छोडा | गरवस-८( गय॑ ) धमड | ईख - देखकर । 
अब्ब॒ > सवे, सब ! 


३३२ राजरूपक 


चित में साह विचारियो, राजा थयों जवान। 
परवस मेरी पोतरी, ओर सिरजोर निदान ॥४७॥ 
जो पकड़ाऊं दुर्ग कूं, तो आये खुख खाथ। 
हुरस कबीले कै सबैं, सरम नबी के हाथ ॥४८।॥। 
नींद न श्ाबे रात री, पावे सरम अपार। 
आखे साह नवाब सूं, राखी दाव विचार ॥५६॥ 
तांम सफीखां भेलियो, कठ्यी नारणदास। 
मिक जाव॑ंतां दुरग सूं, चीता बारे मास ॥६०। 
सीस पचासो आवियो, धीतोौ करतां वात । 
गअह्दे जवांनी चोगुणो, रहे गिरंदां छात ॥६१॥ 
असमर भ्रुज प्रह्ियाँ अखो, मांकलसर भेवास | 
सोबा आया तीन सिर, माह चहंते मास ॥दया 
जवबन गयो जोधांण सू, काजमबेंग सकोप | 
सिवियांणी संगी थयो, जांणे दग्गी तोप॥द्शा 





५४७--पोतरी >पोत्री । ओ>-ये। निदान>बहुत | 

५८--नबी के ८ ईश्वर के | 

५९--भरम - ( भ्रम ) शका। आखे > कहा । 

६०--ताम > तब । कबव्बी-- एक जाति है। 

६१--अहे जवानी "तरुण अवस्था पाकर | गिरंदा 5“ पहाड़ों में 
रहता है। छातज"-राजा | 

६२--असमर - तलवार । साकलसर 5 एक गाँव का नाम 
है। मेवास-"रक्षास्थान। सोबा"-चसूवेदार | माह वहंतै-माघ 
मास चलते । 


६३-सिवियाणे > सिवाणा में । सगी थयौ>-शामिल हुआ । 
जाणे --मानों । 


राजरूपक हेरेरे 


सामे दुर जाव्येर खूं, आयो खान कमाल | 
ज्ञवने ही कायर जुबवा, आगे हुवा दुरगरू ॥६छ 
अर दछूका रवि ऊंगतां, चूका नहों प्रभात । 
अकज शअलुकां ज्यां थयो, सका चदून कुजात ॥दशा 
अझखर माधोदास रो, तिण चेला तुडतांण । 
यूं. सावाह॑ ऊठियो, साहां गंजण मांण ॥६७॥ 
सजी काजमवेग खं (यू), तीजों खान कमाल | 
खाग जरके ले गयी, एक धके अखमाल ॥६७॥ 
माह मास पखस चांनणों, अझुरां पाई हार। 
तीजा बार जोरवर, माराहर्थां उदार॥दुण्यः 


६४--सामे 5 तैयार करके । खान कमाल ८ कमालखों | जबने हो? + 
यबनों में मी कायर जुदा हो गए.। श्रागैः >बौर आगे हुए । 

६५--अर > शत्रु । दृकाल्‍पहुँचे। अकज>अकाय। शअलूका 
ज्या >उलूकों की भोति। सूका० --कुजात श्र्थात्‌ यवनों के सुख सूख गए | 

६६--अखई -- अखैसिंह | तिण वेल्वा -5उस समय | ठुडतांण -- 


शीघ्र। यू >इस तरह। सोयाहा-सूवेदारों पर। साद्दा० बादशाह 
का मान नष्ट करने के लिये | 


६७--उजी ० <-सूना, कानमवेग और तीसरा कमाल खाँ। खाभ 
जरको “तलवार फे प्रद्दया से। एक घके--एक तरफ। अखमाल -- 
अखेसिंद | 


६८---पख चानणो ८ शुक्लपक्त । वाला वाला राठोड़। 


डे३७ राजरुपक 


छंद बेअक्खरी 
समीरां एक चहे मन सांणे 
धिर रहियो चांखां रे थांणे। 
सी असचार लियां नित खाथे 
मोटा च्रास न राखे माथे ॥६६॥ 
चढियो माह लसे दर चाजो 
आयो.. लूणाचास उतारी ॥ 
इण दिस कर्मंध तेजली आयों 
साथे सुकन भतीज सवायो ॥७०॥ 
आवे मीर भाव ऊतरियों 
बूजे छोक तुरक अत धरियों। 
इसडी ताू पाछ्हर आया 
दुयर्णा निज़र छुंत दरखाया ॥७१॥ 
वागां ली विचित्नां पगवाहां 
वांसा हाक हुई खग वचाहां। 








६९--मीरा --मीरों में से | वहै ० + मन की इच्छा के अनुसार चलनेवाला। 
चाखा रै > जोधपुर से शकोस दूर एक गाव का नाम | मोटा त्रास ८ बड़ों का भी भय । 

७०--माह > माघ मास में। लखे०>सेना का वखेड़ा देखकर। 
लूणावास - एक गाँव का नाम है। उताछो>त्वरा सहित | तेजसी 
तेनसिंह चापावत | 

७१--आवे-- आकर । ऊतरियौ -ठद्दरा | शत घरियौ- भ्रत्यंत्त 
वल धारण किया । इसडी ताल ७ इसी अवसर पर | पालहर » चापावत | 
दुयणा > शत्रुओं की | कुत >भाले । 

७२--वांगा ली >घोड़ों की लगामें हाथों में ज्ञीं ( रण से निकलने के 
लिये )। विचित्रा न्यवनों ने। पगवाह्या >पेदल | बासा>पीठ पर | 
हाक 5 वीर शब्द | खगवाद्य > तलवार चलानेवाले राठोडों की । 


राजरूपक ६-24 


मार्ग साथी पण पग॒ मेले 
पस्र्गा पार हुवबण पण॒ पेले ॥ज्शा 
छुक मारू चाथे वक छोजे 
लीजे झड़प किता लूटीजै॥ 
मीर्य॑ गयो डोहडी मांहे 
खाकुर पगां तणौं वक खाहे॥७१॥ 
अतरे सुकन कर्मेंच आपडियो 
चचकछ सहित निजर खल चडियो। 
शरागे व्धे महासड़ आया 
साँंम जतन मन कांम खवबाया ॥७४॥ 
कीधों काम चध्चे चबकोरटां 
चूच पकड़ लीधो चड़ चोटां॥ 


मारग० मार्ग में साथवालों में पेंड पेंड में छोडते गए । 
पार होने के लिये घोड़ों को पैरों से प्रेरित किया । 


प्रमगा[्‌० ५८ 


७छ३--छुछ न्युद्ध में | बछ छोीजै+- शत्रु वल से ज्ञीण हुए। 
लीजै फडप + कितनों के पकड लेते हैं। लूटीजै - लूटते हैं। मीरा ८ 
मौर | डोहकी मांदे -- टोहलो गाँव का नाम हे। साहुर० - घोड़ों के पैरों का 
बल साघकर अर्थात्‌ घोड़ों के दौड़ाकर | 


७४--अश्रतरै० ८ इतने में मुकनसिंदह राठोड ने उसे पकड़ा । चचछ-+-- 
घोडा । साम जत्तन८-स्वामी के बत्न की मन ने कासनावाले। वधे८ः 
आगे बढ़कर॥ चूच०८शन्रु की चोंच पकड़ ली | 
प्रहार खाकर | 


चड़ चोदा 


3१३६ राजरुपक 


दुह्द 
सहत नगारे मीरखां, सो घोड़ां नोसांण। 
मारु राव तेजल मुकन, वाधो खऊ घनवांण ||७०५॥ 


इति श्री मद्दाराज़ राजराजेश्वर श्री अभैसिंघजी सौ राजरूपक में 
माँकलूसर री लडाई ने चांपावतां मीरा आपड़ियो सौ विगत आई।॥ 


द्ह्मय 
कीधोी चौथ विखायतां, कितां इज़ारो कीच। 
केतांइ झाली चाकरी, दूँण इजाफा दीध ॥७द॥ 
झायो फेर इकावनो, काजम रूझौ निदान। 
नायव हुवो नवाब रै, खित पुड़ कसकर खान ॥७७॥ 
ज्यास वेधे उर सेवर्गाँ, ज्यां ज्यां वच्चे श्रजीत। 
अकबर रां मिनखां तणी, साह न भूले चीत ॥०८॥ 
एम खझुजायत खान नूं, लिखियो अवरेंग साद। 
भूठ सफीखां भालिया, सौ क्‍्यां हुवै निवाह॥७६॥ 


७५--सहत ० 5 नकारा सहित मीरखा को मरंदेश के राव तेजसी और 
मुकनसिंह ने पकडक्र बाँध लिया और उसके १०० घोड़े और नक्कारा ले लिया । 

७६--चौथ -- वहतीवान का चतुथाश | विपतवालों का। किता>- 
कितने द्वी ने। इजारी >ठीका । भाली > कबूल की | दूण>-द्विगुण । 

७७--इकावनी ८ १७५१ का वर्ष। काजम--काजम बेग । लक्षौ - 
पाया । निदान » प्रधानता। खित पुड़ « प्ृथ्वीतल पर | 

७८- ज्यास-- विश्वास । ज्या ज्या> ज्यों ज्यों। वधे>बढते हैं। 
अकबर रा० ८ शाहजादा अकबर के मनुष्यों ( ज्नी-पुत्रादि ) की। चीत -- 
स्मृति, चिंता । ' 

७९--एम # इस वरह । भालिया -पकडा ( दुगगंदास को ) | 
सोौ>यदद। क्या>-कैसे। निवाह < निर्वाह ! 
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मेरे चाकर तो जिसा, दुस्ग तुमारे देस। 
ज्ञतन हमारी सरमस कौ, लिखियो वेग संदेख ॥८०। 
के धारों हुमा जतन, मारो द्ुस्गादास। 
के चूडी साहोी करां, आयी मेरे पास ॥झशा। 


छप्पय 
सुण नवाय पत जाव, ताव नां सह्दे उरंतर 
हुय वे आवब सिताव, पांण विण आव मच्छ पर | 
चस चित खिंत विखेख, तरें मझुनसी तेडाया 
तन विहवछ दुख तरूफ, करूप उपजे निज्ञ काया । 
लसकरी खान वर हीन रूख, अमरख परख उठावियो 
कायथ प्रवीण सन देव साँ, वाककिसन वोलाबियो ॥८रा। 


निज जननननन न 


८०--तो जिसा “तेरे जैसे । सरम कौ “लज़ा का | 

८१-कै न्‍या तो । धारी>रखो। हुरमा जतन ८ हुरमों के। यत्ल- 
पूंक। कैन्या। साहौ>धारण करो। करा>द्वथों में । 

र२--नवाव ८ शुजायतखान ) प्त>( पति ) बादशाह की । 
जाब>आजशा | तावल्यताप । सहेल्‍ूसहन करता है। उरतर+<-- 
हृदय सें। वे आब 5 तेजहदीन। सिताब>शीघ्र। प्राण विण > प्राण- 
हीन। विशणु आव> जल विना। यहाँ 'विण! शब्द उभयान्वयी है। 
मच्छु पर > मत्स्य के समान। वस चित > चिच में बचती है, रहती है । 
तेड़ाया >चुलाया | तनल्‍>शरीर | दुख ततलफ--दुःख से त्तड़पता है | 
क्कप > संकल्प विकल्व | काया >( काय ) शरीर सें। लसकरी खान० + 
” लश्करीखान को। अमरख ८-८९ अम् ) क्रोध करके | परख “परीक्षा 
करके | उठावियो >पदच्युत किया। प्रवीण मन» नीतिवेत्ता, चतुर। 
देव सा > देवता के समान | 


शेरेप८ राजरुपक 


दुह 
मुनसी कयो नवाव सूं, जीव रहे सु ज़वाब। 
जबनां पति कांपे जिसो, मेली अरज खिताब ॥८३॥ 
हजरत कौ आयो हकम, में सिर लियो चडाय | 
दौड्टू दुस्गादास पर, जोड़. सेन सवाय ॥८७छ॥ 
एक अरज मेरे अचर, खुशिये ओऔरंगसाह। 
डर में डर अत आपरो, सो तिश कवण सलाह |८४॥ 
हुसरम रहे वस हिंदवां, में जाऊं अ्रण्चीत | 
कतल कवीलछा जो फरे, तो बस नाहि' घतीत ॥८छ।॥ 
जेज् न राखूं जंग की, अब ओ पारऊं जाव। 
चिंत लिखी खुरतांण नूं, हुयौ न चिंत नवाब ॥८७॥ 

छप्पय 
सुण जवाब पतसाह, जाव भेजियो सताबी, 
भली शअरज लिख दई, से मिट गई खराबी । 





८३--जीव रहैउ- जिससे प्राण बचे | जबना पति० - बादशाह कपित हो 
जैसी अर्जी भेजी | अर्जी का मजमून | 

८४- हजरत ० --ह_ृजरत का हुक्म आया वह मेने सिर पर चढा लिया है। 

८४--अवर > भौर | सो०5उसके लिये क्‍या सलाह देते हैं ? 

८६--हुरम० -- हुरम हिंदुशों के अधीन दे । अणचीत - अचानक | 
कतल क्वीला - हुरमों के कतल कर दे तो वश की वात नहीं है । 

प८+--भौ ७ यद। जाव-आज्ञ । चित >सोचकर | सुरताण नूज८ 
चादशाद को | 


रे 


नम 
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डुसंगदास राठौड़, द्रव्य चाहे सो दीजै 
हरमां सूक हजूर, कुसछ आवे सो कीजै। 
आवियो हकम जोधांण इब, द्रढ खुरतांण दिलेस रो 
हित सूझ सवायो होयवा, कर चाह्मों ुरगेस रो ॥८८॥ 
समाचार झुरतांण, सुणे हरखियो सुज्ञायत 
घरी बात धांरवा, जेंक विसरी जिए सायत। 
डुरग पास मेलिया, हेत लिख ज्यास निहोरौ 
नागर ईसरदास, साथ गिरधघर साथचोरों। 
विप्र गया बिन्हें कद्दिया वयण, अत आरत उनमाँन रा 
घर कांन दुरग खित घारिया, पत्र खुज़ायतखांन रा ॥८६॥ 


दुहा 


ढढ़ कर वात दुरंग सखूं, विश्न आया तिण बार। 
ऊपर आयी वावनो, सब चरसां सिणगार ॥६०॥ 


८८-मूक दजूर मेरी हजूर भमें। शव ल्अब | द्रढपक्का 
मूक > मेरा । दोयवा >होने के लिये। चाह्ौ ८ मनचाहा | 

झ्£६--सुरताण - बादशाह के। जेर-देरी। जिण सायत < उसी 
क्षण । मेलिया >मेजे। हेत-प्रेम से। ज्यास>८ विश्वास | निहोरी ४ 
दिलाकर । नायर>नागर जाति का ब्राक्षण। साचोरो > साचोरा 
जाति का ब्राह्मण ( साचोर देश के सबंध से साचोरा कहलाते हैं )। 
वयण >वचन । अत श्रारत>अत्यत दुःख भरे। चित धारिया>- 
चित्त में रखे। 


&०--तिण वार - उस समय | वावनो -- १७५२ का वर्ष । सब० -- 
समस्त वर्षो का श्गार-रूप | 


इ३छ० राजरूपक 


उदैसिंघ रूखचीर तरणु, राहियो राणै पास। 
वीजा साजा राठवड़, राजा पास निवास ॥६१ा 
0 वेस वधती सांमरी, वाधे चुद्ध विसेख। 
रीत सच्चे नप नीतरी, उर घारी अबरेख ||६२॥ 
मारू फागण मास में, अजन हुवों असवार | 

चछ लीजै आडेयके, आये मिले अपार ॥&३॥ ' 
गूजर खंड निबाव ग्यो, रसकर खां जोधांण। 

दृछ राजा सिर दौडियो, जवन भुजा बछ ज्ञांण ॥६७॥ 
नाक नत्रपत कुरमाठ्री, आयोौ भाऊ जवन्न। 
साम तुरंगां भीडियां, श्री महाराज अजन्न ॥६०॥ 
राव न धीरे एक पर, चाव लड़ेवा चीत। 
धफक साहे दछ फोरिया, अल तोरिया श्रजीत ॥६६॥ 


९१--लखघीर तण - लखधीर का पुत्र चापावत उदयसिंह | बीजा - 
दूसरे । साजा> अच्छे । 

९२--वेस - वय, अवस्था | शअ्रवरेख -- सोचकर । 

९३---मारू > मारवाड़ का | अजन -- श्रजीतसिहजी । वछ > सेना । 
आडैवके--असख्य, शआवू के श्रेणी-पवतों को आडावकछा कहते हैं। 
आवबे > आकर | मिले ८ शामिल हुए। 

९४-गूजर खंड - गुजरात में | ग्यो-गया | निवाब * नवाब शुजा- 
यतर्खां। दछ०--राजा की सेना के ऊपर | दौडियी-श्राक्रमण किया | 
जबन ८ लश्करखान ने । 

९५--नाट > पहाड की घाटी । त्पत०--राजा यवन को देखकर कुर- 
माल की घाटी में आया | साऋ- तैयार करके | भीडिया -> कवच पहनकर । 

९६---धीरै -- देर करता है | एक पछ-- एक क्षण | चाव 5 उत्सुकता, 
उत्माद । लदेबा ७ लड़ने का। चीत “चित्त में। फछ८ भालते | साटे + 
घारण करके । फोरिया 5 पीछे दृटाया | श्रस > घोडों को | तोरिया --चलाया। 
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खंची वागां खान दक, मच्ची कक अ्प्रमांण | 

चरगी हक बहादुर, नम रूग्गी केचांण ॥६जा 

राजा भड़ां हकारिया, तोले खग्ग करम्ग। 

डर पैलां लग्गी तिकर जग्गी अग्ग सिव्ग्ग ॥६८)। 

चऋष्प्य 

मही करन द्ुतमन्न, खुतन दुरंगेसख ईस छुछ 

चंच वाजी ओरिया, काज नृप लाज धरे कब्ठ 

जैतहरों छुऊ अजण, कोप मंडय चीकावत 

मेड़तियों दछढयाम, हाम ऊधघरी अजाचत | 
मुख इता घणी छुछ मारवां, मुहर अणी चधघ मेब्या 
ज्ञुघ करण जैत नांमों जरू, भड़ां अमांमा भेल्िया ॥६६॥ 





९७--खंची वागा>-घोड़ों की लगाम खींची। मच्ची >जोर से शुरू 
हुई। कछ ८ युद्ध, लड़ाई । वग्गी हक्क > वीर शब्द हुआ [| नम > आकाश 
में | केवाण -- तलवार । 

९८--हकारिया चलाए । तोले >त्तोलकर | खग्य-खद़्ठ को | 
करग्ग हाय में। उर पैलां> शत्रुओं के हृदय में। जर्गी >अ्वल, 
प्रज्वलित । अग्ग अग्नि | सिल्ग्ग # प्रदीस्त होकर | 

९९--मद्दी करन०«महकरण दुर्गदास का पुत्र। द्र तमन्न-वेल 
मनवाला । ईस छुछ> स्वामी के वास्ते। वध आगे वढ़कर | बाली 
घोड़ों को। आरिवा>शन्नुसेना में चलाया। कान दृप>-राजा के 
वास्ते। लाज घरे>कुल की लजा घारण करके। जैतहरौ - जैतावत 
राठोड । छुड्न््चुद में। मडण वीकावत>-वीका का पत्र मंडण। 
हाम ऊधरी >वड़े उत्साइवाला। अजावत--अजयसिंह का पुत्र मेड़तिया 
दलराम। मुख मारवा>मारवाड़ों में मुख्य। इता--इन्दोंने। मुहर 
अणी > सेना के आगे । वध >बढकर।] मेकिया >धोड़ों को शत्रओं से 
मिलाया | जुघ--युद्ध में | करण जैन नामी ८ जय का नाम करने के लिये | 
जरू >ज्व | अर्मांगा > अप्रमाण | मेदिया > शत्रुओं में जा दाखिल हुए । 
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दुह् 
करनहरे फिर देवक्रन, ऊदे रूप समाथ। 
केहर के सूरे कियो, भाटी वध भाराथ ॥१००॥। 
मुख वांनेत महीपती, करन शअने चंदर्भांण । 
कियो सक्रोधाँ सांम कज, याँ जोर्घचा आर्राय ॥१०१॥ 
कूंप भाव फत्तो किसन, भांण रूप दरनाथ | 
अजन तणोौ छुछ इखतां, भू लीधो भाराथ ॥१०२॥ 
सबको गोयदद्रास रो, जोधो श्राग वज्ाग | 
अजन तर मुख अग्गली, खां हटाया खाग ॥१०३॥ 
वधियो महवेचोौं विजौ, सारां सं अवसांण । 
खेंग लसधघरखान रा, प्रोया सेल प्रमांण ॥१०४॥ 
ऊहड वागौ अआसुरां, भोज अने भगवान । 
पण निरवहियो पाट छुछ, भ्रुज अ्रहियो असमांन ॥१०५॥ 
 /००--करनहरै- करणोत राठोड । देवक्रन्न >देवकरण | ऊदे 
रूप 5 ऊदावत रूपसिह। समाथ८-सम्थ । केहर०७ केसरीसिह के पुत्र 
सूरसिंह भाटी ने। भाराथ 5 युद्ध | 
१०१--मुख मद्दीपती राजा के आगे। वानेत >वीरपन का चिह्न 
रखनेवाला। या>इन। शआआराण « युद्ध । 
१०२--कू १--कूपावत राठोड। ईखता>देखते | भल > अच्छा । 
लीधी माराथ - युद्ध किया | 
१०३--जोघो - जोाघा राठोड़ । आग >पअग्नि | वज़्ाग > बडवा- 
नल के समान | मुख अग्गढ्गी मुख के आगे। खब्ण ७ शत्रुश्रों को | 
१०४--वधियो > आगे वढा | सारा सू अवसाण > तलवारों के दावसे | 
खैंग -घोड़ों को । प्रोया >वेघे | सेल प्रमाण -- पहाड जैसे | 
१०५--वागौो --लडा । परणहप्रण, प्रतिश्ा को। निरवहियी -- 
निवाहा, पूर्य किया। पाट छुछ - राजगद्दी के वास्ते। ग्रहियौ ८ थाँमा । 


राज़रुपक शेछरे 


खूमांणां श्रहियां खडग, खुंदर ने माहेस। 
आगऊ दर अगजीत रे, विढ भागा दुरवेस ॥१०६।॥ 
छप्पय 
मे थययां रूगराज, हुँतः गज़राज दहले 
गुरड पंख गज़ियां, काट चिख अख न भज्ते। 
जोत चंद्र ऊज्जी, मिट्रे दटुड़िय॑द प्रगद्ा 
आखम भाजें गात, झेब चरखात उलटां। 
इण सांत अझरणी मिलता अखुर, गा किताई पड़िया गरे 
दृहचाद थया जुड़ खान दक, एक धके अजमलन्न रै ॥१०)॥ 
ढुह्ा 
आयोौ चीज़ापुर अजो, भांजे लूसकरखान। 
लग्गी धाक मलेछ दूक, वर्गी डाक जिहांन ॥१०८॥ 


इति भ्री राजरूपक में महाराज श्री शग्रजीतसिंघजी छसकर 
खान नूं सगायो छो विगत आई। 


१०६--खूमाणा ८ सीसोदियों ने। ग्रहिया खड़ग > तलवार लिए | 
आगऊर दक सेना के आगे | विढ > लड़कर | दुरवेस ८ यवन | 

१०७-- मेऊ० सिंह से भेद होते गजराज भयमीत हो जाता है। 
गुरड० >> गरुड़ के पख की गजना होने से सप्प उसके वेग अथवा प्रह्मर 
को सहन नहीं कर सकता। जोत० -च॒द्रमा का उज्ज्वल प्रकाश होने 
पर तारे प्रकट में छिप जाते हैं। औरखम०--्रीष्म ऋतु का अग हटने पर 
( ग्रीष्म जाने पर )। अव>आकाश में। उलझहां ७ उल्टती है, उमड़ 
आती है। श्रणी मिठ्ता > सेना के मिलने पर | गा पड़िया गरै- मर गए | 
दहवाट थया >नष्ट हो गए। एक घके 5 एक ही घक्के ( हल्के ) से । 

१०८--वीजापुर > एक गाव का नाम | भाँजे ७ इराकर | घाक८-- 
भय। डाक #डका बजा। 


३२७७४ राजरूपक 


गाथा चोसर 
सांहद सुणे राजा सरखांणो 
चहै प्रताप आप बब्वांणी। 
झकवचर घर आंणण अ्रकुब्यंयों 
श्रम तिश तन मच मेछ श्रमांणों ॥१०६॥ 
चेगा दूत दिल्‍ली पतवाछा 
आये गूजर खंड उताव्य | 
चाहे दुर्ग तकूं तज्ञि ताव्ा 
समपे धन मणि मझुकत विखाछा ॥११०॥ 


दुद्द 
मद्दाराजा श्रजमाल रै, उर किम व्यापें पद । 
पातसाह श्रम पूरियो, दाके साजी देह॥१११॥ 
तुरक खुजायतर्लान री, वात करां सूं चात । 
दाखे लिखे डुरग्ग नू , पडवज सम प्रभात ॥११२॥ 


१०६--साह० > वादशाह ने सुना कि राजा जोर पकड़ गया है। 
बहै ० -- प्रताप को धारण किए स्वय बलवान हो गया है | अक्वर > श्रकबर 
को | शाणण >लाने के लिये। अकुछाणो >व्याकुल हुआ। भ्रम 
तिण०- उस भ्रम से शरीर और मन श्रात दो गया। 

११०--वेगा -- जल्दी | गूजर खड - गुजरात में | उताछा >त्वरा से | 
चाद्दे० ८ दुरगदास को देखना चाह । तजि ताव्य देरी को त्याग कर, 
जल्दी । समपे>दिया | विसाब्ण बहुत | 

१११--मदाराजा ० -- भनीतसिहजी के मन मे यह कैसे व्याप सकती है 
जिम भ्रम में बादशाह भर गया था। दार्के--जलती | साजी > जीवित | 


र्ज़रूपक शेड 


तद डुरगे आले तणे, आरत छख असपत्त | 
 औरतठ अकवर खाह री, काढी देख विपत्त ॥११शा 

हाली दक्खय देस मे , जाए. गढ जोधांय | 

रहिये! पास दुर्ग रै, खुत अकवर खुरतांण ॥शश्छ। 

चीज्ञापुर पाधारिया, महाराजा श्रज्ममाल। 

खाथे दक चछक आगला, जाधा ने रिणमाल ॥११५॥ 

रांण अने अमरेस रे, बछे प्रगय्यो चेध। 

मन फादे खाट चितां, खूंदे दाघ न खेध ॥११६॥ 


छंद वेश्रक्खरी 
वे तांम दीवांय विचारी 
अजमलर वेंक जिसा अबतारी | 
जैसी तुरत अठी दिस जांणी 
पायां ढा चले जिम पांणी ॥१श१ज। 
... ११३--तद तब । आरत--( आतति ) दुःख । असपत्त > बादशाह 
का। काढी> निकाल दी। देस विपत्त --जो देश के लिये विपत्‌ रूप थी। 
११४--हाली ० चली । जोए > देखकर | सुत अकबर -- अकबर का 
पुश्न दुगंदास के पास रहा | 
११५--वीजापुर- एक गाँव का नाम | पाधारिया"-गए | 
रिणमाल -- रिणमलोत राठोड़ । 
११६--राण ० >राणा जयसिह जी और महद्ाराजकुमार श्रमरसिंद जी 
के | बछ-फिर। वेघ>-झगढ़ा | मन फाटो मन फटने । खाटां चिता ८ 
समन में खदाई अथात्‌ दंष उत्पन्त होने पर। दाघ # दाह। खेघ> विरोध | 
११७--ताम बूतव | दीवाण >महाराणा ने ( मेवाड़ के राजा एक- 
लिंग मद्दादेव माने जाते हैँ इसलिये उदयपुर का राणा दीवाण कहलाता है। ) 
वेछ जिसी - सहायता करे जैसा। अठी दिस>इघर ( अजीतसिह जी ) 
की तरफ । पार्या ठाछ-८डढालूपन पाकर | 


३४६ राजरूपक 


वंधव अनुज गजैे री बेटी 
राज सीरू शुण प्रीव लपेटी। 
वर दृक छूख घर मेर सवाये। 
प्रकट तिकण सी रूगन पठायो ॥११८॥ 
श्रीफ०८: रतन जड़ित खुग्दाई 
सेंघव दस देय गयेंद खसबाई। 
नरपत चढिया देत नवीने 
हुवा व्याह खुज जेठ महीने ॥११६॥ 
मिलता रांण घरे महाराजा 
ऊुछव  प्रगये मिद्े  अकाजा। 
जिती चस्त नित श्रम्नत जोड़ां 
राजे नव नव भांत रखोडां ॥१२०॥ 


दर्द 
आगे देवव्यि तणा, थे अ्हिया नाछेर। 
परणेवां जोधांपती, मांगी सीख सबचेर ॥१२१॥ 


११८--वंधव ० -:छोटे भाई गजसिह की वेटी | लपेटी ७ युक्त | वर८- 
दूलद | दक--भौर सेना। तिकण रौ> उसका | लगन पठायौ > विवाह- 
लग्न मेजा । 

११९--भीफछ 5 नारियल । सैघव ८घोड़े | गयँद-- (गर्जेंद्र) हाथी । 
नरपत-अजीतसिंह जी। चढियौ->वरात सजाकर गए | हैेत नवीने- 
नवीन प्रेम के साथ । सुज> वह | 

१३०--राण घरे - महाराणा के घर मे। ऊछुव ८ उत्सव | भ्रकाजा ८ 
अकाय, खराबी। जिती वस्त ८ जितनी वस्तु है सब। अ्रम्नत जोडा- 
अमृत के समान है। रसोड़ा-रसोइयों में | 

१२१--आगे ७ प्रथम | देवकिये तणौ-देवलिया राज्य का। थो 
ग्रटियौ-लिया था। परणेवा - ब्याह करने के लिये | सवेर -- प्रात काल में | 
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व्गी। राग खेँसायची छग्गे! केसर वोह | 
ब्रंदावन चैसाख पर, साोहे जांन ससाहतश्रश। 
आसाढाऊ खुद नवमि, मंगझ धवर सम्रीत | 
फिर देवल्यि परणिया, श्री महाराज अजीत ॥शश्श। 
सुरे केहर सीह रै, माडेचे चड मन्त। 
देवव्यि गुंडे किया, घणी थये सुप्रसन्न ॥१२७॥ 
इति श्री महाराज श्री अजीतसिंहजो प्रथम श्री डदैपुर 
देवन्यि परणीजिया लो विगत कही | 
दुह्म 
पुकलिंग आयो अज्ञन, मिके रांण जयसाह। 
हुई रीत मजुद्दार री, खुर तिण करे सराद्द ॥१२श। 
दक रहिया सुख पंच दिन, कीघो कूच कमंघ । 
डद्यासिंघ मनावियो, मिछ आवियों सबंध ॥१२६।॥ 
सांधे सीरोही तणो, नांसी लिखमाबास। 
राजा ऊतारो कियो, परगह सहित प्रकास ॥१२७॥ 


१२२--वग्गी >> वजा । वोह » सु्गंध। व्रंदावन वैसाख पर - वैशाख- 
( फुलवाइ के कारण ) बंदावन शोभा देता है। जान >वरात | ससोह-- 

सा सह्दित है। 

१२३--आपषाढाऊ > आषाद सास की | धवरछ र उज्ज्वल | 

११४--सरै० -- केसरीसिद के पुत्र सूरसिंद ने। माडेचे >माठे। वड़ 
ब> उदारचित्त। गूंडो >आत्मरक्षा का स्थान | 

११४५--तिण -- उसकी । सराह --प्रशंसा । 

१२६---उदियासिंघ -- उद पत्तिद् सीरोही का राव | 

१२७--साथै० ८ सीरोही का संवध किया। लिखमायास » महल का 
म। ऊतारौ कियी > निवास किया। परगह >परिग्रह। 


इेछथ८ राजरूपक 


बरस तेपने चीततां, अर खीजतां असेख। 
अ्रजन तणा पत ऊमरा, राखे जतन विसेख ।||१४८॥ 
रांणी श्रो जसराज री, मात वधायों मोड़ | 
दोनूं महल दजूर में, राज दहल राठोड़ ॥१२६॥ 
चक्रवत छागां चौपने, अजन हुवो असवार । 
राजा आयी राड़वड, सन भायों संसार ॥१३०॥ 
भंडारी घारी सरम, बीठर आसकरघ्न। 
मोहदणेत सांगो खुमत, पूछे त्रपत अजन्न ॥१३१॥ 
मांनीजै महाराज रै, खीची सिचो हजूर। 
जतन ग्रह भड़ राठवड़ विधन रहै सब दूर ॥१३२॥ 
दिन दिन मुरधर देख में, चात वधे विसतार। 
हुई खुपारस डुरग री, औरेंगसादह् दुवार ॥१३३॥ 


१२८--तेपने 5 १७५३ का वर्ष । अर > (अरि) शनु | खीजता+- 
क्रद्ध होने से। असेख-( अशेष ) समस्त । ऊमरा ८ उमरावों ने | 

१२९--मात “माता ने, जो पीहर में थीं। बधायो-स्वागत किया । 
मोड--सेहरा, जो विवाह के समय छिर पर बॉधा जाता है। दोनू महल 
दोनों रानियो ( एक उदयपुर की दूसरी देवलिया की )। राज--राजा 
( सीरोही का )। टहल सेवा में हे। राठौड- अजीतसिंद जी के । 

१३०--चक्रवत 5 (चक्रवर्ती) राजा। चौपने ८ १७५४ के आरस में। 
राड्बड ८ एक गाँव का नाम । मन भायौ “मन में अच्छा लगा | 

१३१--भडारी ० 5 भारी वीठल और आसकरण | घारी सरमर<- 
लज्ञित हुए। मौदर्णीत० --तत्र मद्दाराजा ने मौहणीत सागा को पूछा | 

१३२--मानीजै-- कृपापात्र है। जतन ग्रह > बत्ष से रखते हैं। राठ- 
बड़ - राठीड । 


१३३-वात वे वार्ता (शाहजादा श्रक््वर की त्नी-पुत्रों के विषय की) 
नी। दुबार ऋद्दधार पर | 


जा 


हक. कर 


राजरूपक्त इेछ४६ 


पुत्री अकबर साध री, हुरमां नाजर दाख'। 
पूछी ओरेंंग घीत सू्‌, पूणी जिण दिन पास ॥१३७॥ 
पांन खुराकां चीज पै, आदर अदव प्रमाँण। 
दुर्ग किसी विध मोकढी, क्‍्यां पाछे खुर्तांस ॥१३१श। 
यां सारी दाखी अरज, ज्यां राखो दुरगेस | 
प्रीत तर गुण सीजियो, सुण रीमियो द्लिस ॥१३६॥ 
पंचहजारी में करूं, खोज धरूँ सब दूर। 
जब छाघे झुस्तांस मूं, आवबै दुर्ग हज़ूर ॥१२। 
सौ बचाता सुरतांस री, नित प्रत लिखे निवाब । 
दीजै कागक दुरंग नूं, लीजै रोज जवाब ॥१३८।॥ 
राज़ा छोड़े राडबड़, चढ आयो द्िित चाह । 
कुंडल हृदां बकडां, चडां गिरंदां मांह॥१३६॥ 
कमधज ऊदो कोरटे, गौं पॉहचाय नरेंस | 
मिलूण तणी हुस्गेख थी, वंधी वात द्लिल ॥१४०। 





१३४--पूर्णी ८ पहुँची । 

१३५--मोकछी & भेजी | क्या>कक्‍्यों। पाछे > पीछे | 

१३६--या+-इन्हों ( री ओर कन्‍या ) ने। सारी>ूसव | दाखीं-- 
कद्दी । ज्या>जिस तरह | प्रीत तणै०>प्रीति के रस में सीग गया। 
रौमियो --प्रसन्न हुआ । दिलेस ८ दिल्ली का स्वामी | 

१३७--खीज +- क्रोध | 

१३८--तौ वाता यह वार्ता। कागछ ० कागज, पत्र । 

१३९--राना० 5 राजा राडबड़ को छोड़कर | कुडल हंदा > कुडल के 
( कुडल सिवाणा के पास पहाड़ों से घिरा हुआ ग्राम है )। बंकड़ा > वक्त । 
गिरदा « पहाड़ों के | 

१४०--केमघज ० + राठैड़ उदयसिंह राजा को कुडल में पहुँचाक्र 
कोरटे चला गया | मिलण ० --वादशाह ने दर्गादास से मिलले की दाता वी | 





चचेड० राजरूपक 


जो दुस्गै द्रव मांगियो, प्रथम न दीनो साह | 
च्यार किसत कीधी चलू , द्क्खण हंदे राह ॥१४१॥ 
पडियौ भ्रम पतसाह नूं, ओ ढुरंगो अप्रमांण | 
दर बंधे जाये दिलो, संग करे खुरतांण ॥१४२॥ 
दुरगे सू असपत डरे, नह वीसरे फिसाद | 
आये श्रोरेंगलाह नूँ, अगली मुहर्या याद ॥१७१॥ 
दुरग चलाया दखण नू, संग लियां खुरतांण । 
साहि जादो छायो भरम, आयी गढ जोधांण ॥|१४७॥ 
लसकरखां हइयात खां, नोरेंगलान पठांण | 
पता सप्तुदा आविया, चिसती आद जवांण ॥१8४५॥ 
श्री महाराज अजीत नूं, लिख मेलियौ नवाब | 
जोधांण लीथधे भड़े, आवो चडे खिताब ॥१४६।॥ 
आयो तद्‌ राजा अज्ञी, मेके दर अणमंथ्र । 
साथे भार निवादहरणा, वीस हजार कमंधघ ११४०/ 





१४२- पडियौ ० > वादशाह्ट को शका हुई कि कहीं ऐसा न दो जाय कि 
दुर्गदास सुरताण को सग ले, सेना इकट्टी करके, दिल्ली पर न चला जाय | 

१४३--वीसरे - विस्मृत होता हे, भूलता है। 

१४४--साहिजादौ ० 5 शाहजादा के भ्रम हो गया इसलिये वह उसके 
साथ दत्षिण नहीं गया, जोधपुर आया। 

१४४५--एता -- इतने । समुहा सामने आए | जवाण > वेग 
से सिपाद्दी । 

१४६--नवाव ८ शुजायत खाँ ने। जोघाणे० --मसुभटों को लेकर जोघ- 
पुर आओ। 

१४७--मेले दल >सेना एकत्र करके | शअणमध+-पअ्सख्य । भार 
मिवाहणा - कार्य साधनेवाले | 


राजरूपक्त झश्च 


महाराजा अजमाल सं , साहिजादों सुरतांण। 
मिल्यौं वस हुय मुग्गलां, सलावास नंदवांण ॥१४८॥ 
आरायो जोधांणे अजो, थोमंतो असमांन। 
साथे साहिजादों डुरग, संग सुज्ञायत खान ॥१४६॥ 
छप्पय 
महाराजा दूर मेंठ, पोंछठ ज्ोधांण पधारे 
महिख पंच मेंमत्त, सगत पोखी खग धारे। 
पेखे पुर वासियां, घणी अगजीत घरा सौ 
ज्ञादम गोयेंद तणे, वाग कीधो ओतारोे। 
पेखियो सहर जोधांस पत, सब जण घणी संपेखियो 
चप आस परख च्यारू' वरण, लाभ नयण पण लेखियो [[१५०।॥ 
तन्हदी छुरतांय, रहे जोधांय महतल्ले 
अजन धांण तप अकरू, देख खुरसांण दहले। 





१४८--सलावात-नेंदवाण दोनों गाँव हैं। जोधपुर से ४ कोस 
दक्षिण में हैं । 

१४६--थोमतौ > यामता हुआ | साथे० > शाहजादा के साथ दुर्गादास 
ओर नवात्र शुजायत खाँ थे | 

१४०--दक मेरू ८ सेना एकत्र करके | पौछ > दरवाले पर | पघारे - 
आए.] महिख>( महिप ) मैंसों से। मैमच >मदमत्त | सगत (शक्ति) 
देवी को । पोखी>पुष्ट किया, पूजा। खग घारे- तलवार से काटकर | 
पेखे > देखा। अगजीत > अजीतसिंद जी । घणयी घरा रौ ८ भूमि का मालिक | 
जादम गोरयेंद तर - गोविंददास भाटी के। वाग०--वाग में डेरा किया ॥ 
पेखियौ >देखा। जण >जन। मनैपेखियौ > देखा । बप०--शरीर की 
कांति को देखकर | ल्लाभ०>-नेत्र पाने का लाभ माना | 

१४१--तछहड्डी ० - शाहलादा जोधपुर के तलहटी के महलों में ठहरा । 
अजन० > अजीतसिह जो के पूर्ण चल और तप को देखकर यवन मयसीत हो 


इ४२ राजरूपक 


हिंदुवांग अखुरांण, मिछे जोधांय समेव्य 
नप निवबाब निरखियो, जिसो मंडे ऊखेला। 
भड़ आंण भांय ऊगे भिछे, फौज मिके निस फज्जरां 
जछ वबेक वधे सामुदद्र ज्यां, मेठ दरां कमधजरां॥१४५१॥ 
एक द्विस श्रगजीत चढे दुलतां सिर चम्मर 
देखण सहर खुदेख, वे पेखण मंडोवर। 
सुड़े लोक बाजार, नूर संसार निरकक्‍्स्े 
कार रूप केवियाँ, प्रजा रखवाक परकक्‍खे। 
देखे श्रमीर अरणधीर द्वग, नरपत रूप श्रनंग रे 
सब कहे न को श्रजमाल सम, उबर साल श्रवरंग रे ॥१४२५॥ 


िक 

चासर 
हुम समृह सम सोभा छुंद्र 
मुरघर पत दीठो मंडोबर। 





गए। जिसो० > उपद्रव ओर वखेडा करे जैसा । आआण-- आकर | भाण 
ऊगे > पथ के उगते, प्रतिदिन । भिछे>"सपयुक्त होते हैँ। निस फजरां-- 
रात-दिन | जक० > जैसे समुद्र में जल की तरणगें बढती हैं। मेछ० > वैसे 
राठोड़ों की सेना शामिल द्ोती हे | 


१५२--हुछता सिर चम्मर>सिर पर चमर होते। वछू-कफिर। 
पेखण > देखने के लिये | महोवर -मारवाड की पुरातन राजधानी, जोघपुर 
से उत्तर में ३ कोत] मुड़े > वापिस लौटकर । नूर > काति | निरक्खे-- 
देखते हं। केविया-शत्रुओं का। परक्खे> देखा । अणघधीर  धर्य- 
रहित | द्वग>नेत्र | श्रनग रै-कामदेव के | को--कोई भी | उबर --< 
दूसग | साल > शल्य | 

7५३--ट्रम ० 5 महाराजा का वन के रूपक से वर्णन है। शोभा और 


राजरूपक 


मवसर तिकां कुसलम फरछ मंजर 
साख प्रसाख सरूपष खुरंतर॥श्श्शा!। 
शव आद चुख् ज्ञात अपारां 
आप रूप किरए भार अठारां। 
खुप्ह समेत भर्डां मिझक सारों 
राजविपन जोयों.. राजारां ॥१५७॥ 


दुद् 
आद्‌ मेंडोवर इंखियो, उर प्रगव्यो आशखंद। 
ऊगे रवि जोयो अजै, षोजो चाऊ समंद ॥१४५श। 
रोज सिकार्य खेलणौ, देखे वाग तड़ाग। 
हूँकछ दूछ गज हैवरां, अमरख चरां अथाग ॥१शक्ष| 
मिले खुज्ञायत मंत्रियां, उर मंडियो विचार । 
ऊपर दिल्ली अजन री, फोजां ह्विलों अपार ॥१५ज। 


सु दरता द्रुम-समूह है । मवसर० - मौसर अर्थात्‌ दर्शन का अवसर है वही 
पुष्पफल-मंजरी हैं। साख० » देवता के समान स्वरूप ही शाखा-प्रशाखा है। 
१५ू४--अंब० ८ आपका रूप अर्थात्‌ सुदरता ही आम्र आदि असंख्य अठा- 
रद्द सार वनत्पति हे। सुपहृ० «राजाओं सहित समस्त सठों ने राजा-रूप 
बन को देखा। 
श्वप--आद >प्रथम । ईखियो >देखा। ऊरगे रवि> प्रतिदिन | 
जोयौ > देखा । बीजो >दूसरा । वार समंद > तालाव और उसका बाग | 
१४६--तड़ाग 5 तालाव । हूँरुछ « शोर | हैवरा 5 ( हयवर ) दाथिये 
का। अमरख »श्रमप, गुस्सा। अथाग अपार | 
१५७--मिऊ ० +शुजायत खाँ ले अपने मंत्रियों से मिलकर विचार 


किया | ऊपर० ८ अजीतसिंह की अपार सेना दिल्ली पर चली ऐसा सममो | 
र्३ 


चेश्छ राजरूपक 


मिकवा खान अजन्न सूं, प्रात हुवो असवार। 
रजवाइत मुनसफ तणी, मिल दी नी तिण वार ॥१५८॥ 
खांण सिचाँणा देख री, रसता चोथ सुरंग | 
घर साचोर थिराध सम, गढ जावब्येर दुरंग ॥१५६॥ 
पोस मास पख चानणै, कर चच्रंती बीज । 
जुपत विचारी नियखवा, साह निवारी खीज ॥१६०॥ 
जबन सुज़ायत जेर कर, अजन हुवो श्रसवार | 
उमरावाँ स्‌ अ्रक्खियो, सन राखियो विचार ॥१६१॥ 
वार बी अवरंग रो, जग पुड़ की न ज्ञाय । 
भली भल्ी कहि भूप सूं , फौज चली ठहराय ॥१६२॥ 


इति श्री महाराज राजराजेशर श्री अभ्ेसिंघजा रो परम 
जस राजरूपक में श्री अजीतछिंघजी प्रथम जोधपुर 
पधारियां सो विगत एकोनविंश प्रकास ॥१६॥ 


नी न नाजत+5 


१५८-रजवाइत > राजापन । मुनसफ तणी ८ मन्सव | तिण वार ८ 
उस समय | 

१५९--खाण > खानें । रसता चौथ ८ वहतीवान चु गी का चतुथाश | 
सुरग -- अच्छी । धर० - साचोर और थिराद की भूमि और जालोर गढ़ दिया। 


१६०--पख >- पक्ष । चानणै८शुक्र।॥ करा वधती -धद्गरमा की 
कला बढ़ती। बीज >द्वितीया । निरखवा >देखने का विचार किया। 
खीज ->क्रोघ । 


१६१--अक्खियौ ८ कहा । 
१६२--वार>-- समय | वछी >फिर गया। जग पुड 5 प्ृथ्वीतल में | 
कब्णे - फलदद, उपद्रव 


न 


दुह्ा 

साथ छियो छुरगेस नूं, गो दिक्लण खुरतांण । 
आयो भड़ जोखे अज्ो, देखे गढ जोधांण।॥ १॥ 
खित जाओेर कम्ताल खां, ततखिण हुवो तगीर। 
अजन कणोगढ ईखवचा, घरियो शुंज्ञ खधीर |२॥ 
खुभ बेला आखाढ छुद, दिन पंचमी दुसज्ञ। 
रा जाठोर पचारिया, सहाराज अजमज्न] ३॥ 
आयो जालंधर अज्ञो, खुख ऊपनो सरसुस। 
खुज तिण ऊपर सपनो, पंचावनों वरसुख॥ ४॥ 
सूपत सेवा सोमिया, आये मिछे अपार। 
छात्र चिजारोी सोनगिर, वात झणे संखार।५॥ 
परणीज्षण पाधारियों,  जेसांण अगजीत | 
छुद्द ऊजणी छावने, पख आखाढ सप्रीत॥ ६॥ 


१--गो > गया। भड़ जोखे » सुभटों को लिए. | 
२-खित +( क्षिति ) पृथ्वी । तगीर- जब्त | कणोगढ -( कनक- 


ढ़) जालोर । ईखवा >देखने को। शुलज ८ सलाह। 


३--बेव्ा ८ मुहूर्त, समय । दुभल्ल 5 वीर । 
४--जाछूघर ८ जालोर । सरस्स (सरस) ८ श्रेष्ठ | सुन -- वह | संपनौ -- 


शुरू हुआ | 


५--मिछे - एकत्र होकर | छात्र ० >छुन्न घारण करनेवाला, राजा | 


विजारी > विजय करनेवाला । सोनगिर--( स्वर्णगिरि ) जालोर । 


६--परणीज्षण विवाह करने को। पाधारियो >गया। जेसाणु - 


जेसलमेर | ऊजछी - शुक्र | छावनै-- १७५६ के ब्ष में। 


र्श्द्‌ राज़रूपक 


वेटी राचवछक अमर री, छारू केंचर बड़ छाज | 
वाधी रेल प्रवाह री, परणुंतां महाराज ॥७॥ 
अचक तरो अगजीत छुछ, दाखै च्यारूं देख। 
गोरहरै गूंडो कियो, भेड़तिये कुसलेस ॥ ८॥ 
जात धरे हब्वह सू, राज छोग समसत्त। 
नाथद्वारे परसवा, शआ्रावी धार वरत्त ॥ ६ | 
त्यां डोगी त्यायी कियौ, करे अग्राऊ बात। 
चींदू स ओधां चींतियो, जोधां हंदो छात॥१०णा' 
माधव रित वैसाख में, श्री अजमाल असग। 
राणी फाली परणियों, घणी खुसाली अग।॥१श॥ 
आसाहाऊ सूध नम, श्री नरपती अजन्न | 
राजा आयो रोहचे, परणीजण खुप्रसल्न ॥१२॥ 
फतमल्लौ. पीथज्न से, उच्छुचव घरे अपार | 
जे थी पुन्नी प्रांसमियो, भूप अजो भरतार ॥१३॥ 


७--वाघी > बढी | रेल » विस्तार । प्रवाह री - प्रीति के प्रवाह का | 

८--अचछ तणे -- अचलसिह के पुत्र अमरसिह रावल ने। छुकछ-- 
लिए। दाखे- दिखलाए.। गौरहरे>गोँव का नाम। गूडे।- निवास । 
कुसलस -- कुसलसिंद । 

९--जान्न घरे -यात्रा कके। राज लोग >ररानियाँ। नाथदवारे८- 
द्वारका । परसवा > चरण छूने के लिये | आ्रवी ० + नियम घारण करके आए। 

१०-त्या ० वहाँ। डोछो+- विवाह के हेतु आई हुई कन्या | वींद - 
वर। स ओपघा- कुलवान्‌ | छात > छत । 

११--माघव रित ८ वसत ऋत | 

१२--रोहलै - गाँव का नाम है | 

१३--फ्तमल्ली ० -- पृथ्वीराज का पुत्र फतहसिंद। जेँ री - जिसकी | 
प्रामियों -- पाया । 


राजसूपकत ब्रश 


सतरे संमत खतावने, मासे उत्तम माह। 
छाल बडे हित दोठलू, पधरायो नरनाह॥१४॥ 
राजकेंवरि चतुरेल री, कौसल्या परकार। 
आये परणी जण अजौ, शअज़ सत चो अवतार ॥१५॥ 
छंद हस फाल 
सुभम दिवस समन ससोह 
मिट रयण सध विमोद ! 
रवि किरण अलुक्रम रेख 
वाघंत तेज्ञ विसेख ॥१७॥ 
पल कृष्ण भाघ प्रवीत 
रित खिसर वंध सुख रीत। 
तिथि दसम सखुस दिन तोम 
समिछ चार तस खुस सोम ॥१७॥ 
नित खुक्तता बाज़त नह 
सुर सपत पंचम सद्द। 
सजिंग वहनि हाल सजीत 
रत दहोठलू खुम रीत्त ॥रथा। 
१४--माह > माघ | लाल >लालसिंह। बडे हित > अस्यंत प्रेम से | 
दोठलू - शहर का नाम है। पधघरायो ७बुलाया | 
१५--राजकेंवरि -- चतुरसिंह की कन्या । कोसल्या परकार -रामचंद्र 
की माता फोसल्या के सदश | सत चौ - सत्य का। 
१६--समन ०» » पुष्यों से शोभायमान है । सिठ० "रात्रि और संध्या 
का अंधकार मिट गया है | रवि०-सूय की किरणे क्रम से दिखाई देती हैं । 
१७--प्रवीत - पवित्र । रितत-- ऋतु | तोम > (स्तोम) समूह | तस -- उसका | 
श्८--सुक्तत ८ ( सुकृत ) पुण्य । नह 5( नाद ) शब्द | सुर सपद « 
सातो स्वर । पंचम >स्वर-विशेष | वदनि लाज्ञ--लालसिंह की बहिन | 


इ्श्द राजरूपक 


रच सदन चित्र सरुप 
अति रंग रंग अनूप | 
जसवाणशि बंदण जीह 
उचरंत विरद सइंह ॥१६॥ 
सुभ  कंठ राग छुत्नीस 
सुख ओप जोप खझुरीत 
जगमगत  तोरण  जोत 
गण लाल नग ससि गोत ॥२०॥ 
वरण॒ तरणि गांन विसाल 
मिझ दीपसारक सुखाल ॥ 
छ्प्पय 
आयो तोरण शज्ो, परम सोभा छुत्रपत्ती 
क्रत जीपक दुत काँम, ओप दीपक आरत्ती। 
अतर गुरलाल अबीर, सोभ जांनियां सरीकां 
चन्नण केसर चरच, कियो उच्छुब मछीकां। 


१९--सदन --घर | जसवाणि & जस की वाणी । वदण - वदीजन, 
स्तुतिपाठक | जीह> जिहा से। सईह-यत्ञ के साथ | 

२०--णग छुत्नीस--छुत्तीस दी राग गाए. जाते हैं। सुख ओप>“-सुख 
शोभायमान है, छा रह्य हे। जोप सुरीत > अच्छी रीति के साथ | तोरण 
जोत --तोरण की काति। गण०--जिस तोरण में लाल नग ( माणिक ) 
और हीरे मोती जड़े हुए हैं । 

वरण॒० >-जो धूर्यं के समान चमकदार वना दै। गान विसाल० -- 
चारों ओर गान हो रहा है। 

२१-कत जीपक ० - कामदेव के कृत्य और काति को जीतनेवाला | 
ओप० दीपक की भारती की शोभा दो रही है। सरोकार समान, 
सहशा चरच८"अग पर चर्च कर | मछरीका>चौहानों ने | 


राज़रूपक देश 


नग हीर कनक त़िछरावरां, ओपे पण पगण आरती 
पायो सज्यास सगतीपुर्य, परणायो जोधांपती ॥रशा। 
केसर अगर कपूर, चोक (व) वेदीकत चन्नग्ु 
'पायवयर पग संड, अजो आयो राय अगण। 
तरुणि गांव वाजत्, विधी श्रुत मंत्र छ चांणी 
चंचरी मंगठक चार, घार नवकोंट चखांणी। 
कर प्रहण आद विध व्याह क्रत, श्रत समंत्र बत ऊच री 
घांमियो खु बर कमेंघो पती, राजमती चुतरेस री ॥२२॥ 
दुह्ा 
जोड़ विराजै वर तरुणि, मोड़ विराजै सीस। 
»कव आखीसे छोड़ धन, जीवो कोड़ वरीस ॥रशा 
दीधा अस गज़ डायजा, कीधा उच्छुच लाल | 
परणीजें पाधारियो, जालंधर महाराज ॥२७॥ 
इति श्री राजरूपक में श्री महाराजाजी श्री अजीतसिंघजी 
परणीजण पधारिया सो विगत | 





नग-रत्न | पायी सज्यास--विश्वास आया। सगतीपुरा > चौहानों को | 
परणायौ > विवाह किया | 

२२--चोब - चोशा | पाटवर-- रेशमी वस्त्र | राय अंगय - राज ग्ह में | 
तरुणि --तरुण स्तरियाँ। वाजत्र >वाले। विघी० - वेद-विधि से । मंत्रसु 
पी मंत्र उच्चारण करके | चेंवरी - विवाह-मडप | मगछू चार <- 
सागलिक कार्य | वार>समय। नवकोट- मारवाइ।  करभहरणु० -- 
पाणिग्रदण, इतलेवा जोड़ना आदि विधि | व्याह क्रत-- विवाद का 
ऊघरी >उत्तम | प्रामियौ >पाया। राजमती--कन्या का नाम है। 

र२३--जोड़ ८ जोडी | विराजै-- शोमायमान है | वर > दृल्द्ा | तदुणि <« 
इंलहन । मोड़ » सेहरा । लोड़ > पावर | कोड - करोड़ | वरीस-- बष | 


कृत्य । 


रै४--अस-( अश्व ) घोडा। डायजा--ददेज। लाल--लालतिंह | 


३3६० राजरूपक 


द्ह्ा 

जाताँ चवरस सतावनो, नृप वाघध्तां प्रताप। 
अजन मनोरथ पुत्र रो, करे सदा हारि जाप ॥२५॥ 
पातसाह दकखण रहे, जारूंधघर महाराज । 
विसच अवर जवना वस्‌ , करे सके! मिछ काज ॥२६॥ 
अहमदपुर दुख ऊपनो, मरगो खान सुजात | 
साहजादो श्आायो सुणे, आजम सा गुजरात ॥२७॥ 
नायव ञआयौ जोधपुर, इसप अली मुगज्नञ। 
सोनागिर साजै दिवस, न्प राजे अ्रजमल्लन ॥२८/॥ 
आयो चरस अठावनो, न्॒पत सवायो नूर। 
फिर परणायो भाटियां, डोढ्हौ मे हजूर ॥२६॥ 
खुता दले रावक तणी, पतचरता पत प्रीत। 
राणी राजा परणियाौं, मिरघावती श्रज्जीत ॥३०॥ 
समरण नित कीजै खुरां, छागै पाय जिहांन | 
ही १ १00. 2६ .. . - ॥४3१॥ 
श्र मतो निस ऊपजै, ऊगे अबर प्रकार । 
जग हूँता लीजे जमे, समैँ विचाए विचार ॥३२५॥ 

२६--विसव ८ ( विश्व ) जगत्‌ । अवरज॑दूसरा। जवना वसूूू 
यवनों के अधीन । सको > सब | 

२८--सोनागिर > जालोर में । साजै > अच्छे । 

२९--नूर 5 काति। डोछो “कन्या । मेछू ८ भेजकर | 

३०--दलै० +>रावल दला की । पतवरता “पतित्रता । मिर- 
घावती - एक नाम है। 

३१--पाय & पेरों में । 

३२--मतौ-- विचार | निसब्स्रात्नरि में । ऊपजै>- उत्पन्त द्दोता 
है। ऊगै-यूर्योदय होने पपर। अवर »दूसरा। जग हूँता-जगत्‌ से | 
जमे ८ द्रव्य । समै ८ समय | 


राजरुपकऋ श्द््‌ 


दक्खण दावी जवन दुकऊ, अवरण प्राण प्रचंड | 
आजम चैस कीधी इछा, मुरधर गुजर खंड ॥रश॥ 
उमरायां नित आपरा, आलोजे अगजीत । 
गंगा चाणी ज्योँ करूं, कद आपाणी रीत ॥३७॥ 
महाराजा अजमार झूं. अरज करे उसराध | 
श्रवण तजे रघहियो चिखे, चसचण हंदौ राव ॥३५॥ 
छ्प्पय 
तर तुसार द्व ज़के, सीस माधव रुत आने 
ग्रीखम रैणा गात, जलूण वरखात मिठायै। 
'असह रात शोहडे, सर परसात दरस्खै 
दुख ऊपर खुख दियण, सदा पण रास सरस्से। 
अखुरांण आंण मिट्सी इछा, खुर वध पांण वसंघरा 
नवकोद नाथ निसचौो निजञर, उर धारों हरि ऊपरा ॥३शक्ष।| 


३३-प्राय॒ प्रचड >महावत्ली । बस कीघो> अधीन की | 
इछा > पृथ्वी । 

३४--आलोजे ७ विचार करते हैं। गगा०८ कब अयनी रीति करू 
कि लोक वाणी से गंगा का नाम उच्चारण करे | 

३५--मदाराजा० --तव॒ उमराबों ने महाराजा से अज किया कि 
बजिलोको के मालिक ( रामचंद्र ) भी घर को छोड़कर विखा में रहे है । 

३६--वर - ( तर ) इत्त । ठुसार ०"हिम के दव से जल जाते हैं। 
साधव० >सिर पर वसत ऋतु आता है। ग्रीखम--भ्रीष्म ऋतु की। 
रेणा० --रज ओर शरीर को जलन को वर्षा ऋतु मियती है। असह-> 
असह्म । ओहदे ० चली जाती है। दर ७ यूरज, सूर्य । दियण <देने का । 
परणु ० --राम का प्रण रुदा सर्वोपरि है। अपुराण --यवनों को । आणं<- 
आशा । इछ्ा -पृध्वी पर। चुर०--देवताओं का वल पृथ्वी पर बढ़ेगा | 
जवकोद नाथ« ० है भारवाड़ के स्वामी | यह निश्चय देखने में आता है | 


इ्द२ राजरूपक 


चौसर 
ऊपर वरखस गुणसठो आयो 
साह खुतन जोरैे सरसायों। 
शाजम जोध नयर अपणायी 
प्रथमी तरां सकर भ्रम पायो ॥३०॥ 
महाराजा श्री अभैसिंघजी रो जनम उच्छुव । 


द्ह्ा 

औरेंग तणौ प्रताप इम, घर प्रगय्यां निरधार। 
हिंदू धरम शअ्रपूरियों, भ्रम पूरियोँ संसार ॥३५०॥। 
४जावंधर राजा अजो, आखै कवच आखसीस | 
छत्र घरो जोधांण गढ, वेग करो जगदीस ॥३६॥ 
सांमधरम्मी सेव में, के मेवासां प्राण । 
केतां साजस साह खू, राज़स रांणों रांण ॥७०॥ 
नरपत्ती श्रांवेरए रो, नांम कहे! जैसाह। 
सो घोड़ां सूं चाकरी, सेवै दिक्खण साह ॥७१॥ 


३७--तरा > तब | भ्रम पायौ > भ्रात हुई | 


र८--तणौ का । निरघार>निश्चय | अ्रपूरियो ८ घपूर्ण हो 
गया, कम हो गया | 


३९--श्राखै - कहते हैं । 
४०--सेव म > नौकरी में हैं। के०> आत्मरक्षा के कई स्थानों में 


प्राण बचाए हैं। केता> कितने दी बादशाह से मेल रखते हैं| राजम० < 
सब राजा ओर राणा | 


४१--सौ - वह | 


शाजरूपक शेद३- 


जद्यापुर रांणो रहे, एकलिग री आखस। 
राह तणी चिंता घणी, साह तणी सिर त्रास ॥४२॥ 
चुंदी कोदो चीकपुर, सारा भूपष अबंक। 
राज दिखायै हीण॒ता, ज्याँ धन खाबै रंक ॥४शा' 


छंद वेअकखरी 
याँ पतसाह जोख अ्रधिकांणे 
पूज सुर विण वेद प्रमांण। 
मथुर॒ श्रज्ञोध्या ओखामंडछ 
एता झआद धाँम प्रम डउज्जक।छछ॥। 
सेवक रेख मुनि संगत सनन्‍्यासी 
अरज करे हुय दीन उदासी। 
चत्रिसवणनाथ ज्गत निस्तारण 
घरम चेद कीजैे धघू धारण ॥8श। 


४२--आसं > आशा पर । राह तणी- हिंदू मुसलमान हो जाने की | 
घणी > बहुत ॥ साह तणी >वादशाह की । ज्ञास >सय। 


४३--वीकपुर - वीकानेर । अब क > सरल, सीचे। राज० «राज्य 
को दीनता दिखाते हैं। ज्या>जैसे। रक > गरीब | 


४४--पूज० « देवता पूजा-विहीन और वेद प्रमाण-रहित हो गए | 

न तो देवताश्नों की पूजा होती है, न कोई वेद को प्रमाण मानता है | 

, ओोखामंडछ--द्वारका । एवां आदर इत्यादि | धाम तीयभूमि । 
प्रम-८ ( परम ) अत्यंत । 


४५--सेवक > युजारी । ।रिख-ऋषि। अरज०>दीन और दुखी 
होकर प्रार्थना करते हैं। निश्वतारण “पार उतारनेवाले | धू घुरी 


3६४ राज़रूपक 


थे ऊपरए घर हिंदुसथांणां 
प्रगट करो हारि कथा पुरांणां॥ 
मांई |! झुरां धरम सरसावों 
मेछ धरस दुरकरम मिटावौ ॥४४॥ 
अवणासी अचणशत अविकारी 
असरणसरण राम अवबतारी। 
गुमर सकोप आखरां गंजण 
भव भव पीड़ झुरां थची भंजण ॥४७॥ 
नरहर डर प्रहलाद निवारे 
हिरणकसप वप नखां प्रहारे। 
इसे. दुस्योधन. शअ्रनियाई 
सकक  पांडवाँ चींत  संभाई ॥४८। 
रीत अश्रनीत फैलियो रावण 
खमियों नही अभायां खामण। 
जरूू गज़राज ड्रवतो जांणे 
आया किसन पगे उरवांणे ॥४६॥ 





४६--थे >ठुम | माई हे माता | भगवती ! घुशज" देवों का। 
सरसावी > उन्नत करो | दुरकरम - दुष्कर्म | 

४७--अवणासी -- थविनाशी, नाशरहित | अ्रवगत >श्ानस्वरूप । 
गुमर>-गव। गजण >नाश करनेवाले। भव भव 5 जन्म जन्म में | 

इ४८--वप शरीर । ईखे-देखकर | श्रनियाई“( अन्यायी ) 
जुल्मी | चींत"चिंता। सेभाई -को | 

४९---फैलियो ८ विस्तार पाया। खमियौ नहीं क्षमा नहीं की । 


अभाया हुष्टों को। खामण ८रोकनेवाला । उरवाण -विना जूते, 
नगे पाँव | 


राज़रूपक डेद्छ 


कू ग्रह आस बार पर घारे 
सांदे त्यां ततकाक खंसारे। 
झीौ पतसाद तिसौ अन्याई 
चिसव अनीत जीत  चरताईवश्ण। 
अत जग बोध पसारियों आखुर 
कीमे मने हमें करणाकर। 
सकक धाँम रिख भगत सुनेसर 
इस पर खुमर पुकारे आतुर ॥श्शा। 


ठुद्दा 
करणाकर पूरण किसन, सदा उधारण खंत। 
घरम भया विण धघूजिये, आंणी दया अनंत ॥४२॥ 
आप का सम अवतरण, मतों कियो मद्दाराज | 
अछुरां हहठ राखण इला, खुरां खुधारण काज ॥४शा। 





४०--वबू >-श्रेव राजा । अह् आस>-घर की आशा, राज्य को आशा | 
बाछू० बचपन में धारण की। साई->स्‍्वामी को । त्थान्वर्ाँ।' 
सेंमारे स्मरण किया । शझोज्यह | तिसौ> वैसा । विसव०<+ 
( विश्व ) जगत्‌ को जीतकर अनीति का व्यवद्दार करता है | 

४१--अत जग ० > जगत में यवन मत बहुत फैल गया है| मनै८- 
निषेष, रोक। हमै>अब। इण पर&इस प्रकार। सुमर८ः-सस्‍्मरण 
करके | शआपउतुर--दुखो होकर | 

१२--किसन 5 ( कृष्ण ) श्रीकृष्ण्चद्र ने। घरम० धर्म को कृपा 
बिना घूजता हुआ देखकर । आयणी दया>दया की | 

५३--आप >विष्णु ने । कछा सम > कला के साथ | अवतरण॒० 
अवतार लेने का विचार किया | 


डेदद रशज़रुपक 


देवां डंदसि चजियां, हिंगलाज द्रबार। 
माता खूं गुण भज लिया, खुण नभ वयण सुरार ॥५७॥ 
जाब्धर राजा अजन, पटरागणि चहुवांण। 
द्सरथ कौसल्या तणी, जोड़ प्रकासी जांण ॥५श। 
अनंत हुकम सूं शेखरी, आयबी अजन सहाय। 
तन मैं पोरस आपियौ, मन में खुख प्रगठाय ॥५६॥ 
प्रसन नवेग्रह सिच पसन, हरि आग्या खुर राय । 
जआझागम जनम कुमार रे, उच्छुच प्रगण्या शआ्राय ॥५४७॥ 
निस पोढी अगजीत शभ्रद्द, पटरांणी चह॒चांण। 
खुपनंतर खुख संभछे, जै जै वबंदन वांण ॥४८॥ 


अथ स्वप्न-- छंद वेताछ 
प्लरदु रयण खुपन संपेख मंगर , 
विमरकू उर सुख  विसतरे। 
८ नि 
५४--दुदुभि > नकारे । दिंगछाज >देवी । ( अजीतसिहजो के 
दिंगलाज देवी का इष्ट था )। माता सू --दिंगलाज देवी से। गुण०-- 
भजकर गुण लिए । सुण० आकाश में विष्णु के वचन सुनकर | 
५५--पटरागणि ८ पह्रानी । चहुवाण ८ चौहान वश की | 
५६--अनत “--विष्णु । ईश्वरी--हिंगलाज देवी। आपियो >दिया। 
५७--प्रसन नवैग्नह - नी दी अद्द प्रसन्न हैं। ( महाराजकुमार का गर्भा 
घान हुआ उस समय )। सिव->-मद्दादेव | सुरराय देवों के राजा 





हरि। आगम जनम > जन्मसमय में। 

७८---निस० + पटरानी के गर्भ था। वह रात्रि में सोई थी तब उसने 

4८ ता 
स्वप्न में जय जय और नमरकार की वाणी सुनी । 

५९--प्रदुरयण--केमल रात्रि में। संपेख-देखकर। उर> दूदय 
में, मन मे। (स्वम्त कहते हैं) । दिव रूप ८ दिव्य रूपवाली । आगण+ 
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दिच रूप आंगण तरुणि दरसी 
अमर. दुक पट श्बरे॥ 
सित चीर कंचु सुरंग सोभित 


हार सुकता जब्हके | 
हित सरद्‌ पूनम चंद्र हुँता 
ओप आनन ऊजछे ॥एष्टा। 


सर हरख संज्जुत राज़ श्रेगण 

चौक मोतिय संद्रो । 

पूर निज कर फेंचछ पल्लव 

चाणि चयण सुहावणे । 

इक अमर संग भतंग आनन 

मेक सित रद मंडितं 

प्रम नेत हेत सिंदूर पूरित 

पास श्रुति रच पंडितं।दंग। 

कर कमर माछ खुद्धार प्रतिक्रम 

बांध रति शभुज वंध है 
आँगन में | तरुणि दरसी ७» ञ्ली के देखा | अमछ० » जे निमल पह्टांबर 
पहने हैं। सित चीर-सुफेद ओढ़ना। कंचु सुरंग>लाल कचुली। 
जलइऊ - भलफलाइट करता है। ओप > शोसमा, कातिबाला। आनन 
ऊजके - उज्ज्वल सुख है। 

६०--नर० # राजागण में मनुष्य हर्षयुक्त ह। सेतिया से चोक 
पूरा गया है। चंदन छिड़का हुआ है। वयण >वचन। सुदावणे 
शोभन । इक०--एक देवता ( गणपत्ति )। मसतंग आनन>हायी के 
मुखबाला। सेर--एक | सित रद८"श्वेत दोत | प्रम०-+नित्य परम 
द्विव करनेवाला । पास० 5 समीप में पडितों द्वारा वेद का शब्द हे रहा है | 
६१--कर० 5हाथ से कमलों की माला लिए। द्वार० >दरवाजे की 

अदक्षिया कर रद्दा है। वाघ० >प्रेम से भुजबघ वाँधा है। (यह सरस्वती है) | 


श्द्ष राजरूपक 


क्रत ज्ञुगक सुंदर चमर करि है 
सोभ रुचिर प्रसंघध है। 
इक और अपछर गान अ्रद्श्ुत 


बाण सुरंग बधावरणोे 
गावंत निरतति मधुर खुर गति 
खुघट कंठ खुहावणे ॥६१॥ 


मुख सबद जे जै बोल मगण 
अनंत घन तिह  अ्रष्पियो 
कर चित्र नव रंग करूस कंचन 
थिर  अजिर  प्रह थप्पियौ | 
नर नार उच्छुव सेव निरणख्ते 


देव डुंदभि वज्ञए 

चांटंत नव गुरू सहर वीठनि 

राज अविचकछ रज्जए ॥६२॥ 
ठ्हा 


राजकंचर चुतरेस री, दीडठी खुपन डउदार। 
सारद्‌ गणपत प्रीत सम, श्रागम जनम कंवार ॥६५।॥ 


क्र०-दो स्रियाँ चमर डुला रही हैं। प्रधध "शरीर की रचना | 
अपछुर -> अप्सरा | वाण वाणी | सुरेंग श्रेष्ठ | सुघट क5- अच्छा 
कठ है। सुहाव्-शोभन । 
६२--मगण --याचक | भश्रप्पिय दिया जाता है। कर चित्र० ८ 
नो रग के चित्र करके | श्रजिर अह ८ पर के आँगन में । देव दु दमि८- 
देवों के नकारे। वाटत८>धाहर के अदर नवीन ग्रुढ बॉटा जाता है| 
राज० - राज्य अविचल शोभायमान है । 


६३--सारद -- सरत्वती । गणपत० -गशणपति के स्वप्न में जन्म के 
प्रथम देखा । 
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महाराजा अजमाल रे, वधसी जगत प्रताप । 
आयो ग्रम जिए निस असो , सागे छुर्य संठाप ॥६७॥ 
पूरण कव् श्रनंत री, पूर्ण वेद संद्ाय। 
उदर चसंते ऊपनी,'उर आखझुरां बलाय ॥धुश॥। 
छंद वेशदखरी 

चखता गरम असो खुस बेब्ग 

असखुरां खुख दिन थयों अमेर्ा। 

अवरँग आंण ज़िती प्र| आखें 


प्ररद थई घन रकखत पास ॥६6।॥ 
घाराघर खंची. जल्घारा 


सोचा रिज्ञषकः बिना हुय सार। 
असर झुलक मेंघ ओर्छाणा 
थया सर्चीत सहर पुर थांणा ॥६७॥ 
भोम फंप दिन खर्क असाया 
कोट खसिखर चकछ गिरे कराया।॥ 
महरू हेम तिण दिल्ली माणे 
श्रवण शहिए बुँंदे मिक खाथे॥्ंण। 
६४ -अम नगर में । अभो--अभयसिंहजी ) 
६५--अनंत री > विष्णु की । उदर वर्सते «अभवसिंहजी के गर्भ में 
रहते । वलाय #सय | 
६६--वसतां० <शुम समय से अभयसिदजी के गे में वास करने पर । 
असुरा० व्यवनों के सुख के दिन का वियाग दो गया। आण न«श्ाशा। 
आखे > कहती है। घन०--धन और रक्षा से रद्दित हो गई । 


६७--घाराधर > मेघ। रिंजक विना > आय विना। साराज"-सबच। 
ओोक्षाणा न कस हुआ । मै 
६प्--भोस कप > मूऊंप | खक्ता > यवरनों के । अमाया > छुरे | काट £ 


प्राकार, किले । भव ० ७ रुघिर की घूंदे पड़ती हैं 
रछ 
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दिन दिन नखचन्र गिरे दरलावे 
आरिए निरख आखुर अकुकावै। 
मेछां बदन जोख अखमिल्या 
पाले जाय कमझ  परजलबिया ॥६६॥ 


दुद् 

खुरद्रोही जाग्रत छुपन, प्रगट रखे उतपात। 
चार झुरंगी वीच ते, करे विरंगी वात ॥७०॥ 
ज्ञालंधर राजा अजन, राज करे छुत्रबंध | 
अवतारी तिण ग्रद्द अभौ, बाधे गरस कमंच |७१॥ 
निरखे सात प्रभात निस, नियमछठ दिवस ससूर | 

ईखै छुघघारी अजों, खुभकारी ससि खूर ॥७२॥ 
ज्यां ज्यां श्रम जणणी तर, वधे कचर गुणवंत । 

त्याँ त्यां तेज श्रजीत रो, नर उर लखे अनंत ॥७३॥ 


६९--दिन दिन > प्रतिदिन । नखन्र ० तारे हटते दिखाई देते ई ६ 
अरिप्ट ८ दु:ख | अ्णमिक्तिया -- रहित | पाऊें--द्विम, व्फ । जाण मानों । 
परजब्या > जल गए । 


७०--सरद्रोद्दी देवों के वैरी, यवन | जाग्रत० ८ जागते और स्वम्त 
मे। वार०>अच्छे समय में मी। ते>वे। 


७१--छुत्रवघ > छ्रघारी । तिण ग्रह > उसके घर में। 


७२--निरखै०-- माता रात दिन कातियुक्त निर्मल दिन देखती हे। 
इसे - देखता ऐै। सप्ति सूर> घद्गमा और सूये के | 


७३--नयणी तर > साता के । अनंत अपार । 
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छ्प्पय 
समत मेक सपत्त, मिले गुणसठो छुमच्छुर 
सरद्‌ पार हिम बार, सकछ रित हूँ रित सुंदर । 
अरक दिखण मग अयन, सास अगहन गुण मंडत 
क्रत मंगऊ पख ऋरुन, उदय आशंद अखंडत। 
तिथ चतुरद्सी सनवार तच, रयण पहर वीतां अरध 
अगजीत श्रेह जनस्यौ अभो, चाण _चेद धरखे विवुध ॥॥७७॥ 
हुह् 
केसर चूढी द्वारका, दिल्ली बूँद रक्त | 
थई्दे पुरांणां उच्चता, मिटी छुरांणां बत्त ॥»श॥ 
छंद वेअक्खरी 
नखत चविसाखा सिथी चबचदलस 
घढी चयार पठझ चीस गया मिस। 
मिथुन गन सोसन मिछ जोगे 
सकुन करण दुख दरण संजोगे ॥ऊछा 





७४--मेक ८ एक | सपत्त --सात । गुणसठौ  उनसठ (संवत्‌ १७५६)। 
छुमच्छुर--( संव॒त्सर ) वधं| सरद पार>शरद्‌ ऋतु के अनंतर। द्विम 
वार >देसत ऋतु के समय में । रित हूँ - ऋतुओं से | - अरक--( अ्रक्त ) 
यूयं। मगर स्मार्ग। (दक्षियायन का सूर्य )। अगहन >मार्गशीर्ष । 
क्त मगछ 5 मंगल के कृत्य | उदय आशणद ७ आनद का उत्य | सनवार ८ 
शनेश्चर वार। तव- कहा जाता है | रयण ० --( राजि ) आधा प्रदर राज्ि 
गए; | ग्रेइ « (गेह) घर में। बाण > (वाणी) सरस्वती । विदुघ « देवता | 

७४--केसर० - द्वारका में केसर की वृष्टि हुई । दिलल्‍्ली० - दिल्ली में 
रक्त की घूँ दें बरसीं। थई० -पुराणों की प्रबलता हुई । 

७६--सकुन > ज्योतिष में एक करण का नाम शकुन है। उस शकन करण में। 


३७२ राजरूपक 


घरम सहायक परम कल घरि 
हर गज बंध हरे प्रग्यों हरि। 
दूसरथ अ्रजन ग्रेह द्वित दाखे 
राम अभी उद्ियों हित राखे॥७७॥ 
वागौ थार जनम ची. बेला 
भागी अदिन अ्रमंगरकः भेका | 
वाजत सख्तुर बधावा वाज़े 
नरपत मंगण जयणां निवाजै ॥७८॥ 
अगियत दान निञ़्र पह श्रागे 
लूंबां किए श्रावण झूड कागे। 
उर  अगजीत हरख अधकायो 
सरद निसा किए उदधि खबायो ॥७६॥ 
ज़प॑ जनम ग्रुण प्रण जोखी 
खुर पूजा हव थई समोखी। 
७७--६ँर गज बध > गजराज के बधन के छुड़ानेवाला | हरे घर में । 
हरि --विष्पु ॥ दसरथ० 5दशरथ के घर में रामचद्र हित दिग्वाकर प्रकट 
हुए ये वैसे अजीततिंदजी के घर में अमयसिंहदजी का उदय हुआ | 
5८--वागौ० ८ जन्म के समय थाल बजा। भागौ० 5 कुदन और 
पमगल साथ ही नष्ट हुए। संप्तुर स्वर सहित। वबधावा >बधाई के | 
नरप्त >- राजा | मगण जणा >ययाचक लोगों के | निवाजै> दान देता है। 
७६-- ६ 'आ्गै>प्रभु ( राजा ) के थागे। लूबा>मेघ की अविच्छिन्न 
छेटी छाटी बूँदे। शावण० दान क्‍या दिया जाता है, मानों श्रावण 
मास की भझडी लगी ह। ध्यधाकायो >वढा | सरठ० मानों शरद की 
गति से समुद्र सवाया वढा | 


८०- जप॑ > कहते हैं। जनम ८ जन्म-समय में, जन्मपत्री देखकर! 


राजरूपक 


खुर्य धरम जग करण सचायौ 
आओ अवतार परम ली आयौ।८०। 
दसरधथ  अजन घरे छखुखदाई 
रूप अभो प्रगण्यो रघुणई। 
दासे विप नवै प्रह देखो 
परम झशुझे प्रतः भवन सपेखी ॥८१॥ 
रवि रिपु सचन जको खुखरासी 
अरि अण कुछ वर कर उदासी । 
अरक छुठी धांनक खुल आये 
क्रतव घण रिप्त निरसूछः कराचे ॥८२॥ 
सखसिसुत सवत पंचम सोहे 
महा सवुध रूख जगत विमोहे। 
संडडऊ धर सन में अ्रह संडत 
जाग जैत नित भाग अख्डत ॥प८श। 


जज व ++->-जजज+ ज+++ अन्‍--+. ऑ>जल्‍-+-+ 


इच अब । समोत्ती >उमयवाली, वलबती । ओऔदन्‍्श्यह | परम 
 चौ-ईश्वर का। 
८१--रघुराई > रामचंद्र । दाखे- कहते हैं। परम गुझे ८ परम गुण- 
वान्‌ , शुभकारी | प्रंत भवन 5 हर एक भवन में। ( जन्मपन्नी सें लगन आदि 
१२ भवन होते ईद | ) सेपेखा:--देखे। 
८२--रवि > सूर्य | रिपु भवन 5 छुठे घर में है। जकौ-वद। अरि- 
. अण०> ( अरिजन ) शन्रुकुल के- वल के खेद करनेवाला। थानक 
स्थान में। क्रत८कृत्य। उण >उसके। 
८३--सत्तिसुत > चुध । सबुध - विद्यन्‌॥ मडछू धर८घरामंडल में | 
खाग जैत >खज्ञ से जब करनेवाला। भाग »भाग्य में अखदित, महा 
आग्यवान | 


३े७छे राज़कूपक , 


निरख छठे रिपु ऋदह ससिनंद्ण 
कुछ मातुझ सुख अरीनिकंद्ण । 
राजभवन सुरगुर खुभ राजे 

+ विसव एक छुत्र आंण विराजे ॥८७॥ 
ओऔ क्षसपत दूसमें अभ्रह आयी 
विदुख तिकां ढुण छाम्र चतायो। 
कुछ नप उम्र थयो हो कोई 
सुतन प्रताप चोगुणो सोई ॥५५॥ “* 
अन अभ्रह भवन करुरे शअआवे 
दसमें जो खसुरशुर द्रखावे। 
दुसह तोइ भ्रद् जोर न दाखे 
रत्ता जीव परख डर राखे ॥८६॥ 
लीण हीण ज्यां सौँ गज ॒छागे 
ए कोइ वक सादुछे आगे। 


_ ८४--रिपु अह -छात्रु भवन अर्थात्‌ ६ठे स्थान में। ससिनदण -बुध | 
मसातुझ - मामा के कुल को सुखकारी। शरीनिकदरण ८- शत्रुओं को मारने- 
वाला। राजभवन «दसवे स्थान मे। सुरगुर बृहस्पति | विसव॒०+-- 
संसार में एकछुच्र थाशा चले। 

८५--मओ ७ यह । अह>व्थान में । विदुख>-विद्यान्‌ । दुण॒८८ 
दुगुना, द्वियूण। छुछ०व्ू्राजा के कुल में कोई जबर्दस्त हुआ दो वह । 
मुतन० > पुत्र के प्रभाव से वद्दी चौगुना द्वोते | 

८६ --अन अद्व दूसरे अह । करूरे० >क्रर भवन में शआआार्वें। और 
बृहस्पति जो दशम भवन में आवे तो अन्य अद्द ढुःसह होने पर भो अपना बल 
नह दिखाते | जीब० + बृहस्पति की रक्षा को देसकर मन में भय रखते हैं | 

८७--च्ौछ० « जिस बृहस्पति के सामने अन्य सब अद्द लीन और हीन 
हैं। द्वार्थी क्र है परंव वद्द सिंह के सामने कुछ वल कर सकता है ९ 
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३७६ राजरूपक 


राह भवन धन थन सुख राखे 

दुनी कुबें: सरोतर  दाखे। 
केत शअ्रष्टमा थांव सकारण 
नित भरत ततपर कष्ट निवारण ॥॥६१॥ 
पल रवि तेज अरक सम पामे 

सर लखन अनग्ी त्याँ नामे। 
समि गुण आचब तणी खसरखाई 
थिति बस रहे रलूहे सरसाई ॥६श।॥ 
सोमत ( व ) जोग मिले खुखकारी 
नरपति लिकण श्रस्तोमा न्यारी। 
रवि पस्थल॒ चतुरदली झखुखरासी 
विद्या चतुरदस तणों विलासी ॥६३॥ 
थार्में सकुन करण मिक आये 
मिछ सज्जन छुर सकुन मिटावे। 


९१--राह > राहु । भवन घन “>नवभ स्थान में। ढुनी >उसार, 
दुनिया । सरोतर >वबराबर । दाखै> कद्दती है। केत ८ केठ भद्द । 


९२--पख रवि >कृष्णपक्त में जन्म होने से । तेज० >सूर्य के समान 
तेज पाता है। नर नखन्र > विशाखा नक्षत्र नर नक्षत्र है; उसमे जन्म होने 
से । शनमी० « अनमप्नों को नमावे | सनि० ८ शनिवार का जन्म | झाव० ++ 
भायु की इद्धि करता है । 


९३--असोभा न्यारी>-अ्पकीरति अलग रहती है। रवि० ८ कऋझृष्ण 
पक्ष की चतुदंशी | सुखरासी > सुख का पुज। विद्या० >चौदद विद्याश्रों 
का विलास करनेवाला। यामें - इसमें | 


र्ज़रूपक इज 


दुह् 
पुरण गुण नव भ्रह प्रसन, अलपत्ति दरण अनीत्त | 
मेलां भसायो समेदवा, आयो पुत्र अजीत ॥६७॥ 


छ्प्पय 


खुर जरगे सुस समय, भूम अन जझ्ञुमे सुभाचां 

रैण सभाके राव, मिले अटकाबव बधावाँ। 

नव उच्छुव तर नार, नवकछू *“गार बसच्ष 

गीता में ्रगा मास, कह मम रूप किससे । 
अचतार अस अगज्ञीत न्रह, चंस विखाद पलटह्टियो 
रितु एण उदय चहुवांय रे, खुत अमसमाल प्रगट्टियों ॥६५॥ 


दुह् 


महाराजा अजमाल रे, नगर चचाई आज। 
नरपति भन् सायो थयो, जायौ पुत्र सकाज ॥६६॥ 





९४--एरण शुण ८ गुणों से पूणं। असपति० » बादशाह के अन्याय 
का दरण करनेवाला | मेछा -यवनों के मनोरथ को नष्ट करने के लिये | 

९४-छर जगो ->देवता जगे | भूम अन जुसे >पृथ्वी मे पअत्त पैदा 
होने लगा। रैश००राजा लोगों ने अपने राज्य सेंभाले | मिटे० 
उन्नति की रोक मिठ्ी । नवल > नवीन, सुदर। गीता मैं० -गीता शास्त्र 
में सगसर मास को कृष्ण भगवान्‌ ने अपना स्वरूप बताया दै-. 'मासाना 
सा्ंशीषोंडस्मि [” बिखाद-( विधघाद ) दु.ख। रितु -एण - श्स ऋतच 
से।” चहुवाण रै > चौहान वश की रानी के | 


६६--मन भायौ > मनचाहा | सकाज - समय | 


रेप राजरूपक 


छंद अधनाराच 

[[ खरे थया नीखांणयं, उछाह अप्रमाणय। 
बविसाल ताल बाजितं, उचार गान अम्नत ॥६७॥ 
प्दंग ढोल मंगरोी, रवाबव तार सार ली। 
वजंति वेरिवेरेयं, भमरणं कि भांकि भेरियं ॥६८/॥ 
छुवीस राग छाज्ञती, निद्ाव घाव नोवती। 
भजे विभास भैरवं, री कठो कब्ी रख॑॥हध्धा 
सरी सरी सपोलय, खुताल मालकोसय। 
मिठास आस मंजरी, गरी गरी सगमुज्जरी ॥१००)। 
रजे मार सारंग, रितंग रंग सारणगं। 
रखसाल ताल सोरठी, सगान तान सांमठी ॥१०१॥ 


६७--सुरे० > देवताओं के बाजे बजे। ताल>एक प्रकार का कास्‍्य 
वाय | अम्नतं - अमृत । 

९८-- रबाब० -- रवाब आदि वाद्य हैं। वेरिवेरिय ० वारवार। निहाव 
निर्घोष | घाव ८ डका पडना | नोबती > दुदुमि, नौबत | भजै० - विभास 
झौर भेरूं राग गाया जाता है। रलठी>खुशी। कछी कछ -मन की 
ऊली। रबज"-शब्द से। अति आनद होता है तब कहा जाता है कि 
मन की कली कली खिल रही है। 

१००--सरी सरी सात स्वरों के आलाप का अनुकरण है 'स रेगमप 
घनि)। संपोसय>-पुष्ट है। मालकोसय -- एक राग का नाम। सजरी - 
मसजीरा, एक प्रकार का कासथ्य वाद्य। गरी गरी> गली गली से। 
गुजरी 5 राग-विशेष | 

ध०१--मलार सारँंग ८ दोनों रागविशेष हैं। रितग० ८ रग का मार्ग 
पऋतु के अनुसार हो रहा हे। रसाल>सुदर। सोरठी -राग-विशेष | 
सामठी - इकट्ठी । 





राजरूपक इेफदै 


भसणंत आर विनादय॑, कल्याण केक मोदय । 
खेभमायची.. पटंगय॑, वगे. सरी विहंगय॑ ॥१०२॥ 
करूंग पर्ज कन्दर्डा, खुर्या सवाद झुग्घड़ां | 
निवास सात चाबियं, चित्राम मूक ताब्यि ॥१०३॥ 


गाहा चौसर 
सघद उम्र करनाल सवाई 
खुर बरघू तुरही खसहनाई। 
द्वार सुरेस नरेस दिनाई 
वाधे साजै दीह. चधाई ॥१०७॥ 
कुछ देवी श्रुह पूज सकारण 
विजन नव नेवज़ विसतारण | 
धूप अगर दीपक खुम. घारण 
अन देवाँ धन खेव अपारण ॥१०५॥ 


१०२--मणत > गाते है। भरी विनोदय कल्याण दोनों राग-विशेष 
हैं। केक भोदय » मयूर की वाणी के समान आनंद देनेवाली । खैंमायची 
पटंगय दोनों राग-विशेष। वे & वजते हैं। सरी>स्वर। विहगय॑ 
विहाग राग्र-विशेष । 

१०३--क्लंग ० न्‍ूतीनों राग-विशेष | सुराजूखरों का। सवाद ऋ 
आनद ) सुग्घड़ा -सुघड़, चतुरों को । निवास >महलों में | सात नाछिय -« 
साहो मूछुना । भिम्राम > तीन आम । मूह ताबव्य «मूल ताल । 

१०४--उग्र >» बहुत ऊचा। करनाछ न्‍-वाद्य-विशेष | सुर «स्वर । 
वरघू» 5 वरघू , तुरद्दी, सहनाई ये वाद्य-विशेष हैं । सुरेस-इद्र | नरेस -+ 
राजा | दिनाई«सूये। साजै दीह >साधारण दिन मे | 

२१०५--विंजन >> ( व्यंजन ) खीर, शाक आदि । नेवज +नैवेय । 
अन देंदां - दूसरे देवताओं की । घन० >धन से अपार सेवा की जाती है । 


ज्द० राजरूपक 


)ओ पे झूप घरणा राय शअ्रगंण 

चाक मुकत कण केसर चअंनण । 

तर मंजर फक माव्य तेरण 

साहे छार मे भ्रत सजण ॥१०६॥ 

ढ्ह्म 
नव नव उच्छुच नचलर सुख, सब जण नवल सि गांर । 
नवर चित्रा में धचन्‍्द्दर, पायो नवरू कुमार ||१०७॥ 
छंद वेअ्रक्खरी 

झंबा आदि तरण आमासे 

परम केंचर लखि हरख प्रकासे। 

झुंदर सत्र मुख कर पद सोहे 

मंजु रुप रूख कंज विमोहे॥१०८॥ 

श्रेग अंग महिमा अधिकावै 

सैज अनंत तेज द्रसाबै। 

नार खंभारे जतन निदारे 

ऊपर राई लूण उतारे ॥६०६॥ 





१०६--ओपै-शोभा देता है । रूप सौंदर्य । 
करण ८ भोतियों से चौक पूरा गया है। तर--(तरु ) इच्ष ( केले के ) । 
अ्रत--( भत्य ) नोकर । सजण > स्वजन, बघु। 
१०७--जण -: जन | धवऊहर - घुरघर । 
१०८--अबा > माता । तरण--( तरुणी ) ज्ियों। आमासे - 
( आवास ) महलों में । चख-(चक्त्‌ ) नेत्र । मजु सु दर | 
कफज - कमल | 
१०९--सैज :- ( सहज ) स्वभाव से । नार-( नारी ) ब्ियाँ | 
निद्दारै - देखती है । 


चौक रक्त 


2:34 


क्ष्पर राज़रूपक 


गाथा 
सजण गुर्णांण पूरे, चयणे विछेह घांश अवगुण ८ । 
उर्या ज़्क तराणि ऊूहिय॑ं, काछे अका् उच्छुव कर ८ ॥११७॥ 


दुह्मा 
यौँ सज्ञजण खुख पूरिया, दूर गया सह दुक्ख | 
दऊ नवपरकव डहड॒हे, ज्यों ज्ञक पाया रुकख ॥११५४॥ 


इति श्रीमहाराज राजराजेशखर श्री श्रमेखिंघजी ्शै परम झस 
राजरुपक में श्री जन्मउच्छवविश प्रकास ॥२०॥ 


अ+-_-+++5 


११४- सलण > सलन । वयशे० ० जिनके वचन और वाणी में 
अवगुणों ( दोषों ) का वियोग है। अर्थात्‌ जो घाणी से किसी का दोप 
प्रकट नहीं करते। ण्या० > जैसे जल में नौकामिल जाय झौर उत्सव 
दोता है वैसे वहाँ समय ओर वे समय उत्सव है | 

११४--सह > सब | दछ>पत्ते । डहडहै--विक्षण होकर शोमा 
देते हैं। रक्‍ख>पृक्त । | 


अथ वय अलुक्रम 

छ्प्पय 
निस दिच रूप अनंत, वे विध्ु खुकछ जिंही विध 
मकर आदि दिन मान खास गरुवत्व वे सिध। 
कनक दास कुरखेत विरधि, गुणि वारुरु बाझुर 
छुवुध बच्चे सतसंग, ग्यांन गुर वाणि उज्ञागर। 
प्रतिक्तांद व्धे मधि दिन पछै, कृति सनीति अभरह कंमव्य 
गुण रूप एम अगजीत ग्रह, छुचर अभों चाथै का ॥ १॥ 


उद्दे अ्रस्क प्रति उदे, खुमन रति उसे सरोवारि 
कसक नयण मुख फमक, तरणि गुण भाऊल सरोतरि। 
भुज्ञ प्रढंच. आजान, कमर आकृति पद्‌ क्लोमछ 
जब श्रेदुज्ञ ध्वज्ष कलस, सीन अकुस जंवुफक। 

१--वधै० # जैसे शुक्ल पक्त में चद्रमा इंद्धि पाता हे, वैसे महाराजकुमार 
चृद्धि पाते ६ैं। मकर आदि० >मकर आदि सक्रातियों में दिनमान बढ़ता 
है वैसे महाराजकुमार की शोसा और गौरव बढ़ता है। कनक्० ७ कुरुक्षेत्र 
में सुवर्णंदान का गुर प्रतिदिन वठता है। सुबुध०>सत्तग से सुबुद्धि 
बढती है। स्वान० ऋयश्ुद की वाणी से ज्ञान प्रकट होता है। प्रतिछाह*+ - 
सध्याह् के पश्चात्‌ छाया वढती है। कृति० >नीति सहित काम करने 
से लक्ष्मी वढ़तो है। गुण» इसी प्रकार अमेमिंहजी के गुण, रूप 
अर कला बढती हे । 


२--उदे ० ८सूर्य के उदय ऊे समान उद॒व है। सुमत० >वुद्धे ओर 
प्रीति दोनों वराचर है। नयण >नेत्र| तरणि० ८ पूथ के समान ललाट 
की काति हे। आजान घुटनों तक। जब० न्‍्यव आदि सलझुण 


६-34 राज़रूपक 


अद्भूत रेख सोभा अमित, कल्प तरावर सेबकां 
श्रेंग अग सोम वाधे अमौ, अलहे रूप अखेवकां॥ २॥ 
उर उच्छुब अज्ञमाल, पेख प्रांमे छुन्नपत्ती 
देख बंस ऊधरी, नेस  हूँता खुरपत्तों। 
कलपकूृच्त संतान, पारिज्नाती हारिचदण 
तर मंदार ड॒बार, झआण ऊंगा सुख अप्पणा। 
चिंतामणि पारस पौर सो, खुधा सरावर कामगा 
सपजै तांम खुत संपने, ग्रह खुर धांम विरामगा ॥ ३ ॥ 
पश्ि प्रकाखि फिरि मास, उसे शुण वेद अल्ुक्तम 
पच मास खट मास, तेज जल वास व तिम | 
भूप छमा भूपाली, बदन दसलण ओमाहे 
मिक भेटे सुख राग, स ते निम्न भाग खराहे। 


द्वाय में रेखाएँ हैं। अदमृत-( अद्भुत ) अनोखी | कलप तरोबर 
कल्पबवृच्च । असहै०८-शन्रुओ्ों के लिये असह्य रूपवाला है | 

३--पेख -देखकर | प्रामै-पाता है। ऊघरो८उन्नत।| नेस०८-- 
इंद्र के निवास से । कबपबृक्तु० >कल्पवृत्ष आदि ५ देवबचत्ष हैं। 
तर--( तरू ) वृक्ष । दुवार >द्वार | आआण ऊमगाजू आकर जमे | 
चुख अप्पण >- सुख देने के लिये। चितामणि०८-चिंतामणि रत्न भादि 
कामघेनु पर्यत सव मनवाछित देनेवाले हैं | पौर सौ>पुतला। सुघा- 
सरोवर > अम्रुत का सरोवर। कामगा ८ कामधेनु । ठपजै० -वरहाँ धुन्र 
हुआ तव सब सपन्न हुए। सुर०-- देवताओं के घरों से हट गए । 

४-महाराज का अवस्थाक्रम दिखाता है--पखि० पक्ष, मास | 
उमै-दो। गुणल्‍तीन। वेद >चार। तेज० > जैसे जैसे उम्र बढती 
हे वैसे वैसे तेज, जस शरीर सवासना वढतो है | औमाहै८- उत्सुक होता है। 
मिछ भेटे>मिलकर | मुख राग>प्रसत्न होते हैं | से तौ"वह । 


८ राजरूपक 


अधिपति उछ॑ग सोम अ्रभौ, राजत ज्याँ कंचन रतन 
उर दियण मोद किर ऊमरां, तात गेद प्रियवर त तन ॥ ६।।- 


द्ह्या 
याँ नरपति अजमार उर, ज्यास बच्चे पुख जेय। 
निरख निरख खुत रूप नित, दरख अमित चित हाय ।। ७ ॥ 


छंद वेश्रक्खरी 
महाराजा अजमालू महावरठ 
कुंवर अभौ हरि ओअस अणंकछ। 
सदन मनोहर रूप खुद्ावे 
पेल वदन नरपति खुख पावे॥८॥ 
एस गुणसठे साढहो आयो 
राव सहेसमल व्याव रचायो। 
घरपति अजैा मैाड सिर धारे 
परणीजण . साचार पधारे ॥ £॥ 





नेत्र महाराजकुमार के सुखचद्र को देखकर हृषित द्वोते हैं। उछुग+>- 
उतलग, गोदी | कचमन रतन ->-सोना और रक्ष का मेल द्योता हे वैसे गोदी 
ओर महाराजकुमार का मेल है। ऊमरा८-उमरावों को। तातव ८ 
पिता। त८>उस। 

७--ज्यास 5 चैये, विश्वास। जोय८ देखकर | 

८--अणकर्-- निर्दोष । सदन >घर में। पेख- देखकर | 

६--एम--इस प्रकार। गुणसठे-१७५६ का वर्ष गया। सामैर८ 
१७६० का वर्ष आया। स्ँसमल०--साचोर के स्वामी सहसमल ने 
विवाह की तैयारी फी । मौड़ >सेदरा | पधघारे - गए. | 


राजरूपक डेप 


ईसप आजम साह बुलछायो 
मुरसद कुछी मुरधरा आयेो। 
आगे गह जारंचर आए 
प्रथीनाथ रै छामा. पाण॥हणा 


हुहा 

आगा मिल अजपमाल सूं, प्रात हुवो असचार । 
महराजा री मेड़तै।, कियो निज्मर कर प्यार ॥१श॥ 
मेड़तियों कुसकछौ मुद्ै, धांघल गोयेंददास। 
मेल्हे राजा भेड़तै, ज्ञग न्‍्याई चिसवास ॥१श॥ 
डर मुहकम इँद्रसिंघ रे, जल्यों परख सजोर। 
अरज़ अमंदी मेकछी, औरंग हंदी ओर ॥१श। 
जाधांणगी री नायबी, जे आपे पतसाह। 
खिजमदठ खानाजाद री, तै। देखे दे!इ राह ॥१७॥ 
जाजंधर श्रगजीत रै, पुत्र अभा अवतार । 
डुरमत व्यापे दुसरजणा, सयणां खुमत अपार ॥१५॥ 





१०--ईंसप ० --आजमशाह ने ईसपश्नली को जोघपुर से चुला लिया 
ओर उसके स्थान में मुरशिदकुली को मेजा । आगौर<-शागे | 

११--महराजा री० > मसेडता महाराजा को दिया । 

१२--मेल्हे - महाराजा ने मेड़तिया कुसलसिंद और घांघल 
गोयंददास को मेड़त॑ भेजा | न्‍्याई--इसाफी । 

१३--जउर० ८ इंद्र सिंद के पुत्र मोहकससिंह का हृदय महाराजा को 
मेडता देने से जला | अमदी >बड़े जोर को | मोकछी >: मेजी । हृदो -- की | 

श४--खिजमत - सेवा । खानाजाद री --सेवक की। दोइ राह८: 
दोनों तरफ की । 


१५--हस्मत ८ दुमंति ॥ सयणा - सकलनों के | 


च्ञ्पप राजरुपक 


बीते या साठा वरस, श्री महाराज प्रसन्न | 
ऊपर आयो इकसडी, डुयर्णा फिरिया दिल्न ॥१६॥ 
मुरखद्‌ कुल्ली मुगल नूं , आजम लियो चुलाय | 
जाफर आयो जेधपुर, ज़ासी सरव गमाय ॥१जा 
मुदकम चाछा मंडिया, उर ज्वाला श्रप्रमांण | 

चस अरजर हये भवस, आरि कर रग्गौ आण ॥१८॥ 
मुहकम रहियो मेडते, कद्दियो जाफरवेंग। 
वोढण बाजी आप री, तालूण छागा तेग ॥१६॥ 


छंद बेअक्खरी 
सुदकम नूं झठों महमाई 
कागऊक लिखिया पड़ण कमाई। 
ओऔे कागछ जाव्धर श्रावै 
छुझ सूं अरजण वचांच छिपावे ॥२०॥। 
अरजन प्रछह्लन. मिछे उमरावां 
दाव विदावत घण द्रियावां। 


१६-ुयणा ८ ( दुर्जनों ) शत्रुओं के । फिरिया>--उलटे हुए, 
प्रतिकूल हुए । 

श्प--सुहकम -- इद्गसिंहजी के पुत्र मोहकमससिंह ने | चारा ८ 
उपद्रव, युद्ध । ज्वाद्यस्थ्दाइ । वस० ८ अजुनसिंदह देव के वश 
दोकर शत्रुओं के हाथ में चला गया | 

१६--सुहकम ० -- मोहकससिंह मेड़ते था उस समय जाफर वेग ने 
उससे अपनी बाजी जीतने को कहा । 

२०--हूठी >रुष्ट हुईं। कांगक>-पत्र | पड़ण कमाई--लाभ के 
लिये। छुक सूं-कपट से | 

२१-प्रछुन >गुस । मिछे उमरावा> उमरावों से मिला । 


राजरूपक इ्ण€ 


वबाताँ मुहकम तणी दवणावे 
साह दियो अति कुरव खुणावे॥रशा। 
कितर्रय कान मांडियो काया 
सेवा तथे अही ध्रत खाखां। 
इंद्रमांगस सादी मत  उद्धछ 
जावे सीम पखां चाठण जब्गक्‍रर। 
चक्रवत कन्हे घरा रूख चात्गे 
टाॉँणी तिए न दिये पछ टठाको। 
तज साचार पाक हर तेजल 
हिंत पति काज स्िखिमले हूँतल ॥रशा 
घणी दरणां जतर्ना हित धारे 
सावधान मन सांक खवारे। 
चरस वासठो कातिक वीतां 
मैक्रम बढ किया निज मीताँ ॥२७॥ 


वाता०--मुहकसतिंह की वातें बनाकर कहता है कि वादशाह ने 
मोहकमत्तिंह को वहुत कुरव दिया है । 

२२---कितरा० ८: किपतनों ही ने उसको वातें छुर्नीं जो कच्चे ये | और 
जो सच्चे मत्य ये उन्होंने सेवा ग्रहण की । मत उल्लछ >चुद्धि से उज्ज्बल, 
साफ दिल का | पखा० » कुल को पानी चढ़ानेवाला | 

२३--चक्रवत०»--राजा के पास उपद्रव देखकर | टाणै ति ण्‌ -- उस 
समय | दिये टाकी > नहीं छोडा। पर>चण सर | पाछ हर -- चापा- 
वत। तेजल>तेजसिंह | रिणमले हूँतल -- रिणमलों के शामिल हुआ। 

२४--घणी तणा>-मालिक के। साक सवारै>सघ्या और प्रभात, 
प्रतिदिन, प्रतिक्षण । व किया ८ अपने पक्त में कर लिए. ; निज मीता +- 
अपने मित्र कर लिए | 


झे६२ राजरूपक 


गायंद भगवानो फती, ओ धांध्र्ल उदार | 
सेणायर प्रोहित रिधू, द्यालदास खिकदार ॥३१५॥ 
सक मांगढियों तेजसी, अब साहबो अ्रवीह। 
सकर निवड़ भड़ आठ सो, घावड ठाकुर सीह ॥३६॥ 
वानर नारण वीर चर, केसवदास खुतनञञ। 
साथ वके हरनाथ खुत, मेर समोघड मन्न ॥३७॥ 
जग मंडे कॉवर्रा जतन, श्रजन थयो अ्रसवार | 
ज्याँ रामण सिर आवियां, ज़म धारियो घिचार ॥३८।॥ 
तेजल शाईदांन तण, राजड रे फकिसनेस। 
औै चांपाचत ऊधरा, रिणमर जतन नरेस ॥३६॥ 
भीमाजऊ रिणछ्लोड सो, जोाधो सांस जतन्न! 
भाटी इईंदों भीम तण, अरि चरण काज अगन्न |४०॥ 
खसांमऊ कुंभकरक्ष तण, ऊदाहरी अभंग | 
देवो गेायँंद्दासल सो, तारे तेज तुरंग ॥७१॥ 





३५--रैणायर ८ रणछेडदास । रिघू श्रेष्ठ) सिकदार -- केतवाल | 
३६-सक 5 ( शक्त ) समर्थ । अन > और | घअबीह र निर्मय | 
निवड- बहादुर । धावड़ - पललीवाल ब्राह्मणों में एक जाति | 


३७--वानर > राठौड्डों में एक जाति | सुतन्न > पुत्र। मेर> सुमेर 
पंत के । समोवड - बरावर, समान । 


इ्ए--मडे - करके । रामण -रावण | जम -- यमराज | 

३९--ऊघरा «सर्वोच्च | रिणमल >-योधा, बहादुर | 

४०--भीमाजक -: भीमर्सिंद | जोधो -- जोधा राठौड़ | इदौ - इृद्रभाण | 
अरि० > शत्रुरूप तृण के लिये अग्निरूप | 

४१--ऊदाहरौ - ऊदावव राठगैड़। तोरे- चलावे। 


राज़रूपक ८६३ 


रामसिंध सबल्ेस रो, कूंपो अह केचांण। 
फ्रैजां घ्त फतसाल रो, साथ जगड़ चहुवांण ॥४२५॥ 
2 2०९ न | 
१ रा 
राजा छुक जूंकार रो, चंदहरे. दल्साह। 
सार तरस्से सांम छुक, श्राभ परस्से. चाँद ॥४४॥ 
भसाचसिघर ऊदाइते, रायमलेते ज्ञोघ । 
बे उम्राव अनंत वर, पत्ति छुछ अरकर प्रवोध ॥४५॥ 
गेोपालोी खिवराम रो, साथे लेाध सकझा। 
के खीची ऊंची घधरण, करण जतन कमघल ॥४६॥ 
जिण सब्यिो सृप चाज़ तन, मांग छियो माहेस। 
जोड़े भतीज किसन्न जे, निस दिन जतन नरेस ॥४8ज।। 


४२--कू पी > कू पावत रागैड़ । ग्रह > धारण करके । केबाण -८ 
तलवार। फौजा घन “सेना में ध्वजारूप, अग्रणी | जगड़ -»जगराम | 

४४--छुछ « युद्ध में । जू कार रौ -जू मारसिंह का पुत्र | चंदहरै ८- 
चांदावत मेड़तिया राठोड। दछ्साह -दलपतसिंह | सार>-तलवार। 
तरस्से > खींचता है। स्ाम छुल > मालिक के वास्ते। आम --आकाश । 

४५--रायमलोते -- रायमलोत राठौड ) जोध > जोघसिंह | ओ>-ये । 
अकृछ पूर्ण |-- प्रवोध « जायते हुए | 

४६--गोपाछो ८: खीची वंश का गोपालदास। जोध ८ जोघसिंह ) 
सकजञ्ञ समर्थ | कमघजञ् » राणेड़ों के | 


४७--जिणु ० >जो राजा की खिलवत में था| मादेस >महेशदास | 
जोड़े ८5 साथ | 


3६४७ राजरूपक 


दीपी बार किसप्न तण, पण ऊधरे विश्वास । 
साथ लियाँ रिधि सांम री, नव ही रिद्ध निवास ॥४८॥ 


छनन्‍्द बेश्क्खरी 
भुजबक सिंघ जिसा भाराथे 
सी चरण निवड थया भड़ साथे। 
चडियवा उदे लनिला नप चडियो 
प्रिसणणां हितू जितां दृढ़ पड़ियों ॥४६॥ 
नव ही काट तर्णां भड़ तेखे 
सारा पूणी खबर संदेखे। 
ब्रत धारियां न जेक विचारी 
खुणतां पांण हुई अखवारी ॥४०॥ 
रिम दौड़ियो द्विस तिण रतियां 
माहर खबर पूणि सेडतियाँ। 
ऊदां तरो तुरत गम आई 
भेछठा थया पोहर में भाई॥४९॥ 





४८--दीपो > दीपचद । तण-पुत्र। परण > प्रतिज्ञा। ऊघरै> उच्च 
कोटि का | विआस -८(उयास) राजव्यास | रिघि ७» (ऋद्धि) सेवा का सामान । 

४९--सिंघ जिसा ८ धिह के सहश | भाराथे - युद्ध में। सो त्रण « 
३०० तीन सी। निवड़-भोजनादि से पहुँचकर। चडिवा उदै--उदय 
के लिये। निसा-ररात्रि में । चडियो ->सवार हुआ | प्रिसणा > शन्रुओं के। 
हितू - लिये | 

५०--नवही कोट तणा > मारवाड़ के। तेसे-तब | ब्रत८--नियम, 
प्रतिशा। जेक -देरी। सुणता पाए --सुनते हव । 

५१--रिम 5 शबु । तिण रतिया - उसी रात्रि में। मौहर - पहले । 
ऊदा तणे » ऊदावतों को । गम <- खबर, सूचना । 


राजजुपक्ध ३६४ 


अन बन वरत लियो पति आरतठत 
साथे पंथ हुवा घरि सारत। 
छुत्रपति छुंग गसागम छूटा 
तिकरि गयण सं नाखनञ्र तठूठा॥श्श। 
अपग्रवगरी राजा खड़ि आयो 
दशियर वीज् डदे दरखायो। 
अजन साथि भड़ साहस श्रेसा 
तेले आस एक भुजत् जैसा॥श्श। 
सुर खुणुतां उर सत्रां सँकेडे 
राजूखान नगारे शेोडे। 
सुख चुप करण घरा फिएिे साजा 
रुठे जम सारीखा राज़ा॥श्ण। 
दुद्य 
ऊतरियों राजा अजन, कोपी राड़ करूर। 
उचर हरक्खे आपरां, नर्य॑ परक्खे नूर ॥५५॥ 


५२--अन वन ० > अन्न जल का नियम लिया। पति आरत ८ स्वामी 
के सकद में। सारत->घोड़ों की तेज चाल | तुगर घोड़े, समूह। 
गमागम ८ एक साथ | तिकरि-> उससे | गयण सू->आकाश से। 
नाखत्र - नक्षत्र | 

दे अग्रवगरी > सवके अग्राडी। खड़ि>घोड़े को चलाकर | 

दर्णियर > दुनिया, संसार। बौज उददै-द्वितीया का चंद्र उदय हुआ हो 
वैसा | अजन ८ अजीत्तसिंहजी के | साहस <- (महल) इजार | आम > आकाश | 

५४--उर >ूनकारे का शब्द । उर०८>शन्रओं के हृदय सकुचित 
हुए। रोड्ेंजवजाया। साजा>अच्छे | रूठे -रष्ट होने पर । 

५५--ऊतरियो > मुकाम किया । राषड़ल्‍युद । उबर> मन में, 
हृदव में । आपरा > अपने । 


डे६द राज़रुपक 


आयो दूत उतावछो, विध दाखे तिण वार । 
पिसण छुछे पूजे नहीं, कुसके. राजकंबार ॥५६॥ 
अमरक्‍्खे हरखे अजो, याँ दाखे. महाराज | 
करूं सत्रां निरसूछ कुछ, ता जायो जखसराज ॥५७॥ 
अतरे गरदां ऊपडी, चडी पुर्णां गयणरग। 
आया भड़ अजमाल रा, कर तालता खडग्ग ॥५८।॥ 
नरपत्ती दीठी निजर, अस छलेाडिया सडार 
सेव तणां फरछ पांमिया, देव निद्दोर निहोर ॥४६॥ 
आयी कुसको अचक रो, मेड़तियां सिर सौड। 
विज्ो अखंको चंदहर, रिण बंको राठौड़ |॥६०॥ 
पतो परिग्गह आगलोौो, मोहर गजां मरोड़ 
३ डेटबड 0 ५) ग क ॥६१।॥ 


४६--उतावछो > जल्दी से । विध० > उस समय यह समाचार कहा । 
पिसण > शत्रु । छुल् न युद्ध में। पूज नहीं -पहुँच नहीं सकते। राज- 
कँवार - महाराजकुमार प्रसन्न हैं। 

५७--अमरक्खे - क्रोध करके | अजौ -- जी तसिंदजी | दाखै - कहते है । 

प५८--अतरै > इसी अवसर में । गरदा--रज, रेखु | ऊपडी ८ उठी | 
पुणा > कहते हैं। गयणग्ग “आकाश में। कर --द्वाथों से । 

५९--नरपत्ती ० - राजा फो नजर से देखा। अस >-घोडों को। 
छोडिया सडोर ८ बागों सद्दित छोड दिया, बहुत वेग से चलाया। सेव 
तणा>सेवा का । देव० “राजा को । निद्दोर निद्दोर -- देख देखकर | 

६०--मौड - सेहरा, मुकुट | विजो -- विजयतिंह | चदहर -- चादावत । 


६१--पतौ -प्रतापसिह | परिग्गह --( परिग्रह्द ) सेना, साथ के लोग । 
मौहर -- अगाडी | 


शजरूपक च्द्छ 


ऊदी पौरस अग्गलों, झूपी शॉंमचेंदीत । 
नाहर गोचरघन्न रो, मद्ाखर्कं कर मौत ॥६१॥ 
कूपा रास पदस्म सम, जैत खुतन जम जाछ। 
खक भांजण आया खड़े, किर भूखा लंकाक ॥६३॥ 
फतमलल्‍लौ विजपाझ रो, मधकर खुत फतमाल। 
पाय छगी भूपाठ रै, ओ क्ूपा कर चार ।छ॥ 
राजा पेखे राठवड़, देखे भाग चविचार। 
पिये पुरांणी सेव गिण, ऊपर पांणी चार॥धदश॥। 
केहरि कूंपा दूसरे, आयो साम जतन्न। 
मन भायो महाराज रे, पायो उच्छुव तज्न दा 
सूरोी केसरिसिंध रो, सूजो जगड़ खुज्ञाव। 
आया भाटी अतुरू बढ, छुक नब॒कादी राच ॥६»॥। 


६२--ऊदौ # उदयसिंद | पौरस - पुरुषाथ में | 

६३--कृपा >>कू पावव । जैतसुतन > जैतसिद्द के पुत्र | जमजाक«- 
यमराज के समान जाज्वल्यमान। खड़े --घोड़ों को चलाकर | लंकाछ ८ 
सिद्द, शादू ल । 

६४--मधकर "-माघोसिंह का। कछचाक ८ युद्ध करनेवाले । 

६४--पेखै - देखकर । पियै>पीता है। सरदारों की पुरानी सेवा 
को मानकर उन पर भ्रमण कराकर पानी पीता है। यह महान्‌ आदर 
सम्मान श्र स्नेह की सूचक क्रिया है | 


६६--साम जतन्न >स्वामी के लिये । भायो> अच्छा लगा | 
पायो० -- शरीर में उत्सव वढा | 


६७--जगड सुजाव >-जगन्नाथ का पुत्र माठी। छुल नयुद्ध में। 
नवकोटी राव >मारवाड के राजा के। 


श्ध्ष राजरूपक 


अरि जावंघर आवियो, मिलिया ख अणदाद । 
पखि गुण हीन निरास पण, छहितू अरज्जण आद ।।६८।॥ 
वयण सकंप असप विघ, दीठां नावे ढाय। 
किर पंखी वस पॉींजरै, छूट करे उपाय ॥६६॥ 
पुहकम थयौ निरास मन, जीव न पावै ज्यास। 
डुख पूरण जूदी दला, अब खुख छूटी आस ॥७०॥ 
पत हूँता दिन पांचमें, मिक्िया दछ श्रप्रमाँण | 
ग्रायो जोघा मेकलि सड॒, वनो करन चॉंद्र्भांण |७१॥ 
रीत श्रप्रोगी झकहथ, मोहण जोगीदास। 
सकताो हैववर्सिघ सथ, खँग पीथलो सद्दास ॥७श॥ 
अजन कहे दक ऊूगतां, आवबे मिले अपार। 
मुहकस नूँ. खिंता मद, बीता सरव विचार ॥छ७शे। 


लीक मी मल आल व लिन क > 2 मई 


६८--अरि > शत्रु ( मोहकमसिंह )। अण॒दाद 5 अपार, असंख्य | 
पखि०>-परतु उसका हित चाहनेवात्े जो अजुन आदि उसके पत्त में ये 
वे सब गुणद्दीन और प्रतिज्ञा के पूरे नहीं थे । 


६६--वयण ८ वचन । श्स॒प ८ (अ +सप मेत्री) विरोध | दाय ८८ 
पसद | 

७०--ज्यास विश्वास, चैये | जूटी दसा>दु ख से पूर्ण दशा हुई । 

७१--पत हूँता > मालिक से, महाराजा से। जोधा>-जोघा शाखा 
के रागैड़) वनौ० > वनैर्सिहद, करणसिंद और चद्रमाण । 


७२---अ्रप्रौगी -- ( अप्रयोगी ) जिसका पहले प्रयोग नहीं किया गया, 
अर्थात्‌ नई। सहास->-साहसी | 
७३--ऊगता > सूर्य के निकलते दी । बीता> नष्ट हो गए । 


्‌ 


रशाजख्पक ३६६ 


सन्च सागौ जाछोर सं, खुहड़ स्चिंता साथ। 
किए वछ दऊ जाये कुल, मग दर्मगछ भाराथ ॥७७॥ 
सखुखियों अजन भद्दावदी, खछ नाठो पुर छोड़ । 
मेंछाऊ साथे हुवा, खादी हाथे खोड़ ॥ज्शा। 
अतु आतुर चढियो अ्जन, रिम छुणि जाता राह । 
बाण बयारा ऊचघरी, सारां घरों सचनाह ॥६॥ 
अरि दूनाडे आवियो, चणियों हुद्ध निमंघ। 
दुझ सके भाद्धाजय दिला, आयो अजय कमंध ॥७७॥ 
छंद मेतीदाम 

अठी दिखणाद दिला अज़माल 

प्रले क्रिर सागर सील अपाऊर | 

उठी दिस उत्तर पुचर इंद 

समझे इक जेंठ कि बेऊ समंद ॥ऊप्या 





७४--सन्न 5 ( शत्रु ) वैरे (भोहकमसिह ) । सचिताऋ चिंता 
सहित। किण॒ु० >किस बल से मेरी सेना से कुथल हो, क्योंकि 
मार्ग में युद्ध का उपद्रव अवश्य द्ोगा | 

७४--पुर ० नगर ( जालोर )। मेल्ाऊ--लडु, खानेवाले । 
खाटी > सपादित को । खोड़ >> दोप, खराबो | 

७६-अठु > अत्यत ] आठतुर > शीम | रिमण-शन्रु को। राह« 
मात । वाण .झूघरीःनकारे का हुक्स दिया । सारा> सबने। 
घरी सनाह > कवच पहने | ' 

७७--दूनाड़ो 5 एक योव का नास । निमघ ८ बुद्ध का प्रवध हुआ | 
नआद्राजण ८ एक गाव का नाम। दिसा>तरफ। फमघ राठोड। 

७८--अठी > इधर | प्रले >प्रलय का । अपाल>-नहीं उकनेवाला | 
उगीे दिस्त->-उठघर की तरफ। पुत्र इंद +इद्रसिंह का पुत्र | जेक०-> 
जाल विछाया । वेछू- वेला, तठ, समुद्र को तरग | 


छ८०० राजरूपक 


डुहूँ दिल सद्द सन्हद्र दर्मांम 

उड्े कर जंचत्र अनंत अमांम। 

हुए मुख हक किलक हज़ार 

चघजे पड रीठ बजे वपधार ॥७६॥ 

के असतुंड उुखड  कपाठ 

रुके ढक(ल) हूँतन कुंत कराछ। 

भड़ां वप द्वांम दहूँ नुप भीर 

वजै रिएय घीर जिता बर चीर ॥८०॥ 

सुड़े छऊख कातर आतर भाग 

करे भट भूर ज्ञु खूर कराग। 

अरी अगजीत तणा पुर ओोर 

जुटे इक जांम घटे तद्‌ जार ॥८१॥ 

छप्पय 

महाराजा श्रजमाल, कीध हलूकार कवक्कां 
मिटी रूक भू मचे, अरी मोरचे अटकां। 





७६--दुहूँ० » दोनों तरफ नक्कारों के शब्द का घोष हुआ | कछ < 
युद्ध में। जन्न>शअ्ग्नियत् | श्रमाम>-अश्रप्रमाण।  धजे>-अग्रमाग 
पर। रीठ-शर्त्रों का प्रवल प्रहार । वषप-(वपु ) शरोर पर। 
घार- तलवार की घारा । 

८०--असतु ड>-घोड़ों के मुख । ढल हँत-ढाल से | कुत- 
भाले। कराछू> मभयकर | वप८" शरीर पर । हाँम 5हमगीरी । 

८९--आतर > आतुर होकर । मागन्ररास्ता लेते ह, भागते हैं । 
भूर-वहुत । कराग>हाथ दिखाते हैं, लड़त हैं। पुर ओर ८ नगर 
ऊझो तरफ थे। जुटे 5लड़े | इक जाम--एक प्रहर तक | 

८२--दलकार --ललकारना | कदकान्सेना में । मिटी०८& 
शत्र के पराजित होने से वलवार की ज्वाला मिठी, शत्रु मोरचों में 


राजरूपक 8०९ 


गयो कुमर तज गुमर, समर छोड़े इक ससस्‍्से 
लियो प्रांण गुय सहरि, कियो ऊछसकर परवस्खें। 
नीसांण छोड़ धज प्रांण निज, गयेद्‌ फते गज सारिखा 
ऊगी सलाह कच्ची उचरि, पूरी सच्ची पारिखा ॥प्श। 
तेज्ल दान सुज्ञाव, श्रसेंग चांपे दुक अग्गक 

कूंपे राम सकाज, समरि बाघे छुत खब्ब॒क। 
जाधो जागीदास, विकट करना जक वाल्गे 
मेड़तियो जल रूप, सार चाब्यो सिधाव्ने | 
अजमाल तण चछ घार इम, नर डुर्ाल भ्रम नीमड़े 
भाजियो खेत मुदकम भिड़े, अ घायल हुय ऊपड़े ॥८शा 


दुह् 
शोये तेरस ऊजछी, माह उज़ारे पक्‍ख। 
इंदावत ईजत सटे, गा बासटे चरक्‍ख |८७॥ 





अटक रहे | गुमर ज>गवं। इक सस्से-एक श्वास में, तुरन्त। प्रांण 
गुण > प्राणों को समझकर, प्राण बचाने के लिये । सदहरि लियौ-- 
शहर का आश्रय लिया, भाग गया। नीसाण >नक्कारा । घजऋ॑ 
ध्वजा, भंडा । गयैँंद >गजेंद्र । ऊंगी > लगी | उवरिच>-मन में | 
८३--अमेंग > नहीं भागनेवाला ! सकाज८"-काम का। समरि + 
युद्ध में | करना जछ वाछो - करन का पुत्र| सिघाको भें | दुकाल ८ 
वीर। श्रम नीमड़े> अपने धर्म से उरिय हुए। भाजियौ--भागा। 
खेत-रणक्षेत्र से। भिड़े - मुकाबला करके। में>ये, उक्त बोर। 
स४--ओये - उघर । ऊजली>-निर्दोष । इंदावत्त « इृद्गसिंह का 
पुत्र मोहकमसिंद । इईजत से>प्रतिष्ठा के वास्ते। गौ>-चला गया । 


बे ्् 
वासट >स० १७६२ में। वरक्ख « वर्ष | 
श्दृ 


४०२ राजरूपक 


दिन जुध अत रूग्गी दुसह, अर भग्गो निस अद्ध । 
ऊगै दिन चढियो अजै., अडियो काप उरध्ध ॥८५॥ 
भेठा वीस हजार भड, रीस अपार सकजज | 
आयी काकांणी अजन, धर खेदे! कमघज्ज ॥८द।॥ 
आडो सोबो आवियो, मिरजै सहत मुक्कीम । 
बक तज दकखे चीनती, भूप परक्‍खे भीम ॥८७॥ 
लिखे खुपारस साह नूं , अत आरत उरजांण | 
थधेली साठ हजार री, मेदही पाये आंण ॥८ण्।। 
अरज करे अगज्ञीत सूं, पेल धरे रूख पाग | 
कार्कांणी आए किलूब, वव्िया पाए छाग ॥८४६॥ 
जेर करे जोधांण ये, साबो मेछ समाज । 
आयो जालंधर अजो, अरि करि प्राण अकाज ॥६०|॥ 


८५-अर -( अरि ) शत्रु ( मेहकमसिंह )। निस अद्ध ८ श्रद्धरात्रि 
में। ऊंगे दिन>सूर्य निकलते ही। श्रड़ियौ७>दूटा हुआ | उरद« 
(ऊष्चे) बहुत, उन्नत | 

८४६--मेछा -- इकट्ठे । रीस > क्रोधष | सकज > समर्थ । काकाणी -- 
एक गाँव का नाम धर खेदे। - शत्रुता धारण करके । 

८७--आडौ >मार्ग में। सेबौ-सूवेदार। दक्‍्खे--दिखलाई । 
भूष० > राजा के भीम के सहश भयकर समझकर । 

८८--लिखे० - मिरजा ने बादशाह के सिफारिश लिखी | 'रत +« 
(आरति) पीड़ा, दुःख | पाये आण -पैरों में लाकर रखी | 

८९--पेस घरै-पेशकसी रखी | लख पांग > चरणों के दर्शन करके । 
किलब - यवन, सुसलमान | वरकिया » पीछे लौटे | 


९०--जेर करै-विजित करके। अरि करि०-शन्न के प्राणों का 
नाश करके | 8 


रशाजरूपक छ०३े 


छंद दृणंफाल 
सोचंत मोहकम खाद, खुल छूट ऊठ सदाह। 
अति हितू मड वड़ आगि, दिखि अप्ट जांखि दवागि ॥६१॥ 
जग वीच जाग्रत ज्यास, अति विघन झछुपन उदास | 
सब चीज रीक अखार, त्रत चीत मोत विचार ॥धश॥। 

ढ्हा 

जाकंधर सिर आचर्ता, हय जावतां फज्जीत ! 
मुहकम घटियों जोस मद, अति जग वची अक्नीत ॥६३॥ 


डूति श्री राज़राजेश्वर महाराज श्रीक्रमैंसिघजी से परम जस 
राजरूपक में श्री जी री फतै नै सत्र पराजय 


एकविश प्रकास ॥ २१ ॥ 





९१-ऊठ सदाह > जलन क साथ उठता है। अति हितू७ + अत्यंत 
2 हिलकारी सुमठ, जे कि बड़े अग्नि के समान है। परतु वे मी ऐसा समझने 
लगे कि मानों दुवानल आझो दिशाओं में व्याप्त हे! गया है | 


९२--ज्यास - विश्वास । चीत » चित्त में । 





हुह्दा 
राजकेंवर श्रजमाल रे, अभौ परम शअ्रवतार | 
ज्यों ज्यों वाधे वेस गुण, आरि त्यों घटे अपार ॥ १॥ 
अजसे उर राजा श्रजन, छुत गुण परखि सवाय | 
उद्दम जो धारे अरी, सो निर उद्दम थाय॥२॥ 


छंद बेअक्ख रो 
अति सुख वरस तेसठौ आयो 
ओश्री अ्रगज्जीती जोत सरखायों। 
दिल्‍ली हँतव रहे चित दाओे 
उर सुपने ही भरम न आवबेै॥३॥ 
केतां भड़ां निवाजस काीजिे 
दांव प्रससे मन पाता दोजै। 
अतरे दूत खबर ले आया 
समाचार सह विवह खुणाया ॥ ४ ॥ 





१--राजकेँंवर » राजकुमार | अभो -- अभयसिंह | वेस > उम्र, अवस्था । 
अरि--शनत्र 

२--अँजसै - गवंयुक्त होता है । अ्रजन -अजीतर्तिंह जी । उद्दम० 
शत्रु जो उद्यम करना चाहता है वह निष्फल दह्ोता है । 

३--भति सुख -अत्यत सुख देनेवाला। त्रेसठी-सवत्‌ १७६३। 
जोत <- तेज, प्रताप । सरसायो ०» बढ़ा। दिल्ली हूँत- दिल्ली से । चित 
दावै-- मन में दावा रखता है। उर०>रस्वप्त में भी मन में भ्राति नहीं 
लाता है । 

४--कैवा कितने ही । पातां >चारणों को। अतरै> इतने में, इस 
अवसर पर । सह >सब। विवह्ट ७( विविध ) नाना प्रकार के। 


राजरूपक १2०१4 


अहमदपुर इबराम. लिखाई 
आजम  साह तगीरी पाई। 
सू लछाहोर निवाब सचावोे 
आबे मगि इृबरांम उताको॥५॥ 
महाराजा अजमारलू मद्दावर 
काने सुणत  लिखाया कागछ। 
आगस - जवन खुझणे आकुन्या 
सुर्धर फटक खितावी सिल्या॥ ६॥ 
आउठेइ मिसरक तणा भड् आया 
सुत जसचेत खित परख खुहाया। 
कमर्धा धणी हुकम तन्ञवकोर्टां 
मिल्या झुपह कन्हे पद मोटां॥७॥ 
ढुह्ा 
साम्हा ह्हसकर भेनि(ल्हि)या, ज्ञारंधर अगजीत । 
खड़ आयो इबराम खां, मिलूण जबन सजमीत || ८ !! 





५--सू लाहोर 5 लाहोर से । सचाछो - युद्ध करनेवाला । 

६--आकुलिया > त्वरा की । सुरघर ८ मारवाड़ की | 

७--आउठेइ मिसल --जोधपुर के राज्य में आठ उमराब प्रथम कच्ा के 
हूं। उन स्थानों ( ठिकानों ) के | तणा - का ) छुव जसवेंत ७ अजीतसिहजी 
को। परख ८ देखकर। चित सुद्दाया मन में अच्छे लगे। कमघा 
घणी --राठोड़ों के स्वामी ( अनोतसिंदजी ) से । नवकोटा -- समस्त सारवाड़ 
में। सुपद्द कन्है--मालिक के पात। पद प्रभु) मोटा > बड़े दर्ज के। 

८--साम्हा ० ८-इव्राहीम खाँ गुजरात जाता छुआ मारवाड़ में आया 
तब अजीतसिंहजी ने जालोर से उसके सामने अपनी सेना मेजी। तब 
इब्राहीम खाँ महाराज से मिलने को जालोर आया | सजमीत “सेना के साथ। 


छेद राजरूपक 


समंधी श्रौर॑ंगसाह यो, विन मुगल विसतार। 
महाराजा उण हूँ मिले, आदर कियों अपार ॥ ६॥ 
निधि गजराज तुरंग नंग, मेछ करी मलुहार। 
हिट दीधो राखी निञ्र, कीघधो विदा सवार ॥१०ण॥ 
मुगल भद्दीनी माह रे, मिछ पूणों गुज़्रात। 
भूपत नांमण सीमियां, छिब्यो जोधां छात ॥१९॥ 
पैहला देवक पागड़ै, लाया त्रास छूगाय। 
राड़्द्रह्दा मध्ाराज़ रै, पाछे छागरा पाय।शश॥। 
सूराचंद सर्धर खुपह, डेरा दिया डुकाल। 
भोम नमाया भेामिया, मद्दारांजा अज्ञमारल ॥१श।॥ 


छंद बेअक्खरी 
सूरायंद अजन दर साजे 
बस घर करो निद्दसते वाजें। 





९--विने दोनों तरफ से | 

१०--निधि > खजाना | नग> जवादिरात । हित हित से दिया ! 

११---भूषत ८ राजा (अजीतसिंहजी) । नामण भोमिया -- छोटे जमीदारों 
को नमाने के लिये। छिकियो > उच्छुखल हुआ, आगे बढ़ा। जोधा 
छात > जोधा वश का छत्र । 

१५-देवछ--राजपूर्तों का एक वश। शथाड़ावला में उनका 
भोमीचारा है । उनको | पागड़े जाया--अघीन किया। त्रास लगाय+ 
भवमीत करके ।, राष्दद्रहुःूरागैड़ों का कुल है। राड़द्रह्य एक प्रात भो 
है। उसके निवासी टाड्द्रह् कहलाते हैं।, 

१३--धूराचैंद >एक प्राव । दुकाल > महावीर । भोम > भूमि के | 

१४--दल् साज़ै > सेना , को तेयार करके। निहसते > वजते हुए | 


राजरूपक 


इते चेत चद चीज आअधारी 
आावी खुर धरम आशँंदकारी ॥१७॥ 
आया दूत खुस्याली आई 
साह मरण ची विगत खुणाई। 
तातां घोड़ों. हुई तयारी 
अधपति सखुणत फीछ अघवारी ॥१४५॥ 
तुरँंग खेडिया भांत अतारी 
गुरड जाँण चढ़ियो गिरधारी। 
अजन जे।धपुर पांचम आयो 
अखुरां सुत छूं. इलगो अमायो॥१द।॥ 
प्रौद्यां थई सकत ची पूजा 
डुयणां थया पित्र हित दूज्ा। 
निरखे मियां थयो पुर न्यारो 
अजन कियो महले ओऔतारों ॥१ज। 


इते > घर | वीज-दितीया | जेंधारी --कृष्णपक्ष की | सुर प्रम र देवता 
और घम के आनद करनेवाली । 


१५--खुस्याली >+रानद, हर । मरण , ची मरने की। ताता < 
तेज । श्रघपति 5 राजा ( अजीतर्तिंदजी )। 

१६--खेडिया > चलाए। भात अतारी>इस तरद्द से। जाण -- 
मानों । गिरघारी 5७ विध्तु सगवानू। श्रजन > अजीतसिंहजी | असुरा -- 
मुसलमानों को। मृत सू «मृत्यु से। इलंगौ जुदा। शअसायो “बुरा | 

१७--प्रौल्या - दरवाजनों पर। थई-हुईं। सकत ची ८शक्ति की। 
दुयणा - दुजनों के, शत्रुओं के। निरखे> देखकर | मिया० 5 अधिकारी 
यवननगर से अलग हो गया । महतले श्रौतारी -- महलों में डेरा किया | 


छण्प राजरूपक 


सगछे अखझुरे भार सँमभाया 
अधपत खुहड ठिकांणे आया। 
बाजी निसवक किताइ पुछाणा 
भेठाउवां. चदन. सुरभाणा ॥१८०॥ 
मिरजैेी पेठटो डेरां भांहे 
0 खुज कर शरज घरणां पग साहे | 
वाधे तेज नोवतां वाजैे 
विसवनाथ निज तखत विराजै ॥१६॥ 
ऊगे दिवस बछे दुक शआया 
विचिज्रा निरख प्रांण बविखराया। 
सुहकम तणा दूत निस सिल्या 
वेग तणा डुख देखे वल्यिा ॥२०॥ 
हुह्ा 
मुहकम छोड़े मेडता, नास गये नागार। 
पूछें जाफर जोधपुर, तूटे छूटे तार ॥२१॥ 





श्प--संगर्कू ० 5: सब यवनों ने अपना सामान उठाया। अधपत० - 
राजा के सुभट स्थान पर आए.। निसबछ--निरबंल, कायर। पुव्शणा ८८ 
सागे। मेराउवा ८ एकत्र हुए लोगों का । वदन> मुख। ग्ररझाणा -« 
मलान हुआ। 

१९---घणा पग साहे--बहुत लोगों ने पैर जमाए। विसवनाथ -- 
जगत्पति ( अजीतसिंह जी )। 

२०--बके-: फिर। विचित्रा>--मुसंलमानों ने। विसराया > भूल गए । 
मुहकम तणा ८ मोहकमसर्सिंह के । मिस > रात्रि में | वेग तणों ८ मिरजा का | 

२१--नास गयौ - भाग गया। जाफर » नागोर के अधिकारी यवन 
ने मोहकमसिंद से पूछा । छूटे >जोघपुर छूट गया | तोर-्-गव । 


राजरूपक छ०६ 
छंद त्रिभंगी 
मिक थाद करमं्घां दर अनमंघां 
चंधक संघां ऊर्वंधां। 
अति वेध विरुद्धां परस उरख्ां 
फिलेंब.. दर्गंधां अछुकंदां। 
आखुर दर माहे सोच अथाहे 
दिन अखुहाए दरसाए। 
पछ पछ श्रम पाए हाथ पराए 
पड़िया. आए थक पाए ।रशर। 
अह छुट्टू विहाया सातम आया 
सू८ अछायां द्रसायां । 
उर आखझुर तायां सबद अमायाँ 
उसके पायां अखुहायाँ। 
सत्रु बारस वोतां उबारि समीर्ता 
वाचे भीर्ता दिन वबीताँ। 


$++१७०१०७०५७४००७ ७७१ ०७०७ >> जड़ १भ० 


ब्लण>न>- +* “+ - «०० “«-« पश्शा 
.. २२--थाट > समूह । करमघा>राठोड़ों का। अनमंघा - असंख्य | 
चंघक ८ केदी किए.। संघा ऊर्वंधा > संधि न करनेवालों के | वेघ--मगड़ा । 
विरुद्धा ७ दुश्मनों के साथ। परस उरद्धा “ऊपर आसमान के स्पश कर रहे हैं | 
किलेंब -- यवनों के। दगधा--मत्म कर दिया। जो अग्नि की तरद्द घुक रहे हें 
जल रहे हैं। अथाहे - अपार | अचुहाए > बुरे। थर पाए जमीन पर ! 

२३--अह > दिन । छुट्ध >षष्ठी । विद्दायां >व्यतीत होने पर | 
अछाया - गवयुक्त । तायां>तप गए हैं] अमायां>बुरे। उमन्‍्ककै- 
चमकते हैँ । पाया अठद्दाया ७ छुरी दशा को प्रास होकर | वारस वीतां ८ 
द्वादशी व्यतीत होने पर। उबरिं>ऊरर। समीता>5-सयमीत होकर । 
वाचै० ८ दिन काटने को गीता का पाठ करते हैं। 


४९० राजरूपक 


अतरे चकचकां स़बद उचकां 
आखुर कुककां ओद्रक्कां । 
सुण वीर किलका हाक श्रसकां 
वाजि छरखुंकां खग  वंकां। 
मिरजौ तिण वारां मीर करारां 
साथि अतारां कारेि खारां। 
खग कड्ढै धारां चढ़ि तोखारां 
वग्गी सारा॑ विण परां॥२७॥ 
दर भग्गो जाबे हाथ दिखावे 
वीतां पाचे विसराबैे । 
+ >च 
जुघधि जांय न पाबे जाबै जावे 
खुणि उलटाबै. खसरकाबे। 
अैसी पु //.>प 
उर असी धारे कमण जबारे 


समें करारे परसारे | 
फकिरतेस सेमारे काम अकारे 
आज जवारे आधारे ॥२४५॥ 





२४--अ्रतरै० +- इतने में चकचक होती है अर्थात्‌ परस्पर कानाफूसी द्दोती 
होती है। उचका - उच्च (जोर से) शब्द द्वोते हैं। किलक्का --किलकारी | 
हदाक असका> नि शंक वीर शब्द द्वोते हैं। वाजि० > रणबके घोड़े छुण- 
छुयाहट करते हुए आकाश को ओर नाते हैं | तिण वारा -- उस अवसर पर | 
करारा ८ बलवान । झतारा ८ आततायी, शत्र लिए हुए | तोखारा - घोडों 
पर । वग्गो>लड़ा । सारा-तलवारों से | 

२५--बोता पावै > पैर छूट गए। विसराबै- भूल गए. | उलटावै-- 
पीछे फिरते हैं। सरकाबै-हटाते हैं | कमण 5 कौन ! उबारैज- 
बचा सकता है। समे करारै--कठिन समय में। परसारै «दूसरे अधीन | 
किरतेत्त--कोर्तितिंद को । सेंभमारैं-याद किया | काम अकारै> 
कठिन काम में। उबारै-बचावै। आधघारै>अआश्रय देवे। 


राजरूपक 8११ 


-  दुहा 
किरतसिंघ कूंपाहरो, सरणायां साधार। 
कर आदर सरणै छियों, त॒मे कियों तिण वार ॥२६॥ 
जर ज़बहर घर जोरूवां, लूंटाणी सम लाज। 
मेछां नीमडियो विभी, सुण चडियी महाराज ॥[२७॥ 
के सागा अजमेर नूं, रिम दुक राह विशह। 
के छिपिया किरतेस रै, के पुर घर घर मांह ॥२रपो। 
कुसक थयो सारे कटक, मार उतारण मीर। 
भड़ कृंपावत भीम रे, छागा छोह सरीर ॥रंधा 
गोपाछों तेजज्ञ रो, वालों साला हत्थ। 
साम सुगज्लां सांमि छुठ, आयो कांम असत्य ॥शणा 
कारण कीरतसिंध रो, श्री अगजीत निहाझ। 
सरण असे कीधों मियां, लीघो वीत सेमाझ ॥३१॥ 


२६--क्रपाहरो - कू पावत | साधार «श्राश्य देनेवाला । हमें 
क्यो ८ निर्भय किया | 

२७--सम लान>लजा के साथ। नीमड़ियो८ समाप्त हो गया। 
बभी > ऐश्वर्य । ; 

र८-रिस दुछ >शन्रुसेना । राह विराह >रास्‍्ते और वेरास्ते । 
फेरतेस रै > कू पावत कीर्तिसिंह के ठिकाने में । के + कितने ही। पुर 5 नगर में। 

२९--सारै - समस्त | मार० > मीरों को मार उतारने से। लोह - प्रद्यर | 

३०--तेजन्न रौ--तेजसिंह का पुत्र॥। बालो-वाला वश का राठीड़ | 
फ्क्क मुगल्ला--मुगलों से लड़कर | सामि छुछ->मालिक के वास्ते। 
सत्य > अकेला, बिना साथ.। 

३२१--कारण > गौरव । निदह्यक + देखकर | अमै ८ निर्भय | लीधौ०--- 
न सेमाल लिया 


छरर राजरूपक 


आय छिपे पुर में श्रख्चुर, निस उर धार विचार | 
छांना सैधां छेड़िया, संगि तेड़ित्ना खुझार ॥३२॥ 
दूर कराई दाढियां, मोहरां दे दे हाथ। 
माठणा कंठी मौठवी, समचे एकण साथ ॥१०॥ 


चौपाई 
रुपिया मुहर  लुटाई रात 
भगत छुआ सगला परभात | 
निरख निरख दऊ खिमरे नाम 
राधा गोविंद सीताराम ॥३४॥ 
गावे मुख हरजस गोपाछ 
मुद्रा छाप तिरकः गरू मार। 
मांगे सीक फिरे दक मांह 
राति पड़े ने छागे राह ॥३४॥ 





३२---अप्तुर - यवन, तुरक। निस- रात्रि में। छाना “गुप्त, छिपे 
हुओं को। सैघा>सुरगों में। छेडिया >पकड़े | तेडिआ >बुलाया । 
सुआर --नाइयों की। 

३३--मौहरा० -द्वाथों में मोहर लगा दीं। माछा० >5माला और 
कठियाँ पहना दीं। समचे > सबकी । 

३४--भगत हुआ - भक्त दो गए। मुसलमानी छोडकर हिंदू हे गए | 
सिमरे नाम > नाम स्मरण करते हैं। 

३५--मुद्रा छापे, शख, चक्र आदि | गछ मारू८” गले में माला है । 


मांगे भीक 5 दिन में भिक्षा मॉगते हैं। राति० “रात्रि होने पर रास्ता 
ले लेते हैं । 


राजरूपक छश्रे 


द्ह्ा 
जोधांणै दर वे जछ्, मिल्यिा दूर अ्रप्रमांण 
चाव चडे दिन चक्रवत, घाव पड़े नीसांण ॥३द॥ 
छंद वेश्रक्खरी 
जवन  वितीत थया जोघांणे 
थया बछे सोमभत रे थांणे। 
यो मेवाती संग उतारा 
वीता तुरक मेड़तैवबाब्य ॥२ण। 
सोसे मुरघधर देस  सवायो 
सर किरण जिम ग्रहण नखायों। 
जिजड़ा हथा चिजड़ भड़ तोले 
बंदी जण दरगद गुण वोले॥१८।॥ 
इते कृष्ण पख तेरस आई 
सरस वणी गढ तणी समाई। 
अजिर सारजण शुण ओंपाया 
मदल्ते चवरेंग चित्र मंडाया ॥३६॥ 
३६--वेछ जछ--जल अर्थात्‌ समुद्र की तरगों की तरह। चांव-- 
साहू । चक्रवत ८ (चक्रवर्ती) महाराजा अजीतसिंहजी। घाव पड़े-- 
का पड़ा, बजा । नौसाण ८नक्कारा | 
३७--वितीत थया - नष्ट हुए | मेंवाती -मेवात के यवन | उताछ्य -« 
न्‍ल्‍दी। वीता>-नष्ट हुए। 
र८--निजड़ा हथा >खड़गधारी । चिजड़ --तलवार | बदी ८ स्व॒ुति- 
प्रुठक । दरगह -राजससा में | 
३९--सभाई > तैयारी । अजिर--शआंगन में | 


मारजण > (मान) 
पफाई। ओपाया >- शोमायमान हुए । 


४3१8 


राज्रूपक 


जछ गंगा जमना पुद्कर जब 
दृछू ग्रह दरभ छिडक तन्छी दक । 
ल्ूख बुध वेद्‌ मंत्र जपि लेबे 
अगर धूप चंदन. ऊखेवे ॥8०ण। 
ओपे गढह छुबि गुणे अनोपे 
आदि कांग्रुरां मंदिर ओपे। 
सोभे तेरल दिवस सवायो 
अजन चमर छुल्तां गढ आयो ॥४१॥ 


ठ्हा 


शआ्रालम सा मुन्तांस सूं, आजम दक्‍्खण हूँत । 
आये दिल्ली जंग कज, श्रोरेंग हंदा पूत॥७०९॥ 
श्री महाराज अजीत सा, याँ कद्दियो तिण चार | 
महरू बुलायों जोधपुर, ल्यावों राजकुंचार ॥४१॥ 
मासोत्तम चैसाख में, गढ जाूंधर हूँत। 
रांयी पधरावी सदर, साथे कुंवर सपूत ॥४४॥ 





दूत नम से । 


४०--पवित्नता के लिये गगाजल आदि“ छिरकाए गए। पुदकर -« 
पुष्कर का जल। ग्रह--(णढ्व) घर में। लख+-लाखों। ऊदखेबै--घूप 
किए गए । 

४१--अनोपे + अनुपम, स्वेचम ) ओपे-: शोभा देता है। अजन «- 
अजीतसिह जी । 

४२--आलम सा 5 शाइजादे का नाम | श्राजम - शाइजादे का नाम । 
ओरेंग हृदा--औरगजेब के । 
४३--यों > इस तरह । तिण वार -० उस समय | 
४४--जा «घर हूँत > जालोर से |, पघरावी > लाई गई । 


राजरूपक छ१५ 


परखे सोभा जोधपुर, इंख कला इधकार। 
आयो सदन अज्ञीत रै, असो विसन अवतार ॥४५॥ 
ओपे हाट ओछोॉडिया, पार्टंवर अण पार। 
वांणक जांशक वह, इंद्रधलुख उणहार ॥४६।॥ 
खुभ तिथ उज्जकछ सपतमी, विमछ वणै बुधवार | 
मिल्यो सुख महाराज सं, श्री महाराज कुबार ॥४ज॥ 
कितरोइ पुर उच्छुब कियो, दूणों खुख दरबार | 

कथे महा गुण खूत कवि, चित छित मंत्र उचार [हटा 

छप्पय 

सुकवि देख संभरे, कोड उच्चरे विरदां 

शीत अजन राठौड़, जोड़ लखि हद समंदां। 

चासिव घर मजलेस, नेस रूखि ईस परक्‍खो 

अमे जिसो वर अचर, राज घर कुँवर निरफ्खो । 


४५--परखै -- देखने के लिये। ईख+- देखकर । कछा इधकार- 
कला की अधिकता। सदन>घर। अमौ -अमयसिंह ( राजकुमार )। 
विसन > विष्णु का | 

४६--ओछाड़िया > तवू तने हुए । पार्टवर-(€ पट्मांवर ) रेशर्मी 
वस्ध । अणपार - असख्य | वाणक बनावट, यूरत। जाणक »“ मानों | 
उशहार+- सदश । 

४७--उजछ सपतमी - शुक्ल पक्ष की सप्तमी । 

४८--सूत > पुराणवाचक, स्वुतिवाचक !। कवि>चारण | मंत्र७- 

सलाह | 

.. ४६--समभरैन्स्मरण करते हैं। विरद्दा--विरुद | हद समंदां>ू 
समुद्र पर्यत ॥ वासिव घर इंद्र की भूमि के समान उनकी मजलिस है| 
नेस > आवास, महल | इंस> महादेव के निवास कैलास के समान। 


४१६ राजरूपक 


की छोंक निकर खुर नर किसूं , पत उर घाम पवीतरो 
वाधियो ताप दूज्ां विचै, आज प्रताप अजीत सौ |४६॥ 
दही 
अज़न विराजै जोधपुर, दिन साजे कमधज्ज । 
अन राज़ा छाजै अकस, घू सम राजे घज्ज ॥४०॥ 


इति भ्री राजरूपक में अजीतसिंघधजी अखुर उथाप खुर 
धमं सहाय करी परम उद्यम सूं जोधपुर 
लीयो द्वाविंश प्रकास ॥२२॥ 


परक्खा >दिखाई देते हें। अवर>दूसरा। की८>-क्या। निकर 
समूह । ज़र०८ पवित्र दुदयवाला। वाधियौ ८ बढा । 

५०--सशाजै > अच्छे । अकस ऊईरष्या से। घू सम >प्रुव के समान । 
घज >घ्वजा, मंडा । 


छ॒द पेअक्खरी 
श्राजम दक्‍खण  हँत डलट्ठो 
विकट धल्लुख सर जांण बिछुद्ये | 
उत्तर धरा खु आलम आयो 
सौंज्ञ नेंज दक तेज सबायों॥ १॥ 
आतुर वहूँ आगरैे आया 
दहूँ दिस काऊ भड़ां दरखाया। 
पर मुहकम जिम लेख परातो 
महाप्रले॑ अखुरया घर मातो॥२॥ 
निदसि खेत वाजिया नितावल 
चिढहे पूत जिम खाहांवाद् 
बड़े पराक्रम श्राजम बीतो 
ज्ञुध गरीठ हठ आलहरूम जीतो॥ ३॥ 
पायोौ आलू्म तखत पिता रो 
सिर घर थयो हुकम इक खारो। 
प्रगट दिली तद्‌ गई पुकारां 
स्‌ वति कही नबावां सारां॥ ४॥ 


१--डलझीौ > वेग से चल्ला। जाण मानों । सौंज वैभव, परिकर | 
। ज > प्रबंध | 

२--आठर--शीम्र, जल्दी से। दहूँ दोनों । काछ > मत्युरूप। 
२ मुहकम० - जैसे इद्गसिंह का पुत्र मोहकमसिंह देववश होकर परास्त 
आ था वैसा द्वी इन असुरों के घर में प्रवल मह्ाप्रलय मचा । 

३--निदसि खेत०--रुणभूमि में वाजे और ताल बजे। बिढ़ें८ 
तड़े। बीतौ ० भाग गया। गरीठ-5( गरिष्ठ ) मद्ाप्रवल युद्ध में । 


४--सिर घर --धृथ्वी पर। सारो>सव णौर, अच्छा । 
२७ 


ध्श्८ राजरूपक 


अजमल नवफोटी अपणाई 
सहि. सोधे लूटिया सिपाई। 
ग्ालम खुणे ऊठ अ्रकुव्यंणो 
बहै कमण नृप निज बलवाणो ॥ ५॥ 
आलम केाप धरे अश्रकुणायों 
' जाँणी पाचक पवन धमायो। 
झत्ति कर्मछे प्रांगय आप 
ज़के अवाद् छादियों जांणे ॥ ६॥ 


दा 
चित अत तपतां चौसडे, चीत गयो बरसात । 
जहनि पवन झछेत जिम्न, छिलियो ऊजबनां छात ॥|७॥ 
ज्वनां दऊ दिल्ली जिता, सगह इता दूर साथ । 
मेछां भारी सोच मन, नोंद बिसारयी नाथ॥5॥ 


५--अजमल - अजीतसिंद ने। नवकोटी » मारवाह। _ अपयाई -- 
स्वाधीन कर ली है। सहध्दि>्सबव। अकुछाणौ >घबराया । वहै> 
घारण करता है । कमण--कोन | बलवाणौ - बल को | 

६--माणै >-मानों | पावक & अग्नि | कछमछे-- क्र लाता है। 
प्राण आपाणे--बल के कारण। अवाह-भड़मूँजे को भट्दो (भाड़) | 
छादियों > ढका हुआ । 

७--चित० - चौंसठ ( १७६४ ) के साल में बादशाह का चित्त 
अत््यत सतस द्वोते रहते वर्षा शऋतु व्यतीत दो गई। जद्दनि-जद्दान में, 
जगत्‌ में। छिलियौ >मर्यादा से बाहर हो गया। जवना छात+-+ 
बादशाह । है 

८-सगह र गय॑ सहित । मेछा -न्यवनों के । बिसारी « मृत 
गया। नाथ न्‍-वादशाद। 
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समझ आयी द्र कूच सं, असपत्ती अजमेर। 
गज गाजे नोबत गहर, वाजे संझू सबेर॥६&॥ 
झजन विखो आरंभियो, पुर धरकिया अचस्स | 
चढियौ गढ तरवार गदहि, ऊहड़ धारि अकसस |[१०॥ 
हरीदास सगवाच तण, गढ़ आयो पण धार। 
प्रिसर्णा कल्हण  पाधरे, गहि बंक्ी तरवार ॥११॥ 
ऊहड़ बढ दूणे असो, दूर सीमोत डुरंग। 
माँगछिया ऊदो रतन, सांमि कमंध असंग ॥१२॥ 
आद इता भड़ आठ सौ, गढ़ आया गहवंत। 
मापन को मांटी पणै, उर ज्यां ताप नअंत॥१शा। 
आयो वीलाड़े अछुर, पै झ्लस गज़ विण पार। 
साम्हो तिणय दुक साजिने, अजन थयो असवार॥१०॥ 


६--असपत्ती >वादशाह । ग्राजै८-गज्ना फरते हैं । गहर 
गंभीर | संस सवेर-सध्या और प्रभात । 

१०--अजन > अनीतसिंहजी ने । विखौ "घर छोड़कर लूटपाट 
करना। अवस्स ८ ( अवश ) पराघीन कर दिये। गदहि > ग्रहण करके, 
लेकर । ऊद्दड़ - ऊहृड वश का राठैड़ । अकस्स - अमर्ष घारण करके। 

११--हरीदास “ ऊहड़ का नाम है। भरावान त्तण--सगवानुदास 
का बेटा | प्रिसणा“+- शत्रुओं से। कलहण > युद्ध करने के लिये। 
पाधरै > सीधा | 

१२--अभौ > ऊदड़ अमैसिंह | सीसोत ->भीस का पुत्र। छुरग ॑८ 
किले में। मागलिया० >माँगलिया वंश फा उदयसिंद और रलसिंद। 
अमग - नहीं मागनेवाले । 

१३--आद इता-हत्यादि। गहवत ७ गवंवाले | माउ० ८ जिनकी 
बहादुरी का माप नहीं हे। उर० » जिनके हृदय में तेजो का अत नहीं है । 

१४--पै पैदल । अस- घोड़े | साजिनें-:>सजकर | 


४२० राजरुपक 


छंद हृणुफाल 
सखुज विगत दूत सखिताव, जबनेस पुछु जवाब | 
डउबचरे दूत श्ररज, खुण मेछनाथ सकज्ञ ॥१श॥ 
आवियोौ कमध अजीत, ज्ञुध काज़ साज जमीत | 
करि अवस देस कमंघ, महि मेरू उछ अनिमंच |॥१६॥ 
तन सरुड जब असर ताक, क्रिति कार खुभद कज्ञाक | 
द्वित सुहड प्रति खग हूँत, कक सोर धानुख कूंत ॥१७॥ 
घसती झु दकि वरताड, अनि गांम धांम उज़ाड | 
पह रोस जोस श्रपार, लेखवे मेछ लिगार ॥१८॥ 
रस वीर मुरधर राव, दुृइवत गति द्रसाव। 
रिम कार रूप नरेस, दर अकक निरजरछ देख ॥१०॥ 


१५--विगत --महाराजा ने शीघ्र बादशाह के पास दूत भेजा | 
उवचरै > कहता हे । सकल -- शक्ति सहित | 

१६---जमीत >> सेना । अवस-८"-पराधीन | महि ८ पृथ्वी मे | 
मेछ-- एकत्र करके । अनिमघ - असख्य | 

१७--तन० >- घोड़ों के शरीर का वेग गर॒ड जैसा है। ताक>-देख | 
क्रिति काछू->काल के से भआकारवाले। कजाक मारनेवाले, हिंल। 
जिसके सुभट तलवार से प्रीति रखते हैं। जिनके घनुष और मालों का 
युद्ध में बडा शोर है । 

१८--बंसती >> आबादी का | दलि"-नाश करके | वरताड -- व्यव- 
हार किया। अश्रनि>दूसरे | पह- (प्रभु ) मालिक | लेखबै>- गिनते ' 
हैं। लिगार>वतच्छ। 

१६--दइवत गति >देवगति | दरसाव >दिखाई देती हे। रिम॒ 
शत्रुओं के लिये।, दछ--सेना। अकक-अविचल है।, 


॥ 


रे 


इअरूपक 
द्ददा 
सलाह लि सोखियो+ मोखियो सर्गो्ट १ 
ऋन ५. ज्ञेक रोड जीत सलाद २० 
मेक कक मेलियो - ण्ञ बुचिवान । 
छ्य्बेगी खेली खुमति _ मे नाहस्खान 23) 
द््क वीके. ऊचरे राई अदहराज । 
खाद बसी सलाह ऊन क्न्चां ञ्ञ शो 
खत चक्कर की ची दा 
जोगावत हे अब, सपथ ज्गवान शि 
बरगर्धी द्व्‌वि द्रोपाहरों झुप न्‍ लए मोर 
पर; दोठो दुवार भरी 


छ्श्र राजरूपक 


असपति धात अ्ज्ीम खूँ. फुरमाई निरधार। 
कौल दिया फुरमांण दे, विदा किया तिण वार ॥२५॥ 
कर कारज नरनाथ रो, भड़ आयो भगधान । 
मगर हाथे फुरमांग सूं, साथे नाहरुखान ॥२६।॥ 
कफर्मधां पत अर छात री, सुणि सब वात बिचार | 
जवन तणो दृक जोय वा, श्रजन थयो श्रसवार ॥२७।॥ 
फामण बद एकादसी, चढियों जोधां छात। 
वीसलपुर डेरा किया, दुक घेरा अखियात ॥२८)) 
मेल प्रधान मेलियो, खान ज़्ुमैँ रख खांत। 
खांनाखांन निवाब रो, खुत पित जोड़ खुमांत ॥२६॥ 
राजा साथ भवदोरियों, वूंदीपति बुध खाह । 
दूजों बीस दजार दर, बढ छुक पार ढुबाह ॥३० 


२५--असप ति > बादशाह ने । अजीम -- शाहजादा अजीम से | फुर 
माई >कहा। कोल प्रतिज्ञापत्र ) फुरमाण-+आज्ञापत्र । 

२६--भगवान ८ चापावत भगवानदास । मग० मार्ग में फरमाः 
(आज्ञापत्र) उसके हाथ में है । 

२७--कर्मंधा पत्र अजीतसिंदद | अर अपने शत्रु | छात री >बाद 
शाह की । जोय वा देखने के लिये। 

रप--अखियात 5 प्रसिद्ध । 

२९--मेछ ० - बादशाह ने अपने प्रधान जुमैखाँ के। भेजा | रस खात < 
प्रीति के लिये । पित जेड पिता के सहश | सुमात 5 अच्छी रीतिवाला 

३०--भदेरियो > चौहान | बछ छुछ पार > बल से चुद्ध का पा 
करनेवाली सेना । दुबाह > वीर | 


लगवा छुआ । क्केः मठ- 
>> दुत हिठ रस है ८ द्धे 
कह हर हे नाम द्दे के झाघपुर 
शहर की 


४२७ राजरुपक 


आरंदपुर आरिे करण श्काजा 
मिवल्यो साह सरसख महाराजा। 
नमि फाग्रुण उज्र नरपत्ती 
मेह्ठां पति दीठी मद्दिपत्तो ॥३६।॥ 
आदर फकियो पमिछे अखुरेखछुर 
दियो नाम न॒प तेग वहाडुर। 
साथी विचस जोधपुर भांयो 
चगये खां महाराव चलायो ॥३७॥ 
अरि जण सद्दित दियौँ ऊताको 
साथे. मुहकमसिंघ सचाणों। 
राजा अजन खसुणे रीखायोौ 
ठीक अमेक मिले ठहरायो ॥३८॥ 
सुणी अज्ीम निवाबां सारा 
(वाँला पन्न पूगा तिण वबारा। 
ञ्ी महराव जाड गढ़ शआयबे 
पिण झुद्कम क्रम जांण न पावे ॥३६॥ 





३६---आरँदपुर -- एक गाँव का नाम। अरि०८-शज्ुओं का नाश 
करमैवाला । सरस “प्रीति सहित) फागुण-फाल्गुन मास में । 

३७--भावी विवस>दैवयाोग से । भायौ - भ्च्छा लगा, लेना चाहा । 
चगये < मुसलमान | खा महाराव ->महराबखाँ | 

इ८--ऊताकौ > त्ववा सहित । मुहकमर्सिंघ राव इंद्रसिंह का पुत्र । 
सचाद्नौ > युद्ध करनेवाला । रीसायौ «क्रुद्ध हुआ । अमेछ- विरोध | 

३९--वासा 5पीछे से । तविण वारा > उसी सम्य। महराव -मह- 
राबखा। जाडइ ८ चादे | क्रम >पेंड, कदम। 





राजरूपक छरर 


पाप वच्चै तिश हीण भाड़ 
चल्यो सुहकम वदन विगाड़े | 
आऊरूस खड़िया दकखण ऊपर 
कामवगलस ऊपर चढ़ ऋंजर ॥४०॥ 
अधपत काढठण देसां अत्तर 
साथे अज़्न थयोौ वर ससर। 
आऊूम घहे, चम्‌ अतुीवक 
हद छोपी जाँणि द्ीलोहछ ७४९ 
भूपष अबर ज्यारै सन सांणौ 
राजा अजन वचहे रीखांणौ। 
यह आओवेर उबर प्रम पाए, 
अज्ञमल हुूँत मिढठे नित आए॥४श॥। 
आलम सा आंबेर न आपी 
थांरे फौज मब्छां थापी। 
रूठो वहे अजों महाराजा 
चिचित्रां तणा खमें नह चाजात४रशे। 





४०--हीणु ८मंदमाग्य ।  प्रवाड़े-न्युद। . वक्ियो ८ वापस लोट 
गया। बदन >सुख। आलम ० वहादुरशाह | खडियौ--चला। चढ़ 
कु जर 5 हाथी पर सवार होकर । 

४१--अधिपत >> मालिक ( बादशाइ ) के । देसा अतर> देशातर 
में निकालने के लिये। व समर रूसेना को मरती करके। जाणे> 
मानों । द्वीलोहक > समुद्र । * 

४२--अवर दूसरे | भाणौ - अच्छा प्रतीत होनेवाला । रीसाणौ - कुद । 
यह > प्रमु, मालिक) उवर > अतःकरण में | म्रम पाए. - भ्राति (शक) पाकर । 

४३--आपी > दी । रूठी > रुष्ट, कुपित | वहे > चलता है। विचित्रा ८ 
यवनों के। खमे -सहन करता है। 


४९६ राजरूपक 


इस परखे राजा आंवेरो 
आ्रावे हित धर बेर शअ्रवेणो। 
अजमऊ तेड दुरंग आसांणी 
कथ धारी मेटण तुरकांणी ॥४शा 
सुणतां ग्राठ मिसरू भड साथे 
हित पत खडग तोलिया हाथे। 
योँ मग नदी नरवदा आया 
चल्यो अजन भड्डां रस वायां ॥४४॥ 
उर अण चित वेक जद आई 
संग थयो जैसिघ सबाई। 


० +००० >> न * ० ०० | [७४६। | 


ढ्ह्दा 
महाराजा अजमाऊ रै, थयो सवाई साथ । 
५ आखे क्रम आबरू, हमें कमंधघां हाथ ॥७आ। 





४४--परखे -- जानकर । वेर अ्रवेरी >वक्त वेवक्त | तेड > बुलाकर | 
दुर्ग - दुगंदास को। आसाणी >आसकरण का पुत्र। कथ बात | 
घारी >ममन में दृढ की ! 

४५--द्वित पत - पति, मालिक के वास्ते | मग >मागग में | वक्ियौ - 
वापस लौटा | रस वाया « प्रीतिवाले । 

४६--उर - अत करण में। अण चित > अचानक । वेछ ८ समय । 
सवाई - सवाई राजा जयसिंदद । 


४७--आखै- कहता हे। कूरम >कछुवाह जयसिह। कमधा रू 
राडीडों के । 


राजरूपक ४२७ 


उदयापुर आयी अजन, अमर कियो ओऔछाह। 
अखुर कम घटियो इब्न, खुण खुर घरम सलाद ॥४८)॥ 
आयो राजा आउवें, लीथघां कूसय्म छार। 
उदिया सांण संग्राम है उच्छुव कियो अपार ॥४६॥ 
आयो ग्रह ऊदे तर, आरोगण अगजीत। 
साथे मुर्घर सांस है, पह आंवेर सप्रीत ॥५०॥ 
खब्हल्यो महराव खां, आयो घर अजमार | 
जतरा मत श्रसुर्या ज्ञुआ, हिंदू हुवा निहाल ॥५१॥ 
यों चहतां मंग आवचता, ग्रीखसम हुवी बवितीत। 
मिटिया सुख मदहराव रा, आयो धरा अजीत ॥श्श। 
प्रगट जमाने पेंसठे, छागो सांवश भास। 
पत नवकोटी पेखतां, अ्रस्तुर्य छूटी आस ॥५9॥। 





४८--अमर ८ अमरसिंहजी महाराजा | औछाह < उत्सव | असुरा> 
यवनों का। क्रम ७ पराक्रम । इक “पृथ्वी पप। सुर देवों की । 

४६--आउवै - मारवाड़ के सेजत प्रात में चापावतों का ठिकाना है। 
ज्ञार पीछे, साथ । उदिया भाण > उदयसिंह आडवे का मालिक | सेंग्राम 
रै> तग्मामसिंह का पुत्र । 

५०--अह --घर | ऊदे तणै> उदयसिंद के। आरोगण ८ भोजन 
करने के । मुरघर साम>मारवाड़ का मालिक। पद्द आवधेर -श्आबेर 
का राजा । 

५ १--खकहकियो >> पवराया । महराव खाँ --जोघपुर का यूवेदार । 
जतरा # नितने । मत राय, सिद्धान्त] जुआ - भिन्न । 

५३--पँसठे + विक्रम सबत्‌ १७६५, | लागौ “आरंभ हुआ | पत 
नवकोटी > मारवाड के राजा के | पेखता > देखने पर | 


आस > पा शा, 
उम्मीद । 


छरद राज़रूपक 


छंद पद्धरी 
सपतमी कृष्ण नवकोट सांम 
गह घेर दिया डेशा संप्राम। 
दिस वरुण अकक बछ दक दुबाद 
रिणमाल जोंध क्रम धरम रादह्द ॥४७॥ 
टुस्गेस वेर तिणय मेर ठुग 
अण गंज्ञ तेज्ञ महको श्रम॑ंग। 
कहि अ्रमो खींवक्रन देवकऋन 
दर साह जगह रजबट सर्दंन ॥५४॥ 
ककछ सूछ करन हर खर्न कार 
जबनां चन दाद्ण सेख ज्वार। 
सगवान हरी चांपे खुर्भंग 
ऊदलो विजो अचको श्र्ंग ॥४६।॥ 
५४--सपतमी > श्रावण बदी सप्तमी। नवकेाट साम »मारवाड़ के 
स्वामी ने। सेंग्राम-"थुद्ध के लिये। दिस वरण ७ दिशाओं को वेश्ति 
किया | अककछ बछ दक--पूर्ण बलवाली सेना ने। डुबाह & दोनों हाथों 
से प्रहार करनेवाले अर्थात्‌ वीर । रिणमाल --रणमलोत राठौड | जोधः 
जोधा राठोड़ों ने। क्रम 5 पराक्रम से । 
५५--वेर > समय । सेर ८ सुमेर के समान। द्वु गरूदु्गंम। अण 
गज -- अजेय | तेज महकौ अमग > जिसके तेज ओर उत्साइ का कभी 
भग नहीं होता। अमी > अमैकरण ( करणोत राठौड़ ) । दक साह 
सेना को सजकर | जगड़ -- जगरामसिंह | रजवद सदन 5 राजपूती का घर | 
५६--कछ «युद्ध में । मूलसिंदह | करन हर --करण के पोते अर्थात्‌ 
करणोत राठौड़ । खब्म >शन्रुओं के लिये। सेख ज्वाछ >शेषजी के 
सुख की ज्वाला के समान | भगवान ८ भगवानदास | चापे ७ चापावत | 


राजरूपक 3२६ 


सकतेस झ्ुकन राजड किसद्म 
केहरी हरी घन कप (भ) कन्न | 
पतला आदि चांपा अ्रवीद 
समहर फिर कूंपा निकर सीह ॥५०। 
विज्रपाल राम केहर चिकटद्ट 
भीमेण राम फतमर खुभद्ठ । 
हारिसांग नाथ साराथ हांम 
इढवंत  सांम पेखे दुर्गांस ॥शण।॥। 
साटीय भांझ हरनाथ पमाख 
अमरेल खान रिणछोड़ आख। 
सरज॒मलरू जीवण खेतसीह 
अन खर लखो अखई श्रवीह )५६॥ 
फतमाल रूप जैता अफेर 
जोीधहर भीम आरे फरण जेर । 
चॉंनेित चंद मोहण वर्खाण 
जोगो सकतो पीथलछो जांण ॥६०॥ 


४७-- के पक्रन्न >कू पकर्ण ।  एतला >इतने । अबीह ८निहर | 
प्रमहर न युद्ध । कू पा>कू पावत रागेड़ | निकर - समूह | 

पू८--भाराथ हाम युद्ध को स्वीकार करनेवाला| साम >स्वामी ] 
वेखे + देखकर | छुगाम +- दुर्गम । 

१९--भादोय 5 भाटी वश के वीर। भाख> कहा। आख -कहा | 
अन > अन्य, दूसरा। लखौ-लखसिंह। अखई - अखैराज | 

६०--जैता > जैतावत राठोडइ । अफेर --नदीं फिरनेवाला | जोधहर -- 
जोधा के पोते, नोषा राठौड़। अरि करण जेर >शन्नुओं को दबानेवाला। 
वानित >वाना ( चिह् ) रखनेवाला । 


3३० राजरुपक 


ऊदावत जगपत रिदे आद 
पातणी मांन पोरस पखाद | 
सद्‌ माल खुर दूदे खसगाह 
विजपाल दर जूंफौह वाह ॥६१॥ 
ओोपमा कमाँ हस्नाथ आद 
चर वीर खरा मेटण विवाद | 
मछररीक फतो गज घड मभरोड़ 
अजवबेस लछाऊरू पातरऊू अनोड ॥६२।॥ 
छंद हणंफाल 
महाराज तेज प्रमाण, भति प्रकृति द्वादस भांण । 
चिसतार थाजंत्र वज्ि, गुण्वाँण वाण गरजि ॥६३॥ 
खुभ दिचल महरत सार, अजर्माल हुय असवार | 
रंग सुरंग चण गजरपज, क्रिति अभ्वत द्वोत अकाज ॥६४।॥ 
.._ ६१--ऊदावत - ऊदावत राठोड़ । जगपत » जगरामसिंह । रिदै-- 
हिरदैराम । पौरस > पुरुषाथ | पखाद > खानि।  सद 5 सरदेसिंद । 
साल > मालदेव । दूदे ८ भेड़तिया राठोड । सगाह रगाढ ( गब ) 
सहित । वाह"खूब, अत्यत | 
६२--ओपमा > समान | कमा > करमसोत राठोड़ों में। खा ८८ 
शत्रुओं का। विवाद--भगड़ा। मलछुरीक--चोहान | गज घड मरोड रू 
हाथियों के समूह को भगानेवाला। पअ्जबेस - अजबसिंहद। अनोड “८ 
न झकनेवाला । 
६३--भत्ति > भाँति, तरह । प्रकृति > स्वभाव । भाण --( भानु ) 
सूर्यं। विसतार>-बड़ी दूर में। बाजंत्र-बाजे । गुणवॉण -गुणी 
जनों की । वाण >वाणी | 
६४-महुरत--मुहूत । सार--श्रेष्ठ। रंग सुरंग -रणों से रेंगे हुए। 
वण --बन ठनकर | 


8३२ राजरूपक 


सोरंभ मसुगमद गंध, सार घणसार सन बत 
नित नघ सार सेंफेत, अगर नीखसार उखेवत । 
प्रति महल सोभा परम, सुरपति भ्रत आपण सदन 
निस दिचस अजन नवकेट पति, मदन रूप विलसे मदन ॥६८॥ 
खुर दादुर पिक सोर, सबद मस्॒दु मोर सुद्दावे 
घण श्रावण घरहरे, सिखर दांमण दरसावै । 
सर सारिता सुभ भरी, रसा सखुभ करी हरीतन 
तण वज्ली विसतरी, वरणे ग्रह बरी दिसा वन | 
ऊधरी वार विलसे शअजीा, घरण्तु' प्रजा उच्छुव घरो 
सत्र प्रांण सभो कचि वाण खुण, रमै अभो रायंगणै ॥६६॥ 


इति श्री राजरूपक मैं श्री अ्जीतसिंघजी फेर जोधपुर 
लीयो ने नबाब घरमद्धार गयो सो विगत कही 
ओविंश प्रकास ॥२३॥ 





आवास, निवासस्थान। म्गमद - कस्तूरी। घणसार 5 कपूर । सने मिला 
हुआ | नीसार >-धूप | प्रति महल >+ हर महल में | सुरपति-इद्र | शत -- 
अत्य, नौकर | सदन 5 घर । मदन रूप 5 कामदेव रूप | सदन ऊ कामभोग | 

६९--सुर --देवता । दादुर > मेंडक | पिक--कोयल । सोर - हल्ला 
गुल्ला। घण->मेघ। घरदरै--घरराट करता है। दामणु -- बिजली | 
सर--तालाब | रसा > पृथ्वी | तृण - घास । वलली > बेली | ग्रह > घर । 
दिसा वन ७ वन की ओर । ऊघरी - अच्छी, ऊपर के दर्जे की | वार - वक्त, 
समय। सत्र प्राण समौ-शत्रुओं के प्रार्यों को भय देनेवाला । अमै -- 
अभयत्िंह | रायगणै> राजा के आँगन में । 


हि 


दुह् 

योँ गठढ सिर राजै श्रजन, निज धर घर घर नूर। 
औतारी जैसिंघ सी, दीना सागर सूर॥१॥ 
आंबेसशी उत्तन विना, अति मन रहे उदास। 
अरज करे अ्रज्माल सं , उर खु गरज़ घर आस | २ || 
बरखा रित सुख बोलबी, आवची सरद अनोाप। 
नवकेाटी ने पत निपट, ओआपत सपत ओप॥ ३॥ 
थाँंव सवाई थापिवा, मांन अरज़ महाराज। 
चढ़ियोा कज सरणाइयां, सक्कि दुछ प्रवक समाज ॥ ४ ॥ 
कर्मेधां पत दर कूच कर, घरि मेड़ते मुकांम । 

धर दिल्ली धूजे उरे,पुर आगरे विराम ॥ ४॥ 





१--अजन -- महाराजा श्रजीतसिंहद । धर ८ धरा, पृथ्वी । ओऔतारो -- 
निवापतस्थान, डेरा। सागर सूर >सूरसागर नामक स्थान में। ( सूर- 
सागर तालाब महाराजा सूरसिंद ने बनवाया और उसके तट पर महल 
बनवाए थे। यह जोधपुर नगर से पश्चिम में २ मील पर है )। 

२--आवेरी -- आँवेर के राजा जयसिंहनी । उचचन >जन्ममूमि | 

३--वोल्वी > व्यतीत की। नवकोटी >मारवाड़ | ओपत -5 शोभा 
देते हैं। ओप >शोसा | 

४--सवाई > सवाई राजा जयसिंहजी को । थापिवा स्थापित 
करने के लिये । सरणाइया ८ शरणागतों को | 

४--कर्मेंघा पत ८ राठोड़ों का पति महाराजा अजीतर्सिदजी । मेड़तानगर 


जोधपुर से पूर्व दिशा में ३५ कोस है। घर दिल्‍ली -- दिल्ली की भूमि । 
विराम >- कष्ट, दुःख ) 


२७. सुमन, 
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जाधपुरी भड़ जोड़ियां, आये खड़ अजमेर। 
साबायत बरछ जेर थ्यो, घेर लिया चाफेर॥६॥ 
छूटा सरणे पीर रै, मीर सबै तिण वार । 
मेल दियो परचंड पण, डंड दिये अणपार॥ ७॥ 
अधिप डंडे अजमेर नू', चढिया संभर सीस। 
सिर लूका किर सांम घण, राम विचारी रीस ॥८॥ 
छंद बेअकखरी 

सांसर दूते विगत खुणाई 

अजन तणी फेाजां सिर आई। 

आगे. डरपीड़ियां उताऊे 

विचित्र बुलाया सेंभरवाले॥ ६ | 

सुथरा आद सेद  ओमाहे 

सोया सात चढ़े बक साहे। 

घारे. सहस  ऊपना वारेै 

आये मारग काप अफारै॥१०। 





६--जोधपुरी -- जोधपुर का राजा | खड->सेना को चलाकर, 
घेड़े के। चलाकर । सोबायत --सूवेदार । जेर थ्यौ --दब गया, निर्चल हुआ । 

७-मेल दियो-रख दिया, छोड दिया। परचड पण --प्रचडता, 
तीक्ष्ण्ता। डंड--दड, पेशकशी । 

८-अधिप -- मालिक ( महाराजा अजीतसिंदजी ) । साम घणु <+ 
घनश्याम, रामचद्रजी का विशेषण है। रौस > क्रोध, कोप | 

९--साभर दूते>साभर नगर के दूतों ने। डरपीडिया -डरकर। 
उताऊ - जल्दी | विचित्र > मुसलमानों को । 

१०--सैद - सैयद । औमाहे > उत्साहित होकर। सोया -सूबेदार। 
चर साहदै >> सेना को सजकर | चारै सहस -- चार हजार | ऊपना बारै ८ 
बाहिर जन्मे हुए, वाहिर के । अफारै > बहुत । 
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इण दिस अजन लिया दल आयी 
सांसर बारे काट संभायो। 
क्यों मुहमेल प्रथम दिन कोधो 
लुड़ मुड़ गयो काट निठ लीघो ॥११॥ 
साम्हा दूत असूत सिधाया 
उण दिस मेंछ पेच घर आया । 
निस आया खेड़ियां नन्नीां 
दीठा पुर नैड़ा रवि दीठां॥श्शा 


दुद् 

आपी खबर श्रज्णञीत नू, जासूसाँ जिण बार । 
सूरा तन रफ्ता खुमन, आया जबवन अपार ॥१श॥ 
सद्दि कूरम जैसाह सं, मिलिया आय प्रथंम। 
ऊपर देख श्रजीत से, आलस लेख नरम ॥१४॥ 


११--इस दिस इचर । कोट सेंभायो >किसे की शरण ली। 
क्यों<5कुछ । मुंहमे७मुठभेड् । मुड़ गयोरपीछे चला गया । 
'निठ 5 कठिनता से । 

१२--अभूत > अद्भुतत| सिघाया>>चले । उशण दिस>उधर की 
तरफ। मेछ-( स्लेच्छु ) मुसलमान | निस-ररात्रि में। खेड़िया« 
चलाते हुए। नज्नीठा>नि'शक, चड़े वेग से। दीढा पुर नैड़ा > नगर 
के समीप देखा | रवि द्वीठा--सर्य के देखने पर, सूर्योदय के समय | 

१३-आपी >दी । वार ७ उसय | चूरा तन" शूरता से । रज़्ता -- 
अनुराग-युक्त। सुमन « अच्छे मनवाले | 

१४--सहि > सव । कूरम जैसाइ सू्‌ 5 कछावावशों राजा जयततिंद ने। 


ऊपर > सहायता ।  झ्लालम लेख नरम >वादशाह आलम को निबंल 
सममाकर । 
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साथे कूरम खांमठा, पाण छागा आय। 
महाराजा अजमाल रो, सांमठ काप सखबाय ॥९१५॥ 
हुवी सवाई खाबलों, भूप अ्रज्ञव पसाय। 
दिल आया दूंढाहड़ा, विचित्रां रस विसराय ॥१६॥ 
डण दिस भेछ अगाध पण, आय रयण शअवसांग । 
खुणतां राव मंडावरे, घाव किया नीखांय ॥१णा 
जेोस कर्मधां ऊधरा, रास चढे महाराज | 
सरवर लाज विधूंसवा, ज्यों रिखराज़ सकाज ॥१८॥ 
अरि आया रवि ऊगतां, खिंघुर तुर्ण सनाह। 
लूण तणा पण लेखियां, लूण तरोी रण मांह ॥१६&॥ 


१५४--सामठा बहुत, इकट्ठे, समूहबद्ध । पाए पैरों में | साभकछत८- 
सुनकर | 

१६--साबछो ८ सबल । पसाय८८( प्रसाद ) कृपा से । दिल आया ८ 
चले आए। द्ृढाहडा >द्वढाड़ देश के सुभट ( जयपुर प्रात का नाम 
हृढाड़ हे )। विचित्रा - सुसलमानों से | रस--प्रीति। विसराय >छोडकर | 

१७--अगाघ पण>गभौरता से । रयण--( रजनी ) रात्रि के | 
अवसाण--समय । राव मँडोवरै- मडोर फे राजा ( अजीतसिंहजी ) ने | 
घाव किया > डका दिया । नीसाण -नक्कारे पर | 

श्य--ऊघरा > ऊँचे दर्ज के, उन्नत मस्तकवाले । सरवर  लाज 
विधू सवा 5 समुद्र की लजा नष्ट करने के | रिखराज -( ऋषिराज ) 
अगस्त्य ऋषि । सकाज < समर्थ | 

१९--सिंघुर-हाथी । तुरा८घोड़े | सनाह -बक्तर पाखर से 
सजकर। लूण तणौ पण लेखिया > नमक की प्रतिशा पालने को। लूण 
तणौ रण माह--साभर के युद्ध में ( साभर में नमक की खान है, जिससे 
साभर को लू कहा है )। 
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आरंभ्ये। सास्हे अजैा, रोदा पेख गरदइ। 
दर अफारा जूजुओं, हवा नगारां सद॥रण। 
छंद अुजंगी 
उठी सैदजादां तसा थाट आया 
संपेसे अदी जास भारू सवाया। 
भरणंके नफेरी झुरे वर भेरी 
खुणे कातुरां आतुरां लीघ सखेरो ॥२१॥ 
जड़े काप काझठोप मारू जवाणं 
महाराज थंभे श्ुर्ज आसमाणं। 
दहूँ थाद बेला कुष्ण घाट दीपे 
जिसे ताइ ओपे दहूँ जाय जीपे॥रश। 
बंधे अन्न दोनूं दे खग्गवाला 
ज्िसी चायवाले घकै राय ज्याबद्य 





२०--आरम्यौ - युद्धा्थं तैयार हुआ । रसरौदा>-मुसलमानों की। 
पेख-देखकर | गरद >गरदी, भीड को। दल 5सेना। अफारा+- 
विस्ती्ण । जूजुआ >जुदे जुदे । सु >( शब्द ) आवाज | 
२१ -डठी > उऊघर । सैदजादा>-सैयदो का | थाट "समूह । 
संपेखे ->देखकर |। अठी८-इघर | मारू--सारवाड के सुभटों को। 
भणके >वजती है। नफेरी >वाद्यविशेप | उुरे>सुरणाई । तूर-- 
वाद्यविशेष | मेरी --नकवारा। सेरी>-गुस्त मार्ग, छोटा मार्ग | 
२२--जबठे > जहों |] काछोप>काल के सहश । दहूँ - दोनों । 
2वेव्य कुछा > तूफानवाला समुद्र | घाट>सदश। दीपे८”शोमा देते हैं। 
जिसै-- जिस तरह। ताइ--( आततायी ) शस्त्र धारण किए हुए । 
आप - शोभा देते हैं। जीपे- जीतते हैं। 
२३--जिसी> जैसी । वायवाल्ले>वायु के ) धकै> अगाड़ी | 
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गजां दांण सके इसा बाण गाजे 

प्रढे का सद्दे गिसी नाऊ वाजे ॥|२५॥ 
छुटै तीर सा जोम त्यां व्याम छायो 

उड्ै चील के हीड कै तीड आयो | 

अणी फोरिया खेल वाधे असंका 

चणै आग भाव जिदी खाग बंका ॥२७॥ 


छ्प्पय 


काज भडड्डां बंकडां, अजन महाराज उचारे 
मीर थर्या मुहमेल, चीए किम जेक विचारे। 
सुण आवाज सूरमां, एम घधजराज उठाया 
मोर जीत सिरमौर, जांण पर जार कि आया | 
तुटे सनाह फूडे तुरस, वाह सरस तरवारियाँ 
सोहदे निराट हिंदू अखुर, बाहे वारावारियाँ ॥२५॥ 





लाय ज्वाला > दावानल की ज्वाला । दाण- मद । इसा>“ऐसे । 
सह -८( शब्द ) आवाज हो जैसी । नाऊ >तोप | बाजै - शब्द करती है | 

२४--तीर सा > बाणों के समान | जोम>जोर से। त्या> उनके | 
हीड 5 समूह । तीड ७ शलभ, ट्ड्वी। अणी फोरिया सेल -भालों की 
अनियों को फिराते हुए । 

२५--जेक - देरी, विलम्ब | धजराज>घोड़ों को। मौर८-प्रथम | 
सिरमोर - मस्तक के मुकुट। जाण “मानों | पर जोर -पख लगाकर | 
सनाह +> बख्तर | तुरस"-मस्तक । वाह>“प्रहार से | असुर » 


मुसलमान । बाहे>प्रहार करते हैं । वारोवारियाँ5एक दूसरे के 
पीछे, क्रम से । 
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विचित्र खंड वप भड़े, मुंड रड़वड़े घरत्तो 
चडे रुंड बेहड़ां, यंड गद अड़े दुसत्ती। 
तुँड॒ पड़े तेजियां, चृपति बब्बंड निहद्धो 
पले मंड कारण, का परचंड कि जुदट्दो। 
गज खुंडि निकर पड़ि झंड धर, भूज कुंड रत कुंड भारि. 
शरि दक विखंड की्धां अ्रज़न, पण प्रचंड खुत' '*''परि ॥२६।॥ 


दुह्ा 
सैद मद्दायछ खूर कुछ, यों बग्गा रण ताऊ। 
जुड़े अछाया जास ज्याँ, मद आया खुंडाल ॥२७॥ 


कूंपाचत पहिले अणी, वावर खग्ग करूप्ग। 
भीमाजक सार मुहर, पड़ियो घारां छप्ग ॥२८)॥ 


२६--विचित्र मुसलमान । वप८( वषु ) शरीर । रड़वड़े 
लौटते हैं, इधर उघर जुड़ते हैं। वेहड़ा >( द्विघट ) एक के ऊपर 
दूसरा। दडनच्सस्तक|। तुंड मुख | तेजियान-घोड़ों के । 
बत्वेड > मह्ाबली । निहद्दो न हटनेवाला। मंड>-करना। मड - 


भेडा, ध्वजा। रत-+(रफक्त ) रुघिर। पण< प्रतिशा, नियम। 
परि > तरह, समान । 


२७--घूर कुछ >सूर्ययशी राठौड़ । ताक> मेंदान। अछाया+- 
भरे हुए। मद आया ८ मस्त हुए | सुडाछ हाथी | 


र८--वावर ० काम में लाकर। करूगग>हाथों से। भीमाजल-- 
भीमसिंद। मुहर >पहले | धारा लग्ग > तलवारों कटकर | 


४रे८ राजरूपक 


गजां दांण सके इसा बाण गाजे 

प्रक़े का सद्दे गिसी नाछ वाजे॥रशा। 
छुटै तीर सा जोम त्यां व्योम छायो 

उडे चील के हीड के तीड आयो | 

अ्रणी फोरिया सेल बाधे असंका 

चरण आग मारा जिदी खाग बंका |२७॥ 


छ्प्पय 


काज भर्डा बंकर्डा, अजन मद्दाराज़ डचारे 
मीर थर्या मुद्यमेछठ, वीर किम जेभ विचारे। 
सुण आवाज़ सूरमां, एम घजराज उठाया 
मौर जीत खिरमोौर, जांण पर जार कि आया | 
तूटे सनाह फूटे तुरस, वाह सरस तरवारियाँ 
सोहे निराट हिंदू अख्तर, बाहे चारावारियाँ ॥२५॥ 





लाय ज्वाला # दावानल की ज्वाला । दाणज-मद | इसा>ऐसे । 
सह ८ ( शब्द ) आवाज हो जैसी । ना्>तोप । बाजै - शब्द करती है | 

२४--तीर सा> बाणों के समान | जोम>-जोर से। त्या> उनके। 
दीड > समूह । तीड ७ शलभ, टिड्वी। अणी फोरिया सेल-भालों की 
अनियों को फिराते हुए | 


२५--जैक - देरी, विलम्ब | धजराज>घोड़ों को। मौर प्रथम | 
सिरमौर - मस्तक के मुकुट। जाण >मानों । पर जोर -- पल लगाकर । 
सनाह >बख्तर । तुरस">मस्तक । वाह>-प्रहार से | असुर » 
मुसलमान । बाहै> प्रहार करते हैँ । वारोवारियां 5 एक दूसरे के. 
पीछे, क्रम से । 


राज़रूपक छ३६ 


विचित्र खंड बप भड़े, मुंड रड़चड़े घरत्तो 
चडे रूँड बेहड़ां, चंड गद अड़े दुसत्तो। 
तुंड पड़े तेजियांँ, चृपति बब्वंड निहट्टो 
प्ले मंड फारणे, कार परचंड कि जुट्दो। 
गज सुंंडि निकर पड़ि संड धर, भूज कुंड रत कुंड भारि 
अरि दछक विखंड कीर्घा अजन, पण प्रचंड खुत'*' * परि ॥२६॥ 


दुह्ढ 
सैद मद्दावल खूर कुछ, यों वग्गा रण ताक। 
जुड़े अछाया जास ज्योँ, मद आया खुंडाऊ ॥२७॥ 


कंपावत पहिले अणी, वावर खग्ग करू्ग | 
भीमाजर सारा मुहर, पडियो धारां रूग्ग ॥२८॥ 


२६--विचित्र - मुसलमान । वप+-( वषु ) शरीर । रबड़वड़े « 
लोटते हैं, इधर उधर जुड़ते हैं। वेहडा>( प्विघट ) एक के ऊपर 
वूसरा। रुडन्मत्तक। तुंड मुख । तेजिया-घोड़ों के । 
वत्वेड > महावली । निदृद्दोे >न इटनेवाला। सड८>करना। मड 
भंडा, ध्वजा। रतत-(रक्त ) राधिर। पण>प्रतिशा, नियम। 
परि > तरह, समान | 

२७--धर कुछ ८ सूर्यवशी राठौड़ । ताछू>मेंदान। अछाया 
भरे हुए। मद आया > मस्त हुए । सु डाछ > हाथी | 

र८--वावर # कास में लाकर | करणा-> "हाथों से। भीसाजक- 
भीमसिंद । मुहर >पहले। धारा ल्ग्ग > तलवारों कयकर | 
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राजरूपक 
कं "न «5 - 0२६! 
बी के १ * "०  -+ ॥श्ण। 
0, ही इन 360, 52% ** »« -॥३११॥ 
हे कह आर की शक मम वाइश। 


पंचहजारी चयार स्‌, खद हजार खक हान। 
सैद सेन पड़िया समर, आद हुसेन जवांन ॥१श॥ 
अरि दक निरद्लिया अजै, सोबा गिल्या सात। 
दीवाली बाकी उदे, पड़वा हंदे प्रात ॥३७॥ 
साोबायत सांभर तणा, पकड़ लियो पेंडवेस। 
डर हढ़ पायौ कूरमां, अब घर आयो देख ॥३५॥ 
घर छंडे अंबवेर री, नास गया अ्रसुरांण। 
क्रम निरबंधां किया, दाख कमंधां पांण ॥३६॥ 
मास मभिगरुसर दरक गहर, श्रज्षन गयी आंबेर | 


२९-३२--- >< ञ्र अर ञ् >< 


३३--पचइजारी व्यार सू ०->पॉाँच हजारी मनसबवाले हुसेन आदि 


चार नवाब छः छ. हजार मुसलमानों के साथ सैयदों की सेना में गिरे (मरे) | 


३४--निरदक्िया --नष्ट किया | बौछी>“>व्यत्तीत की । उदै- 


सूर्योदय दोते समय । पडवा हृदे - प्रतिपदा के । 


३५--साभर तणौ८"-साभर का । पैंडवेस-गोलों का मालिक 


( सोबायत का विशेषण है )। उर हृढ पायौ कूरमा० >कछवाहों के 
मन में दृढ निश्चय हुआ कि अब देश अपने घर आया। 


२६--निरबघा - बघनरहित ॥ दाख ८ दिखलाकर [| पाण > बल | 


ऐु 
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गीत सवाई सू परा, जतरा कीधा जेर॥३१ज। 
थांन सवाई थापने, अ्रजन थयो अखवार। 
साोवे। सांसर राखिया, साखी किये संखार ॥रेप्श 
नरपति आयो देस नं, छेवर उजागर केाड। 
मुदकम वीकानेर नं. गा कूचेरो छोड ॥३६॥ 
सीयाऊे पाधारिया, गढह भद्दाराज अजीत | 
अवतारी मिल्यो अभौ, सूरज तेज सप्रीत॥४8०ग। 


इति थ्री राजरूपक में श्री महाराज अजीतलिंहजी सांभर 
अणाई ने श्रीज्ञो जैसिंघ ने आंबेर थापिया सो 
विगत कही चतुर्चिश प्रकास ॥२७॥ 


३७- गहर ८ गहर, घना । परा" अति उत्कद|। जतरा>-नितना | 
३८--सवाई सवाई राजा जयसिंहजी । थयौ - हुआ | साखी - साक्षी । 
हे ३९--कोड -: उत्साह | मुहक्म--राव इद्गसिंहजी का पुत्र मोहकमसिंह | 
कूचे रो « मारवाड़ में कूचेरा नाम का आम नागोर प्रात में है| 
४०--सोयाछ + शौतकाल म। पाघारिया>-गए | 
इति श्रो श्री जी 5 महाराजा अजीतसिंह जौ | 


डछ० 


राज़रूपक 
>०  + ९७०५ » ० कक के है का ॥२६॥। 
ज०० न + हल कक *  |॥३०॥ 
9०००७ ००१५ की >%० १००७ ७३8 ७५ ० ०० ०० $ बन ढ ॥३१॥ 
परेड +% , «७ 46७ के #०० ००००० + 8१ ०० «७० ५ ॥३२॥ 


पंचद्ृजारी च्यार सूं, खट हजार खक द्ान। 
सैद सेन पड़िया समर, आद इसेन जवांन ॥३३॥ 
अरि दुऊ निरद्किया अजै, साोबा गिल्‍लिया सात | 
दीवाली बाकी उदे, पड़वा हंदे प्रात ॥३७॥ 
साोबायत सांभर तणा, पकड़ लियौ पेंडवेस। 
डर डढ पायौ क्रमां, अब घर आयो देख ॥शश। 
घर छंडे आंवेर री, नास गया अखुरांण। 
कुरम निरबंधां किया, दाल कर्मर्घा पांण ॥३६॥ 
मास मिगरुसर दक गहर, अज्ञन गयी आँबेर। 


२९-२२--- >< ञ् ८ | ८ 


३३१--पचहजारी च्यार सू ०--पाँच हजारी मनसबवाले हुसेन आदि 
चार नवाब छः छः इजार मुसलमानों के साथ सैयदों की सेना में गिरे (मरे) । 
३४--निरद्किया नष्ट किया | बोछी>व्यतीत को | उदै- 


सूर्योदय होते समय । पडवा हृदै -प्रतिपदा के | 


३४-साभर तसौ८"-साभर का | पैंडवेस>गोलों का मालिक 
( सोबायत का विशेषण हे )। उर हृढ पायौ कूरमां० 5कछवाहों के 


मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि अब देश अपने घर आया | 


२६--निरवधा -वधनरहित ।  दाख नै दिखलाकर [| पाण ० बल | 
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सीत सवाई सू. परा, जतरा कीथा जेर ॥३ज। 
थांव सवाई थापने, अजन थयो अखसबार। 
सोबे। सांसर राखिया, साखी किये संसार ॥रे८॥ 
नरपति आयी देस नं, झछेवर उजागर काड। 
मुदकम वीकानेर नूं. गे कूचेरो छोड ॥इशा 
सीयाछे. पाधारिया, गढ़ महाराज अजीत | 
अचतारी मिल्यो असो, सूरज तेज सप्रीत ॥8ण। 


इति श्री राजरूपक में श्री महाराज श्रज्नीतलिंहजी सांसर 
अरणाई ने श्रोजो जैसिंघ ने श्ॉवेर थाविया से 
विगत कही चतुचिश प्रकास ॥२७॥| 


२े७-- गहर - गहर, घना | परा "अति उत्क2] जतरा >नितना | 
इप८--सवाई > सवाई राजा जयसिंहजी | थयौ - हुआ । साखी « साक्षी । 
३९--कीड -- उत्साद | मुहक्म --राव इद्गसिंहजी का पुत्र मोहकमससिंह | 
वे रो > सारवाड़ में कूचेरा नाम का आम नागोर प्रात में है। 
४०--सोयाछऊ - शीतकाल में | पाधारिया ८-- गए | 
इति श्री श्री जी > मद्दाराजा अजीतसिंह जी | 


गाहा 
निज पुर अजन नरिंदेा, सुंदर खुत अञ्न अभो सामरथा | 
जांण क अवधी अरथी, राम रायंगण “* * ॥१॥ 
नरपतति पेखि गुणाणं, उच्छुच इपजेण तेण कामित्त॑ । 
रयणी सारद महरणा, पूरण निसीत परखि चंदेण ॥ २॥ 
सिख वे मिंत्ती विंत्ती, उदसों पैगंड मंड सिंगारो। 
ज्यों. चुंदारक तरयं, प्रामें डाक खंगि पत्तेणम्‌॥३॥ 


दुह्दा 
क्रत अभमसाह कुंवार रा, परख शअजन छुत्रपक्ति। 
वस उजागर रूप घर, कुंचर अपार सकत्ति॥४७॥ 
नुप सुख श्रीखस निरखतां, चधि वरसात वचिलास | 
माता कार्देब मेदनी, आये भाद्र्व मास॥ ४॥ 





१जनरिंदो ८ नरेंद्र, राजा। जाण क--मानों | अवधी ८ अयोध्या 
पुरी । रायगण ८ ( राजागण ) राजसवन । 

२--कामित्त ८ कितना, अपरिसमित । रयणी 5 ( रजनी ) रात्रि । 
सारद--शरद्‌ ऋतु की। महणो > समुद्र । निसीत > अतिशीतल | 

३--सिप्ठु >वचपन की । वै>(वयस्‌ ) अवस्था । मिंचीज- 
परिमित । वित्ती >व्यतीत हुईं । उदभमौ-प्रकट हुई । पौगह- 
पौगड, पॉच वर्ष से दश ( १० ) वर्ष तक की अवस्था। वृदारक 
तरय » देवदक्ष, कल्पइक्ष । 

४--क्रत --( कृत्य ) कायं | सकत्ति-( शक्ति ) सामर्थ्य । 

५-अखम -ग्रीष्प ऋतु | सातौ - पुष्ट | कादंव - सेघ | मेदनी > पृथ्वी । 


0: 
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छंद बेअवखरी 
आलम दक्‍खण गये उताको 
चडौ। सोच डर वंधववानो | 
भाम गई सांसर सुण भूगा 
परहँस लीथा दकक्‍खण पू्णा ॥६॥ 
मारे काम वगस मन अांणखी 
साभर अजन लई सन खुहांणी। 
असपत दी चादर दिस डत्तर 
घारे अमरख सीस मुरदझूर | ७॥ 
आलम तणी खबर झुज आई 
सुण छुण शअरजां लिखे सवाई। 
चक्रवत मन तद अजन विचारी 
चिंतवियां संत्री खु विचारी ॥ ८॥ 
खुणियो चपत खेम मति सागर 
अआद्‌ चिखायत खुमत उज़ागर। 
भोटी सकत सांमभ्रम मददि 
सोच नही मिलता पतसाहे॥ ६ ॥ 





६--उताछ्ो - त्वरावाला, जल्दी । वधववाको >माई ( कामबंख्श ) 
का। सोम >मभूमि। भूगौ>भम् हुआ। परदँस-पराजय, हार | 

७--मारे > मारकर । सन आणी > सन में विचार किया | सुहाणो - 
अच्छी लगी। असपतन्‍्-वादशाह | अमरख-८( अमर्प ) क्रोध | 
मुरदर ० ( मब्घरा ) मारवाड़ | 

८--शआ्ालम तणी--वादशाह आलस की । चक्रवत > चक्रवतों | 
चिंतविया ल्‍ूयाद किए । मन्नी >-अमात्य, कार्यकर्ता । 

९-- खेम ७ खीससी मडारी | आद विखायत - शुरू से विपत्ति में रइनेवाला। 
घुमत - अच्छी सलाह देने में। उजागर - प्रसिद्धं। सकत ८ (शक्ति) सामर्थ्य | 


8७४५ राजरूपक 


असपति सांभक आचबते, जेघहरे घ्रर जोर। 
जेर किया इईंद्रसिंघ ने, घेर लियो नागार ॥१६॥ 
व भग्गे बग्गे। नहीं, इंदे। छग्गो पाय। 
साथि चविचारे सावछी. दूजी गढी न काय ॥२०॥ 
श्री आणंद्घण आविया, दरसण कियो श्रज्जीत । 
दुधे चूठा मेहडा, हरि तूुछो घरि प्रीत॥२१॥ 
आया भांग अजन्न रै, पाया फाग अनंत । 
केसर मचिये भाद्रवा, रचिये। खेल वसंत ॥२२॥ 
भंग पड़े आहू दिसा, पंग हुवे खक दाय। 
ठुयण न वेठो लाडखू, पेंठो दिल्ली माय ॥२१॥ 





१९--असपति 5 बादशाह | साभछ--सुना। जोधदहरै-राव जोघानी 
के वशन ( महाराजा अजीतसिंदजी का )। जेर कियौ --दबाया, पीडित 
किया । ईैंद्रसिंघ नें--राव इद्रसिद को, जो नागोर का स्वामी था| 

२०--वग्गौ नही - लडा नहीं | इंदौ > राव इद्रसिंह | लग्गौ पाय - चरणों 
में झा पठा। साबछी >सबल | गछी मार्ग, उपाय । काय कोई भी | 

२१--श्री आशद्घण - विष्णु भगवान्‌ को मूर्ति का नाम है। यह 
मूर्ति नागोर में थी। म० अजीतसिंदजी ने उसे जोधपुर में ले जाकर 
स्थापित किया | वद्द मूर्ति इस समय जोधपुर के किले में विराजमान है| 
दूधे वृठा मेइडा-दृूध का मेघ बरसा, परम आनद हुआ | इरि> विष्णु 
अगवान्‌। वूणै८ प्रसन्न हुए । 

२२-भाग > भाग्य में | अजन्न रै - अजीतसिंहजी के | फाग--फाल्गुन 
सास का आनद। केसर० मानों भाद्रपद मास में केसर का रग घुला । 

२३--भग > भग्गी, भागना । पण - (पगु) लूला-लैंगडा । ख् दाय ८- 


शन्नु का उपाय | दुयूण -शन्न (राव इद्रसिंह)। लाडण -गॉँव का नाम हे। 
पैजै > जा घुसा । 


५)... 


डा 


राजरूपक डेट 


छंद वेअक्खरी 
लिखमीचर आयां सुर छापे 
चेछंं चढ़े अजे वर वाघेै। 
नरवर प्रथी खबर रु जपायां 
चघगधा आबे राह चलायां॥रशआ॥। 
खुणा पतसाह कोाप सरसेरो 
अजन मिलण चढिये आंबेसे। 
हूँत. नगीने अज्ञममर हाल 
चतुरंगी सेन्‍्या संग चाले ॥रश। 
खुणि आगम अगजीत सवायो 
डउत जैेसि'घ॒ कोब्यि आयो। 
घजवबड़ वेझ राखचया धरती 
प्रगण विहे मिन्या छुत्रपत्ती ॥रछ।॥। 
सब उठी छुख विकर सयायो 
आलमसाहद शअजैगढ आयो। 


२४--लिखमीवर - विष्पु मगवान्‌ । वेछा चढे>-समुद्र की चहरें 
चढ़ती हैं वैसे। चगथो - मुसलमान ( बादशाह ) | राह> मार्ग 

२५--सरसेरौ >अधिक । चढियौ>रवाना हुआ । ओआबेरौ-- 
आवेर का राजा ( जयसिंह )। हूँत-से। नगीनैं>नागोर | हालें-- 
चले। चुरंगी - चतुरगिनी ( हाथी, घोड़े, रथ और पैदल )। 

२६--आगमस > आना । सवायौ>-सवाई पदवीवाला, यह लयसिंह 
का विशेषण है। कोलछ्यि-एक आम का नाम है, जो डोडवाणा नगर 
से तीन कोस को दूरी पर है | घजबड़ वेछ - तलवार की दरंगों से | विंदे - 
छुन्नपत्ती - राजा | 
२७--उठी 5 उधर | सवायौ “अधिक | 


अजैगढ - अजमेर । 
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साह तर दृक दूत सखपातां 
विचित्र हुए मिर चबातोवातां ॥२७)॥ 
अ्जन तणा लख जोस अफारोा 
सोच करे जवनां दर सारोौं। 
पातसाह उर में श्रम पाया 
लेखिस पुत्र अजीम चुलायों ॥२८॥ 
तांम अजीम अरज्ञ की तैसी 
साह नचोत हुवे मन जैसी | 
पातसाह खुणतां खुख पायो 
चेलाी नाहरखान . चछायो ॥२६॥ 
असपत दूत कोान्यबि आयो 
द्सकत पंजै। कौल दिखायो। 
कौल अजीम तणा हित काजा 
राजी थये अ्रजन महाराजा ॥३०। 
कीथी नरपत जेम न काई 
साथ लियो जैसिंघ सखबाई। 
पत दिल्ली देखण  परवारे 
प्रथीनाथ अजमेर पधारे ॥३१॥ 
साह तणे > बादशाह की | दछ--सेना में | सपाता “पत्रों द्वारा। विचित्र & 
मुसलमान । वातोवाता > कानाफूसी करने लगे। 
र८--अफारो - बहुत अधिक । सारौ--संमस्त | भ्रम पायो - घबराया 
लेखिस - लिखकर | 
२९---ताम 5 वहाँ। चेलो -- यह एक अवटक है। चलायो - रवाना किया | 
३२०--असपत - बादशाह । दसकत पजो कौल>-ये वादशाह्दी फरमान 
के चिह्न हैं। कोल> प्रतिजश्ञा। तणा>के। 
३१--जेज --देरी | काईज--कुछ भी। पत दिल्ली >-दिल्ली के 
स्वामी ( बादशाह ) को । परवारे > सीधे, ऊपरी रास्ते से । 





राजरुपक 8४६ 


दुद्व 

दिन एकम आसखाढ वद्‌, साह दियो सतमान | 
संपी सचकाटी सकछ, ज्ञस हुय सकक जिद्दांच ॥३२॥ 
जसर्वेत सुत जैसिंघ नूं, दिवराये ढूंढाड | 
आलम से अजमाल नूं , प्रगट मनाये पाड़ ॥३श॥ 
जर जवहर सिंचुर तुरी, तेरा वसन सुपान | 
शालम समपे अजन नूं, सारी हिंडुस्थांन ॥३४७॥ 
चिदा हुए. पाधारियो, पुहकर झुरधर पत्त। 
दांन सिरनांत विधांन दिन, पुनि मनि इंद्र प्क्रत्त ॥३५॥ 
पुद्कर थी आंवेर पत, विदा करें जैसाह। 

पद जेधांण पधारियो, अजन साह नण्नाह ॥३६॥ 
श्रावण श्रागम सतसडै, आयो पुर अगजीत । 
मुरघर थया चर्धांमणा, सचचहर थया सभीत ॥१७॥ 
कर दीवानी जेधपुर, अज्ञन हुवे असवार। 

नूप बरफी सेचा लियण, परसेचा हरिद्वार ॥३८॥ 








३२--सू पी >ददे दी, सुपुदं की । नवक्नोटी > मारवाड़ देश | 

३३--पाड “5 भ्रहसान, उपकार ] 

३४--जर द्रव्य । जवहर > जौहर, रक्ष ।  सिंघुर > हाथो । 
तुरी > घोड़ा । तोरा >-वादशाही सम्मान-सूचक पदाय है। उमपे-दिए | 

३५--पुहकर >- पुष्कर तीथं। मनि>मन में। इड्र प्रक्रत-८इृद्र 
के समान स्वभाववाला । 

३६--जैसाह ८ जयसिंदजी । 

३७--सतसठै >>वि> स० १७६७ । पुरजनगर € जोधपुर )। 

) अगजीत ८ अजीतसिंहजी | सन्चहर ८ शत्रुओं के मनुष्य । थया > हुए | 

श्८- वेरफी > वर्ष की, द्विमालय के देश कौ। ,लियुण > लेने-को-। 

परतेवा £ त्पश करने को। पे है 
ग्६ 


५ 


आह ० तिए 
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४२४० राजरूपक 


हेम सिसर रित मेडते, रहियो कर्मेंघाँ राव | 
संभ विहांणी ऊगरणे, दिन दिन दूणा चाव ॥३६॥ 
विसव अमल राजस वरणी, एकण छुत्र प्रताप । 
चक्रवत तांम विचारियो, ईंख खुकछ दिन आप ॥४०॥ 
आखी मुख राजा अजन, साखी तिण संसार | 
अवतरियो म्हारे अमो, सौ भंजण अवतार ॥४१॥ 


” डशा। 


॥४७६॥ 


छंद बेअक्खरी 
ऊपर तिण वबस्सत रित आई 
सीत चवितीत हुई अखुहाई। 


३९--हेम “हेमंत ऋतु, ( मागशीप ओर पौध )। सिसर - शिशिर 
ऋतु, (माघ और फाल्युन )। सम>सघ्या। विहांणै> प्रात काल । 
चाव > उत्सव, आनद, प्रीति, उत्साह | 

४०--विसव - ( विश्व ) समस्त जगत्‌ में | एकण > अकेले | 
छुत्र-राजा के । चक्रवत - चक्रवर्ती। ताम> वहाँ | ईख- देखकर )! 
छुकछ ++ शुभ । 

४१--आखी > कहां | साखी - साक्षी, गवाह | भो भणण ८-भय 
को मिटानेवाला | 

४४-+तिण - उसके ( शिशिर ऋतु के )। रित> ऋत॒ | असुद्दाई - 
मन को अच्छी न लगनेवाली, दु सह। अब>-भाम्र | तर-( तरु ) इच्द । 
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सोसमे झव आद तर खारा 
बे नीत जिम प्रञ चा चारा ॥७०॥ 
चडियो. गजनहरो चक्रचत्ती 
सके देख जिता समजत्ती। 
केहर गोड़ हरुख डर कीधों 
दिन जिग लूगन तणो लिख दीधो ॥४५॥ 
इकछ सधु मास क्रिसन पल आयो 
भूषपत कूच कियो मन भायौ। 
वाजे खुसरि राज़गढ वाजा 
रांणी गोड़ परणियो राज़ा ॥४६।॥ 
याँ पेंथ बद्दत किताइ खुख पाचे 
ज्ञिता असह त्यांसोी खुख जावे। 
अजमल . महारोठ शअपयाई 
छत्रपत साहां सेव छुडाई ॥४ज। 





सारा>समस्त । नीत नित्य । प्रज चाल प्रजा का । चारा: 
समय, आनद । 

४५--गजनहरी --स० गजसिंहजी का पौत्र (म० अजीतसिंहजी )। 
जिता > जितने । समजत्ती “ समान के । केहर > केसरी सिंदजी । गौड़ < 
गौड वश का क्षत्रिय / जिग यज्ञ ) लगन तणो --विवाह हेने का । 

४६--इछ -पएथ्वी । मधु मास >चेत्र मास | क्रिसन पखछ« 
कष्णपक्ष । सुतरि--अच्छे, उत्तम। राजगढ़ नगर का नाम है; 
यह अजमेर प्रात में हे। परणियो -पाणिप्रहण किया | 

४७--यों >इस तरह। किताइ--कितने द्वी | जिताऋ जितने | 
असद्द 5 शन्नु । त्यारी-नउनका । महारोठ -- एक नगर का नास है, यह 
परवतसर परगने में है। अपणाई - अधीन की । छुत्रपत -राजा ने | 
साहा सेव > वादशाहों को नौकरी । 


छशर राजरूपक 


पछै उपत कुर खेत पधारें 
प्रगटण थया दिन ज्ञिगन श्रपारे। 
जोधा नाथ आप रे जोरे 
सूं. चोमासी रहे सढोरैे ॥४८ा 
वीती सरद अडलठे वाढी 
इक सभक्मियां पूजे दीवाढीं। 
नांहणणि आद जिता नरपत्ती 
जेर किया वरफी समजत्ती॥४६॥ 
दूजे साल बरफ नृप देखां 
पाई छग्ग उदय्याद्दी पेसां! 
ऊपर जरां सिसर रित आई 
दुजड़े जेर थया बरदाई॥*ग। 
घरपत शअजै तरां हित धारे 
परसण श्री गंगा पाधारे। 
आप दांन  ठदुज्ञा अणपारे 
विप्र अदद कीधा दुख बारे ॥४१॥ 





४प्प--जिगन + यश्ष | सढौरै-- अपने साथ के साथ । 

४६--अड़्सठे वाढी -- अड़सठ की । सम्रिया > तैयार हुए. | नाहणिऋ॑ 
एक नगर का नाम है। बरफी-बफंवाले देश के । 

५४०--पाई लग्ग > पैरों पड़े हुए। उपग्राही > जमा कौ, वसूल की। 
पेसा-+ पेशकसी । जरा5जब । दुजड़े>तलवार से | 
महाराजा अजीतसिंदजी के । 


बरदाई - 


४१--अजै- म० अजीतसिंहजी ने | तरा>तब | परसणु ८ 
स्पर्श करने को, यात्रा को । ञआपै >दिए | दुजा-( छिज ) ब्राह्मणों को | 


अणपारे +_ अपार | अदल्द  द्वारिदथ-रहित, घनवान्‌ | वारे +- 
मिटाकर, वजकर । 


राज़रुपक छश्रे 


गंगा परस अज्ञो गढ़पत्ती 
छित्त आये मारू छत्रप्ती। 
सहरे पुरे बधावा सारे 
उछुच थया ख्‌ कमण उचारे॥श्शा 
सोमे सुर्धर चार सचोढो 
हल चसत जोधपुर होछी। 
का अमाप प्रताप जिकेरी 
सूप निहारे बदन अरे ॥शशा 
चाचा अबर फेसर चअंदण 
ख्याल गुलाल अचीरी खेलण । 
अजन प्रताप परख रस आये 
छुत्मपत दिली रहे भ्रम छायो।॥५४॥ 
दुह्मा 
आलूम सा उच्तर घरा, मिसत गयो निज भोम | 
सारे ज्ञाया साह रा, जुध आया जम ज्ञोम॥५५।॥ 
५२--छित -- (क्षिति) पृथ्वी, अपनी जन्मसूमि में | सारू- मारवाड़ का | 
बघावा > अगोनी करके सत्तार किया। सारे >सबने । कमण “कौन | 
उचारै-- कह सकता है ! 


४३-वार --समय | सवोढी ७ वडा वलवान्‌, सबल। होली 
इोलिका का उत्तव। कछा >अश। अमाप८अपरिसमाण | जिकेरौ - 
जिसका । निहारै > देखता है। वदन > मुख । 

५४--ख्याल 5 तमाशा । परख > देखकर । रस आयौ - सफल हुआ | 
-छुत्रपत दिली ८ दिल्ली का राजा (वादशाइ)। भ्रम छायौ > घबराया हुआ। 

५४--मिस्तत गयौ--स्वरग गया, मर गया | सारे ८ समस्त | जाया 
जन्मे हुए, पुत्र +। जम जोम--यमराज के समान जोश से । 


छरछ राजरूपक 


हे 


असमर सामि अ्जीम नू', थयो कुदह्दाडो साह। 

वाका आयो जोधपुर, सुणियो अजन सगाद्द ॥५द।॥ 
खित भंडारी खेमसी, मंत्री मत अण माप | 
सैद्र तण दुछ राखियो, अ्रजञन घर हित आप ॥५७छ॥ 
खेम तणे सथ दूसरी, कायथ चंद्‌ ग्रुलाल। 
चाके पन्न लिखिया इता, साचा जिता सघाल ॥४८॥ 
आलम रा वाका तणी, सुणी खबर शअजमाल । 
दिल्ली पाई मौजदी, पिड़ लड़ भाई पाल ॥५ध्॥ा 
दिल्ली राजे मोजदी, खेम भेंडारी पास। 
साह बुलाए पूछियो, वाधी प्रीत प्रकास ॥६०॥ 
सांमधरम छुछ खीमसी, सादर किये सुप्रसत्न । 
सो ये गूज़र खंड रो, दीना खूंद जबन्न ॥६१॥ 





५६--असमर ८ तलवार । साक्रि> देकर, बँधाकर | वाफो 5 खबर,. 
बत्तात । सगाह>-गव के साथ | 

५७--खित --( क्षिति ) एथ्वी, अपनी भूमि का। भडारी > जैन 
ओसवाल जाति में अवर्टक हे। रौद्र तणै- मुसलमानों को। दक्- 
सेना में। घणै-वबहुत। 

प८--खेम तणे-खेमसी के साथ। चद गुलाल > गुलालचद । 

५९--मौजदी -- मोजुद्दीन ने । पिड़-युद्ध-भूमि में । पाल८८ 
रोककर, हटाकर। 

६०--खेम -- खेमसी । 


६१--छुू- सबव से। साह>बादशाह् को। गूजर खड रौ८ 
गुजरात का | खू द८वादशाह | 


राज़रूपक घेर 


भंडारी लिख भेजियो, खुणियों जोधां छात | 
सेवी अहमद पुर सरख, सतर सहेल गुजरात ॥६श। 
गठह जोघांस गशुरुतरे, चरखा सरद वितीत। 
कीधी खुख सूं कमधर्जां, महाराजा अगजोत ॥दशा 
मिणसर में दऊ मेलिया, धर दक्‍्खण सुज़्रात । 
चगथां ग्रह चाऊे तणी, बे लिखांणी बात ॥६७॥ 
समझ दऊ आयो फरकसा, साथे सैंद सगाह। 
मार लियोौ झुड़ मौजदी, आप थयो पतसाह ॥दशा। 
लिखिया आये खेम रा, वायी जै केवाट। 
मुगरलां श्रणमायो फरक, पायो दिल्ली पाट ॥६ष॥। 


६२--जोधा छात"जोघा रोगेड़ों के छुत्न ( स० श्रजीव॒सिहजी ) ने । 
अहमद पुर # अहमदाबाद | सतर सहेस- सत्रह हजार गाँवों का । 


६३--गुणतरै > वि० स० १७६६ | वरखा > वर्षा आझतु । कमघजा -- 
राठे्ों ने । 


६४--धर दक्‍्खण गुजरात “दक्षिण और गुजरात की मूमि के 
अधिकारी । चणगथा ग्रह चाछे तणी “मुसलमानों के ग़हकलह की। 
बऊू--फिर [| लिखाणी 5 लिखी | 


६५--फरकसा 5 फद खसियर | साधे० - उसके साथ गर्वान्चित 
सैयद ये। जुड़ > भिड़कर, युद्ध करके | 


६६--फेवाद -: इत्तात, समाचार । अशणमायौ - अनिच्छित | फरक <- 
फू खसियर ) पा5८( पद्द ) तख्त | 


उ४५दि्‌ राजरुपक 


ज्ुकलफकार खां मारियो, सुगल थया निरजेर । 
माह महीने जेंठ ज्याँ, संद चहे सिर जोर ॥5७॥ 


छंद वेअक्खरी 
यें। लिखिया राजीना अश्ावे 
सरव दिली री विगत छझुणावे। 
बाघी हर मुहकम री चाधे 
सैदां द्वार फिरे हित साश्रे॥छ॥। 
आरा किरि खबरि विगत सूं आई 
झजन उचर छागी अखुहाई | 
दीपा व्यास हितू नृप पेखे 
विगत कही भप्रत खह्दी ख बेखे ॥६६॥ 
व्यास अरज फर कही विगत्ती 
मोरी बात एक महपत्ती। 


६७--माह० ८ वह साध मास था, जिसमें शीत अत्यत प्रबल होता 
है, परत उस समय सैयद ज्येष्ठ मास के समान सिरजोर चलते थे । 

६८--रोजीना > हमेशा । वाधी०--मोहकमसिंदह की हर अर्थात्‌ 
आशा अधिक बँँघ गई जिससे वह सैयदों के दरवाजे पर अपना हित 
साधने के लिये फिरता है । 


६९--उवर ० ( उरसू ) हृदय में । असुह्दाई बुरी । हिवू>- 
हितैषी, हितेच्छु | पेखे - देखकर । विगत--ब्यौरेवार समाचार, इत्तात । 
अत -( भझत्य ) नौकर । वेखे रू देखकर । 


७०--विगत्ती > विगत, ब्यौरेवार समाचार | महपत्ती --( मद्दी पते ! ) 


ख्ध्य 


राजरूपक रस 


चेऊ॑ नाहर असर बुलावो 
भाटी तेड़े कॉम. भावों ॥७०)॥ 
भूयति तर बचन सन साया 
बेऊँ प्रागहरा चोछाया | 
छुबर सभ्ण थित दिल्ली केरी 
फुरमायो खुज बात न फेरी ॥ज्शा 
विदा किया भाटी खगवाहा 
बेंली साथे कर्मंध डुबाहा। 
मारण ठुयण करन महवेचे 
बड़हथ साथेा अमर धघव्ेचे॥ज्श। 
ञांपी खेम भीम सुत चाने 
भारी जमा खर्ण॑ अणभावां | 
साथे टड्ूंगर जिसा असंका 
चीस पिरागहरा खग बंका ॥७३॥ 


है राजा | वेक «दोनों, नाहरसिंद् और अमरपतिह। तेड़े बुलाकर | 
काम सल्यवों -- काम सुपुद करो। 

७१--भूपति तणे > राजा के ( मन में ) | भाया -- अच्छे लगे | वेऊ -- 
दोनों ; प्रागहरा 5 प्रयागदासोत भाटी । छुँवर सझण - छुँवर मोहकमसिंह 
को मारने के लिये । थित -- स्थिति, मुकाम सें | दिल्‍ली केरी - दिल्‍ली के। 

७२--खगवाहा -+तलवार चलानेवाले। दुयण-( दुजन ) शत्रु को। 
करन०--महेचा राठोड करणतिंह । वडहथ >वहादुर । घव्ेचें- 
घवेचा राठैड | 


७३--चावो > प्रसिद्ध. प्र्यात) खा <- शत्रुओं को। अणभावों - अनि- 
ज्छिंत | पिरागहरा > प्रयागदासोत माटी | खग बका +- तलवार चलाने में बक्े | 


छर्८ राजरूपक 


देठा लियां सात भड़ दूजा 

पंथ खेडिया सकत कर पूजञा। 

प्रथथीनाथ निरख सुख पायी 

ऊपर वरस सित्तरो शआयो ॥5७॥ 

दुहा 

अभेग भर्डा अजमाल रॉ, अमरे नाहर आद। 
मुहकस दिल्ली मारियों, साह खुणी फरियाद ॥७४॥ 
खुणतां दाधो फरकसा, भाद्रव हंदे मांस । 
सेदां सं राखी नही, आखी ऊखे सास ॥द। 


इति भ्री राजरूपक में सुहकफमसिध ने दिल्ली में मारियों 
सो विगत कही पंचचिश प्रकास |२४॥ 





७४-दोछा > साथ ।  पथन्झमार्ग में | खेडिया 5 चलाया । 
सकत - ( शक्ति ) देवी की। सित्तरौ >वि० स० १७७० | 

७५४--अमेंग - नहीं भागनेवाले | 

७६--दाघौ 5 ( दग्ध ) जल गया। माद्रव हृदे >माद्रपद के 
सैदा सू० >सैयदों से बात छिपी नहीं रखी । आखी--कही। ऊखै सास -.. 
ऊँचे श्वास लेकर, आह भरकर । 


छंद वेअक्खरी 
सत्रु साक आविया सकाज्ञा 
राजी थयो अजो महाराजा | 
ज़बनां घणी सुणे उर जअब्यो 
कमधे दिली अकक पण कब्यों॥१॥ 
सेंदे खान हसन  रोसायों 
विदा हुवौ दर मेझ सवायो। 
समहर सैद काच रो सीसी 
साथे चतु॒रंगरि घावीसी॥ २॥ 


पायक असल रथ पंथ शअ्पारां 
हाथी पाखरवंत . हजारां। 
चहते. सीतकाझ. वोलायो 
झो चैलसाख अजेगढ़ आयो || ३॥ 


१-सन्रु साफ-- शत्रु को भारकर। संकाजा > सफल, कामयाब । 
'घे० > राठौडों के दिल्लो में दाने से वादशाह आकुलता में फैंस गया। 
बबरा गया )। 


२--खान इसन - हसन खाँ सैयद। रीसायौ 5 क्रुद हुआ। मे: 
ह_्करके। सवायै।--अधिक | समहर--युद्ध में। काच री सीसी -- 
१ काच की शीौशी के हठते देरी नहीं लगती, वैसे सैयद मरने में देरी नहीं 
एत्ता। बावीसी -वाईस वेड़ों की सेना । 

३--पायक > पैदल | अस - (अश्व) घोड़ा । पाखरवंत - पाखरवाले | 
वायौ -समाप्त किया। ओौ->सैयद हसनखान | अजैगढ « अजमेर । 


8६० राजरूपक 


आया दूत खबर सह आई 

विचित्र फौज रूख देोय वताई। 

चडियो अजन तजेख मन चाडे 

स्राम्ही खुहड़े भड़े सचाडे॥४॥ 

द्रह्ा 

सैद तण दक सामुहा, राहण भआरो महाराज | 
सेन्या सात हजार स्‌, चण कजाकी घांज़ | ४॥ 
राजलोक धर राडवर, आदि कुँचर अभसाह | 
वसिया देस सिवाणची, सहर तणा जण साह ॥ 5॥ 
मियां बुलाया बात नू', त्यांसू घणी न चात | 
छुल करियो अखुरांण चो, वकियो सुरड़ अजोत ॥ ७ | 
पाधारे नृप जोधपुर, गढ चाढिया कमंथ। 
आप विरस हुए चीतियो, धरा चहूँ दिस घंघ || ८ || 








४--सह >सब । विचित्र > मुसलमानों की। चडियौ > सवार हुआ, 
सेना लेकर चला। पेख-क्रोधष । चाडै> चढाकर, घारकर।| सुदडे - 
सुभठों से । भडे »याधों से। सचाड़े ८ सहायता लेकर | 

५--तणै - के । राहण > कार्य सिद्ध करनेवाला अथवा राहण ग्राम 
गए, जे मेडता नगर से चार केास पर है। कजाकी -मारनेवाला | 
चाज - पक्ति-विशेष | 

६--राजलोक - जनाना के । राड़वर -- मारवाड़ के समीप एक प्रात हे । 
सिवाणची - सिवाना परगने में। सहर तणा ८ नगर के। जण "लोक | 
साह -साहूकार । 

७-त्याय्‌ --उनसे । छुछ - कपट | शसुराण चौ - मुसलमानों का। 
चक्ियौ -- वापिस लौट आया । मुरड -- पीछे हटकर । 

८--पाधारे -आए | विरस > चितातुर, उदाख। चीतियो विचार 
किया । चहूँ दिस-चारों तरफ। धंघ८-उपद्रव है | 
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राजरूपक छ्द्र्‌ 


गढ़ वाधी भूपाक गछ, जोगाचत जिम ताव। 
चांपी हरियेंद खांच तण, उगसै सब खुज़ाब ॥ ६ ॥ 
जोड़ खुभी सगरांम तण, ऊद आगढलि्यार | 
किसनदास कूंपा हरा, वेजल मेंघ खतारा।श्ना 
हाथा को ऊहड़ हरी, गछ गढ़ हंदी रलज्ल | 
इंदे। भेज्ञ महावकोी, रांमा देद सकझ्ञ ॥११॥ 
ज्ञाधे। हरियंद्‌ मान तण, साथे चार सदक्वाज । 
संधी प्रीत नसरिद कज्, गढ थी दंधी राज़ ॥१२॥ 





६--(इस विचार से) गढ़० --जेधपुर का किला राजा के गले में बेंघ 
गया, अर्थात्‌ किले के छोड़ नहीं रुके, जैसे जोगावत राठोेड़ों के गले ताब 
अर्थात्‌ पश्चात्ताप लग गया। जोगा राव जोघाजी का स्येष्ठ पुत्र था। राव 
जोधाजी ने उसे छापर द्रोण॒पुर का प्रवंध करने के लिये भेजा था। वह 
उसका प्रवंध नहीं कर सका, जिससे राव जोधाजी ने उसे राज्य के अयेग्य 
समभमकर राज्य से वंचित रखा। यचपि सामतों ने उसे गद्दी पर विठाने के 
लिये बुलाया सी, परतु अपनी अयेग्वता से बह राज्य से वंचित रहा | उसका 
पश्चात्ताप जोगावत राणेडों के गले वँधा हुआ है। महाराज के साथ 
ये किले में थे। चापावत > हरिसिंद नाहरखान का पुत्र| उगरसिंह-- 
सवलर्सिद्द का पुत्र । 

२०--जाड़ ८ उसके समान का। सुभराम - जगरामसिंह का पत्र | 
ऊंदे « ऊदावत राठोड़। आयगल्यार--आगे रहनेवाला। कूपा हरा: 
कू पावतों में । 

११--हाथा जो --जोरावर | ऊट्ड़ - ऊहड राठोड्ड | गढ़ हृदी -- 
किले की । इदौ > इद्गरसिंद। भोज >भोजाबत राठोड़ | देद > देदावत 

' राठोड। सकज् कार्य करनेवाला । 
१२--जोधी + जोधा राठेड़। तय पुत्र | 


चाल - दयालदास । 
सधी > जोड़ी की । कज्म >वास्ते | गढ ची- किले की | 
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आया दूत खबर सह झओआई 

विचित्र फौज रूख द्वोेय बताई। 

चडियौ अजन चेख मन चाड़े 

साम्ही खुहड़े भड़े सचाडे॥४॥ 

दुह्दा 

सैद तर दर सामुदही, रांहण श्रो महाराज | 
सेन्‍न्या सात हजार सू', चणे कजाकी बाज ॥ ४॥ 
राजलोक धर राडवर, आदि कुंवर अभसाह। 
वसिया देस सिवाणची, सहर तणा जण साह || ६॥ 
मिर्या चुलाया वात नू , त्यांसू घणी न बात | 
छछ करियो अखुरांण चो, चल्यो सुरड़ अजोत ॥ ७ ॥॥ 
पाधारे न्॒प जोधपुर, गठ चाढिया कमंधघ। 
आप विरस हुए चीतियो, धरा चहूँ दिस घंघ | ८ ॥। 





४--सह -- सब । विचित्र मुसलमानों की। चडियो > सवार हुआ, 
सेना लेकर चला। घेख--क्रोधष | चाडै> चढाकर, घारकर। चुदड़े-- 
सुभटों से । भड़े »याघों से। सचाडे ८ सहायता लेकर | 

५--तणै > के । राहण कार्य सिद्ध करनेवाला श्रथवा राहण आम 
गए, जे सेडता नगर से चार केस पर है। कजाकी -मारनेवाला | 
चाज - पक्ति-विशेष | 

६---राजलोक - जनाना के | राडवर -- मारवाड के समीप एक प्रात है । 
सिवाणची ८ सिवाना परगने सें। सहर तणा> नगर के। जण-लोक। 
साह - साहूकार । 

७-त्याघू -उनसे | छुकछ > कपट | असुराण चौ > मुसलमानों का । 
चलकियो - वापिस लौट आया । मुरड़ -पीछे हटकर । 

८--पाधारे > झ्राए । विरस > चितातर, उदार | चीतियो -विचार 
किया। चहेूँ दिस - चारों तरफ। धघ--उपद्रव है। 
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राज़रूपक छदः 


गढ़ बाधा भूपाक गछ, जोगावत जिम ताव। 
चांपी हरियेंद खांन तण, उगरी सब खुजाव ॥ ६ ॥ 
जोड़ खुभी सगरांम तण, ऊदा। आगब्यार | 
किसनदास कूंपा हरा, तेजल भेघ सतार॥(ना 
हाथा को ऊहड़ हरी, गछ गढ़ हंदी लज्ज। 
इंदे। भाज महावव्ी, रांमे देद सकज्ज ॥११॥ 
जाधे हरियंद मान तण, साथे द्या् सकाज | 
खंघी प्रीत नसिदि कज, गढ़ ची वंधी राज ॥१२॥ 





६--(इस विचार से) गढ़० --जेधपुर का किला राजा के गले में बेघ 
गया, अर्थात्‌ किले के छोड़ नहीं रुके, जैसे जोगावत राठोड़ों के गले ताव 
अर्थात्‌ पश्चात्ाप लग गया। जोगा राव जोघाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। राव 
जोधाजी ने उसे छापर द्रोण॒पुर का प्रबंध करने के लिये भेजा था। वह 
उसका प्रबंध नहीं कर सका, जिससे राव जोधाजी ने उसे राज्य के शअयेग्य 
समभूकर राज्य से वचित रखा। यथ्पि सामतों ने उसे गद्दी पर विगने के 
लिये बुलाया भी, परतु अपनी शअ्रयेग्यता से वह राज्य से वंचित रहा | उसका 
पश्चात्ताप जोगावत राठोड़ों के गले बेंघा हुआ है। महाराज के साथ 
ये किले में थे। चापावत ७ दरिसिंद नाहइरखान का पुन्र। उगरसिह:८८ 
सवलसिंद का पुत्र । 

२०--जाड़ - उसके समान का। सुसराम 5 जगरामसिंह का पृत्र। 
ऊदे। - ऊूदावत राठोड़। आगकियार--आगे रहनेवाला। कूृ'पा हरा: 
कू पावतों में 

११--दहाथा छो --जोराबर | ऊदृड़ ८ ऊददड राठोड़ | 
किले की । इदी > इद्रसिंहद । भोज - भोजावत राठोड़ 
राठोड। सकज --काय करनेवाला । 

१२--जोघो > जोघा राठौड़। तख॒ « पुत्र | 


गढ हर्दी -< 
देद > देदावत 


चाल - दयालदांत । 
सधी > जोडी की। कज>वास्ते। गढ ची >किले की | 


छदर राजरूपक 


खूमांणगी सबझों रयण, वेऊं साहस बंध | 
खुदां देय हज़ार सूं, मुख सगवान कमंघ ॥१३॥ 
आठ दिस पुर ऊजड़े, चड़े तड़े सघ लेग। 
समियो गढ बंके भड़े, प्र आमड़े चिजाग ॥१७8॥ 
यों नवाव मुख आखियो, मुहम फिरे मे तांम । 
अज्नन मिले पतसाह खूं, टऊछ दमंगछ जाँम ॥१४॥ 
छप्पय 
मिऊ जेाधा रिणमाल, मिले मन्नी सगछाई 
करवा जतन अजीत, खर्ां परतीत न काई। 
अकछ तरे अनुसार, वात सुख भणे विखारी 
तांम नेम ऊचरे, खेम बोलियौ सेंडारी। 
महाराज तणी चिंता मिटैे, विध इण आज विचारियां 
सुभ फाज वार रहसी खिधर, राजकेँवर पाधारियां ॥१६।॥ 





१३--खू माणौ - सीसेदिया राजपूत । रयण « राजसिंद | वेऊ ८ देनों 
साइस बध- हृगैले | सुद्दद्ा 5 सुभठों | मुख - मुख्य | कमघ--राठोड | 

१४--आँटू दिस-सब ओर से । ऊजड़े >निर्जन हे। गया, शल्य 
हो गया। चड़े>चवले गए। तड़े>बिखर गए.। प्रज॒-प्रजा का | 
आमष्छे >ग्मार्मो से । 

१५--ये[-- इस तरह | नवाब >इसनखों ने । मुख आखियो रू 
मुख से कहा। मुहम >सेना। मो>मेरी। ताम">त्तव। दसगढछ 
विप्न, उपद्रव । जाम ८ जब | 

१६--सगलाई -- सब | खर्ण॑ +शन्रुओं की | परतीत -( प्रतीत ) 
भरोसा । काई>कुछ मी । अकल तणै->-बुद्धि के। मणै८-कहते हैं। 
विखारी -स्थान छोड़कर लूट मार करने की । नेम ७ नियम का। 
ऊधघरै - ऊँचे द्जँ का। तणी>की। सिघर- (शीघ्र) । 


राजरुपक छडद३ 


दुह्दा 
जनम हुवे अमसादइह रे, तिण दिन हूँत घताप | 
विसतरियो खुहड़ां कुरब, भागा सरव सेताप ॥१७॥ 


वार्ता 
चोले उमराव यबाह वाह खुभ वांणी 
खेम की सलाह नरनाह कूं खुहांणी, 
अर ही उमराव जूनी वारता के जांणणहार 
विचारे उचारे पूछे समें को दिचार। 
तिण समे बोलियों फेहरी वारठ कचिराज 
सीम के भीम सूर्य की छाज। 
श्री महाराज खू अरज गुजरांणी, सब झूे छुहांगी। 
श्री महाराजा ग्रजमाल, सुभचिंतक की अरज का सुणीजै सवाल ॥ 
श्री ईप्घरावतार आगे ही चिखम समे आयां और ते छागा जुआ । 
तठे प्रतापीक पुरा सू सिद्धि काज हुआ॥ 
देलतखान जबन सेखै की सद्दाय राव गांगे सखीस आयो 
तद्‌ राव समें देख केंवर मारूदे बुलायो। 
कंचर के प्रताप लेखि सेनापति कियों 
सो सेखे कूं सघारि जूट जबन लूट लियो ॥ 


१७-हूँत न्न्से || 
हि वार्ता--छुदाणी > अच्छी लगी | जूनी-पुरातन । केहरी & केसरी 
सिंह नाम का वारठ (चारण )। भीम के -भीम का पुत्र । भीम ८- 
भोम के सहश वलवान । गुजराणों --निवेदन की । विखम समै - विकट 
समय ! लागा जुआ-" अलग हुए। त्तठे>वहाँ। सेखे की +- सेखा 


४६७ राजरूपक 


राजकुंचर बुलावण की जेज न काीजे। 
अबतार स्री क्रीत की श्रतीत क्यूं न लीजै ॥ 


ठुह्दा 
अरज करी अजमाल स्‌ केहर द्ााथ मिलाय | 
सेम भेंडारी हरखियोें, वेछच परख सवाय ॥१८॥ 
अथ श्रो महाराज श्री अभैसिंघजी कवर पदे दिल्ली 
प्रथम पधारियो लो विगत 


दुद्द 
अरज खुणी राजा अजै, वणी गरज़ रज दृत्त । 
फेंचर वडाई जैबहों, मन भाई मसलत्त ॥१६॥ 
वहत खितावी राड़बर, दूत द्रकां खेंड़ि। 
गया चुलावण जतन गढ़, त्यां खूं वूकी तेड़ ॥२०॥ 
उर पगरटे खुख ऊधरो, खुणि विचरो अस्साह । 
ज्यों जिग काम तपोधनां, राम कियो औद्धाह |२१॥ 
शराब सूजाजी का पुत्र था। उसे निर्वाह के लिये पीपाड़ नगर मिला था। 
गागै >- राव गागा, जो जोवपुर को गद्दो पर बैग था। लेखि--समभकर | 
सघारि> मारकर । जूठ >समूह | सी>सहश | क्रीत-कीति। 
१८--बेलच 5 मदद, सहायता । परख > देखकर | 
१९--वर्णी गरज ७ आवश्यकता हुईं। रज बृत्त --राज्य के व्यवद्दार 
में। वडाई-प्रशसा। जैवहे जय करनेवाला, केंवर का विशेषण हे । 
मसल्ञत्त -- सलाह । 
२०--सिताबी # जल्दी, शीघ्र | राडवर - प्रदेश का नाम है। दरक्का ८ 
ऊँटों के | खेड़ि > चलाकर | जतन गढ -- एक नगर का नाम है। तेड-< 
चुलाकर | 
२९--ऊघरो - बहुत अधिक । विवरों > विवरण | जिय काम रू 
यश के वास्ते। तपोधना-- ऋषियों के। ओऔछाह-र- (उत्सव) हृ्ष, खुशी । 


राज़रुपक छ्द्श 


नरपत दुछ आरत निरख, करवा देस करोट। 
आयो जोधांशी असो, मन मायो नवकोद ॥रश। 
छप्पय 
आयबे सघण अ्चीत, जेम घनि अगनि सिल्ग्गां 
सरप चिक्ख सोखवा, मंत्र आबे खुखमर्गां। 
चरे डुहेली वाट, अमै कोपि वेली आये 
गयेंद खुंड आहतां, जांण कोइ आंण छुडावे। 
हिं डु्वांण तणी आरत हरण, सत्रां घणी करवा सभौ 
महाराज दर भायौ सने, इसी चार आयो असो॥२श५॥ 
अत तपिये तन अवनि, दिये परजन खसरदाई 
खुधा पाय ससि करे, जेम चणराय सवाई। 
नदी पार संपजै, पोत द्रृढ खेवट पायां 
विपति विले हुय जाय, जेम घर संपत श्रायां। 
हिंदुबै छात छायौ हियै, चडो जतन पायो विश 
नवकोट सोच मिटियो नर, इसी भांत मिल्तां अमे ॥२७॥। 
 २२-आरत दुखी । करेट--सदायता। जोघाणै> जोधपुर । 
२३--सघण > भेघ | वनि अगनि --दावानल के । सिकग्गा 5 लगने पर, 
जलने पर | विक्ख - ( विंप ) जहर | सेखवा ८ सुखाने फे लिये, उतारने 
के लिये | सुखमर्गां -सुगमता से । वरणे० > दुर्गंस रास्ता आने पर कोई भय 
मिटनेवाना येधा आ जावे | गयंद० > हाथी ने सूड में पकड़ लिया हे उस 
समय । हदिंदुवाण तणी + हिंदुओं की | सत्रा -+शन्ुओ के | समे ८ सय | 
भायौ -- अच्छा लगा । इसी वार -- इसी त्तरह । 
२४--तन > शरीर | अवनि ८ प्रथ्वी का | परजन > भेघ| सरदाई +-- 
-> शीतलता | सुधा अस्त | पाय-पिलाकर | ससि--चंद्रमा। वणराय ८८ 
वनराज के। सपजै>प्रास द्ोता है, पाता हैे। पोतज-नौका, नाव। 
खेवट > मल्लाइ । विल्ै हुय जाय >+नष्ट हे जाय। हिंदुवै छात -- हिंदुओं 
का छत ( म० अजीतसिंद )। विभे> वैमव के लिये। 


श्द्द्‌ राजरूपक 


दुह्द 
अजै कंचर सूं आखियो, मिल्तां साथे मन्त । 
भीड न भाजै दूसरा, तो विण नीड जतप्न ॥२५॥ 
छप्पय 
जांम अजन जांखियौ, महा मन सोच विचारे 
दुसह जवन देखवा, खुतन करवा पर सारे। 
आ दचृत्ती किम आदरूँ, कुंबर कोमछ आकहृची 
पिण हर आरि पाझूिणी, कुसछ राखणी धरघक्ती | 
मन दठुसह उुहूँ विध माहरे, श्रसद्द चार रूग्गे इसी 
सुख लियाँं कठण नागेंद्र मनु, जग सदोख मूखक जिसी ॥२६।॥ 
दुह्ठ 
कॉँघर तणी परखे कल, उर दरचखे अप्रमांण | 
भाटी भायो भूप मन, तेडायौ इंद्रमांण ॥२७।॥। 
अरि पालण राखण अघनि, विध खछुण सरब विचार | 
भीम खुतण भर भार भर, विदा हुओऔ तिण वार |२८)॥| 


२५--आखियौ ७ कहा । सीड>-भय, कष्ट । नीड़ जतन्न > स्थान 
का यत्न कोन करे ९ 

२६--दुसह ८ दु सह, असह्य । सुतन > पुत्न के। पर सारै दूसरे 
के अधीन | आा > यह | इत्ती व्यवहार, काम | पिण >परतु | हर ह्ाणि 
पाछ्णी शत्रु को इच्छा के रोकना है। माहरै मेरे । असह-८-अस 
बार> पैच, प्रपच । नागेंद्र-सप | सदेख दे सहित, बीम 
मूखक - ( मूषक ) चूहा । 

२७--कछा 5 अश । भायो ८ भ्रच्छा लगा । तेडायो > बुलाया | 

र८--अरि पालण ० शत्रु के रोकना । भौस सुतण >भीमसिंद के 
इद्रभाण । भार भर सर -बोक मार लेकर, समस्त अधिकार पाकर | 
तिण वार -- उस ससय | 
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ऊमभसी छुमा अजीत रे, फेंचर असो कर ज्ञोड। 
ज्ांणि चंद्र सरद् रो, मज्क नखत्नां कोड़ ॥२६॥ 
राजा वीडों आपियौ, कांम सभीडो पेख। 
ज्याक शुवांदा क्रिसन ज्यूं, दीनो आयी देख ॥३०। 


छ्प्पय 
अत नुपत उण घार, नूर कौमार परक्‍्खे 
एम धके दूसरत्य, जेम शीराम निरकेखे। 
संद्‌ इंद्र कोपियां, नंद नंद्य गुण दौोठौ 
सेखै छुछि गंग नूं, माल बक रूग्गो मीठों | 
छुत्रपती सहित देखे छुमा, चणै तेज सोभा बसे 
.निरवात दीप जिम श्रेह निश्चि, श्रंग नेह रस उल्लसे॥३१॥ 


दुद्म 
रा] पु 
पद्‌ वचंदे भूपाऊ रा, अभोौ हुवो अछवबार। 
डुख पायो उर दुरजणां, खुख पायो संसार ॥१श॥ 
सेदां हंदे सांसदो, यों चअण्ठतां अमसाह। 
हसन अली डर हरखियो, सब दक पछी सदाह ॥३१५॥ 


२९-- मज्क-- मध्य में । 


३०--सभीडौ & महा कठिन । ज्वाछ०-वन में अग्नि की ज्वाला उठी, 
से देखकर गोप घबरा गए थे। उस समय भ्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा की थी | 


३१--उण वार ८: उस समय । नूर >तेज | कौमार--राजकुमार का | 
एम इसी तरह। घकै>आगे। नद नंदण -श्रीकृष्णुचद्र का। सेसखे 
>' छछि>सेखा के युद्ध में | नेहद रस >स्नेह-सहित प्रेम | 


३२--हुरजणा > शत्रुओं ने | 


३२३--पली ८ मिट गई । सदाह८>परिताप | 


छद्८ 
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सेद हसन श्रभसाह खूं, मिछ चालियो निवाब। 
छीड मुरद्धर देस नूं, सन दर गया सताव ॥३७॥ 
आसीसे श्रभसाह नूं, परजा नवै प्रकार। 
राज करो जुग कोड घर, श्री महाराज कवार ॥३५॥ 
सांम धरम्मी साम श्ुज, सांम सनाह सप्रांण | 
साथी खुभटां सीम खुज, भीम तणौं इंट्रसांण ॥१६।॥ 
भव्या जेंसा भाटियां, फेवर तणा झखुभ काज | 
सेना च्यार हजार संग, हुकम सुणे महाराज ॥?७॥ 
संग भेंडारी खीमसी, कायथ चंद्‌ गुलाल। 
मंत्री साथे मेलिया, सहाराजा अजमाल ॥३८।॥ 
वचरस सितरिये बीततां, ऊतरता आसाढ | 
जोगणपुर लेगौ ज़वबन, अजन तणों औमगाढ ॥३४६॥ 
आयौ पुर दिल्‍ली अभौ, मद छायों जग माह। 
मन भायौ अत खुण मछर, तेडायो पतलाह ||७०) 


३ ४---सत्न दर -- शत्रओं का दल । सताब"-जल्दी । 
३५--नवै प्रकार ० नई रीति से । 
३६--साम घरम्मी --स्वामिभक्त | 


का भुजा रूप। साम सनाह ” रक्षा करने के लिये स्वामी का कवच रूप | 
सप्राण > बलवान , मालिक का प्राणरूप। साथी >साथ में। 


३७--भव्या ८ सुपुदं किए । जेसा > जेसा वश के | 

३८-चद गुल्ञाल >» गुलाल चद। 

३९--जेगणपुर > दिल्‍ली । ओऔगाढ «पुत्र । 

४०--मछर > मत्सरता-युक्त द्वेकर (दूसरे के उत्कष के न सहना 


मत्सरता कहलाती है )। तेडायौ-बुलाया | 


साम भ्रुज- लडने के लिये मालिक 


री 


हज 
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छप्पय 
साह द्वार अमसाह, जाम नरनाह सपत्तो 
जुड़े लोक बाजार, न को पहड़े निरखंतो । 
राम घनंख संजवा, जनकपुर जांणे आयो 
ना कानह मधचुपरी, सोस छुदर दरखायों। 
नर नारि दहूँ मग था नयण, निरख रूप छोडे नही 
फिर चरण पती सिर कागदां, ज्ञिम चणंति अंगा जिही ॥७१॥ 


दुह्दा 
उसे वरग पेखे अभो, प्रगटे उर पारीख | 
खुर्य करण प्रतिपाक खुख, अछुरां का सरीख ॥४२॥ 


छ्प्पय 
पातसाह पेखवा, गयो दूजो गज़पत्ती 
आप साह इखियो, साह लिखियो समजत्ती । 
हिंदू मुस्सलमांण, खड़ा दीवांश चिचाछे 
किया दीप सम क्रांत, केचर नागेंदर काूे। 


४१--जाम + ( जन्मा हुआ ) पुत्र । सुपत्ती >पहुँचा। जुडे -इकट्े 
हुए । के 5 केई । पहड़ें पीछे दटता है । घनख 5 घनुष । कना - किंवा | 
कान > भ्रीकृष्णुचद्र । दहूँ मग चा 5 दोनों मार्गों का। वरण पती० « 
मानों कागजों ( पत्रों ) के ऊपर शभ्रीकार है| जैसे जिसके अंग बने ह । 


४२--उमै वरग > दोनों समूहों ( हिंदू और मुसलमानों ) के | पारीख « 
हे परीक्षा । उुरा० देवताओं के | असुरा ८ मुसलमानों के | 


४३--पेखवा - देखने के | दूजो गजपत्ती ८ दूसरा महाराजा गजमिंद । 
साह > बादशाह । ईखियो - देखा । लिखियो 5 समझा । विचाछे >बीच में | 
किया० > अपनी काति से सबके दोपक के समान कर दिया। नागेंदर - (नागेंद्र) 
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सनमान प्रथम मिल्ता समो ओर गिणे कुण अप्पिया 
असपती गात परखे अभौ, सब गुजरात समप्पियों ॥४आ॥ 

खुबन सौन सादूछ, भूछः वनचरां विचाके 

जिसौ चद्‌ जग चंद, बीज रख चुंद समाझे। 

वाज नंद बबव्बंड, क्ंड छावां आभमासे 

करना बीच वबादणां, कझा सूरज्ञ परकासे। 
असपति निरख अचरज़ियो, रूप परख कुछ राह में 
आदीत जोत प्रतपै अभो, दिपे एम दरगाह में ॥४७॥ 


दुह्द 
धर पह्चे श॒ुहक्मर धरा, प्रसन करे पतसादह। 
यो डेरा आयो असो, लाराह्यो वेराह ॥४४॥ 
दूत सतावी दौडिया, लियां बधाई हाथ | 
खुणियो खुर वंदे जिसो, मुरधर हंदे नाथ ॥४६।॥ 
सपेराज | मिलता समौ-मिलते ही | और० < दूसरे के दिए सन्‍्मान के 
कौन गिने ( माने ) | श्रसपती > बादशाह । गात - (गात्र) शरीर के । 
समप्पियों ७ दिया । 
४४-सुवन ८ पुत्र | सौन सादूछ > केसरीसिंद । भूछ--समूह । वन- 
चरा 5 वनपशुओं के । बीज >द्वितीया का। रख बृद-( ऋण ) नक्षत्र- 
समूह के । समाऊे> माला में, बीच में। बाज नद-बाज पक्षी का पुत्र। 
बलबह - जोरावर | लावा ८ चिड़ियों के । आभासे -- शोभा देता है| कना ८ 
किवा, मानों | कुछ राह मै-- कुल के मार्ग में | आदीत -- (आदित्य ) सूर्य । 
४५--धर - रखकर | पट्दे > अधिकार में । साराह्मी 5 प्रशसा की | 
वेराइ -दोनों सार्गवाले । (हिंदू मुसलमानों ने ) । 


४६--सुर वदै जिसौ « देवता प्रणाम करें जैसा, देवता का बदा हो जैसा।॥ 
मुरघर हृदे - मारवाड के । 





| 
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कुसक थयो नवकोद में, फिर आयौो शुज्रात | 
ऊवंधां सामंद ज्यों, छिले कमंधां छात ॥४७॥ 
ज्ञस वाधे सारी घरा, जग छराथै जय वार। 
शञआ्आराज उजागर वंस में, श्री महाराज कवार ॥४८।॥ 
वाजा दरगद चाज़िया, शअ्ररि लाजिया प्रयंड। 
उर भायौ न॒प चे श्रज्नो, ल्यायो सुज़्एण खंड ॥४६॥ 
अमल करण अहमंदपुर, अजै परख डमराव। 
तेड़ायो सनमान दे, सकतो दान खुज़ाब ॥7०॥ 
छ्प्पय 

सकत सेर भत्त मेर, बेर डुम्भर सर भसलन्नण 

भुज आजांन प्रमाण, पास असहां खग पक्षण | 

सांम कॉम समरत्य, हत्थ दन वत्थ सबाई 

अरे समत्य गंजवा, पत्थ जैसो चरदाई। 


४७ - कुस# --खुशा, आनद। ऊवधा>( उद्बध ) मर्यादा-रह्वित, 
लहराते हुए। सामद &समुद्र । छिले >वढ़ता है। कमघा छात प्र 
राठीडों का छ॒त्र ( म० अजीतसिद )। 

४८--वाबै > बढा | जय वार > जीत का समय । उजागर > प्रसिद्ध । 

४६--चै > के। खड > प्रदेश | 

५०--अमल करणु>अधिकार करने के लिये। परख # परीक्षा 
करके। तेडायो > बुलाया। सकती » सक्तसिंह | दान सुनाव 5 दानतिह 
के पुत्र को । 

प्‌ १---सकत सेर ७ सकतसिंद। मन मेर->मन का मेझ पर्वत के 
समान कैंचा। वेर 5 वेला, समय। दुम्भर० -श्रति भारी सार को उठाने 
के लिये। आजान-घुटने तक लवे। पाणय >हाथ, वल। असहा 
शत्रुओं के। खग पल्‍लण- तलवार को रोकने के लिये | इत्य०> द्वाथ 
दान देने और लड़ने में अन्य की अपेक्षा सवाया । गजवा > मारने को | 
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परखियो अजै जोधघांस पत, हारे जिण रूप जिहांन गो 
वस करण सत्र कीधों विदा, सकतो आईडान मे ॥५१॥ 


ढ्द्दा 
विजैराज॒ खेतल्ल रो, भसंडारोी अ्रणभंग। 
विदा हुवो गुजरात लिर, सकज दा कर संग | ४२ 
अज्ञन विराजै जोधपुर, दिन साजे कमधज्ज | 
गूज़र घर सोचे गया, सकते आद खसकज्ज ॥श्श। 
अजो (भौ) दिली वर ऊधरीे, राजै राज कॉँवार। 
सारा छुत्रबंधां सिरे, चरणे कमंधां वार ॥एछ॥ 
यों नवकोदी उच्चरै, खुजझल करे संखार | 
घर प्रगव्याँ राखय घरम, अभसौ परम अवतार ॥५५॥ 
ऊपर वरस इकेतरै, वण आयो बरखात। 
मन राखे अममाल रौ, दिन दिन दिल्ली छात ॥५६।॥ 
मास वे आसोज में, आपण मौज अथाह।| 
केंचर सगाह चुलावियो, फरक खाद पतसाह ॥५ज। 


पत्थ जैसी -->अजु न के समान | वरदाई >श्रेष्ठ | इरि > विष्यु भगवान्‌ | 
सतर > शत्रुओं को । आईदान री -आईदान के पुत्र को । 

५२--खेतल्ल रो --खेतसो का पुत्र | सकज -- समर्थ, सफलता करनेवाला | 

५३--साजै - अच्छे । सकज - सफलता करनेवाले | 

४४ --दिली वर-- दिल्ली के मालिक के पास | ऊघरै ८ ऊँचा । सारा +- 
समस्त | छुत्रबघा > राजाओं के । सिरे - अग्रस्थान पर, श्रेष्ठ वार 5 समय | 

पप--धर ८ प्रथ्वी पर | 

५६--इकोतरै ->वि० स० १७७१ | छात > छ॒त्र । 

४७-वरू-- फिर | आपण ८ देने के लिये | मौज--आनद [| अथाह -< 
अपार । सगाह ७ गवंसहित | 


रा 


रज़रूपक छ्ज३ 


छप्पय 
रतन गज सिरताज़, सरव गज़राज सिरोमण 
पंचहजारी प्रगट, दियो मनसप्प द्रुसुसण। 
साहब नौवत सुद्रव, चसन जरकस्स जवाहर 
रतन जड़त लिरपेच, माल मुगताहक खुदर। 
पूजियो एम जबनां पती, कर्मेंध पेख चढती कब 
अमसाह वर दिन दिन अधिक, इला भणै गुण ऊजछ ॥४८॥। 
साह द्रग्गह सैद, जिकां दुय राह चर्खाणौ 
फरकसाह थप्पियौ, वाहु चर नाह ठिकांणे। 
सरस प्रीन अभसाह, खु तो दिन दिन सरसायै 
हसन खान अ्यदुल्ल, दरस आये पधराजै। 
तप तेज परख हिंदू तरक, सदा हरक मन सज्मणां 
कोमछ किलोर तो ही कर्मंध, ढुति कठोर डर दुल्णां ॥४६॥ 
दुद्द 
एक चरस रहियो अभो, दिल्ली साध दुवार। 
घटे अमंगक मारुषवा, सोभ वे संसार ॥६०॥ 





ध८--रतन० > सबमें श्रेष्ठ रतन नाम का हाथी। खुद्रब « अच्छा 
दर॒ब्य। माल मुगताहछ-”मोतियों की माला | इल्ण « पृथ्वी | 

५९- सैद > सैयद । जिका--जिनको। दुय राह « हिंदू भौर मुसल- 
मान | वखाणे - प्रशसा करते हैं। नाह> (नाथ ) मालिक । सरमावै « 
अधिक शोभा देता हैं। दरस आवै-मिलने को आते हैं। पघरावै-- 
( महाराजकुमार को ) ले जाते हैँ । हरक हर्ष, आनंद | दुतिऋ 
( युति ) काति, तेज। दुजणा (६ दुजनों ) शत्रुओं के लिये | 


६०--डुवार ० ( द्वार ) दरवाजे में, पास | मारुवा>- मारवाइवाक्ों का [ 


छठे राजरूपक 


केंबर पिता द्रसलण करण, पेली साह परोख। 
अप्पी सरम विराह री, साह समप्पी सीख ॥६१॥ 
सीख करे पतसाह थी, अभी हुबवोी असवार। 
जेठ. महीने जोधपुर, आयो राजकुवार ॥६९॥ 
हथणापुर धू आबियों, परम तणौ वरपाय। 
आयो तिण छाजै अमभो, सब घर करे सद्दाय ॥६३)॥ 
मिछे चधायो मोतियां, महाराजा अ्रज़माल। 
मारू भड दिन पाधरां, चाले घंक्री चार ॥६४॥ 
अ्रमो उजागर अरक ज्यों, जस इम करे जिहांन | 
डरे सको अगजीत छूं, छिंदु मुस्सलमांन ॥६५॥ 
इति श्री महाराज राजराजेश्वर भ्रो अभेसिंघजी री परम 
जरस राजरूपक में कंचरपण दिल्ली पधारिया ने 
नवकोटां री सद्दाय कीची सतर सहेँस 
गुजरात पाई षड्विश प्रकाल ॥२६॥ 


वैनननगन>2तन-त+-+-+ 


६१--पेखी + देखी | परीख ->इचछा। बिराह री ८ दोनों मार्गों 
( हिंदू मुसलमानों ) की । 
६३-दृथणापुर ८ (हस्तिनापुर) दिल्‍ली | हस्तिनापुर दिल्लो से ६० कोस 
की दूरी पर है, जो कौरवों की राजधानी थी । दिल्ली का पुरातन नाम इद्रप्रस्थ 
है, जो पाडवों की राजघानी हुई । इसके खडहर गगा के तट पर श्रब तक 
विद्यमान ६ईं। कवि ने दिल्ली को राजधानी होने से हस्तिनापुर लिख 
दिया है। धू>प्रथम। परम तणौ०>ईश्वर का वरदान पाकर। 
तिण 5 उस | 
६४--पाघरा - सीधे, अच्छे । 
५५---उजागर > प्रसिद्ध, प्रकाशभान। अरक ज्यों >सूर्य के जैमे। 
7» सको>सब | 


3. 


दुद्दा 

आयौ चरस वहुत्तरो, मन भायो खेखार। 
गजनहरौ गुजरात नूं, अजन हुवौ अखवार॥ १॥ 
अजो चढे दक ऊधरै, बक नवकोंट डुवाह। 
हाथ सरम सुरधर जिकौ, साथ कवर अभलाह।॥ २॥। 
जालंधर डेरा थकां, बीतो साद्रब मास। 
फुय्माया टक्या नहीं, मिल्या सही मेवास | ३ ॥ 
नीबल सकता निहहरे, दुजां हँत लिगार। 
पांय परक्‍्खण देवड़ां, अजन डुवो अखबार।॥ ४॥ 
गांभ चडुवज आवियों, श्री नवकोट नरयंद। 
हीण थयौ द्रवि देवडौं, ज्योँ रवि ऊंगां चंद ॥५॥ 
पेसकली सिर आदरे, बंधे कर परवांण ! 
पाय लगा अगजीत रै, बीत धरे चह्ु॒वांण ॥५६॥ 








१--बहुत्तरोा ->वि० स० १७७२ | गजनहरौ >-म० गजसिहजी का पोत्र । 

२---ऊघरै » ऊँचे, वहुत । दुबाह -- दोनों दवा्ों से तलवार चलानेबाला, 
वीर। जिकौ>णों। 

३--जाछूघर -- जालोर नगर, जो जोधपुर से दक्षिण में ८० मील दूर है। 
फुरमाया > श्राज्ञा किए. हुए वचन। टब्या नही # अन्यथा नहीं हुए, 
वचे नहीं। सही >सत्र। मेवास “लुटेरे । 

४--नीवज० # ग्राम का नाम है । उसका मालिक सक्तसिंद । निदहुरै -- 
निर्सीक था। दूजा हूँत > दूसरों से। लिगार > कुछ थोडा। पांण >वल | 

५-- दीण थयौ -- वलरदित हो गया | द्रवि> नर्म दोकर। देवडी 
चाहमान वश की एक शाखा है | 


६--पेसक्सी >दड | बघे> हाथ जोडकर ) बीत घरे८- (वित्त > 
घन अपंण करके | 


दर राजरुंपक 


कूच कियो मग पाधरै, वांकां पहां नमाय | 
पालणपुर  पेरीजलां, साम्हों मिलियो आय ।॥७॥ 
रांस पंचायण ऊपरा, राजा शअ्रार्रस राम। 
आरुहियोँ अणकछ अजो, ढछ घक साज छुगाम॥८॥ 
पुर है थद्वां पीडियो, उर भीडियो डचाट। 
रांण छढिलो कर चंक पण, छीघी सूधी चाट ॥ ६] 
पय छागौ भूपाऊ रै, रांणे पांण पन्ट। 
कीधचा नजर पचास अस, लाख रुपइया सेट ॥१०॥ 
कीधचो विदा थिराद रू, पुर पूगो मछरीक। 
कमध खगे चाकर किया, ठाकुर जिता खरीक ॥११॥ 
अजन कमोई ऊपरा, श्रसहाँ जांण उतन्न। 
पुर दोढी जिम घेरियो, कोडी खीम कर्म ।६१५॥ 





७--पाधरै ७ सीधे । पहा - प्रश्नों को । 

८--राणु० > राणा पचायण पर | शारँम राम-भ्रीरामचद्रजी के 
मान युद्ध करने के लिये। आरुहियौ --चढाई को। अणक-- जिसके 
ल का पार नहीं। साज>सजकर। दुगाम ८दुरगम। 

६--है थद्या घोड़ों के समूह से। उर>छाती से। भीडियौ> 
ब्राया । उचा5ट-बहुत जोर से। ढिली कर >ढीला करके। सूधी -- 
गीघी | वाट मार्ग | 

१०--पय लागौ पैरों में आ पड़ा। पाण पत्ठेट--हाथ बाँधकर | 
प्रस >- घोड़े | 

११--थिराद > मारवाड़ से पश्चिम में थिराद नाम का प्रात है। मछ- 
गीक > चौद्दान | खगे > तलवार से | जिता - जितने | 

१२--कमौई > थिराद के निकट एक छोटा राज्य, जिसका स्वामी कोली 
जाति का खीमकर्य था। असद्दा- शत्रुओं का | उतन्न ८ जन्मभूमि | 


+े >> 


राजरूपक 


०] 
नेस चचाया कोनल्ियाों, पेस घरे नुप पाय। 


पाटण अजन पधारिया, अरि पागड़े ऊूगाय ॥शशा 


जेठता वका राह में, करि पद्धर सेवॉस। 
साहीवग पश्चाररियो, 


मारू फागुण मास ॥६९७॥ 
आये संडारी विज्ञो, चांपाचत 


सकतेस । 
पाय छगा भरुपाक हैं, बस कर गुजर देख।॥रशा। 


जे महीने कोट पुर, दखल थयो नरेसत। 


किया विद मारू कटक, अध्क निवारण देस १) 
खेम समोध्रम शथानसी, संडाटी चिजञ्ञराज़। 


सकतछछिंघ चांपाहसी, कमधघज सुदे सकाज ॥१५७॥ 
[3 7 
राजपीपले झाद रिम, करवा सर घर काज। 


सहम दियण मेवासियां, मुहम हकम महाराज ॥९५८॥ 
इति श्री अजीतस्िघजी गुज़रात पधारिया घरती सहर चख्ी 
हुवा सं विगत कही सप्तविश प्रकास ॥२७॥ 





१३--नेस 5 ( निवास ) निवासस्थान। पागड़े लगाय पैरों पटककर | 
१४--जैता 5 जितने । पद्धर "सीधे, सरल । मेवास >“लुटेरो के 
निवासस्थान | साहीवाग - अहमदाबाद के निकट शाहीवाग नामक स्थान है |- 


१५--विजो + विजयराज | सकतेस-- सकतसिंह | 
१६- अटक ८ रोक | 


१७--खेम --खी मसी भडारी | समोश्रम -- सहश । मुद्दे मुख्य प्रधान। 


१८--राजपी पके + राजपीपला नामक स्थान | रिम>- शजञ्ु । करवा ८ 
करने को|। सर-- वशवर्ती । 


को। मुहम  युद्धयात्रा । 


सहम - दड, सजा। मेवासिया ८ लुेरों, 


छंद पद्धरी 

राखिया देस भड महाराज 
कमधजां श्रजन नागोर काज | 
नरनाह भोम जोशी. नरंठ 

नुप गहां काज रिणछोड नंद्‌॥१॥ 
ऊदावत श्रमरोी पथ अ्रगोर 
कुसणावत आग नवे कोट । 
चांपावचत हरियंद किसन चाय 

सुत जसर्वेत रिण वाधे सवाय ॥ २॥ 
सुत भीम भीम भुजञवर सर्पराँण 

भारी दकू हरवलरलू इंद्रमांण। 
संग हरी निडर मधकर खुज़ाब 

रिण पण हजार दोजग दुराव ॥ ३॥ 
कूंपावत कान्ह अजांन क्रग्ग 

खुत एम मांम न॒प छुछ खुमग्ग। 
फरमैव वंस अजवोी कर्मंच 

कुछ छाज तणौ घुर घरण कंघ | ४॥ 





१--कमघजा -- राठौडों को | काज > लिये, निमित्त | 

२--अमरो -- अमरर्सिंह ( नीबाज ठाकुर ) | अगोट > नहीं चूकनेवाला । 
कुसकावत 5 कुशलसिंद का पुत्र | आगछ --कपाट बद करने का लोहे का 
डडा, रोकनेवाला | चाय ब्युद्ध की इच्छा। वाधै-बढता है। 

३--सप्राण ५ बलवान । _मघकर --माघवर्सिंद | सुजाव ८ पुत्र । 
दोजग -- नरक, दुःख | दुराव -मिटानेवाल।, छिपानेवाला | 

४--अलजान क्रग्ग ० ( आजानुकर ) आजानुबाहु, घुटने तक जिसके 
हाथ लवे हों वह पुरुष | ठप छुलून्‍्राजा के वास्ते। करमैव - करमसोत 
'राठैड। अजयौ ८ अजब सिंह । 


राजरूपक डेजर 


सुहती वक लीथां दुक समीप 
जोधांयस हँत जीवश सजीप | 
खुत चंद साथ माहत्र सकाज 
कायथा रूप अगजीत काज॥ ४ ॥ 
सक दर्क भंडारी पोमसीदहद 
मेड़ता हूँतः चढियो अबीह। 
पतला आंद दुक मिछझ अशथाद 
वुधि अडर करण सि।घ महावबाह॥ ६॥ 
कमधजे चींदट नागोर कोट 
चक दकू अरे कीचा एक चोद। 
इंद्रसिंध देख दुक बछ अपार 
दे कोट जिण लिया घरम द्वार ॥ ७ ॥ 
द्द्दा 
सतरीे सेमत बत्रिहोतरे, उज्जछ चीज प्रकास | 
तज्जियों इंडे नागपुर, सांचण हंदें मास॥ ८।॥ 
वाकौ खुण राजा अज्ै, ऊख साजा दिन काज । 
वाजा द्वार गरज्ञिया, सत्र धूजिया सकाज ॥ ६॥ 
इति श्री राजरूपक में नागोर री फते पाई सुणि गुजरात में श्री जी 
उऊच्छुच कीयौ स्तरो विगत कही अपष्टाविश प्रकास ॥२८॥ 





५--जीवण + जीवणदास मुहत्ता । सजीप > जीत॑नेवाला | 

६-+-सक-- ( शक्त ) समर्थ, युद्ध। श्रत्रीह >निर्भम |  एतला <- 
इतने । अथाह ८ असख्य | 

७--चींट ८ पेरकर, वेधशित करके इँद्रसिंघ--नागोर के राव राजैड अमर- 
तिंह का पोता | कोट-गढ़, किला | लियो घरम द्वार-शरण में आरा गया | 

८--उजकछ « शुक्षपक्त । इदै >राव इद्गसिंद राठौड़ । नागपुर - 
नागोर शहर । सावण इंदे - आावण के | ध 

९--वाकौ  इृत्तात, वार्ता। साजा>अच्छे, शुम। सबच्च ७ शत्र । 
सकान ८ समथ | थे 


दुद् 
मारण अरजणसिध नूं, भूप निवारण श्रम्म। 
भाटी ने चांपावतां, सिर धारियों हुकम्म ॥ १॥ 
खग वाहो रिण खेतसी, भाटी जीवणदास। 
ढुजडा हथ हरदास ज्यों, साथे हुवा सहास | २॥ 
मारद्था चेचे म॒ुदै, खुत जसराज़ सकज्ज | 
हरियेंद किसनो केहरी, कुछ चांपा कमघज्ज ॥ ३॥ 
हरी मुहर हरियेंद रा, सूजी साहस माल। 
रासौ सांचवकदास रो, द्रढ त्रत सांमि दुझाल ॥ ४॥ 
म॒ुदे हरी जसराज रो, चांपै चाचर सूर। 
जोगड़रां जैसाह री, नरां सवायो नूर॥ ४॥ 
अरि पर देखां साभणो, अतर पणी अपार । 
विण चांपां विण भाटियां, भुज्ञ कुछ भेले भार ॥ ६॥ 


१--अरजण[ सिंघ > जैतावत अजुनसिद्द, जो मोहकमतिंह को अजीतर्तिह- 
जी पर जालोर चढाकर ले गया या | भ्रम्म > श्रम, सदेह, शक | 

२--खग वाहौ ८ तलवार चलानेवाला । दुजड़ा-त्तलवार | सह्दास -- 
हँसकर, साहसी । 

३--त्रेवै- तीनों । मुदे मुख्य । कमघज  राठौड | 

४--मुहर “आगे । माल -मालमसिंहद। द्रढ >हढ। दुकाल ८ 
वीर, बहादुर | 

५--चाचर > मस्तक । जोगड़रा > जोगीदास के पुत्र | नूर >काति | 

६--साभणौ ० वश करनेवाला, जीतनेवाला । अतर पणौ - घनिष्ठ 
सबध। विण->विना। मेलै-घारण करे। 
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यों अरज़्ण लोपे गहां, थापे हिंद समंद। 
मारू सूठि समंत्र ज्यों, पूठ छगो हरियंद ॥७॥ 
अरजरण दल्थ॑ंसण गया, पांचां देखां पार। 
आपडिया अगजजीत रा, सड़ गिर घरा विद्दार || ८॥ 


हितू सत्रां भूपाऊ रां, अरजण जैतावत्त। 
दब्थंभण भेठो कियो, गौ चूरे परवत्त ॥ ६॥ 


देसा श्ेतर डग सहर, सूरज साख पचार। 
हर छग्गी पूमी घड़ी, चग्गी हक्क निहार॥१०॥ 
एक घड़ी घार्रा कडी, रीठ पड़ो रिण चार। 
दोनूं दुयण अजीत रा, समहर थया संघार ॥११॥ 
ज्यों सादुक करग्ग वछ, चूरे गजां कपाठ। 
अरजण दण्थंभसण उसे, ऊकूड़ मारिया रछँकाऊ ॥१श॥ 


७- गौ- चला गया। लोपे गढ़ा "किलों को छोड़कर | थापे० ८ 
हिंदुस्तान को समुद्र समझकर अर्थात्‌ अपार समझकर । 

८--दव्थभण > दल्थभण अजीतसिंहजी का पुत्र था। वह मर गया था, 
परतु उक्त अजु नसिंह ने दलयभण के नाम से नया बखेड़ा उठाया था कि 
दलथभयण जीवित है, यह आधे राज्य का हकदार हे । आपड़िया > पकड़े । 
गिर ८ पद्दाड । विहार “पटना प्रात का देश | 


९-दितू > दितेच्छु । सन्ना ७ शत्रुओं के। चूरे-पार करके। 

१०-- देसा अतर > देशातर, परदेश में । सूरज० >सूर्य को साकझी 
करके | हर लगी “पता लगाया । वग्गी०८-उन्हें देस्‍त्कर हल्ला हुआ | 

११--धारा ऋडी -तलवार चली | री5>-महाघोर सग्राम | दुयण -< 
शत्रु। समहर८-( समर ) युद्ध । संघार नाश । 


१२--करग्ग » हाथ। लेंकार> वीर | 
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अरि साभे श्राया कुसछ, मछ श्रन देसां मांणु | 
भार्थ्या ने चापा तणा, वधिया घयणां वर्खाण ॥१३॥ 


छंद बेअक्खरी 


अजमल तर नागपुर आयो 
इंद्र सिंघ तज कोट सिधायो। 
रीस अजीत न क्यों विसराई 
अरि निरसूछ करण मन आई ॥१७॥ 


सूर्य सीम दुजों सवव्यवत 

राजा घंसि लगायो रावत । 
बंधवच जोड फतौ बांहानी 

साथे मुहकमसलिंघ सचाको ॥१४॥ 


सजी कंवर संग खकऊ साभण 
तिण जांसर रूपसी नृभे तण। 
समझिया जोधा सार सबाहे 
महवेचों वैरों जां माहे॥१६॥ 





१३- सामे आया>मारकर आए। मछ्>मलकर, नष्ट करके | 
अन देसा - दूसरे देशों के । माण > मान, अमभिमान को । वखाण - तारीफ | 


2४--तरौ ८( तनय ) पुत्र । नागपुर >नागोर शहर। सिधायौ- 
चता गया। रीस>--क्रोध । बिसराई-विषम्तृत की | 
१५--६ुंजो > दुजंनसिंद। घसि लगायौ >पीछे लगाया। जोडः 
सहृश | बाह्याो > धुजबलवाला । सचाछो --युद्धवीर । 
१६--खक साभण - शत्रु को मारने के लिये। जामछ शामिल | 
उमैं>निर्मय । तण-(तसतु ) शरीर | अथवा नि्मयराम का पुत्र। 
सार "तलवार । सबाहे ८ घारण क्ये | मेहवेचौ - राठोड़ों की एक शाखा। 


अर 


श) 
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राव तरा सिर राजा रूड़े 
पण घर दूजों थ्यों श्रि पूछे। 
जोगरापुर इईंदी पथ जावे 
अज़मल हुकम दुजी घंस आवबे ॥१७॥ 
प्रिसणां॑ साथ कासको पड़ियो 
आंगम लखां छुओ शआखड़ियो! 
निस गलती मूँवियोँ नत्ीठों 
रूक तणों मच आका रीठो ॥१८॥ 
सवक दर्ण विच भूरि समाये 
मोहय तर खिचे खग साथे। 
चिढ़ता सूजे फेंचर. बकारे 
मोहण खेत राखियों मारे॥१६॥ 
डढाहे घणां घण्णा विच हूके 
राव देखतां लियो खुत रूके। 





१७-पूठे «न पीठ पर । जोगणपुर ८ दिल्‍ली शहर । इंदौ>-इद्गसिह | 
दुजो ८ दुर्जनसिंह । घंसि आवै > पीछे आता है। 

श्य--प्रिसणा ८शन्रुओं के । कासछी ओम का नाम | पडियौ 
मरकर गिरा | आगम > आक्रमण । दुओ“दूसरा। आखड़ियी -« 
स्खलित हुआ । निस गव्तवी>पिछुली रात्रि में। कूँवियों- लड़ने को 
जा भिष्ठा | नन्रीणै-चीर । रूक> तलवार | आका रौओै- मदाघोर 
शर्तों का प्रद्दर | 


१९--मूरि +वहुत। समाये > समर्थ | मोहण तणै०-हृद्वसिह का 
पुत्र मोहनर्सिंद्द उसके सिर पर तलवार चलती है। विढ्तां--लडते | 
खेत > सारकर रणागण में रख दिया । 

२०--ठाई घणा+-बहुतों को गिरा दिया। घणा० >ववहुतों के बीच 
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सत्र अतेज कर वेज खवाथा 
अ्जन तणा भड जीपे आया ॥२०॥ 
दुहा 
अरि जण मारे आवियो, दकखण हरी अमंग। 
दिस पूरब मोहण दुजो, जीपे आयौ जग ॥२१॥ 
दहूँ प्रचाडा एक दिन, गौ वाकों गुज़रात। 
बिहूँ दजूए बोलावियौ, ज्ोधां हंटे छात ॥२२॥ 


इति श्री दब्थंभण अरजनसिंघ ने कवर मोहण सिंघ ने मारियाः 
श्री अ्ज्जीतसिंघजञी प्रसन हुवा एकेनचिश प्रकास |॥२६॥ 





में जा पहुँचे । राव० ८ इद्रसिंह के देखते उसके पुत्र को तलवारों से ले लिया- 
अर्थात्‌ मार डाला | जीपे आया - जीतकर आए. 
२१--हरी -हरिसिंह | 
२२-दहूँ ० दोनों | प्रवाड़ा>युद्ध। गौ>गया । वाकौ वार्ता, 
बृत्तात । बिहूँ >दोनों। जोघा हृदै० > राव जोधाजी के वशजों के छुत्र | 


रॉ 


बाजी 


दुह्ठ 

चहता वरस तिहातरो, धर गुजरात नरिंद्‌। 

दल बंधे च्यारूं दिखा, डुयणां छूटे दुंद॥१॥ 
अमल इवौ सारी इच्म, सत्र निरकछा खकत्त | 
कियो मतौ दरसण करण, परसण द्वारामत्त ॥ २॥ 
जात करण जगदीस री, इस नबै परकार। 

औैत मास पख चांद, अजन थयो शअ्रसचार ॥ ३॥ 
मग बहता सुरधर पती, हल चलियो हलवद । 
जगपुर धर सालौ जसों,मेल्द गयो निज मदद | ४॥ 
सवक दर्ण कर थांनसी, आयो फेर श्रर्बीत | 

फू पायौ फालो धणी, थयो विद्दाछा चोंत ॥ ४ ॥ 
खह्दर गमे व्रत ढुल्नड़ां, सददर करे दहवाद | 
झाया थांया अज्ञन रा, लूट विडांशा राट ॥ ६॥ 


१--दुयणा>- शत्रुओं के । दुद-(दवद ) युद्ध । 

२--अमल -- अधिकार | निरकछा>-कलाहीन । नकत्त - शक्ति | 
मतौ > विचार | परसण >चरण-त्पश करने का। द्वारामत्त द्वारका । 

3--ज्ात ध्यात्रा । ईस >मालिक | नवे परकार ८ नवधा भक्ति | 
पख चांदण > शुक्ष पत्त में | 

४--मग >मार्ग । हल चलियो>--विचलित हुआ। इल्वद एक 
शहर का नाम | कालो > काला नामक क्षत्रिय वंश का | जसो -5जसवतिंह | 

४ -थानसी > खींवसी मभंडारी का पुत्र । चींत » चित में। 

६--खहर गमे >नाश फरके। दुलड़ा >तलवारों से। दहवाद 
९ दशवाट ) विध्वस्त | विडाणा >शन्रुओं के | रावब्न्राज्य को | 
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साथ भेंडारी थांनली, सकते आद कमंश्र | 
आया मार हछोद्पुर, पय छाया छुत्रवंघ || ७॥ 
हव्वद भेके दालियो, मेठे दझ अ्रजमाल। 
तब डर जांम तमायची, हुइगो नगर विहाल || ८ || 
नवो नगर त्रप घेरियो, जांम न कीधो जग। 
कर वांधे शआयो पगे, छायो पेस तुगंग।॥ ६॥ 
तीन छतक्त द्वब रोकड़ा, चंचक उच्च पचीस। 
निपट बिने घारी निञ्वर, नुपति निवारी रोस ॥१०॥ 
छंद हृणणंफाल 
मिकि हदरख जैसट मास, पख प्रथम धरम प्रकास | 
पुर सपत रूप प्रवीत, मुख धाम धारा मीत ॥११॥ 
महाराज दरस समंद, क्रित गोमती खुख कंद। 
वध चाव भाघ विद्वान, खुभ ध्यान दान सिनान ॥१२॥ 
गोमती जछ फारि गात, दिव चत्र वरण अवबदात। 
गरजंत सागर गोड, क्रित अगम उरमी क्रोड ॥१३॥ 
७--पय लाया 5 पैरों में पटके । छुत्रवघ > राजाओं को ! 
८--मेंके -: जबदं॑स्ती घुसकर अ्रधिकार करके। मेछ - एकप्र करके | 
तमायची > जामनगर के राजा का नाम । 
९--नगर ८ जामनगर | जाम > जाड़ेचों में एक पदवी है | पेस -+ नजर, भेंट | 
१०--चचकछ > घोड़े | निपट > अत्यत | विने -- विनय । रीस » क्रोध | 
११--जेसट >ज्येष्ठ मास | पुर सपत -सप्त पुरी ( श्रयोध्या, मथुरा, 
भाया ( हरद्वार ), काशी, काची, उजेन और द्वारका )। प्रवीत « पवित्र । 
मुख - मुख्य । मीत > मात्र | 





१२--क्रित >- किया । कद > कारण, मूल। वधज>-विधि] चाव ८ 
इच्छा, उत्साइ । भाव ८ भक्ति । 

१३--गात --( गात्र ) शरीर। चन्न वरण > चारों वर्ण । अवदात -- 
उज्ज्वल। गोड >समीप में। उरमो>( ऊर्मि ) लद्दर ) क्रोड़ ८ करोड़ | 
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रूदरीस सीस हिलोछ, के मचछ कच्छ किलोछ | 
क्रित अमित अवबु घकास, इक जांण मिठ आकाखस ॥१७॥ 
जग पेख एक अजंप, केइ निरख चख मुख कंप। 
खुज चलत पुच्च समाज, भय तेण पातक भाज ॥श्श। 
मिट आग तप मिद्र ज्ञाय, साकंप सीत सचाय। 
द्रढ पोत खेचटद दांम, तट घरी गुदरी तांम॥१क्ष। 
दुह् 
गजनहरे मर भोमती, आपे दाच अपार । 
हुवा अमंगण पाय घन, ठुज दिन संगणद्दार ॥१७॥ 
इक धन भोजन चसन दन, सोवन रतन श्रपार | 
आद्‌ मतग तुरंग धर, क्रित खोड़स परकार ॥शप८ा।॥। 
कारि विधान हरि दूरस कज, राजा हुवो तयार। 
आयां तट सामंद रै, दीठो अघट छुबार ॥१६॥ 


अीविीिजीतनीनजन जज न्‍ ञ #जजत+ ननननननन+ 


१४--द्विलोछ ७» जल की चचलता, जल का घका। किलो > क्रीड़ा | 
अबु > जल | 

१५४--पेख > देखना। अजप “जो कहने में न आये | चख-( चचु ) 
नेत्र। तेण - उससे | 

१६-साकप > घूजने के साथ । सीतच्यठंढ । द्रढ-( दृढ़ ) 
मजबूत । पोत “नौका, नाव। ताम>-वहाँ | 

१७--गजनइरै > गजसिंह का पौत्र | आपे5दिए | अमगण 
याचना-रदित । दिन-( दौन ) गरीब । सगणहार >> मॉगनेवाले, याचक | 

१८--वेसन > वत्ञ । दन >दान। सोवन>सुवर्ण । मतग > हाथी । 
खोडस परकार ८ घोडश महादान | 

१९--अघट -> अद्भुत । 


ध्र्प राजरूपक 


ओोखा मंडछठ विमछ थछठ, जझ आतब्रत जगवंद। 
घुज उज्धक देवछक अमर, निरख नमे नरयंद ॥२०॥ 
गंगा जमना सरखती, मति गोसती प्रमांण। 
राजरमणि महाराज रे, साथे प्रांथ समांण ॥२१॥ 
महरू खबास निवास मन, क्रिसन द्ररुसण फाज | 
आद्‌ अभे झवबतार नर, संग कवर महाराज ॥रुश। 
सुपहद अरोहे नाव सिर, चाव द्रस्सण कऊज्ज | 
पाव परसुलण अआ्री परम, संग उमराबव सकज्ज ॥२३॥ 
पोत सकत ची गोद पर, पुद्दथि मोद्‌ धर पार। 
निरख धाम धर बिद नर, करे हरख तन चार |२७॥ 
पंडे उच्छूच धार उर, विध सम समे विचार । 
पधरायौ नवकोट पत, द्रसण करण दुवार ॥२५। 


२०--ओखा मडछ # द्वारका प्रदेश का नाम | आजत > (आदत) घिरा 
हुआ | धुज - ध्वजा | देवछ > ( देवालय ) मदिर। नरयद (नरेंद्र) राजा । 

२१--प्राण समाण > प्रा्णों के समान प्यारी | 

२२--मद॒ल - ( सहिला ) रानियाँ। खवास - उपस्त्री। निवास सन ८- 
प्रन में बसनेवाली। आद झअमे मदहाराजकुमार असयसिंहजीं आदि | 

२३--सुपह --( प्रभु ) महाराजा । अ्ररोहे-चढे । चाव ८ उत्साइ, 
अत्यत अमिलाषा । श्री परम ८भ्री परमेश्वर के चरण छूने के | 

२४--पोत -- नाव शक्ति की गोद के समान है। पुहवि०--ओर पार 
उतरने पर प्रथ्वी आनद देनेवाली है | बिंट -- उपद्वीप | तन वार ८ शरीर के 
वारकर अर्थात्‌ बलैया लेकर । 


२५--पडे पुजारी तीथंसुरु। पधरायो८प्रवेश कराया। नवकेट 
पत -- नवकेटी मारवाड का राजा | 


4 
वि 


राज़रुूपक छपाई 


पेख शअजै रिणछोड पद, लियो जनम क्रम हाभ। 
छुबि निरखे रिणछोड़ री, श्ररक कोड़ सम आम ॥रक्ष। 


छंद झुजंगी 
विराजै नगां ओप सूं रूप चीठों 
दर्ग नाथ श्रीनाथ रो रूप दीठो। 
चणे सामको गात भीणे बसनें 
तिसी भूखणे जोत मोती रतन्ने॥२७। 
सरी नोखरे हार मोती सेजोया 
पड़े श्रेणता द्वीणता खुक्क पाोया। 
परीखे सरीकंठ में द्वीर पूरों 
सुमे सूर आकास जांणे सनूरों ॥२८॥ 
चरे चार आसास वचदचारचिंद॑ 
उरे ऊपजै वेख रेखा अखझांद॑। 
सदा देत खंतां इसा नेत सोहे 
महा मैण रूपी तिकां नेण भोहे ।॥२६॥ 


२६--क्रम ++ (कर्म) अपने कृत्य | अरक्त - (अक) सूर्य । आम > काति | 

२७--नगा० रत्नों की काति से वह स्वरूप वेध्टित है। दल्यानाथ ८८ 
राजा । श्रोनाथ रौ> लक्ष्मीपति का। सामछो >( श्यामल ) श्यामवर्ण। 
भीणे वसन्‍्ने > बारीक वस्र | तिसी - वैसी । 





र८--सरी सर, लड़े। सेजोया ->समाएं। पछे०-शुक्र का तारा 
एक है, इसलिये उसकी पक्ति नहीं वन सकती । ओर नौसरे हार में मोतियों 
की पक्ति है, इसलिये वे उक्त हार में मानों पक्ति-विशिष्ट शुक्र के बारे 
“्ठ पिरोए गए हैं । परीखै>देखा जाता है। सरीकठ में >श्रीकठ में। 
होर >होरा। सनूरो « ज्योतिसहित | 
२९--चारु >छु दर । आमास८काति, लावस्य । वेख८८( वीक्ष्य ) 
देखकर । नेत-( नेत्र ) नयन । मैण८--( मदन ) कामदेव । 


86६० 


राजरूपक 


रमाकंत ची बंक वेशध्र'ह रजी 
लखे काम खुर सांस थी चाप लज्जी | 
ब्िष्ँ छोक चा ग्वाठ है भाठ टीको 
नरां भूप सोभा लखे रूप नीको ॥३०॥ 
छिपे मेघ सोभा इसौ भार छाजे 
रवी पंत डे कुंडके क्रांति राजै। 
भजै मुकुट सोमा सभा कूंण भसाखे 
रहे मांन ते ध्यान वेकुंठ राखे॥१श॥ 
कपोछे मिले रूप ओपे अलक्कां 
प्रभू पेखतां मेख भूले पलकां। 
रखा भारहारी भ्रुज्ञा च्यार राजे 
सरोज़ादि कंदू गदा चक्र साजे |३२॥ 
रमाराव रा वंदिया पाव राजा 
चजे चाय दूँणे घर धाय वाजा। 
सुरे भज्लरी कंबु सा त्ंव सोहे 
बजे मम भेरी नफेरी विमोहे॥३श॥ 





३०--रमाकत ची -- विष्यण|ु की | रजी + रजन करनेवाली | लखे - देख- 
कर | सुर साम ची - इंद्र की | चाप + कमान, धनुष | नीको - अच्छा, सु दर | 
३१- भाठ--ललाट | रवी० -- कुडलों की काति ऐसी शोभा देती है 


कि मानों दो सूर्यों की पक्ति शोमित हो रद्दी है। कूण ८-कोौन। 


३२९--पेखता - देखते | मेख -- ( निमेष ) पल्क का गिरना । रसा भार- 
हारी ८ पृथ्वी का भार उतारनेवाले | सरोजादि > कमल आदि । कबू--शख | 

३३--रमाराव -- लक्ष्मीनाथ के । चाय दूणै> दुयुने उत्साह से । 
घरणु० - बाजे जोर के डके से बजते हैं | सुरे--स्वरवाला वाद्य । कब्लु> शख | 
तअ्रव > वाद्य, बाजा। भेरी 5 एक प्रकार का चमडे से मढा वाद्य | नफेरी 


एक प्रकार का वाद्य | 


राजरूपक छ्ष्र्‌ 


तिसा चैण श्रीमंडर्ल जन्न ताल 
सहनाय चंसी अने खसीखढालं। 
सुधा कुंडलो खंजरी चंग सोहे 
वजे चंग मिरदंग सोभा विमोहे॥३६७॥ 
सुराचार घंटारव॑ तार साजै 
वे नौबती सोसती रीत चाजै। 
विराजै मुखाघाय ठंती चितंती 
चदे आरती राग चाणी वरणंती ॥३४॥ 
श्रमैँ चार दीपारती जोत भासे 
प्रसा खूर चारंत सोसा पकासे। 
चऊ डच्छुले फेरियो सख पांणी 
पुछे पाप जें आप सूं हूँत भाणी ॥३६॥ 
छष्पय 
कियो हरख कमधज्न निरख नायक ब्रहसडां 
सेट ग्राम गज़ भिड़ज, पूज प्रम धाँम घम्मंडां। 


३४--वैण्‌ > वीणा । श्रीमंडल -- एक प्रकार का वाद्य। सहनाय ७ 
शददनाई । सीसढाल ८एक प्रकार का वाद्य । सुधा कुडली खजरी चग < 
वाद्यविशेष । चग“>मोरचंग ! 

३५४--सुराचार -देवता की रौति के अचुसार। धटारव "घंटा का 
शब्द । तार>तारवाले वाजे, सितार आदि । मुखाघाय ८ मुँह से बजने- 
वाले अलगोजा आदि। तती--ताँतवाला वाद्य, सारंगी आदि | वितत्ती +- 
बिना ताँत के वाद्य । आरती > आरती करते समय बोले जानेवाले स्तोत्र । 

३६--चार--( चाद ) सुदर | वारत>-ठाकुर के सम्मुख भ्रमण 
कराते । पुछे- भाग जाते हैं, चले जाते हैं 

३७--नायक 5 मालिक, स्वामी | सिडज८"दघोड़े | प्रम (परम ) 


डर राजरुूपक 


चमर धार परवधार, करी श्रामर परिक्रस्मा 
स्रुज॒ छंबत डडोत, वयण बत पेख ब्रहस्मा। 
ऊपनो चाव जण जण उबर, मापे कुण उदमाद रौ 
सुख लियो नृपत केवरां सद्दित, चरणाम्नत परखाद रो ॥३७॥ 
भड़ाँ प्रीत भारियों, विंट हरि क्रीत सचेछों 
गण मसुकतेसर गग, मिछे फिर कातिक मेजो | 
किर भामरि दे सात, करे डंडोत किताई 
पक रूप अनमेख, पेख धारे प्रस्तननाई। 
खुख धाम नाम परखे सकक, हित खुदाम विश्राम हरि 
नवकोट नाथ नवकोट दर, किया निरस्मर जाहन्न कारि ||३८॥ 


डुह्ा 


श्री रिणछोड निहार नूप, जीकम जोड़ कल्याण । 
श्री राधा शी रुकमणी, सतभामा जहऊ्ुत प्राण ॥३६॥ 
उत्तम धाम दुवारिका, महिमा खुहित संभारि। 
लियो महा खुख एक पख, नप परसियों मुरारि |॥॥४०॥ 





उत्तम । आमर->-फेरी, परिक्रमा । भ्रुज० ८ लवे हाथ करके दडवत्‌ प्रणाम 
किया । वयण-वचन | ऊपनो "उत्पन्न हुआ। चाव८-उत्साह, प्रेम | 
जण०-हरेक के मन मे। उदमाद रौ>आनद को । परसाद--( प्रसाद ) 
भगवान्‌ के भोग लगा हुआ भोज्य पदार्थ । 

३८--भारियौ भरा हुआ, युक्त, सहित | बिंट ७ उपद्वीप | सचेक्ौ-- 
अधिक, उत्तम, सर्वोत्तम | सुकतेसर८--मुक्तेश्वरण | मामरि--प्रदक्तिणा । 
किताई > कितने ही । अनमेख -5( अनिमिष ) पलक गिराए बिना | 
प्रसनाई - प्रसन्नता | खुदाम >सुदामापुरी | विश्राम ० - जहाँ हरि का विश्राम 
है। जात्रन्च्यात्रा | 

३६--शत्रीकम -- ( त्रिवरिक्रम ) ठीकमनी ठाकुर जी । 


छुध्न 


राजरूपती 
मेएए्थुल को कक 
नवकींद नरिद (४ 


2:2९ 
पंडवों $ 
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हा 
केवी घर सलोट कक कर नचकोट पवित्ति । 
आयो जोधांण अजो, परसे द्वारामत्ति॥ १॥ 
आया घरस चहोतरै, सांचण सांचछ पक्ख | 
आयो धर मारू अज्ो, गुज्जर थांणा रक्ख ॥ २ ॥| 
चोसर 
साहां सोच दिली सरसांणो, मुगरलां सैदां वाद मंडाणौ । 
बाचत वीचै ऊग विहांणो, फुरमांणां ऊपर फुण्मांणी॥३। 
हुद्द 
हसनश्रली दक्‍खण गयों, अवबदुल्ली दरगाह । 
त्यां हुँता मन फेरियो, दिन फिरिये पतसाह | ४॥ 
अबदुल्ला आरत हिये, पीड़ांणी सइयद्द । 
मद्दाराजा अजमाल नूं, दाखे वेध दरद्॥४॥ 
मोनूं भाई अक्खियो, ते मद्दाराज अज्ञीत। 
पीड़ घणी की दक्खियो, आय वर्णी सो चीत ॥ ६॥ 


१--केवी >शत्रुओं के । सैलोट नष्ट, विध्वस। पवित्ति ७पवित्र। 

२-साँवल पक्ख < कृष्ण पक्ष । 

३-साहा >वादशाहों के। सरसाणों>बढा। वाद मेंडाणौ८- 
विरोध हुआ । ऊग विहाणी -दिन निकलते हो, सूर्योदय होते ही। फुर- 
साण -- (फरमान) भाज्ञापत्र | 

४--दरगाह्दा 5राजसभा । दिन फिरिये - उलठे दिन आने पर । 

५. - आसरत - (आरति) पीड़ा, हु ख । पीड़ाणौ -पोड़ित हुआ । दाखै 
कहता है। वेघ> वैर का | 

६-- अक्खियौ > कह था। पोड०--अ्रत्यत अधिक पीडा देखे ते 
महाराजा अजीतसिहजी के कहना । चीत--चिंता । 


राजरूपक ड्ध्श 


काणद अवदुल्ला तणा, सखाह तणा फुरमाँण। 
स॒ुण महाराज विचारियो, उर घारियो पयांस ॥ ७ ॥ 
वेटी राव [ ज मान री ), छज्जा सी निवास | 
डोछों ली्घा देवडों, आयो नारणदास॥ ८॥ 
डउच्छुव स्‌ परणे अज़न, सिठ सुख सजन समाज । 
पुर दिल्ली पाधारतां, रायी के मद्ाराज॥ &॥ 
छंद वेश्रक्खरी 

।वरसाजी इण पर बोलायो, 

जोर न को वरसखात जणायो। 

ऊठी सरद्‌ सीत रित आई, 

संकक दके वणि सके सभाई॥१०ण। 

मेें सगद्द दर पह मोटा, 

कीधो कूच धघणी नवकोटां। 





७--साह तणा > बादशाह के । फुरमाण - भाशापत्र । पयाण  प्रयाण, 
जाने का विचार किया | 

८--मान रीज>-मानसिंद्ध की । डोकछो >वेटी के व्याइने के लिये वर 
के घर पर वेटी के ले जाना। देवड़ो>चौहानों की एक शाखा जिसका 
राज्य सीरोही में हे। सीरोही का राव देवडा नारायणदास अपनी वेटी 
के लेकर महाराजा अजीतसिंह को ब्याहने के लिये भद्दाराजा के 
पास आया । 

९--परणे ८-पाणिग्रहण किया । अजन - अजोतसिंदजी | पाघारता ८< 
जाते | रायी कै ८ राई का वाग नामक स्थान में | यह स्थान जोधपुर शहर 
के पास ही है। यहाँ इस समय वर्तमान महाराजा उमेदर्सिहजी का निवास है| 

१०--धरसालो +चातुर्मास्य | वेछायौ -समाप्त किया । बरसात +« 
वृष्टि ने। जणायौ८दिखाया।| सीत रित--शीतकाल | सोम 5 सामग्री | 

११---मेल्ये - जमा किए | संगह > गव सहित | पह - (प्रभो मालिक 


हा 
केवी घर सेलोट के कर नचकोट पचित्ति। 
आयो जोधांणे अजो, परसे हारामत्ति॥ १॥ 
आयां चरस चह्दोतरै, सांवण सांवक पक्‍ख । 
आयो धर मारू शअज्ञों, गुजर थांणा रक्‍्ख | २॥ 
चौसर 
साहां सोच दिली सरसांणो, मुगलां सैदां वाद मंडाणो । 
वाचत वीचै ऊग विहांणो, फुरमांणां ऊपर फुरमांणों ॥३॥ 
दुद् 
हसनशअ्रली दक्‍खण गयौ, अवदुल्ली दरगाह। 
त्यां हुँता मन फेरियों, दिन फिरिये पतसाह || ४॥ 
अबदुज्ला आरत दिये, पीड़ांणी सइयहद । 
महाराजा अजमालर नूं, दाखै वेध द्रद्द॥४॥ 
मोनूं भाई अक्खियो, ते मद्दाराज अजीत । 
पीड़ घणी की दक्खियो, आय चणी सो चीत ॥ ६॥। 
१--केवी - शत्रुओं के । सैलोट - नष्ट, विध्वस । पवित्ति पवित्र। 
२-सॉवछ पक्ख -> कृष्ण पक्ष | 
३-साहा >-वादशाहों के! सरसाणौ>बढा। वाद सेडाणौ-: 
विरोध हुआ । ऊग विद्ाणौं >दिन निकलते ही, सूर्योदय द्ोते ही। ऊुर- 
माण -- (फरमान) आशज्ञापत्र । 
४--दरगाह्दा > राजसभा | दिन फिरिये > उलटे दिन आने पर | 
५, - आरत - (आा्ति) पीड़ा, दु ख । पीड़ाणौ -पोडित हुआ । दाखै ८ 
कहता है। वेध> बैर का। कि 
६- श्रक्खियो > कहा था | पोड०-शत्यत अधिक पीड़ा देखे ते 
महाराजा अजीतसिदहजी के कहना । चोत>-चिंता | 
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कागद अचदुज्ञा तणा, साह तणा फुरमांण। 
सखुण महाराज विचारियो, उर घारियो पयांस ॥| ७ ॥| 
बेटी राव [ ज मान री ], छज्ञा सीठ निवास | 
डोछो लीघां देवड़ो, आयो नारणदास।॥ ८।! 
उच्छुव सं परणे अग्रजन, मिझ्खुख सजन समाज | 
पुर दिल्ली पाधारतां, रायी के महाराज ॥ &६॥ 
छंद वेश्रक्खरी ध 

!चरसाको इण पर वोल्णयो, 

जोर न को वरखात जणायो। 

ऊठी सरद सीत रेत आई, 

संकऊक दे वणि साम्ा समाई [१० 

मेंझे सगह दर पह मोठां, 

कीघो कूच  धणी नवकोटां। 





७--साह तणा - बादशाह के । फुरमाण -- आशापत्र | पयाण 5 प्रयाण, 
जाने का विचार किया। 

८--मान री >-मानसिंह की । डोछो >-वेटी के व्याइने के लिये वर 
के घर पर वेटी के ले जाना। देवड़ो-:चौहानों की एक शाखा जिसका 
राज्य सीरोही में हे । सौरोहदी का राव देवडा नारायणदास शअपनी वचेटी 
के लेकर महाराजा अजीतसिंह को व्याइने के लिये महाराजा के 
पास आया | 

९--परणे -- पाणिग्रहण किया । अजन > अजीतसिंहजी | पाघारता >- 
जाते। रायी कै ८ राई का वाग नामक स्थान में | यह स्थान जोधपुर शहर 
के पास ही है। यहाँ इस समय वर्तमान महाराजा उमेदर्सिहजी का निवास ह | 

१०--बरसालो >चातुर्मास्य । वेछायो >-समास किया ] बरसात -- 
दृष्टि ने। जणायों >दिखाया | सीत रित--शीवकाल | सोम रू सामग्री | 

११--मेके ७ जमा किए. | सगह > गे सहित । पह > (प्रभु) मालिक 
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अस गज रथ दक प्रबछ अफारे, 

प्रथम सहर नागार पधारे ॥११॥ 

सुत जसचेत तप तेज खबायों, 

अजमल पछे मेडते आयौ। 

पोहकर प्राग सर्तांण प्रभती, 

परसण कियो मतो छन्नपत्ती ॥१५॥ 

नरां नाथ वाजतां नगारां, 

आयो पुहकर दर अपारां। 

विसननाथ आया दिन चकिया, 

पुदह्कर शुरां तणा दुख पुलिया ॥१३॥ 

अस गशज रथ अथ दान उमंडे, 

मास तीन रुपे रूड मंडे। 

रूपे कनक भ्रुजां राजारां, 

विप्र अ्रणद्रिद्र हवा तिण बारां ॥१७॥ 
(अनीतसिह जी )। मोटा > बड़े । धणी>सालिक | अस + (अश्व) 
घोडा । अफारे > बहुत अधिक । 


१२--सछुत जसबँंत >> जसवतसिंदद का पुत्र। पेहकर ४ पुष्कर तोथ | 
प्राय समाण -- प्रयाग तीय के सदश | प्रभत्ती >प्रभाववाला | परसण ८ 
यात्रा, दर्शन । मत >विचार। छंत्रपत्ती ८ राजा। 


१३--पुहकर » पुष्कर तीर्थ । विसननाथ “विष्णु भगवान्‌ , वाराह 
भगवान्‌ | पुष्करजी प्राचीन मदिर हे । दिन वल्या८-अच्छे दिन आए | 
पुलिया -गए | 

१४--अस «घोड़ा | अथ>( अर्थ ) धन। उमडे--खूब दिया। 
रूपे० >चाँदी की वर्षा हुईं। कनक--सुबर्ण। अणदरिद्र - वनवान्‌, 
दारिद्रध-रहित । तिण बारा > उस समय | 


पर ई 
ढ़ 
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कूच थयो पाडे। ततकाऊे, 
सांमर फिए मारोठ छेंसाऊ | 
थांणा दहूँ उठिकाणां थापे, 
सीख देख दिस चिया खमापे ॥१५॥ 
असो कॉँवर तेड़े छुत ईंखे, 
प्रवक कका तप तेज परीखे। 
साथ हितू मेले ब्रन साजा, 
महर विदा कीचथा महाराजा ॥१६॥ 
दीनी सीख घणों छ्वित दखे, 
भूप अज्ञीत प्रीौत्त मुख साखे। 
कर दर कूच अज़न अरददकारी, 
आयो धारि दिल्ली अवतारी ॥१७॥ 
द्ह्य 
अज्ला वरदी ऊँच थर, साहा तणी सराय। 
ऊतरियो राजा अज्ों, याँ दस कोसां आय ॥१८॥ 


१५ +ततकाछ तत्काल, तुरत । सामर०>सॉमर और मारोठ 
माराड़ के प्रात हैं। सँमाछे - निगरानी की । दहूँ «८ दोनों। सीख: 
शिक्षा । दिस विया » दूसरों की तरफ। समापे>"दी। 

१६--तवेड़े > बुलाकर | छुत>महाराजा ने । ईखे--देखा | परीखे-< 
परीक्षा की । हितू -दितेच्छु । ्न० - (वर्ण) अच्छे वर्णवाले, खानदान- 
वाले । मद्दल> जोधपुर को । 

१७--दाखे > कहकर । अबतारी -- भगवान्‌ का शअ्रवतार | 

१८--अल्ला बरदी » दिल्‍ली से दस कोस के अतर पर अलावर्दी नामक 


सराय है। वर्दां श्रजीतरिंहद ने मुकाम किया | 
श्र 
दूँ 
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सैदां उच्छुच सांपना, मुगलां चदून मलीण। 
दिल्ली श्रति चाही दरख, पुर सोचिया प्रवीण ॥१६॥ 
सेंदे साम्हे मेलियो, खां तरबीत खुतमन्न। 
असदहो लागो साह उर, मुगर्ां भांखा मन्न ॥२०॥ 
मास एक सुरधर धरणी, रहियो तेण सराय | 
सैदां आदू बोल रा, कौल लिया ठहराय ॥२१॥ 
प्रगण्यो वरस पेंचोतरो, सांवण सघण सराय। 
साद करडवब पंखि पर, दुमुखि रहे चख लाय ॥२२॥ 
मुगलां सूं मलछत करे, कछवाहो जैसाह |! 
सैद मिले अजमाल सूं, दोनूं पक्ख दुबाह ॥२३॥ 


छप्पय 
आयोौ भाद्वव मास, छात दिल्ली श्रम छायो 
असपत इरानियां, पूछ निज मंत्र पठायो। 





१९--सापना > सपन्न हुआ । चालत्डै > उपद्रव । दरस “देखकर | 
पुर -- (पुरा) पहले से । 

२०--सैदे -सैयद ने । असहौ--बुरा, असह्य | उर८-अतः्करण में । 
भाखा » म्लान, उदास । 

२१--तेण > उस। आदू बोल रा० ८ प्रथम कद्दे हुए वचनानुसार 
कौल ठद्दरा लिया । 

२२--सघण - वर्षा काल | करडव०- ( कारडव ) हस विशेष पक्षी 
की माँति। दुसुखि०-दुचित्ता रहता है। चख-(चन्चु ) नेत्त लगाकर | 

२३--मसंलत > सलाह ।  जैसाह>जैपुर का राजा जयसिंद। 
दुबाह > वीर । 

२४-छात - ( छुत्र ) महाराजा अजीतसिंद। भ्रम छायी ८ शक में 
पड़ गया। असपत-बादशाह। मत्र “सलाइ। उजक सपतम्भी -« 


लक 
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मिल्यों अजमाल सूँ, आइ उज्धक खपतम्मी 
खां इतकाद निचाव, जञाव विण ताच नरस्मी। 
फरमांण कमर बुत कौफरी, रकम जवाहिर ऊँच रिच 
महाराज वाग फुरमाण में, विचित्र सतोखे एण चिघ ॥२३॥ 
हितू जांण खुविद्दंणग, खाच इतकाद आद अत 
कियो विदा आलोक, सोरू खुख वात घात चित ! 
सिर मंत्री परधान, सकक छुकछ गुंझ खुणायों 
तो विरोध वाधघसी, बोध जो लियो परायो। 
राखवा राज़ पतसाह रौ, यों समाज भड़ उच्चरे 
रस थरयां वे महाराज री, सकक काज़ चढसी सिरे ॥२४५॥ 
करे कूच इतकाद, साह दरगाह सपत्तो 
गुद्रायो घर गुंभ, महासुस्त खुंक खुमत्तो। 
पिणु भाची अति प्रबवछ, सकछ वस भधाण असेखा 
हुअणद्ााए सिध करे, वार न घरे विघ रेखा। 


शुक्नपक्त की सप्तमी के दिन | विण ताव८->तेजी बिना | रकम -- नकद रुपया | 
रिघ- द्रव्य । महाराज वाग० - महाराज के लिये वागा अर्थात्त सिरोपाव | 
विचित्र --सुसलमान ( इरादतखों ) ने मद्दाराज के सतुष्ट किया ) 
२५--सविद्यण --प्रात.काल। भ्रत > (भ्ृत्य) नोकर। आलोम विचार 
फरके। सोक + तलाश करके। घात चित -मन में घात रखकर | छुछ <- कपट 
रखकर | गुझ--रहस्य को बात । वाधसी > बढ़ेगा | वोध० > यदि दूसरे का 
उपदेश लिया ते | रस > प्रीति | थया > होने पर | वे - मदद, सद्दायता | 
सद्दाराजा अजीतसिंदजी की मदद मिलेगी और सब काम सिद्ध दो जायेंगे | 
.».. २६--सपत्तौ पहुँचा । शुदरावौ-निवेदन किया। गुरू रहस्य 
की वात्त) महासुख० > यांद उमति दूके तो वड़ा सुख होवे। पि्णि+ - 
परतु भावी अत्यत प्रवल है। प्राण >प्राणी। असेखा-सव॥ हुशण- 
'हार-ददोनद्वार सिद्ध करता है। विघ रेखा-विधाता की रेखा देरी 
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पतसाह सचिक्कण कुंम पर, सघण चुंद वाणी सुजण 
दुस्वोध मान रहियो सद्रढ़, कांन न कीचौ वयण कण ॥२६॥ 
कहियो श्री अगजीत, साह सुण नीत सलाई 
सैदां खग्ग पसाय, वणी दिल्ली ठकुराई। 
मौजदीन सुरतांण, जिको रिण ढांण खंधारे 
ज़ुलूफकारखां जिसा, सार सन्च मूछ निवारे। 
खुज सैद दवितू गिए अप्पणा अचर शअहछित्त्‌ जाँण उर 
दिल्लेस फाज़ ग्रह पाघरा, चंक न थाये राजपुर ॥२७॥ 
गाथा 
दिन वंके चंकेणं, वाणी मंत्र तंत सा चुद्धी । हि 
दुरजण सज्जण थांने, सजवन होइ दुज्लणाकारे ॥२८॥ 
ढ्हा 
डर रूग्गै सुरतांण रे, तनि दिन वको तेम | 
सजञज्ण दुरजण सारखा, दुरजण सज्जरा जेम ॥२६| 





नहीं लगाती । पातसाह० रवादशाह ते चिकने घड़े की नाई हो गया। 
उस पर वर्षा हो तो क्या ! एक बूँद नद्दीं ठदरती । इसी तरद्द सुजनों के 
वचन कुछ काम न आए। बह तो दुर्बोध के मानकर मजबूत द्वो गया, 
किसी का कद्दना नहीं माना । 

२७--साह ८ हे बादशाह | । सैदा>--सैयदों की तलवार की कृपा से । 
रिए ढाण > रणागण में | संघारे -मारा। सार-तलवार। सत्र >शत्र । 
मूल निवारे >जड़ से उखेड़ दिया। सुज>वे। गिण - मानो, जानो | 
अबवर -- दूसरों को | अ्रद्िित्तु -शत्रु । उर-मन में | दिल्‍्लेस ० > हे दिल्लीनाथ, 
सीधा काम करो। टेढ़ा रहने से राज्य और नगर कुछ नहीं रहेगा | 


श८--दिन ० -- दिन वक्र दोते हैं तब सब वक्र हो जाते हैं। जैसे वाणी- 
मन्न-तत्र और बुद्धि | 


२९ --सुरताण रै - बादशाह के | तनि > शरीर में | सारखा - समान । 


राजरूपक 4० 


असपतती ईरानियां, बत्ती पूछ विचार। 
खां दौरा संग मेलियो, हाडो भीम सचार ॥३०॥ 
आयौ साथ निवाव रे, कोटे हृदो राच। 
मिल्या श्री महाराज सू, साद कियो वतकाव ॥३१॥ 
।अचखी सकर अजीत सूं, मोती बाग खुमज्क । 
देखेवा दरगाह जण, साह दण्स्सण कज्ज ॥रेश॥ 
पेखेवा पतिसाह नू, अजन थयों असवार। 
गति घंकी दिन पाधरे, छत देखे संसार ॥।३३॥ 


छपष्पय 
है उमत गज मत्त, खुभट पण रक्त समेझा 
देस देख देसोत, साथ कमधज्न सचेण। 
जेसलमेरी विसन, परम देरावर पी 
फतमलर उडदयापुरोँ, रांण राजड़ हर खजत्री। 
मानसिंघ कमधघज्न, मऊ सखीतापति साथे 
चअद्वावत गोपाठ, राव भड़ लिये खमाथे॥ 


३०--असपत्ती >वादशाह | ईरानिया--ईरान के निवासी । वत्तीज८ 
वार्ता। खा दोरां>दौराब खा । द्ाडौ"चौहानों की एक शाखा। 
भीस -- कोटे का राव मौमसिंह | 

३१--कोडे दृदौ --कोटे का स्वामी । वतकाव > वार्तालाप, बातचीत । 

३२--अक्खी -- कह्दी । देखेवा -- देखने के लिये | कज् --(कार्य) काम | 

३३--पेखेवा ८ देखने के किये | गति >चाल | 

३४ -है (दय) > घोड़े | उमच > उन्मत्त | मत्त --मस्त। रक्त ८ (रक्त) 
अनुरक्त | समेझा ७ मेखवाले | देस५ 5 देश देश के राजा | सचेछा > बलवान्‌ , 
समर्थ । जेसलमेरी ० - जेसलमेर का रावल विसनसिद्द । देरावर पत्ती > देरावर 
नगर का मालिक । फत्तमज >-राणा राजपिंह का पोता उदयपुर का फतह- 
सिद्द | मानसिंध > सीतामऊ का मालिक राठोड़ मानसिंद | समाधे - समर्थ | 


0०२ राजरूपक 


ऊदलौ खेंडेला संधणी, सकतर्सिंघ मनहर पुरो 
कूरम्म बछे तीजों कन्हे, किसनसिंघ आंनाहरो ॥३४॥ 


दुह्द 
छोरू छत्रपतियां तणा, दोझा सेय दडुबाह। 
नप सगाह दीठो अजै, साह तणो दरगाह ॥३श॥ 
खास शञआंम इतमांम चिण, तेड़ायौ अ्गजीत | 
साह मने अतर तई, बचने देखी पीत ॥३६॥ 


छंद वेअक्ख री 


मिछ खुलतांण अजीत मनायो 
प्रगट कुरब सब ऊपर पायो। 
जिको आद्‌ रूखपत्त हजारी 
ऊपर तिण मुख रीर उतारी ॥३७॥ 
क्रोड इनाम दांम फिर कीधा 
दोय अस सहँस दोसपा दीधा। 
मत गजराज म॒रातव माही 

! रीक परख देाय राह खसराही ॥३८| 





ऊदलौ -- खडेले का मालिक उदयसिद्द | आनादरो - अणदर्सिंह का वशज 


३४--छोरू - लड़के, वेटे । दोव्श > पाश्ववत्ती, साथ में। सगाइ-८ 
गवंसहित । दीठौ > देखा । 

३६--इतमाम -- रोक-ठोक के बिना। तेडायौ -- बुलाया । साह मनें० -- 
बादशाह के मन में फक था तो भी | 

३७--मनायौ ८ सत्कार किया। जिकौ आद०  मनसबदारों में जो 
हजारी और लखपति आदि थे उन सब से अधिक इनाम मद्दाराजा को दिया । 
क्रोड़ हनास दाम ८ एक फरोड दाम इनाम । दोय अस सहँस - दो हजार 
घोड़े। माही मुरातब में मसत्त हाथी। इस बखशिश को देखकर हिंदू 
मुसलमान दोनों ने प्रशसा की । 


राजरुपक श्ण्रे 


सुभ खिल्लत पेंच वसन सुरंगी 
झसि खंजर सरपेच कलमी | 
मुकतमाझ दुलडी उर मंडित 
अती भार सबसत्त अखंडित ॥३०॥ 
साह मिले निज मगज सवायों 
अजन विदा हुय डेरा आयो। 
दोनू' राह गात छुत देखे 
लरखि गति सककू सिरे दुति लेखे ॥४०॥ 
मोतीवाग  हूँतः खूब मारू 
सौंज नेज खड़ि रमणा सारू। 
चक्रचट उण दिस अज़न चलाया 
इतरे दूत खबर ले आया ॥४१॥ 
अवदुज्ला उर मंडक आयत 
वरणी मिलूण कज़ सौंज़ चिछायत | 
सैदां मिलण लियां दुक खाजा 
रैक गयो अजी महाराजा॥छ४शा 


३९- सुभ खिल्लत ० 5 भच्छी खिलअत, अच्छे रग के पॉचों वच्न। 
असि- तलवार | मुकतमाछ > मोतियों की भाला | सबसत्त - वस्तुमात्र । 


४०--मगज > मस्तिष्क, गव। दोनू राह > हिंदू मुसलमान | गात -- 
(गात्र ) शरीर | लखि गति--चाल को देखकर ! 


४१--मारू- मारवाड के सरदार । सॉज० >भालों की रमत रमने 
के लिये घोड़ों को चलाया | चक्रवत -( चक्रवर्ती ) राजा | उण दिस +- 
उधर की तरफ। इतरै- इतने में | 


४२---उर मडरू"--वक्षु स्थल | आयत - विस्तृत | मिलश कज - मिलने 
के लिये । सॉज ८ सराजाम। साजा>"अच्छा। रीसै> प्रसन्न होकर | 


न्ण्छे राजरुपक 


द्हय 
अबदुल्ले उच्छूब धरे, साम्हो आय वबधाय । 
मिछ अगजीत कमंध सं, पधरायो खुख पाय ॥४३॥ 
पुत्र भतीजा ज्रात छघु, खूर नवाव सवाय। 
मिल्या श्री महाराज सूं, घरती हाथ रूगाय ॥४४॥ 
अजन कुरव मुख उच्चरे, तव याँ कह्यो नवाब । 
मै सब फरजेंद आप रा, आप निवाहक आवब ॥७५४॥ 
पंच हजारी तोल पर, सरदा कर सइयद्द | 
नमिया एम अज्ञीत नू, रीत सप्रीत रवद्द ॥४६।॥ 
छप्पय 
बाज राज ऊधरा, उसे गजराज अनोपम 
तोरा सपत दकूछ, सपत जवहर घर रक्षम | 
मुकतमाऊ सिरपेच, जड़त करेंगी नग खंजर 
नुपति छहूँत चारि निज़्र, करी मनुद्दार अपंपर | 
खुख कज अमीर श्रगजीत सूं, रस सधीर अप्पण रब्दी 
वातां श्रथादद ज्ञाबाँ वधी, साह नबाबां सासकी ॥४७॥ 





४३२--वधाय ८ स्वागत करके । पघरायो - प्रवेश कराया | 

४४--घरती हाथ लगाय--जमोन तक हाथ नीचे करके, श्र्थात्‌ 
प्रणाम करके | 

४५--निवाहक आब - श्रावरू के निबाइनेवाले आप हैं। 

४३६--पच हजारी तोल पर - जैसे पच दंजारी मनसवदार मिलते समय 
प्रयाम करता है, वैसे सैयदों ने महाराजा को प्रणाम किया | रवद्द > मुसलमान । 

४७--बाज राज > उत्तम घोड़े | ऊघरा > उच्च जाति के । तोरा > तुर्रा । 
दकूछ - ( दुकूल ) रेशमी वस्त्र | नग >रक्नजटित | अपपर > अपार । 
रस--प्रीति। अप्पण री ७ मनवाछित देने के लिये। अथाह - असख्य । 
जाबा वधी » परस्पर सवाल-जवाब होने से बातें बढीं | साभवी - सुनी । 


राजरूपक डर 


द्हा 
याँ डेरां आयो अजौ, रमणे रां महाराज । 
उर जबिया ईरानियां, सश्यद परख सकाज ॥४८।॥ 
खूंदालम मन खंचियो, डर संचियों विराम । 
हिये न मात्र गजनहर, ढुसहां अजन दुगाम ॥४६॥ 
नित दावां नित नीसरे, प्रारंस घरेन प्रांण। 
श्राप सहर इईरानियां, ठाप रहे खुरतांण ॥४५ण। 
असपतियां राजा अजो, गिणै न ज़ोस लिगार। 
आओप डेरा ऊचघरा, घर इईंद रा समार ॥५१॥/ 


छप्पय 
झजन करायो एक, जिकण डेरे चृत जैसी 
रूप सोम तारीक, ओप मुर चोस अनेसी। 


४८-रमणै रा>रमणा नामक स्थान, जहा महाराजा अजीतसिंहजी 
का डेरा था। सहयद०>-सैयदों को कृतकृत्य देखकर | 


४९--खू दालम >वादशाह। विराम >दुःख। _ गजनहर ८ गजसिंद 
का पोता | दुसहा ८ शन्रुओं को । दुगाम  दुर्गम, असह्य। 


५०--दावा +- ( दाव ) दावानल, अग्नि, सन की ज्वाला। नीस्तरे « 
निकलती है। प्रारंभ >काय्ये, पैयं। आप देकर | 

५१--असपत्तियाँ > वादशाहों का। गिणें>मानता है। जोस+< 
बल। लिगार >किंचिन्मात्र भी। ऊघरा उच्च कक्षा के। दृदरा-- 
इंद्र के समान | समार -सुघारे हुए । 

५२--अजन० > अजीतसिंह ने एक डेरा कराया, जिसका बज्ृत्तात ऐसा 
हैं। रूप सोम० >उस डेरे में तीन रूपे की चोमें है, जिनकी शोभा का 


४०६ राजरूपक 


वण पडदा दोचडा, चकछे तह पंच विसाझछ 

सोभ कलूंद्री सली, सिखर किर सांवण वाझणा। 
घारि सहस्न फरासां धारणा, खिति अनोप कीधो खडो 
असपती खुरणे अ्रच्यज्लियो, परम घाम किर घरग्गडों ॥५श॥ 

अजन इंद्र श्रवतार, कियो दरवार हरकक्‍्खे 

हिंदू. मुस्सलछमांण, रहे श्रचरिजत्ञ निरक्‍्खे। 

दिये विरद्‌ कचि इंद्र, परख राजेंद्र प्सावां 

दूणी निज्र दरब्ब, कीध सगा उमराबां। 
जैसिंघ आद्‌ राजा जिता, लाज रहे परिहँस लिये 
अजमाल मेक अ्रबदुजल्ल सं, हुवी साल मुगलां हिये ॥५श॥ 


दा 


साह चढें सहलां सदा, उर घर दाव अनेक | 
आंगमणी आबै नहीं, अजो अनेकां एक ||५४॥ 





तरीका और काति अक्लुत है। सोभ कलद्री ससी --उसमें यमुना का दृश्य 
झर चद्रमा शोमायमान है। सावण वाल्य -भ्रावण मास के बादल उसके 
शिखर पर ठद्दरते हैं, इतना ऊँचा है। घरि० > एक हजार फरास इक्ट्टे 
हों तब उसे खड़ा कर सकते हैं। श्रच्चजियौ > आश्चययुक्त हुआ। 
परम० & मानों परम धाम श्रर्थात्‌ वैकुठ ही प्रकट हुआ है | 

9३--अच रिज -> ग्राश्वय ५ निरक्खे + देखकर | विरद ७ ( विरुद ) 
पदवी, श्रुत। परख-देखकर। द्रब्ब>( द्रव्य ) धन । सगछा 
( सकल ) समस्त | जैसिंघ > जयपुर का राजा जयसिंह। जिता> जितने । 
परिहँस - पराजय, हार । साल > शल्य, शूल । 

४४८--सदृला --सहल, हवाखोरी, आझ्रानद की यात्रा। दाव पेच, 
कपट | शआगमणी०- हमला नहीं कर सकते। आगमण ->झआक्रमण । 
अजो० - अनेक आदमी मिलकर एक अजोतसिंह पर | 


ड०द्‌ राजरूपक 


व पडदा दोचडा, चछे तह पंच चविसावय 

सोभ कलूंद्री ससी, सिखर किर सांचण चाझा। 
धरि सहल्ल फरासां धारणा, खिति अनोप कीधो खडो 
असपती सुणे अश्वज्ञिया, परम धाम किर घग्गडों ॥५श॥ 

अजन इंद्र अवतार, कियो द्रवार हरकक्‍्खे 

हिंदू मुस्सलमांण, रहे अश्रचरिज्ञ निरकक्‍्खे। 

दिये विरद्‌ कवि इंद्र, परख राजेंद्र पसावां 

दूणी निज़र द्रब्घ, कीध सगे उमराबां। 
जैसिंध आद्‌ राजा जिता, लाज रहे परिहँस लिये 
अ्रजमाल मे अ्रबदुल्ल सूं, हुवो साल मुगलां हिये ॥४३॥ 


ढ्हा 


साह चढ़े सहलां सदा, उर घर दाव अनेक । 
आंगमणी आये नही, श्जों श्रनेकां एक ॥५७॥ 





तरीका और काति अद्भुत हे। सोम कलद्री ससी ->उसमें यमुना का दृश्य 
और चद्रमा शोमायमान हे । सावण वाद्य --श्रावण मास के बादल उसके 
शिखर पर ठद्दरते हैं, इतना ऊँचा है। धरि० 5 एक हजार फरास इकट्ठे 
हों तब उसे खडा कर सकते हैं। अच्चजियौं >आश्चरययुक्त हुआ। 
परम० » मानों परम धाम अर्थात्‌ वैकुठ द्वी प्रकट हुआ है। 

प३--अचरिज -- श्राश्वय , निरक्खे > देखकर | विरद 5( विरुद ) 
पदवी, श्रुति। परख-देखकर | दरब्ब>( द्रव्य ) धन । संग ८ 
( सकल ) समस्त | जैसिंघ ८ जयपुर का राजा जयसिंद | जिता>- जितने | 
परिहँस - पराजय, हार । साल ८ शल्य, शूल । 

५४--सदला -- सहल, हवाखोरी, आनद की यात्रा। दाव पेच, 
कपट | आगमणी०- हमला नहीं कर सकते। आगमण आक्रमण ।। 
अजो० - अनेक आदमी मिलकर एक अजोतसिंद पर | 


हक 


राजरूपक ४०७ 


साह' अमीर सोचतां, जग विसतरे जवाब | 
रहे एकठा रूक हथ, नरपत अने निवाव ॥५४॥ 
पोस मास पख चाँदणै, चीज तणो दिन प्रांत । 
डेरे ज्ोधां नाथ रे, आयो दिल्ली छात॥शद्। 
जतन कियों सहि जावतो, अवडु॒ल्ला खाँ आय | 
हेये पत आया हुवे, ते मलुहार सवाय ॥श्जा 
चौकी रुपियां छाख री, हांथी निजञ्ञर तुरंग । 
रकम जवाहर उंच रुचि, पद्‌ तू चसन खुरंग ॥५८॥ 
मारू फागुण मास में, आप गयो दरगाह। 
दिलज्ञीनाथ दरस्सिवा, नाथ नवाव सगाह ॥५६॥ 
आयो फिर डेरां अजी, नरपत सहत निवाव | 
दकखण दूत चलावबिया, तेड़ण बेल खिताव ॥६९०॥ 


५५--साह > वादशाह । जवाबन्झवार्ता, इचात | रूक हथन्‍- 
तलवारें ह्वार्थों में लिए । 

५६--पख चादण - शुक्लपक्ष । जोधा नाथ रै ८ महाराजा अजीतसिंहजी 
के। दिल्ली छात « वादशाह | 

५७--जतन न यज्ञ | सहिजूसव | हेवै>अब। पत्८- (पति ) 
मालिक । तै+--उसकी | 

४८--उ च रुचि > बहुत बढ़िया कातिवाले रल। पद तर पैरों के 
नौचे। वसनमन्‍्झवस््र | * 

५४९--दरस्सिवा ७ दर्श करने को । नवाब >( अवदुल्ला खाँ) 
नवाब | सयाह > गवे-सहितत | 


६०--नरपत > राजा | तेडण “बुलाने को । वेल - मदद के लिये | 
सिताब - जल्दी | 


ड0घ्र रशाजरुपक 


छद वेअक्खरी 
दक्खण हसनश्रली द्ुरपारो 
आगऊ सूर्य सैद श्रफारों। 
चगथां पुरथी दूत चलाया 
अबदुल्ले रा दकखण आया ॥६१॥ 
से चाचिया झुणी विध सारी 
साई लिखी अवस्था भारी। 
साह मुगल पूछे सरखाचे 
अवर सवाई वेघध  जडठावे ॥6श॥ 
मारण मते दिलीपत मोल 
तिण सू्‌' बाध लिखू' की तोनू। 
भूप अजीत रहे में भेजे 
इणश  घक टछ्के खां ऊखेलेो ॥६३॥ 


६१-दुरपारौ -- जिसको कोई पार न कर सके, अर्थात्‌ दुलष्य । 
आगऊछ० » वीर पुरुषों में अग्रणी। अफारो बहुत जबद॑स्त। चंगथार++ 
मुसलमानों ने । 

६२-सो>जो पत्र अबदुल्ला ने मेजे थे, वे पढ़े। विध-८( विधि ) 
चृत्तत, हकीकत | अवस्था > दशा । भारी > कठिन । (पत्रों के समाचार )। 
साह - बादशाह मुगलों से पूछता है और उसी को अच्छा मानता है। 
अवर--दूसरे । वेध० - विरोध बढाते हैं । 

६३--मारण मतै-मारने के बिचार में। बाघ>-बढकर। की 


कक्‍्या। तोनू >वुकको। मो मेछों >मेरे शामिल | इण बछ०“+ईस 
बल से शन्नुओं का उपद्रव टल रहा है। ह 
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इस झुण पाछा दूत उड़ाया 
वे ज्षिम दिखण गया तिस आया। 
इण॒ लिखियो जतरी हूँ आएं 
सत्रु दड साह सहित समकारं ॥६७॥ 
अबदुल्ला खुण वंघचु अवाजा 
रीत कही झखुणतां महाराज़ा। 
पन्न दिया हित हूँत पठाया 
समाचार सदहि विवर खुणाया॥६५॥ 
उठे हसन दक लियां अभूता 
हिलियो महण क दक्‍्खण हूँता। 
ओर चीसमेैं दिवस खड़ि आयो 
लेखवर्तां मर मास न छायो ॥६७।॥, 


छप्पय 


दिली रूखे दिगदाह, विगत हित खाह चविचारी 
खर भूकें रव खेंग, स्वान कूफके खुखह्दारी। 





६४--उडाया >: जल्‍दी भेजे | जतरै>- जब तक | 

६५--सहि >सब | विवर > व्योरेवार, विगतवार | 

६६--उठे - वहाँ ( दक्षिण में ) | अमृता > भद्भुत । हिलियौ > चलाय- 
मान हुआ। महणसमुद्र | कज्मानों। औ--यह ( इसनअली ) | 
खडि आयी > वाहनो को चलाकर आया । लेखवता > दिप्ताव करते, ग्रिनते। 
लायो ८ लगाया । 


६७-- दिलली०-८ दिल्ली में दिशाएँ जलती दिखाई देती हैं । विगत० -- 
बादशाह के हित से उल्टी वात हुईं। खर०८-गघे जोर से वोलते हैं। 
रव खैंग>घोड़े दिनदििनाते हँ। स्वान कूकै>कुच्े रोते हैं। 


/* 


अ१श० राज़रूपक 


चड़े स्वास खजणां, नास विपरीत उपज्जे 
नह राजे दीवांण, सबद्‌ वाजे न गरज्जे। 
चड चाक लोक संकत वहे, खांति रहे नह खद्दणे 
दीपै न नूर द्रगाह में, श्रागम साह पलट्ठणो ॥६७॥ 
इम दिल्ली उतपात, बात विपरीत शगट्ठे 
आई खबर अचीत, सेंद दर घवक सहद्े। 
आये दक्‍्खण हूँत, जिसे जायो अजरायर 
दऊ थे रूख बांनेत, करण खक दूर वक कायल | 
भड़ हसनखान वलवान घुज्ञ, गढ अभिमान गुसान रे 
सालियो तांम खुण साह डर, दक दुगाम द्इवांण से ॥६८/ 
उभे लक्ख उत्तंग, हिले गज़ तुंग दजारां 
चांनितां पायकां, पार नावे खंधारां। 
दिल्ली दिस सूं चरण, हुए उत्तर खड़ आयो 
मेटी साह म्रजाद, वाद नीसांण वजायो। 





चडै० -सजन आह भरते हैं। खाति०--किसी वस्तु को संपादन करने में 
चित्त की बृत्ति नहीं रहती है। दीपै० ८ राजसभा में लावर्य नहीं प्रकाशता 
है। आगम० बादशाह के बदलने का भविष्य दिखाई देता है। 

६८--अचीत > अचानक । सहदे >सहित | हूत>से। जायौ> 
जन्मा, हुआ | अजरायल - जबदंस्त । वे लख> दो लाख। वानैत - 
बाणोंवाले, बाना रखनेवाला। कायल-"कातर | गढ०८--श्रमिसान और 
गये का किला । यदह्द हसनअली का विशेषण है। सालियौ - शल्ययुक्त 
हुआ। दुगाम--दुर्गम, असह्य । दश्वाण रौ-मालिक का | 

६९--उमै ७>दो। उत्तग>घोड़े। दिले> चले। तुग् झँचे। 
वानैता - बाणधारी | पायका-पैदल । नावै>-नहीं आबे। खघारा-- 
कधघार के सुभट | दिल्ली०--दिल्लो की तरफ वरण करने के उत्तर की ओर 
चलकर आया । प्रजाद »मर्यादा। वाद >युद्ध का। नीसाण >नगारा, 


राज़रूपक प्र 


डक गरद हूँत छाई दिली उर भाई उच्छुव कियो 
मिव्यो अजीत महाराज सूं, दाखै वंध समप्पियों ॥६६।॥ 

पातसाह कंपियो, विविध मलुहार पढाई 

विना तेल दीपक्क, हुवा इण ताक सवाई । 

मुगल सभी निज ग्रेह, न के। दरि देद दिखावे 

बाज पंख बज्िियां, जेंस छाई छिप जावये। 
सब मिले वात अजमाल स्‌', आद्‌ सवाई छात पति 
पतसाह दाह उर पीड़ियां, आबे थाह न एण गति ॥७०॥ 

द्हा 

दिल्ली सा उत्तर दिसा, जमण तण उपकंठ। 
ऊतरियो. मिछः आपरां, गुंक परकासण गंठ ॥७१॥ 
दिन दूजै अज़माल सू्‌, घरि मसलत निरधार। 
चढियो नृपत सभगाद् सम, देखण साह दुबार ॥र।। 


नक्कारा | गरद हूँत--धूलि से। उर->-मन में | दाखै > कहकर । वध< 
( वधु ) भाई के । समप्पियो > अपंण किया, दिया | 

७०--प०ई » भेजी | दोपक्क + दीपक | इण ताक < इस तरह, तत्सहश | 
निज ८ अपने । ग्रेह घरों के । के -केाई भी । दरि--डरकर | लाई - 
लावा पक्ती। बात०>अजीतसिदद से वात कोी। आद >प्रयम ) उर>- 
मन में। आवै० इस तरद कि जिसको याह नहीं। 

७१--जमण » यमुना नदी के । उपकठ ८ किनारे। आपरा > अपने 
लोगों से। गुंकन्गुप्त वार्ता । प्रकासश>--जाहिर करने के लिये। 
गढ़ 5 (अभि) गाँठ, सन की बात | 

७२--मसलत -> सलाह । निरघार ८ निश्चय करके। सगाह सम < 
गव॑ के साथ ।दुवार # (द्वार) दरवावा, दरगाह। 


श्र राजरूपक 


चौकी प्ग पग चौक में, आपांणी ठदराय। 
आया घर पतसाह रे, जांणि प्रले ची लाय ॥9३॥ 


छंद वेश्रक्खरी 
रखि चले उदय रात मिट जाने 
खूटे तेल मुसारू वुभावे। 
यों नीयति बश्वत चेद बतावे 
तप तीखे न॒ुप राज गमावे ॥्॑छा 
घात छांतव सब दिल्ली जांणी 
संपत आऔ,रपत थई विहांणी। 
पुर चक चढ मुख अन्न न पांणी 
रिघी साध कलीघी रज़धांणी ॥७५॥ 


ठुहा 
पूछै श्री अगजीत नूं, और कियो पतसाह। 
पुर रफील दर जात री, आण चरैे दरगाह ॥ऊद॥ 


७३--आपाणी 5 अपनी । ठद्दराय ८ नियत करके । जाणि> मानों | 
प्रले वी + प्रलय की । लाय < दावानल | 
७४--रवि चै उदय >सुर्य के उदय होने पर। मुसाल ८ मशाल, 
दीवड़। बुकावै>-बुत जाती है। नीयति ब्त-नीति का नियम | तप 
तीखे - अत्यत तेजी करने से । 
७५-घात छात > बादशाह की घात॥। सपत - सपि । औपतत -- 
आय, लाभ । थई-हुई। विद्ाणी “नष्ट, हीन। रिघी > ऋद्धि | सोघ. ४ 
सीधी - हँढ ली । रजधाणी -- राजधानी | 
७६--पुर > नगर में । आण वे आज्ञा प्रकृत्त हुई। 
शिष्य 


राजरूपक धरे 


छंद पेअक्खरी 
छुझ न वे से अकसो छेडे 
ईरानी नह का वर ओडे। 
अरज अश्रजीत हूँत गुद्राई 
सकक गये जैसिंघ खबाई ॥[७७॥। 
के चुप मिले करण खुस काजां 
राजा द्वार भीड़ गजराजाँ। 
अज़न ज़िका हूँता हित आंखे 
चखत तिकण रे! जगत चखांणे ॥७०॥ 
सेद विहूँ दंधघधव सिर जोर 
जीजे अजा आप रे तोरे। 
भूषपत हुँत सेैंद वें भाई 
सदा मिछे कर प्रीत खबाई ॥छ७श। 
वंचिया कहि मोतिये चधावै 
गुण अजमाल तणा मुख गावै। 
वणियों साहू मास चत्र वीतां 
ऊपज तन मन रोग अचीतां ॥८ण। 





७७--छुछ--कपट | वछे -- फिर, तो भी | सौ - वह । अकसौ - ईर्ष्या, गस। 
के >-केाई भी | ओडे - धारण करता हे। सझक गयो > छाने चला गया। 
८छ--के> कई । करण>-करने के लिये। जिका हैँता८-जनिससे | 

हित आणै-हित चाहता है। तिकण रो --उसका | 
७६--सेद > सैयद] बिह्ें > दोनों। सिर जोरै- उद्धत। चीजी<- 


_. वीसरा। आप रे तोरै > अपने तौर से। वे » देनों। 


८०- वँचिया० --ईस वचे, ऐसा कहकर महाराजा का गेोतिये से स्थागत 
करते हैं। तणा>-के | चत्न चार | वीता > व्यतीत होने पर | ऊपज० -- 
शरौर और मन में अचानक रोग उत्तन्न हुआ | 

बेर 
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सो मर गयो अ्रचींत संपेखे 
द्ैौला तखत थापियो देखे। 
प्रगट दिली छत्न देले पायो 
अतरे मुगर्क दुद्‌ उठायो ॥८श॥ 
मिल. ईरान आगरा माहे 
वाँह पस्रनेहि * *“ वे साहे। 
इण छुत्र हुए तुरत पत्र आयो 
मुगले दूजा खसाह मनायो ॥८२॥ 


दुह् 
हसनअली खुण हालिया, राखण देोले राज । 
दिल्ली अबदुज्ला जतन, रहे अजन महाराज ॥८शे॥ 
हसनअल्ली हरवरू हुआ, गै। आगरे सगाह। 
दिल्ली हूँता द्ालिया, पाछे दैौला साह |८७॥ 
आये चरखस छिहातरा, साह थये। असवार ! 
अबडुल्ला राजा अजन, भ्रुज्ञ अहियां भर भार ॥८५॥ 


८१--अचीत -- अचानक । सँपेखे--देखकर ) दौला०-रफोउद्दौला 
के तख्त पर बिठाया | अतरै < इतने में | दु द उठायौ -- उपद्रव खडा किया। 

८र--ईरान ८ ईरानिये। ने । बाह०>-बाँह पकड़कर दूसरे के आगरे 
में तख्त पर विठा दिया। इृण० - इसके बादशाह हेने पर | 

८३--दालियौ > चलता । राखण ०८-रफीउद्देला का राज्य रखने 
के लिये। जतन -दिल्ली की रक्षा के लिये। 

८४--हरवल >- सेना के मुख पर हुआ । गै८-गया। सगाह गर्व 
सद्दित । हूँता-से। दालियों>चला। 

८४--झुज भ्रह्दिया -बाँह पकड़ी। भर भार>सब वेाका अपने 
पर लिया । 


राजरूपक 4९4 


'ऊलणिया सिर आगरे, अवदुज्ला अजसाल। 
आगे पाहते आगले, चारण खान दुराल ॥८६॥ 
मिल्या सुज घांधे मुगल, सश्यद परख सगाह | 
हेक द्विस में हसन खां, साहे नेऊँ साह ॥८७॥ 
नेकू पुञ् सतीज सम, जग अहि मंत्री जेम | 
पुर दिल्ली कीधा पकड़, दाग केाट सलतेम ॥८प्ण। 
आया रूखकर आगरे, मरिगे देला साह। 
सैंदा मिछत श्रगजीत स्‌', फिर कीथे पतसाह |॥८६॥ 
डंच महूरत उंच दिन, ऊँच तखत प्रव दाल | 
पधरायो पतसाह लू, महाराजा अज्ञमारू ॥६०॥ 


इति श्रो राजरूपक में मद्दाराज श्री अजीतसिंघज्ञी फरकसाह 
स्‍ ने मारने महमद्सादजी ने तखत बैठाया 
पकनच्रिश प्रकास ॥३१॥ 


८६१--ऊलटिया ८ वेग से आगरे पर चढ़ाई की। आशै०--आगलो 
अर्थात्‌ आगे जानेवाला पहले पहुँचा। वारण० ७ बहादुर खान के रोकने 
के लिये। 

८७--मिल्िया ० <- सृुगल हाथ वाँधकर आ मिले। सगाह > गर्व- 
सहित, गाढ सहित | हेक-एक ) साहदे 5जीत लिया | 

८प--नेकू >वादशाह का नाम । सम साथ, संग | जणश० -- जैसे 

__जगत्‌ में मन्वादी ( गादड़ी ) सर्प के वश में कर लेता है। केट सलेम > 

सलेम काट में, जहाँ वादशाइ और उसके वघु कैद किए जाते है । 


९०--भ्रच-( पर्व ) समय | दाल देखकर | पघरायौ > विराज- 
आन किया। 


दुहा 
एकां मूछ ऊखेड़िया, देकां किया निहारू । 
असपत्ती नह ऊथपै, जे थप्पे अजमाल॥१॥ 
साह फरक संघारतां, नास गयो जैसाह। 
ओर कांप आंबेर मे, साले सैद सगाह॥| २ ॥ 


छप्पय 
नेक साह भाद्रबै, पकड़ दिल्ली पहुँचायों 
पातसाह महमंद, सरद्‌ रित टीका पायौ। 
केपे खान हसन्न, दई जिण बारे चादर 
कूरम तणा उकील, फिरे विण मे निराद्र । 
जैसिंघ हितू ज़्क थार ज्यों, थया चब्च्चछ का रूखि 
आंबेर हाल बिण गण इसे, सेख ज्वाऊक सैदा परखि || ३ | 





१--मूछ ० जड़ | देका--एक के। निहाल८>वैमववत | अस- 
पत्ती बादशाह | ऊथपै ८ पदच्युत कर दे। जे>जिसको। थप्पै> 
राजसिंहासन पर बिठा दे | 


२--साह फरक “बादशाह फरु खंसियर को| सघधारता>मारते | 
नास गयी # भाग गया | औ- यह | सालै - शल््य के समान दु.ख देता है । 


३--नेक साह > नेकू नामक बादशाह। सरद रित 5 शरद्‌ ऋठ में | 
टीका पायौ  राज्यामिषिक्त हुआ । कूरस तणा-कछुवादे जैसिह के | 
हितू- द्वितेच्छु॥ जछ था ०-थाल में के जल की भाँति चल | विण ८ 
उसने। ज्वाक > क्रोध | 
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कृरम्मां जाँणियों, मैत शुढ्ध पक्खर आई 

सैदां हुँता कुसक, रहे व केण सवाई। 

हसनअली केपियो, खली आवाज समंदां 

एक घणी नवकाट, ओट राखवा नरंदां। 
डुजराज चास काछी डरे, सासर धाम संभारियों 
कूरमां तेम कमघज सै, ध्यान नेम कर धारियो॥४॥ 

दुह्ा 

साह फरतैपुर सीकरो, किए आये दरियाच | 

अजन सरण जैसिघ रा, आये खट डमराच ॥ ४॥ 

वबरणे के! सुख वीनती, जे। दाखाजै साय। 

अ्रति औढी चिरियां अजै, राजा थये। सहाय ॥ ६॥ 





४-शुड >पाखर धारण करके। वछ 5 फिर | केण >किस त्तरह। 
घणी नवकेट < सारवाड़ का मालिक | ओट - रक्षा, शरण । हुजराज् ८ 
गरड। काछी ८>कालिय सपे|। सेामर०--सौभरि क्रषि का घर याद 
किया अर्थात्‌ यमुना नदी के हृद का स्मरण किया । साभरि ऋषि यमुना 
के तट पर तप कर रहा था, गरुड़ वहाँ आकर मत्ध्यराज को खा गया, निससे 
मछुलियाँ दुखी हुईं । उन्हें देखकर सौभरि मुनि ने कहा कि यदि गरड़ यहाँ 
आवेगा ते मर जायगा । कालिय सप गररुड़ के निमित्त की हुई वलि को 
खा गया, जिससे कुपित दोकर गझड़ ने कालिय पर पक्त का प्रहार किया | 
इससे सयभीत होकर कालिय सप उक्त यमुना के हद में आ बसा, क्योंकि 
बह सोमरि ऋषि के दिए हुए शाप को जानता था। श्रीकृष्ण ने उस्ते उस 
स्थान से निकाल दिया | 

५१-किर > मानो । 

६--दाखीजै --कहा जाय। साय८>-सहायता के लिये । चौढी 
'विरिया > समय का विचार किया। 


श्श्८ राजरूपक 


किये! अमे न्॒प कूरमां, पावाँ लिया चचाय | 

प्रभू परीखत रक्खिये।, जेम जबता लाय॥७॥ 

म॒हम मिटावें साह री, क्रम किया सनाथ । 

क्रिपा उबारे कष्ट में, ज्यों साराथे पाथ॥८०८॥ 

छप्पय 

महाराजा अज्माल, मेल कूरमाँ दिलासा 

थया दाह मेटियाँ, आदि जैसाह सज्यासा। 

चांपावत हरनाथ, साथ थाँनसी भंडारी 

मिले सवाई हुूँत, चडो चिंता निरवारी। 
क्रमां समैं कलूपत ज्यों, प्राण दैण परवारिया 
मत वार जेम अ्रम्नत मिले, अजै तेम ऊवारिया ॥ ६ ॥ 


दुद्दा 
थाप महस्मद साह नूं, ऊबेले जैसाह। 
असपत सं राजा अजै, मांगी सीख सगाह ॥१०॥ 
अदहमदपुर अजमेर दुड्ँ, करे पट कमधज्ज | 
विदा हुवा कर काज वर, खुत जसराज सकज्न ॥११॥ 





७--अ्रमैं >निर्भय। परीखत -परीक्षित राजा की भाँति। लाय-> 
ब्रह्मासत्र की श्रमि से | 

८--म्रहम -- युद्धयात्र, चढाई। भाराथे > महाभारत के युद्ध में | 
पाय ८ ( पार्थ ) अजु न । 

६--सज्यासा » विश्वास, भरोसा | निरवारी > निवृत्त की। कलपत < 
( कल्पात ) प्रलय के समय । परवारिया > तैयार ये । 

१०--ऊबेले - बचाया । असपत--बादशाह से | 

११--करे पटै - पटे में लिखाकर। वर > श्रेष्ठ | जसराज - महाराजा 
जसवतसिंद । सकज ८ कृतकृत्य । 


रशाजरूपक अ१६, 


साथ सवाई सेव मैं, भूप लिये। घर साव। 
बीजै। संग हाडा बुधा, बूंदी हंदा। राव॥श्श। 
इस विध मुरघर श्रावर्ता, उर प्रगड़े आणंद। 
पुर मनहर फिर परणियो, श्री नवकेट नरद ॥१३॥ 
आये जाधांणि अजन, आयां अघहण मास । 
पति बुंदी आवेर पत, पावां सेच प्रकास ॥१७॥ 
वैकी सांगा रांण यी, मेड़तियाो असमाल। 
सेच करे अगजीत री, सैद हिये नटसाल ॥१५॥। 
छप्पय 
शआंवेशे जैसाह, सूरसागर. आश्रस्मे 
वर्ण दिसा वाग सूं, घरणी बूंदी चड ध्स्मे । 
अ्रभा आदि उमराच, रांणवाछा मन रक्‍्खे 
चरण इंद्र घनवंत, इसो अगजीत निरक्खे। 
देखैात देस देसाधिपति, एम छचपति ओरूगे 
पावै न माग द्रवार पह, ईढदार भूपां अगे ॥१६॥ 





१२--सवाई < सवाई राजा जयसिंद | भाव ८ भक्ति | हृदौ>का। 

१३--परणियो » पाणिअहण किया । 

१४--अधहण - मार्ग शोप । पावा>-पैरों की | 

१५--चैकी ० « सागा राणा की चैकी का रक्षक। सैद-सैयदों के । 
हियै > हृदय मे । नटताल < शल्य के समान है | 

१६--परसागर -- जोधपुर से वायव्य कोण में एक तालाब है जिसे 
महाराजा सूरसिंहजी ने बनवाया था। उस तालाव के तट पर राजाओं के 
निवास येग्य महल बने हुए हैं और बाग भी है। वरण दिसा>-पश्चिम 
दिशा में। वरणज-वरुण देवता। घनवत--कुवेर। देसौत--देश का 
सालिक, राजा । ओब्गै- प्रशंसा करते हैं। माग>मारय|। पहू- (प्र 
मालिक | ईढदार--ईर्ष्यावाले । अगै ० झागे | 
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सीत कार ऊत्तरे, अब मघचरे रित आगम 

रस आये तरवरे, भये भमरे खुर संगम । 

हुम्म चरम मधु भरे, पन्न अकुरे विपुल घन 

फाग राग साधुरे, खुरे नर नारि हरे मन। 

सगसार सार घण शअत्तरे, गंधसार सोभे फरे 

नूप द्वार खेल सिरखे नरे, वरणे बसन्ने केसरे ॥१७॥ 

द्ह्दा 

नव नव खेल वसंत नित, सिर आये मधुमास। 
परणावण जैसाह नूं, आगम व्याह प्रकास ॥९१०८॥ 
कन्या कमधां राव री, सूरज फेवर खसलऊ्म | 
सेवा ता इसरी करे, कीजै आदर कछह्न ॥१६॥ 
माहच मुख चांपावते, पूछे आदि प्रधान । 
पूछ भेंडारी खींचमी, चकि रुघपत दीचांण ॥२०॥ 
बिये गजन फिर वूमिया, अ्रजन वडा उमराव। 
पोहित व्यासां बारठां, पूडि रीत प्रभाव ॥२१॥ 





१७--अब मवरे० ८ आमों के मे।र (बीर) आने की ऋतठ अर्थात्‌ वसत | 
बरे- बच्चों के। भमरे-(भ्रमर ) भौरों के। सुरब्गान का स्वर। 
द्ुम्म 5 (तुम) इच्च । चरम-( चम ) छाल। मधु "शहद, पुष्परस। 
मृगसार-- कस्तूरी । सार घण >कपूर । अत्तरे८-शत्र ।  सिरखे+-- 
संदश। वसनन्‍्ने > (वसन) वस्त्र । 

१८--मधुमास - चैत्र मास । परणावण >-ब्याहने को । व्याह ७ विवाह | 

१६--इसरी - ऐसी । 

२०--साहव मुख - माधोसिंह प्रभ्ति । आदि प्रधान ८ प्रथम के प्रधाना- 
मात्य । वक्ि>फिर | 

२१--वियै गजन ८ दूसरा गजसिंद, अर्थात्‌ गजसिंद के सहश । 


शाजरूपक श्श्र्‌ 


छप्पय 
केंवचरी खूरज्ञकेंचर, अजन भ्रम रखे अपंपर 
जै नांनौ अमरेंस, घरा जेंसांण छुतर घर। 
परणावण जैसाह, व्याद् रचियों जोधांणे 
पूछ श्रादि पंडितां, वेद मरण्जाद प्रमाणे। 
कमधर्जा छात जिग वात कृत, छख विख्यात संकरूप लियी 
रिखि वयण आद बासिष्ट ग्रग, कहिया तिम उद्यम कियो॥श्श। 
दुहा 
रचना कहतां ज्याग री, वाधै भ्रथ अपार | 
ज्याँ घत दाखे वेद भें, त्योँ आखेै विस्तार |२३॥ 
जेंठ मास पख आद नम, विमल रचे वबीमाह | 
उच्छुव खूं राजा अजै, परणायों जैसाह ॥२४॥ 


इति श्री राज़रूपक भें महाराजा श्री अजीतसिधजी वाई 
श्री खूस्जकंवर से व्याव कीयों सो विगत 
ठवित्रिंश प्रकास ॥ ३२ ॥ 





२२--भ्रम>>घर्म । अपपर- अपार । जै>जिसका । जैसाण-- 
जेसलमेर । जेाधाणै> जेाधपुर में। छात-(छच्र ) मालिक। जिगर 
यश । सेंकलप -कन्यादान का सकलप। रिखि वयण > ऋषिये! के वचन। 
अग ज>ूभर्ग सुनि । 

२३-ज्याग री > यज्ञ की | त्रव--नियम | दाखै>कहे है। आखेै-- 
कहने है। 

२४--वीमाह «5 विवाह | 


दुह्ा 
तिझण सिर चरस सितंतरौ, खुख आयो चरखात। 
पत वूंदी आंबेर पत, छुत्रपत मरवें छात॥ १॥ 
छप्पय 
दसलअली सइयद्ध, छत्र थापे मद छायो 
इण दुख इरानियाँ, तपत तन मन मुख तायो। 
वात घात वबेखतां, दाव देखतां सपत्तो 
सैद चूक कर समर, मार लीधौ गददमत्तो | 
विसतरी वात दिस दिस विद्सि, क्रित अ्भूत पंखां किया 
जोबपुर दूत जैसिघ रां, आंणी खबर अखिंतियां॥ २॥ 
ढ्ह्दा 
आवी ऊपर ऊपरा, वात घरा विसतार। 
कमंध श्रजै पत कूरमां, विदा कियो तिण बार ॥ ३ ॥ 
धूण खडग जोधां घणी, न्त लीधो तिण बेर । 
कव्ण दिखावण केवियां, अपणावण अजमेर ॥ ४॥ 





१--तिण सिर - उसके बाद | मरबे छात ८ सरवे का राजा । 

२-छत्र - बादशाह के । मद छायौ ८ मद से छुक गया । तायौ 5८ 
गम, तप्त। वेखता>देखते। सपत्तो > संपन्न हुआ, कामयाब हुआ। 
सैद चूक कर -सैयदों के घोके से मारकर । गद्मचौ >गयव॑ से मदोन्मत्त । 
विदिस > कोण | क्रित-इत्य। अभूत अद्भुत | पखा+ पक्त॒वालों ने | 
आणी- लाई गई। अचिंतियां "अचानक | 

३--ऊपर ऊपरा > बहुत जल्दी । पत कूरमा-कछवाद्दों के मालिक. 
जयसिह को | 


४--धूण - धूनकर, केपाकर । फेविया >- शत्रुओं के । अपणावण 
अपनाने को | 


राजरूपक शररे 


चडियो पाछै चक्रवति, मारू कातिक मासख। 
महि पख हादसि मेड़ते, नरपति कियो निवास ॥ ४ ॥ 
ऊपर ग्रीखस आवियो, उर नह घरी अचेर। 
चडियां घोड़ा चापड़े, अजै लियो अजमेर ॥ ६॥ 


छंद वेअक्खरी 
अजन अजैगढ चढि श्रपणायों 
दोय राहां अचरज दरखायो। 
तज गढ़ फोद गया सद्द ताई 
वाधै.. छिंदुलथान सवाई॥ ७॥ 
खुर भालकर घंटा सरखाया 
भह जीतां झु॒रवांग मिटाया। 
सिच हरि सकत सेव सखरसखाई 
मीर पीर त्याँ पूज मिटाई॥फ्॥ा 
सुणिया जाबव नवाबां सारा 
पूणी साह घरे पोकार्ा। 
महा सोक पड़ि खेद झुगज्नां 
मुस्कांया खुंण काजी मुल्लां॥ ६॥ 





५--चक्रवति ८ (चक्रवर्ती) राजा । मारू>-मारवाड़ का | 

६---अवेर -- देरी । चडिया घोडा--बहुत जल्दी | चापडे ८ दवाकर | 

७--अजैगढ > अजमेर । देय राद्या > देनों मार्ग, हिंदू मुसलमानों ने | 

सह--सव | ताई> लडनेवाले । वाधै>बढने लगा । 
रे ८--मुर > देवता | सरसाया >- अच्छी तरह बनने लगे। मह ८: 
» (महीपति ) राजा के। सुरवाग«मुल्ना की बाँग की आवाज 
पूज < पूला | 
९--पोकारा ८ पुकार । 


छठ 


राजरुपक 


जवन पखी राजा उर जब्या 

किलवां अनम खुणे बिल्कुणिया । 

इक ईरान मके छूग वाको 

जबनाँ खुण उर पड़े जराकों ॥१०॥। 

द्हा 

खुरासांण खट खंड में, सखुणिया से असवाल | 
अपणायो अजमेर नं, माल जिंही श्रजमार ॥११॥ 
आयो वरस अठंतरो, वरणि आयो चरसात। 
इछा शअ्रजैगह उय्रमहे, रहे कम॑धां छात ॥१२॥ 
कीरत अजन कमंध रो, पसरी प्रथी प्रमाण । 
दृदछ खमे रहिया दिली, हिंदू मूसलछमाण ॥१३१५ 


इनि श्री अजमेर लीयो सो विध तेन्रिस प्रकास ॥ ३३ ॥ 





१०--जवन पखी > यवनों के पक्ष के । किलबा > सुसलमानों ने। 


अनम -> नहीं नमनेवाला। बिलकुकिया - व्याकुल हो गए। मकोर+- 
मुसलमानों का मद्दान्‌ तीय। लग>तक, पर्यत। वाकोौ>-वार्ता | 
जराका > चोट | 


११--सै -- यद । असवाल -- सवाल, प्रश्न | माल -- रावछ मल्लिनाथजी | 


जिही-- वैसा ह्दी। 


१२--अजैगढ - अजमेर । उग्रहै - उगाही करता है | 
१३--प्रथी - पृथ्वी । दहल ८ मय | 


दुह्द 

सोच महंमद सादर नूं, मोच थयो मन सहद्द! 

प्रात ससोकित ज्यूं दिपह, राति अनेद रबद॥ १॥ 

सोक निवारण साह सौ, दिल्‍लो चे द्रगाह। 

खान मुदण्फर बोलियों, खूसे वाह सगाह॥२॥ 

झसपत बीड़ी श्रष्पियौँ, उर थप्पियो समास। 

विदा कियो वरसात मैं, प्रगटी बात प्रकास॥३॥ 

छंद जात हणसुफाल 
अति ज्ञोम छिद असमांन, खग तोल मुद्फर खांन । 
द्रह) बचन दाख दुगाम, सक्ति वार तीन खसल्लाम॥ ४॥ 
उमराब खान अनेक, इण तौर और न एक । 
सुणि खूंद वदन सराह, अद्दि गयो खान सग्राह् ॥ ५॥ 
जस प्रगट अति बछ जांण, विसतार पुरजण वांण। 
« ॥६॥ 





१--मेच थयै - मिट गया, नष्ट हो गया । ससे।कित - शोक-सहित | 
दिपह - दीपक | 
२--खूसे वाह > द्वाथ बढ़ाकर । 
३--अ्रणियौ > दिया । समास>-शाति | 
४--शोम > दल, जोश | छिब - शोभा देता हुआ, छूता हुआ | खग +- 
तलवार । दाख>-कहकर। दुगाम ८ दुर्गम, महावीर। वार तीन 
चीन बार | 
४-- खू दल वादशाह ले। वदन सराहन्मुख से प्रशसा की। 
ग्रहि “घर | 
६--पुरजण ८ नगर के लोग। वाण>-वाणी | 





श्श्द्‌ राजरूपक 


द्हा 
निस वसियो खुख श्रेह निज, वाधे रमणि विलास | 
अरज करे मुख औरतां, द्वित रिति गरम इुलास ॥७॥ 
ज्ुध हिंदू सब जीपके, डरि जिन घरो शअ्रवेर। 
तब तुम वेग बुलाइयो, दम परखे अजमेर ॥ ८॥ 
राति विहांणी एण रसि, पात हुवो शअसवार। 
मेछ अभंग महाबठे, आरुहि संग अपार ॥ ६॥ 
सेन सगाह सनाह सूं, पाखरिया घजराज। 
वहे. गराबा छादिया, आरावा गजराज ॥१०॥ 
आया दूत उतावलाय, खुणी अजै समरत्थ। 
श्रम पडियो मोटा भडाँ, कोटां पूगी कत्थ ॥११॥ 
छप्पय 
आयी खबर अत पभ्रगद चिंता भूपारां 
दृक असेस दुरवेस खुणे विगती अड़सारां | 





७--श्रेह -- ( गेह ) घर। वाघे-बढा। रमणि> स्त्री) रिति ८ 
( रीति ) तजवीज | गरम८-अधिक | 

८- जीपके जीतकर | जिन > मत । 

६--विदाणी >- गई, समाप्त हुईं। एण रसि - इस प्रीति से | आरुद्धि -< 
सवार । 

१०--सनाह > कवच आदि धारण करना। पाखरिया--पाखर डाले 
हुए। घोड़े के कबंच को पाखर कहते हैं। घजराज८उत्तम घोड़े। 
वहे-- चलते हैं। शुराबा८धोड़े पर की छोटी तोप । आराबा » गुरावा 
से बड़ी तोप। 

११--अजै - महाराजा अजीतसिंद । केाटा>किलों में | कत्य-: 
(कथा ) वार्ता । 

१२--असेस -- समस्त | दुरवेस -- मुसलमान | विगती ८ विगत, बृत्तात । 


राजरुपक नर्स 


पर्वेग जूथ पक्खर्रया अेग वगतर्रय' अखसल्ली 

मगि दुराल दल्लिया ढाल जेंहा पुर दिल्‍ली । 
चीणार पांण खुरसांण विच रस कुरांण रत्ता रहे 
सुरतांण साच मंजण सम्रह कमघ पांण परखरा कहे ॥१५॥ 

डसे दुंव आचरे एक करि कंव कवाचें 

चंपे चंगुल जीव तजे दुरजीब सिताचे। 

करि खंचे धानंख चिले बेंधि ४ंक अढारे 

अ्रहि मूंँठी आछुटे दंत गज़राज डख्वारे। 
विसतरी कत्य जण॒ जण बदन अरि मति घणां श्रमावियो 
एसा जवान लीघां अडर खान मुदष्पए आवियों ॥१शा 


हुह्म 
नरपती नव साहसखां, कोट धरत्ती कज् | 
अचतारी अससाद ने, लेख विचारी लज्ज ॥१४॥ 


अडसाछा ८-ईरष्यावालों का । पर्वेग >घेड़े। का | पकखरा > घेड़ि का कवच | 
दुकाल > वीर, वहादुर। ढाल जेद्दा>5-ढाल के जैसे रह्चा करनेवाले | 
वीणार 5 घारण करनेवाले | पाण-वल | खुरसाण > मुसलमान | रत्ता 
रहे > अनुरक्त रहते हैं। सग्रह--इढ़ | परखण - परीक्षा करने के | 

१३--उमै » दे। | दुंबन-थुईवाला मेष । आचरै>खा जाते हैं। 
एक करि० "5 एक का तो कब ओऔर कवाव करके। चपे->दवाते ह। 
ओऔव ० ->गर्दन। दुरजोव >जिंदगी, जीवन । सितावे > जल्दी | करि> हाथ 
से। चिले>घनुप की डोरी, प्रत्यचा। अ्रद्दि० 5 पकड़कर सृष्टि का प्रहार 
करते हूँ। अमावियो 5 अच्छा नहीं लगा, मन में अच्छा न लगनेवाला । 

१४--नव साधइसा>-राठेड्ों का। अबतारी ० - अवतार-हूप अमय- 
सिंद को देखकर यह विचार किया कि यह लजा रखनेवाला है। 


र्र्८ राजरूपक 


मन भायो अजमल्ल रे, तेडायो अभसाह। 
नूपति सभा आयो निजर, पायो ज्यास अग्राह ॥१५॥ 
असो निरफ्खे ऊमरा, परखे भूप प्रकास। 
जांणि पलट्टां थंभवै, एकण पाणि श्रकास ॥१६॥ 


छप्पय 
अभो छुभा ईखियो ज्याल लेखियों जणोज्ण 
कांण मठ्ण केवियां जांणु भ्रम कांम अरज्ञण । 
वय किसोर ऊतरे जोर जोवबन परघद्ठे 
अणमायो शव में ति किरि रतनाकर तह । 
वृति आदि सख्र विद्या घरण उच्छुच धादि अधषध्टियां 
परकास उरध रवचि पेखियां किरि मधु मास परूष्टियां ॥१७॥ 


१५--मन भायो > मन में अच्छा लगा | तेडायौ > बुलाया | ज्यास < 
बैये। अग्राह -पूर्ण । 

१६--निरक्ख - देखा । ऊमरा > उमरावों के । परखेै--परीक्षा 
की। जाणि >मानों। पलटा - एक हाथ से आकाश के पलट भो दें, 
और थाम सी लें | 

१७--छुमा > सभा में | ईखियो > देखा | ज्यास « चैय | लेखियो - 
आ गया। जणोजणु- प्रत्येक के । काणश० «शत्रुओं का मान नष्ट 
करने के लिये | भ्रम काम -युघिष्ठटिर के लिये। वय अवस्था | 
किसेर-- १० साल से १५ वर्ष की उम्र । अणमायौ० --महाराजकुमार 
अभयसिंहजी के योवन का वेग ऐसे बढा कि मानों समुद्र के तट पर 
अमाप पानी का वेग बढे। बृति> मन की दृत्ति | अधघष्िया > अद्भुत । 
परकास० > महाराजकुमार का ऐसा प्रकाश था, मानों चैन्न मास के पलटनेः 
पर सूर्य का प्रकाश होता है । 


राजरूपक श२६ 


इलाकंत उच्चरे पुत्र बल्वंत परक्‍्खे 
कृति दुर्गांम रिए कांम नूर सुख माप निरक्खे । 
तूं सकाज तप तेज प्रगट ज्ुध काज प्रगद्धां 
कमधराज थिरकरण आज ग्रहि छाज शअ्रघद्ठां । 
कुछ तूझ बिना जाये कुणे मेछ मदर रण मत्थियों 
ईसे समाथ अमसादह नूं प्रथीनाथ पारत्थियौ॥१८॥ 
श्रवण चयण संभके नयण चघिछकुछे निर्ंमछ 
जोत बदन भरूदऊे राज श्ुजि सञ स उज्धक | 
सूर विरत सहलके ज्वाक भव्हले फुणंधर 
कनां प्रलैकृृति करण किरण परजके दिणकर | 
हसनेच्र जले ज्वाला बिहद्‌ श्रीकजि अमरष संमिके 
अजमदछ बे दीठो श्रभो देस ढाढ मारू दल्े॥१६॥ 
जिसौ मेरु कंपवे फेरि सायर गिर वंधै 
एकछत्र करि मोम भार धारे निज कंचे। 





१८--इव्णशकंत -- एथ्वी का पति ( महाराजा अजीतसिंद )। परक्खे-- 
देखकर । कृति-काम। दुगास ८दुर्गंस । नूर८ लावण्य। माम 
उदारता। ग्रदि लाज>लजा रखो। अ्रघट्टा> अद्भुत, अघटित | 
कुछ० > तेरे बिना कुल में कोन जनमा है जो युद्ध करके म्लेच्छु-समुद्र का 
मथन करे । ईखे > द्वेखकर । पारत्यियौ- प्रार्थना की | 

१९--भ्रवण > कानों से। वयण >वचनों को। संभकछे > सुनकर | 
विककुछे>व्याकुल हुए । भण्इछ -चमकलने लगी । भछे--किर ) 
धूर विरत सल्लके--वीरता की वृत्ति इस तरह बढ़ी कि मानों सर्प की 
ज्वाला प्रज्वलित हो। कना-किंवा। प्रलेकृति करण॒--प्रलय का काम 
करने के लिये। परनछे> प्रज्वलित हो । दिणकर -सूय कौ । श्रीकजि -- 
लक्ष्मी के वास्‍्ते। अमरघ+- (अमर्ष) क्रोष । बे >फिर। 


१०--सायर ० (सागर) समुद्र को । खड़>नव खंड | डड--(दंड) 
३४ 


के 


४३२० राजरूपक 


खंड डंड चसि करे जिसो बरहमंड अ्रधारे 
खुरासांण पालटे जिसो हिंदवांण उदबारे। 
। ईखियो छुमा अजमाल री अज्ै छुमा सम अक्खियों 
जचनां गुमांन भाजै जिसो पूरे ग्यांन परक्खियों ॥२०॥ 
दुह्मा 
अजै विदा कीधो श्रमो, परखि कवय अणपार । 
आठ मसल बछरू आगढा, सक्ति दल हुवा तयार ॥२१॥ 
' डण बिरियाँ अ्रमसाह रो, नरपति पेखै नूर । 
सर सोखिम करिया सत्रां, श्रीख्म खूर करूर ॥२२॥ 
भड़ां दुवाहां बवंकडां, हुई खनाहां सत्थि। 
सेघ निवाहां सूरमां, राहां वेध अरत्थि ॥२३॥ 
मेढु करारा ऊपरां, हुवा नगारां सद्द | 
दुरकू हकवछ भझाका दियाँ, राकां जांँण समंद ॥२४॥ 
भांगी सीख नरिंद खूं, दीन्ही चीख ऊझुँचार। 
जांणी बंध पलट्टियो, सिंध पत्ते थी चार ॥२५॥ 
दड देकर । खुरासाण पालटे--बादशाह के बदल दे। ईखियौ- देखा | 
सम - समक्ष में। अक्खियो > कहा | 
२१--आठ मसल ८ आठों मिसलों के सरदार । 
२२--नूर # तेज । सर सेखिम० - शतन्रुरूपी सराघर के सुखाने के 
लिये माने ग्रीष्म ऋतठ का क्रूर सूय | ४ 
२३--दुबाद्वा > वीर, वहादुर। सनाह >कवच आदि युद्ध का वेष। 
सेघ निवाह्य -- काय सिद्ध करनेवाले | युद्ध के मार्ग के लिये। 
२४--करारा“> बलवानों पर | सह ८ (शब्द) आवाज | इत्ठवक्ल ८ 
ताकीद, त्वरा। माका दिया>दिखाई दिया। राकान्‍“-पूर्य चद्रवाली 
पूर्णिमा । कर 
२५-वीख - ( वीक्ष्य ) देखकर | बंध पलट्टियौ-बंघ हूट गया। 
सिंघ> (सिंधु) समुद्र । वार > समय | 





राज़रूपक श्र 


दप्पय की / 
हुवा नगारं सदर हुए तडभड़ नर इंदां 


अभो हुवौ असवार हुवो जैकार कविंदां। 
परा हुए दह पंति हुए मुज़रा सामंतां 
हुवौ व्योम धूंधणो हुवौ कमि जोर असंतां। 
हिंदुवी छांत राजी हुवो ईख हुई निरसे इका 
उतपात हुवो पुर आखझुरां घात हुई आह बला ॥श्क्षा 
दुह् 
पेराकी सागां किया, सुभट कज़्ाकी सत्थ। 
ऐवाकी खाहां अभो, नाकी हिंद समत्थ ॥रणज। 
तीस हजार तुरंग नर, सारू धर चीणार। 
घडदड़ियों मंडल घरणि, चडियो राज़ कुचार ॥२८॥ 
छंद अुजंगी 
अमी चालियों आखुर्या सीस श्रैसी 
जरंनिद्ध उच्छेदियां बंध जैसौ। 
तुसंगां चणे तेज अंगां अतारो 
नहीं जागियां सोर सूं जोर न्‍्यारौ ॥२६॥ 
. २६-तडभड़ >ताकीद । दहुपंति दोनों पक्तियों में) सामता> 
सरदारों का। व्योम-"भआाकाश | धूघछो >घुंघला । अरसता स्ल्दु्टों 
का, शत्रुओं का । ईख > देखकर | आहू वच्णा > थाठों तरफ । 
२७-ऐसराकी ८घोड़ों के | भागां किया >मार्य पर चलाया । 
कजाको > मारनेवाले । ऐवाकी० --वादशाहों को भयमीत करनेवाला । 
नाकी दहिदु « दिंदुओं को नाक रखनेवाला | 


|  ेसणवीणार>धारण करनेवाले, रखनेवाले | धड़हडिया -- उत्ताह- 
पूवक चले। 


२९--आसुरा -- छुसलमानों के | जरूनिद्ध + (जलनिधि) समुद्र | अतारी - 
अत्यधिक । जागिया सोर स्‌ -वारूद से चमकने पर | न्यारौ ल्जुदा | 





३२ रशाजरुपक 


गझडाभीड वंकाँ भड़ां कोप ओपे 
कणा जांणि त्यांयी न को प्राण कोपे | 
भुजा जीमणे ओपि चांपा श्ुज्ञान 
जिसा मौत मभेछां करजप्नोत ज्वाा ॥३० 
जिकां भीड कृपा तिकां कौण जाप 
दर्ण ढाक ज्याँ जादमां वे दीपै। 
अणी रूप जैता यणे भूप आगे 
वे अग्गि जोधाहरा खग्ग चागे ॥३१॥ 
भह्ा जोस दूदा चले रीस मच्दा 
रसा काजि ऊदा बडी राज राता। 
सदा जोतधारी करसम्मोत सगे 
अणी रूप सकतीपुरा भूप अगे ॥१२श॥ 
मिछे जैतमाला मुदी चेक माछा 
चरापूर सूर्या धजा सेंगि बाला। 


३०--अड़ाभीड > सजे हुए । शओपै > शोमा देता है। कव्वा० -- 
उनकी सामर्थ्य के जानकर किसका जी कोपयुक्त नहीं दोता है! चापा 
चापावत राठोड़। भुजाछा > बलपूर्ण भुजाबाले | करन्नौत - करणोत राठोड। 
३१--जिका --जिनके। भीड--सद्दायक । कृपा > कूपा के वशज 
राठोड़। जीपै> जीत सकता है। जादमा >यादववशी | वेछ -- सहायता । 
अणी « (अनीक) सेना, अथवा अणि अर्थात्‌ अग्रभाग । जैता >जैताबत 
राठोड़ | जोधाहरा -राव जोधा के वशज | खगा > तलवार । वागै - लड़ते हूँ | 
३२--दूदा -> सेड़तिया राठोड। रीसज->-क्रोध से । रसा>5प्ृथ्यी | 


ऊदा >- ऊदावत राठोड़ । करम्मोत > करमसोत राठेड । सकतीपुरा <- तु 


है 


चौद्दान क्षत्रिय । 
३३--जैतभाला > जैतमालोत राठोड़ । सुदी « मुख्य, प्रधान । 
मालानत्रावक मल्लिनाथनी के वशज । वरापूर >बलपूर्ण । 


राजरूपक ४३३ 


अ्रणोे सांमि आगे इसे काँम इदा 
चणे ऊहड़े वकडा क्रौत विंठा ॥रे३े॥ 
भड़ां सार खूमाँण पंमार भेछा 
सिधा खूर सोनिंगरा त्यों समेत । 
खगे वंकडा देवडा और खीची 
अझणी धांधले आदि सूं रीत ऊंची ॥३४॥ 
करेवा दर आगकली सांसि काजा 
दिप जोड गोगा दिया देवराजा। 
फबे मसंडछा खेतसी पाडिहारं 
वच्चै चाड राजा नणे वार चार॑।॥१५॥ 
रिधू छाज़ पाता भदा कफाज़ि रूपा 
इकां एक वाधू अनूपे अनूपा। 
इसी भांति छुत्नीस वंसाँ उज़ाछा 
सदा सांमि चले कांमि सोसा खिघाका ॥१५।॥ 


सूरा घजा ८ शुरवीरों में ध्वजा-रूप। वाला रवाला राठोड़) सामि आगे 
मालिक के आगे | इंदा 5 पड़िद्दार राजपू्तों की एक शाखा। ऊद्दडे 
ऊहड़ राठोड़) क्रीत 5» कीति । विंदा“दूलह, वर । 

३४--खूमाण - सीसोदिया राजपूत | पार >> परमार राजपूत | सिघा <- 
सिद्धहस्त । सोनिंगरा>चौद्ानों की एक शाखा। समेब्ण > शामिल | 
देवड़ा > चोहानों की एक शाखा। खीची >चौहानों की एक शाखा । 
धाघले ८ घाघल राणेड्ों की एक शाखा | 

३५--मोसा > गोगादे राठोड | देवराजा > देवराजोत राठोड़ | फत्रै « 
शोभा देते हैं। मडछा>-राठोडों की एक शाखा। खेतसी > खेतसीयेत 
रागेड़। पाडिहार >पड़िददर राजपूत । चाड"”-सह्ययता | 

२६--रिघू > ऋद्धिवाला | पाता >पातावत राठोड़। भदा > भदावत 


राठोड़। रूपा> रूपावत राठोड़। इका एक वाघू >एक से एक वढ़कर | 
अनूपे > अनुपप | सिधाव्य ८ श्रेष्ठ 





श्र राजरुपक 


इसा व्यास प्रोद्दित्त मंत्री अब 
भुजां भार धारे श्रणी वारहदं। 
अड़ाभीड़ रावत्त चेला अबीदा 
सिधी श्रव्ब आरब्ब सो अब्य सीहा ॥३७॥ 
वरणे फौज राजा तरणे काजवाछी 
कवी क्रत्त जैसी फुर्णां पत्ति काढी। 
कजाकां भर्डा दौड़ियो रूप फैसौ 
असी नक्र चीछोडवा चक्र ग्रैसो ॥३ण्॥ 
दुद्द 
ञ्रा हलकारां ऊचरी, अखुरां घरी न शआंन। 
पैसि गयो आंबवेर मै, नासि मुदप्फर खान ॥३६&॥ 
मेल गई दुसमारणगे, रात्यां दिल्ली राह। 
, सोच कियो जैसाह ॥४०॥ 


२७--अ्रधद्ट > अदभुत | अड़ाभीड 5 सजे हुए। रावत्त > भीलों का 
मुखिया । चेला > राजाओं के दासीपुत्र | अबीहा -- भय रहित । सिधी ८८ 
सिद्धि। श्रव्व -सवं|। आरव्ब- युद्ध में। ग्रब्ब>गव। सीहा सिंह 
के समान गववाले | 

इप--तणौ -- ( तनय ) पुत्र । कवि क्रत्त-कवि का कृत्य । फुणा 
पत्ति काढी >काले सर्पो के फ्नों की पक्ति हो जैसी ! कजाका ८८ 
मारनेवाले । नक्र०5( मकर ) मगर के! अलग करने के लिये विष्पु का 
चक्र हे वैसा 

३९--आ > यह । आन प्रतिष्ठा, इज्जत, मान । पैसि गयो ८ 
घुस गया। 

४०--दटुसमारगे ८ निजन मार्ग से, बुरे रास्ते से । रात्या > रात्रि में दी । 
राह > मार्ग 


॥ 


राजरूपक श्रेर 


छप्पय 
आखुर दिल्लो राह गया पगवाद्ि सिपाई 
आव जनम उतराय लियौ नव्याव सवाई। 
सुणी विगत अभससाह थयो ओऔछाद डुबाहां 
पाड़े पुर बुलबाक डाक पूणी पतिसाहां। 
ससमाथ साथ भागौ सुणे दिल्लीनाथ दहल्लियों 
कारे पम फतै पहली कुँचर हेवे पुर सिर हज्षियों ॥४१॥ 
ढ्हा 
अभी प्रवाड़ों ऊघरै, कर्मंध अखाड़ां काज ! 
चणी फल वाजा चजै, सुणी अजे महाराज ॥४श॥ 
अझमो कमंधां ऊचरे, कीजे दोड सबाय। 
ल्‍्यूं धर दिल्ली आगरै, वकि खागरे घकाय॥४श॥। 
हुकम सुणे रिणमाल हर, जोध अरडर जणिवार | 
रण जर्गां कारण हुवा, उत्तंगां असचार ॥४०॥ 
छ्प्पय 
हुई दोड़ हेमरां नर्य ऊघरां करारा 
सेख ज्याक सज्नडी कर्ां सिव चक्ख विक्तार्रा। 

४१ -पंगवाहि > पैदल, पैरों चलनेवाले | आब --पानी, यश । सवाई < 
सवाई जयसिंह, जयपुर का राजा | औछाह ज उत्सव | दुवादह्य > वीर पुरुषों 
को | पाडे पुर घुलवाक > बुलानेवालों (हरकारों) के। दिल्‍ली मेजा | सलमाथ ८ 
समय । दहल्लियो --भयभीत हुआ । देवै > अब | पुर - नगर (दिल्ली) पर | 

४२--प्रव॒द्धा --युद्वों में। ऊघरै--ऊेचा | कर्मेंघ - राठाड | 

४३--वकि खागरे धकाय 5 तलवार के वल हटाकर ) 

४<-+रिणमाल हर रणमल के वशज (अजीतसिंह) का | जणिवार 
जिस समय | उत्तगां > घोडों पर सवार हुए । 

४५--हैमरा > घोड़ों की । ऊघरा८”उच्च श्रेणी के। करारा८-८ 
चल-शाली, वलवान्‌ | सेख >शेषनाग । सल्लकी:>प्रदच हुई । 


५३६ राजरूपक 


पवन चक्र चक पाइ लछाय पावक् ऊलट्ट 
कना सरीम ढव चूंक फ़ूंक महणारथ फह्े। 
ऊजड़े देस असपत्ति रा सहर नेस प्रगटे सभो 
पिखुर्णां अचीत पायौ प्रे इसी रीत श्रायो अमो॥४५॥ 
साहिजहां पुर प्रथम सहर उर धके सँधारे 
नारनोक सामूछ जांखि मिलि तूल ऑँगारे। 
सहँस ग्राम सल्लडे जले परजले पले जिम 
धूम व्योम घूंधछो तरिण भ्रम तोम सोम तिम | 
लूटवा बचे फौजां कगस घमस तुरां भाजै धरा 
मिछ चली प्रज्ञा भंगे८ सग लग दिल्ली रूग आगरा [४६॥ 
लाख नेस लूटण्जि देल कीजै पुड ऊंघे 
जितो भूक हुय जाय सूक साहे पथ रूंधे। 
एक मार चूरियां भार परवार न भाऊे 
करे एक पौकार दिली बाजार विचाके। 


चकक्‍्ख >( चक्तू ) नेत्र। लाय>--दावानल। पावक८>अग्नि की। नेस-- 
निवास-स्थानों में । सभो>भय | पिसुणा-शन्नओ्नों ने । 

४६-- साहिजहापुर + दिल्‍ली से पहले | घकै ७» आगे। सेंधारे -- 
नष्ट किए। सामूछ -:( समूल ) जड़ से। जाणि >मानों। दूल>रुई। 
अँगारे >निधू म अग्नि | सल्‍लछे 5 छोड़कर भाग गए । परजक्र « प्रज्वलित 
हुए | प्रलै जिम >प्रलय में जलै जैसे । व्योम >अआकाश। धूँघछो-- 
घुँघला। वरिण--(तरणि) सूयं। तोम-(तमस्‌ ) अधकार के कारण। 
लगस - कुछ, पक्ति | धमस “घोड़े के सुमों का प्रहार । व्ुरा “घोड़ों के | 
भगेक मग > भागने के मार्ग | 

४७--नेस - निवास | पुड़ ऊधै>उथल-पुथल,|  भूक> चूर्ण । 
सूक साहे--तलवार उठानेवालों ने । रूचे >रोक लिया | एक० +-- 
एक के मारकर चूर्ण करने पर। परवार-कुढुब के | न भाले 


राजरुूपक श३3७ 


आवता लखे नए नार इम भार कतार भंगेलियां 
मिलि जाय महरणि पावल समे ज्ांस नदीरस ज्ेकियाँ ४७॥ 
जछे सहरः पुर जास निसा ओज्ञास निहारे 
साद पके संपेलि सोच मद्‌ मोच सेभारे। 
खंडी चन समरत्य पत्थ निञ्ञ हत्थ जजायों 
कनां रूंक घिण संक हखू चैलनर छलायो। 
दीपियो एम मंडल दिली देख भ्रमै दुस्मत्ति नूँ 
तन दहे अगनि ज्वाबदय तणा ओसकाठा असपत्ति नूं ॥४८।॥॥ 
छंद रोमकंद 
पिड़ चूर दिली धर साहजहांपुर, चीत रंगे हर पभात चड़े | 
इक सूछ जड़ों नारनोक उखेड़े, पौछि दिली डुख रौछ पड़े ॥४६॥ 
भज्ि जात प्रज्ञा मय चात भंगेवां, पारण तूंअर कंप पुरे । 
चडगूजर जाट अहीर तज्ञे वछ, दाट छगा पुर राट इहुरे ॥४०॥ 
नहीं देखता है। पोकार--पुकार। मेंगेलिया--भागनेवालों की । महृणि-- 
समुद्र में। नदीरस > नदिया का जल | 
धय 5जिसका। निसा> रात्रि में । ओजास - उजाला, प्रकाश । 
निहारे > देखा जाता है। माच ८ छेइकर। सेमारे-याद करता हैे। 
खडी वन >> खाडव वन, यह इंद्र के अधिकार में था। शग्नि की प्रायना 
से अजुन ने इसे जलाया था। पत्थ८(पाय ) अज्ु न ने। इखू-- 
हनुमान्‌ू ते। वैसनर-अग्नि। दुरमत्ति नू>दुवुद्धि, शत्रु केा। 
श्रोक्ाठा 5 ऊर्य ज्वाला, फठकारा | 
४९--पिड़ > युद्ध से। साहजदापुर >दिल्‍ली । चौत >चिच लगा। 
हर > उसी इच्छा से, मन की प्रेरणा से। पौलि>८ दरवाजा । रोक: 
उपद्रव हुआ | 
इ०व्टूमय>-साथ, संग । भेंगेला -भागनेवालों की | पाटय तू अर -- 
तुंवरों की पाटण | दाद लगा>फीजों का समूह जा पहुँचा | राटज- 
राजा। दुरे"”"/छिप गए। 


श्रेप्ट राज़रूपक 


वबधि चाडिय खेंग उरे रयवाडिय, जीखम मंड सराय जदी | 
पुर साह फरक्क तणौ ढस पैडां, चीखारि चक्क अलावरदी ॥शश॥। 
घुवि फरार वराल पुरा धृंवाड़े, ज्वा करार विसाछ जले। 
इक खूर छड़े रिण चूर हुवे, अरि पूर घके इक दूर पुले॥शर॥ 
कर वीछुड़ि एक बसे गिरि कंदरि, मंदिर सावक एक मरे । 
श्रहि त्याग करे घन एक गमाय रु, के रिघ आदरि संधि करे ॥४३॥ 
चसि पेखे साह घरा खगचालछो, जिद बिना कछ नींद जुई। 
मचि ढुंद अपार विल्ली पुर मंडछ, द्ाहाकार पुकार हुई ॥५४॥| 
छष्पय 

ओद्रके आगरों हुई दिल्‍की हलचल्ले 

जाट वाट जूजुवा देस वेराटद ददल्ले। 

मुगल दलतां (त) मैवात, चात अपी (प्पी) चहुवायां 

रेस खमे छंडिया देख आहीर पढांणां। 


५१--वधि चाडिय० > रेवाडी शहर के उरली तरफ धोड़ों पर चढकर 
आगे बढ़े। पुर साइ फरक्क तणौ>-फंस खाबाद। वीखरि-- इधर-उधर 
दो गई, तितर-बितर हो गई। चक्क>-फोज | अलावरदी - अलावर्दी 
नामक नवाब की | 

५२--घुबि क्ाछ--ज्वाला बढने से। वराछ८दरारें पड़ गई। 
धूवाड़े--घूम से। धकै-आगे। पुछ -भागता है। 

५३--कछ ८ (कलह) युद्ध । वीछुड़ि > विम॒क्त होकर | भाछक - रीछों 
के घरों में | ग्रहि त्याग --सन्‍्यास लेकर, भिखारी होकर | कुरै--लालायित 
हैते हैं। के 5 कई | रिघ आदरि० -- धन अपंण करके सुलद् करते हैं । 

५४--खाचाल्ो ८ युद्ध, तलवार का चलना। दु द --(दृ6) उपद्रव, युद्ध । 

५५--ओऔद्क्को -- भयभीत हुआ | जाट०>जाटों के मार्ग अलग 
अलग द्दो गए । बैराट देस--जयपुर राज्य का एक प्रात | दलता > नाश 


राजरूपक श्डे६ 


धूंसस 
ऊकके 


नारनोरछो धरा जवन गया अण जूटिया 
पेसि पतिसाह उर साहिज्ञहांपुर लूदिया ॥श्श॥ 
दुह्ा 

दिल्‍ली पौँछि पचोस दिन, प्रगटो से अणपार। 
कटक सेंसाया यूं कहे, आया राजकुँचार ॥शछ। 
अति कंदक करता इछा, मच्ि धूंकल अनिमंथ। 

कुक दोनूं दिल्‍ली कहे, धूंकलसिंघ कमंघच ॥५ण। 
असों जिवेणी आवियो, दिल्लीवाले दाट। 
नेस प्रजाडे दुज॒णणा, देस करे दहवबाद ॥श्था 
गांज मगज़ पतसाह रो, सांज सुदष्फर खांन। 
अमभो जिवेणी आवियो, जांसी वात जिहांच ॥५६॥ 
/घनि आखे सारी घरा, मनि कांपे मदहसमंद। 
साकावंध कमंध रा, वाका हृद्दचि समंद ॥६ण। 
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इति श्रो महाराज असेसिंघधज्ञी रा परम जस राज़रूपक मे 
मुबप्फरखान भागो नै दिल्‍ली ताई देस मारियो 
चतुर्सखिस प्रकास॥ ३४ ॥ 


नील लत ++>--->. >+ कन #ओ ली >००>>->-+>>न 


फरते। मैवात »मैवाती | रेस खमे - एराजय, द्वारकर | धू सतै--विध्य॑स 
करते। अण जूटिया>-विना लड़े। ऊकक्षे>तस्त हुआ। 

५६--पौछि--दरवाजा | मै> मय | कटक सेंभाया> फौज के द्वारा 
पकडे हुए। यू “ऐसे | 

५७- फेदऊ + नाश | अनिमध>-अपार | 

धु८--तनिवेणी + प्रयागराज, जहाँ गगा यमुना और त्तरस्वती करा तगम 
है।ता है। दाट>"दवाक्र। नेस>घर। दहवाट नह किया । 

१९--गामत >नष्ट करके | 

६०--साका वध >चुद्ध करनेवाले राठाड़ का । 


श्रेप८ शजरूपक 


चधि चाडिय खेग उरे रयवाडिय, जीखम भरांड सराय जदी | 
पुर साह फरक्क तणौ दस पैडां, चीखारि चक्क अलावरदी ॥५१॥ 
घुवि फ्राछ बराक पुरा धूंबाड़े, ज्वाल कराछ विसाछ जे | 
इक सूर छड़े रिण चूर हुवे, अरि पूर धके इक दूर पुरे॥शश॥। 
कर वीछुडि एक चसे गिरि कंद्रि, मंद्िरि भाठक एक मरे । 
श्रहि त्याग कुरे घन एक गमाय रु, के रिघ आदरि संधि करे ॥५शा 
चसि पेखे साह धरा खगचात्यो, जिद विना कर नींद जुई। 
मस्ति ढुंद श्रपार दिल्ली पुर मंडछ, हाहाकार पुकार हुई ॥४४॥, 
छप्पय 

शद्धके आगरो हुई दिल्ली इहलचढले 

जाट चाट जूजुबा देस वैराद दहल्ले। 

मुगल दलतां (त) मैवात, वात अपी (प्पी) चहुवायां 

रेस खमे छंडिया देल आहीर पढांणां। 


५१--बचि चाडिय० > रेवाढ़ी शहर के उरली तरफ घोडों पर चढकर 
आगे बढ़े। पुर साह फरक्क तशौ--फर खाबाद। वीखरि -- हृधर-उघर 
हो गईं, तितर-बितर हो गई। चक्८-फौज। अलावरदी - अलावर्दी 
नामक नवाब की । 

५२--घुबि का-ज्वाला बढने से। वराछ-"”दरारें पड गह। 
धूबाड़े-धूम से । धकै-आगे। पुछ >भागता है। 

५३--कछ- (कलह) युद्ध | वीछुड़ि # विमुक्त होकर | भाछक ८ रीह्ों 
के घरों में | ग्रहि त्याग -- सन्‍्यास लेकर, भिखारी होकर | भुरै--लालायित 
होते हैं। के -कई | रिघ आदरि० --धन अपंण करके सुलह करते हैं । 

५४--खगचाछो ८ युद्ध, तलवार का चलना | दु द --(दृह) उपद्रव, युद्ध । 

५५--ओऔद्कों - मयमीत हुआ । जाट०>जाटों के मार्ग अलग 
अलग दो गए. । वैराट देस-जयपुर राज्य का एक प्रात | दलता# नाश 


| 


राजरूपक प्३६ 


धूंसत नारनोछों घरा ज़बन गया अण जूटिया 
ऊकके पेरि पतिसाह डर साहिजहांपुर लूदिया॥श्य। 
दुद् 

दिल्‍ली पौकि पचोस दिन, प्रगटो भे अणपार। 
कटक खेसाया यूं कहे, आया राजकुवार ॥शश। 
अति कंदक करता इकछा, सचि घूंकछक अनिमंथर। 

कुछ दोनूं दिल्‍ली कहे, धूंकलसिंघ फर्मच ॥५७॥ 
अभों जिवेणी आवियो, दि्ल्‍लीवाके दाद । 
नेस  प्रजाडे दुलर्णया, देख करे दहदवाटद ॥४य)। 
गांज मग़ज़ पतलसाह सो, भांज़ सुदष्फर खांच। 
असौ त्रिवेणी आवियो, जांणी वात जिहांच ॥२६॥ 
/घनि आखे सारी धरा, मनि कांप महमंद। ' 
साकावंध कमंध रा, चाका हृद्दधि समंद॥६०ण। 


इति श्रो महाराज अभेसिंघजी रा परम जस राजरूपक मे 
मुदण्फरखान सागो ने दिल्‍ली ताई देस मारियो 
चतुर्ख्रिस प्रकास॥ ३४॥ 


रकम» जक>मम-.... स्‍मन्‍मकम 


करते। मैवात » मैवाती । रेस खमे -- पराजय, दवारकर | धू सतै-विध्वस 


करते। अण जूटिया--विना लडे। ऊकले-तप्त हुआ | 
प६--पौछि->दरवाजा | भै>मसय। कटक सँभाया "फौज के द्वारा 
पकड़े हुए। यू नूऐसे। 
पू७--केंदछ ८ नाश | अनिमंध-- अपार | 
प्ु८--त्रिवेणी > प्रयागराज, जहाँ गया यमुना और त्तर॑स्वती का सगम 
हेता है। दाद>दवाकर । नेस-घर।| ददवाट नष्ट किया । 
५९--.गाज --नष्ट करके | 
६०--साका वध -- युद्ध करनेवाले राठाड़ का ! 


छंद वेअक्खरी 
मन सुणि सोच थयो श्ररि मोर्टा 
कथ पगदे देखाँ गह फोटां। 
ईंखे कमधां जोर श्रनोखों 
यूज़े साह विचार घोखो॥ १॥ 
असो प्रगटियोँ गुणा अमंगां 
मंडठक दिली फकियो दहमंगां। 
अजै तखत राज़ा शअ्रपणायों 
असो सझुजप्फर ऊपर आयौ॥ २॥ 
योँ पतिसादह विचार उचारे 
सुणते जबन तणे दर सारे। 
/” मदि सुण सगह प्रवाड़ां मोर्टों 
कीधो हररख धणी चचकोटां॥ ३॥ 
इण परि अभौो जिवेणी आयो 
जोस खां दलि रोख जणायों ॥ 
देखे सेद समथ पथ देई 
सुणि खुशि अचरज थया सकोई ॥ ४॥। 





१--ईखे - देखकर | 
२--दहमग![ -- नष्ट किया | अपणायी - अधीन किया | 
३-- प्रवाड़ा > युद्धों को । धणो नवकोटा८-मारवाड़ का राजा । 


४--इुण परि--इस तरह । सैद० > देने। सैयद भाशयों ने इस समय 
सागंवाले महाराजकुमार के देखा । सकोई - सब | 


राज़रझूपक पछर 


दुद् 

धघरि उच्छुच पायण घर, तूंवर बससीराम। 
अधिपति परणाचण अमौो, तुस्त मतों घारि तांम | ५॥ 
विवध उतारे घीनती, धारे निजर तुरसुंग। 
रूगन चेंदायों तुंबरं, पायो समें खुरंग॥ ६॥ 
बेटी वगसीरांम री, काम प्रिया अबतार | 
राज स्मणि चर प्रांमियौं, श्री महाराजकेंचार ॥७॥ 
परणीज खाद्ट प्रथम, उच्छूच सूं अससाह। 
विदा किया फिर तूंबरां, दाखे प्रीवत अथादह॥ ८॥ 
तूंवर पादण मेलिया, अमै करें अमसाह। 
सांभरि सिर आयो सगह, नरपति विरूद निवाह ॥ ६॥ 
अब आयो सांभसर असो, ज्वन किया खग जेर। 
सकवंधी वाजा खुणे, महाराजा अजमेर ॥१ण। 
कीरत राजकॉवार री, प्रमटी प्रथी प्रमांण | 
लीए थया कूरम लखे, खीण थया खुरखांण ॥११॥ 


५--परणावण - व्याहने के लिये। मतो धरि > विचार किया | ताम ८ तब। 


६---विवघ० > अनेक प्रकार से बिनती करके मुकाम करवाया | लगन 


वेंदायौ -- विवाह का दिन लिखकर दिया । 


७--काम प्रिया अवतार 6 कामदेव को ज्ञी (रति) का अवतार थी | 


प्रामियों > पाया । 


८--ख(दू--आम का नाम । पाट्ण का स्वामी तुबर वगसीराम खाटू में 


अपनी कन्या को लेकर आया और वहीं विवाह हुआ | दाखे> दिखलाकर | 


९--मेलिया > पहुँचा दिया | असे  निर्भय फरके | सामरि-- नगर का 


नाम, जहाँ पर जोधपुर और जयपुर देने का अधिकार है। 


१०--सकवंघी -- सदा सग्राम करनेवाला | 
११--लीण थया 5 लीन हुए, छिप गए। कूरम - कछुवादे । 
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राज़रूपक 


छंद वेअक्खरी 
सांभर पुर नोबत निहसंतां 
चड सुख हिम रित सिमारि चहंता | 
अभी दके मेन्यां अश्रथाहां 
सोने मांणख मब्य पतसखाहां ॥#२॥ 
सहर लदांणै सिंघ झुरोतरि 
कुछ सिणगार नरूके केहरि। 
खुज्ञ तिण पुत्री परम सुसीछ 
चित पतिवरत निवाहक चीला ॥१३॥ 
विध हुत छरूरमराज विचारें 
श्रीफकट कंचन रतन सखिगारे | 
छुभ दिन ऊूगन घडी ले झुंद्र 
चर मालियो असो प्रथमी बर ॥१७॥ 
विप्र विमछ मिकि छगन चेंदायों 
उच्छुव उरि दुलह ले आयो। 
सोभस सरस वर्णि जांच सवाई 
सुर नोबत वाजै सैहनाई॥१५॥ 


१२--नीहसता >-बजते । हिम रित >हेमत ऋतु । 


स्मरण करके | 


बहता - चलते । माण मरठूण -- मान भग करने के । 
१३--सिघ - केसरीसिह नरूका वश का ज्षत्रिय | सुरोतरि - कल्पवत्त । 
चौला > मार्ग | 
१४--अआऔरीफठ कचन >सेने से मढा हुआ नारियल। 
शादी का नारियल सुवर्ण से मैंढा हुआ दिया जाता है। बर मालियौ ८ 


वर के स्वीकृत किया | 


१५--लगन वँदायौ ८ वैवादिक दिन का लेखपन्न दिया। चै> के | 


जान >बरात । सुर --स्वर के साथ । सैददनाई - वाद्य-विशेष | 


राजाओं की 


राजरूपक 


मन हरखे तन उच्छच मोटे 
कियो वणाव असे नवकोड़े। 
सुरंग चसन खुंदर तन सोहे 
चेखि रूप रति भूपष चिमोहे ॥१७॥ 
केसरि अतर गुलाव कपूरे 
प्रगटद  खुयंध रही घट पूरे। 
फड़ि लोहे तरवार कठारी 
भलकि रहे मणि ऋकुंद्ण भारी॥१७॥ 
सुंदर पाघध मोड़ खिर सोहे 
सुगति पंति लूेख जगत विमोहे। 
धचन सहास हुलास बिहारे 
नयण हरख ज्ञुत भिरत निहारे ॥१८॥ 
अखि आऊरुहिया चंस उजागर 
किरि रजनी प्रगठों सासकर। 
सोभे दूलह रूप सचोपे 
इम स्व जान परम छवि ओपे ॥१६॥ 


४छेरे 


१६--वणाव >तैयारी । वेखि--देखकर । रति भूष कामदेव । 
१७--ध८ट >- शरीर पर। कड़ि"कमर में। भलकि० >रक्ष और 
सुवर्ण से मही हुईं तलवार ओर कटारी चमक रही है । 


१८--मुगति पति >सोतियों कौ माला को । लख « देखकर | हुलास ८ 
आानद । मिरत 5 मिलने पर। 


१९--असि >घोड़े पर । आद्हियौ>सवार हुआ । भासकर ८ 
( भास्कर ) सूय। सचेपै ८ विस्मय-रहित | सव॒८(सर्व) उव । ओपै-- 


शोभा देती है । 


4० राजरूपक 


झ्रागम आवण हरख उसमंडे 
मांडदि कोड नरूकां मंडे । 
छुत्रपति द्वित मारग छुडकाया 
विवधि राज ममि फूल चिछाया ॥२०॥ 
संघे दासि महरऊ सुख सेवे 
अगर धूप लछोवान उखेवे। 
चौक मुकत कलतुरी चदण 
आरोपे वेदोकति अगर |२१॥ 
प्रादी सोध धरे दिव पंडित 
अछ दिसां पढि मंत्र अ्रखंडित। 
कनक रातब तोरण खुसकारी 
खुदर चित्र पोछि खिणगारी ॥२२॥ 
ञफं खुभ छवि मांडद नयर खेलों 
खुर बूति मिलण थयो सांस्देणों। 


- ॥१३॥ 





२०--आगम ० & आने के समय | उमडे - उमडा, बढा | माडद्दि 5 व्याही 
जानेवाली कन्या के पिता का घर | केड० -नरूकों ने मन में उत्साह किया | 

२१--सूघे - ( सुगघि ) पानड़ी आदि की संगध। उखेबै- अग्नि पर 
रखकर जलाते हैं। मुकत+- (पम्क्ता) मेती । आरोपे > खड़े किए | वेदे।- 
कति - (वेदेक्ति) वैदिक विधि से । 

२२--प्राची सोधि « गणित-विद्या से पूव दिशा का शाघ करके | 
दिव -(दिव्य) अच्छे । हि 

२३--छुवि - काति, शोमा | माडइ नयर--कन्या के पिता का नगर । 
सचेछों -सपन्न, वैमवशाली । सुर इति मिलण - देवब्रत अर्थात्‌ सणेश-पूजा 
होकर | साम्हेब्शे - दोनों सबधिये का सम्प्ुख आकर मिलना, स्वागत हुआ | 


म्थ 


राज़रूपक शछश 


छप्पय 

मिछ कूरम सांमुदे पेल खुख लहे अपंपर 

पघरायो तोरण सप्रेख डुति जेम दिनंकर। 

ओप दीप आरती रूयव देखे रायपुत्निय 

जिसौ रांम पुर जनक दरसि अमिरांम अद्वितिय | 
विलकुछ राजसर्मणी बदन निरखे रूप नस्थद रो 
जाँसे विकास प्रांमे जक्ज देखि प्रकास डुडिंद से॥२७॥ 

श्रुति वायक खुम मंत्र तवे फल दायक तोरण 

। पघरायी परणवा अभो आयो राय अगण | 

नइरत मारुत निरखि कुंण इंसान अ्रगन कसि 

चंस हारित ज्ुत वेह दीप रस नेह असट दिस | 





२४--पेख --( प्रेच्य ) देखकर । ल्द्दे> पाया । अपंपर -अपार। 
पघरायौ ८ प्रवेश कराया। सप्रेख - (संप्रेच्य) देखकर । दिनकर >सूर्य 
ओप० सात बत्तियोंवालो आरती की शोमा । रायपुन्निय «» राजपुत्री | 
राम० जैसा जनक राजा के पुर में राम को देखा था वैसा | अमिरास - 
घुदर। विलकुछे-प्रफुल्लित हुआ | राजस्मणी--रानियों का मुख। 
नर द रौ (नरेंद्र) राजा का। विकास प्रामे - प्रफल्लित हो। जलज +- 
कमल | दुडिंद रौ> (दिनेंद्र) सूर्य का । 

२५--शरुति० > वेदवाक्य | तवे ७ कहे गए, पढ़े गए. । पधरायी -- 
प्रवेश कराकर । परणवा+पाणिग्रहण किया | नइर्त--( नैश्नत्य ) 
दक्तिए और पश्चिस के मध्य को दिशा| कृ'ण ईसान-:ईशान केण 
(पूर्व और उत्तर के बोच की दिशा) में। अगन<८- ( अग्नि ) होम 
की वेंदी से। वेह>हरे बाँसों के ब्रीच में उपयुपरि स्थापित, कलश ) 


दीप० > आठें दिशाशों में स्नेह-पूर्ण दीपक रखे गए.। इंद०« इंद्र दिशा 
शेर 


४85 राजरूपक 


वरणि जोड़ इंद सनमुख वदन दीप धरम भुज दाहिणे 
जछ भूप प्रिष्ट धारे ज्ञुगक वामै धू अविचल वर ॥२४॥ 
ऊंच रूगन ग्रह उच्च बेर श्रव विघन निवारण 
प्रसन विसन विधि प्रसन गवारि वर इंद्र दस गण । 
धरम चरण घनपती सकति मन पसन सद्दायक 
सेच पाइ सखुभ मंत्र देव सगढछा फर दायक | 
ज्ञुग पांशिग्रहण हुई चार जिण सोम महरत सक्कवे 
ठुलही सजोड लीघा दुल॒ह च्यारू फेरा चक्बे ॥२६।॥ 


ढुह्दा 
पुजवती सोहागवति, पतिबरता पिण सोय। 
श्रीरांसी चूड़ो खथिर, वाणी भणे सकोय ॥२७॥ 


अर्थात्‌ पूर्व दिशा के सम्मुख मुख करके | दीप धरम ७ घर्म फा दीपक (महारान- 
कुमार अभयसिंह )। भुज दाहिणै-दाहिनी तरफ बैठे । जल० राजा 
की पीठ में दे जल के कलश रखे गए। धू०-दुलहिन वाम अग में 


बैठाई गई । 


२६--वेर > समय | प्रसन"- प्रसन्न | विसन » विध्पु । विधिक 
ब्रह्मा । गवरि वर-महादेव। ईसगण -महादेव के गण। घरम॑- 
धरंराज । वरण - वरुण । धघनपती >कुबेर | सकति -(शक्ति) पाबंती | 
जुग० » वर-वधू देनों के द्वाथ जोड़े गए, श्र्थात्‌ इथलेवा जुडा । वर का 
दाहिना हाथ और वधू का वाम हस्त जोड़े गए। सेम महूरत - सौम्य 
मुहूर्त में | सक्कवै -- (शक्रपति) समर्थ राजा का | च्यारू फेरा > अग्नि को चार 
परिक्रमाएँ दी गई । चक्कवै - (चक्रवर्तीपति) चक्रवर्ती राजा ने | अथवा भाभरी | 

२७--सोहागवति > सौभाग्यवती । सोयजनवद । चूडौ सिर 


विवाह के समय द्वाथीदोंत का चूडा पहनाया जाता है, जो सौभाग्य का 
मुख्य चिह्न हे वह स्थिर रहे । सकेय -- सब । 
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खट काएं निरदूख खित, आहत घिएत कपुर। 
दिच पंडित बेदी सद्ृढ़, सोभत अगनि सनूर ॥२८। 
संसकार श्रुतिवाण खुणि, कूरम के सककार। 
परणावै. पधचरावियों, महले  राजकँबार ॥२६॥ 
दीप मज़्कस निस दिवस, हित चित नित मजुहार | 
[विंद असो बूढ़ी विसे, इंद तरे आचार [रेण। 
आस धरे आखाप्तुखी, ज्ञेता आया ज्याग। 
असरी हुई वलन्टयिा इता, मांखूं दूर भाग ॥३१॥ 
चाजा चौसर वाज़िया, जस प्रगटे जैकार। 
दीन्‍्दही कूरम्मां ठहुओं, असो हुवोौ अखबार ॥श्श। 
परणीजे पाधारियो, सांसर अजन सखुज्ञाब | 
जस सांभकि खीजै जवन, रीके मुरघर राव ॥१श॥। 


इति श्री राजराजेश्वर महाराज़ा श्री अमेसिंहजो कवर परे 
परणिया सो विगत कही पदत्नत्रिंश प्रकास ॥१५॥ 


२८ -खट काएँं --छ. प्रकार की समिधियों ) निरवदृख -- निदू घण | खित +- , 
पृथ्वो | दिव ८ दिव्य | वेदी >:होम करने का स्थडिल | सनूर ८ प्रकाशमान | 

२९--ससकार० >> इस प्रकार विवाह-सस्कार हुआ। श्रुतिवाण --वेद 
की वाणी सुनी । क्रम के सक्कार> कछवाहे राजा का सत्कार पाया। 
परणावै < पाणि-अहरण कराकर | 

३० विंद>डुललहा। वृठा विमै>वैमव की वर्षा की भर्थात्‌ बहुत 
द्रव्य दिया ( चारण भारों आदि के )। इद तणै आचार - ह॒द्र की तरद। 

३१--आस + आशा। श्रासामुखी > उम्मेदवार । जेता>-जितने। 
ज्याग ७ विवाह-रूप यश्ञ में | श्रभरीौ०> तृस द्ोकर पीछे लोठे | भाणू ० < 
सूय से नी दिगुण भाग्यवाला राजा था | 

.>.. र१-चौसर «चारों तरफ। जैकार>जयकार, जय जय घ्वनि। 

दुआ » आज्ञा 

३३--पाधारियो ->आराया । अजन सुजाब >अजीतरसिंद का पृत्र। 
खीज <क्रुद्ध हुए । रोके 5 प्रसन्न हुआ | मुरघर राव सारबाड़ का राजा | 


हुद्ठ 
या वेलां वाघे अमौ, दक भेछां द्रियाव। 
ऊखेणं रीके अजो, मेढलां मारू राब॥१॥ 
वीती प्रीखमभ एशणु विध, सिर छग्गे चरसात। 
सरस वरस गुणियासियो, सोहे संझ प्रभात ॥२॥ 
अपणाई सांभरि अमें, अजन चरणे अजमेर | 
उर भसंखाणा शअआउऊुरां, जांण दवांणा मेर |॥३॥ 
चिंता चगथां नाथ नूं, मिटतां साथ गुमांन। 
वात करण कीधौ विदा, चेली नाहरखान ||४॥ 
खितपति आरा खुणतां खबरि, अ्रजन डुवो अ्रसचार । 
सांसरे आयो सूरहर, इखण नूर कुंचार ॥४॥ 
छागो दऊ साज़्ा लियां, पूत पिता चे पाय। 
कासिप खूं मिव्ियों ति किरि, सूरज तेज सवाय || ६॥। 





१--यौं > इस तरह। वेछा दरियाव >-समुद्र की लहरों के समान 
बढ़ा। ऊखेका--युद्धों से। मेव्ण ८ त्यौहारों के मेलों से । 

२--वीती > व्यतीत हुईं । सरस-अच्छा। सम ८ सध्या | 

३--अपणाई - अपने अघीन की। उर>"छूदय में। काखाणा +- 
लज्जित हुए। जाण०--मानों मेरु पवत से दव गए | 

४--चगथा नाथ नू -मुसलमानों के स्वामी (बादशाह) के । चेलौ - 
बादशाद्द का दासीपुत्र | 

५१--खितपति - प्रथ्वीपति । सूरहर - मद्दाराजा दूरसिंहजी का वशज | 
ईखण-- देखने के। नूर-तेज, प्रताप। कुँवार--महाराजकुमार का । * 


६---दछ साजा - अच्छी सेना लिए. । कासिप सू ० >मानों सूय्यो 
_कश्यप से मिला | 


७--सनीम ८ नियम-सद्दित । _गजन जिद्दी >गजर्सिहजी के लैसा | 
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अति उच्छुच फीचौ अजन, निरखे खुतन सनीम | 
गज़न जिद्दी सू्ता सगह, सरब सपूता खसीम॥७॥ 
कुछ देवां जान्ना करण, मात द्रस्सण कजि। 
अरज़ डुई अजमारू सं, मानी भूप समजझजि॥८॥ 
रित सारिद्‌ वारिद रहित, आगम अधहण मास । 
अजन विदा कीधो अमो, निरखण ओह निवास ॥ ६॥ 
अभी अजैगढ आवियो, मात मिले उर छाय। 
महारांसी चहुवाँंण रे, राणी छागी पाय॥१०॥ 
मात चधायों मोतिये, पायो दरख अ्रपार। 
करगि सवायो वंस करि, आयो कुखक कुवार ॥१९॥ 


लणपष्पय 
आयो ग्रह अससांह अटकि फौजां उजरबंकी 
अवधि ज्ेम आवियो रांम परणे जानंकी। 
गांजि फरसि अछपत्ती भांज्ञि घानंख सुदृष्फर 
मखवबारा मंडडठी करें सगका राज़िंदर। 


७१ 5 » ॥ हे. हन्‍+ ६ )०४ ०४-४७ + 


| 


सूता पुत्रों में । ; )।७७) 
है (82 
८--मांत > माता का। समज्जि >समर्केकर |*',.  “'** ७ 
९--रित सारिद -शरद्‌ ऋतु | वारिदः-मेघ, वादल। अघहण+८- 
आर्गशी्ष । प्रेद(गेह) धर का । निवास ८>स्थान। 
१०--अजैगढ़ -- अजमेर | पाय “पैरों में । 
११--फकरगणि » हाथ से | 
१२-गअह + (सह) घर में आया। अटकि ८ रोककर। उजबकी - 


उद्धत। 


अवधि-- अयोध्या में | परणे --व्याइकर | गाजि०-वादशाह- 


रूपी परशुराम के दराकर ओर मुदप्फर-रूपी धनुष के तेडकर | मखवारा 


जब 
्ै 


नश० राज्रूपक 


राजा अजीत दसरत्थ ज्याँ खुत सजीत परखे सही 
वारणा लिए अभसाह रा जणणी कौसल्या जिही ॥११५॥ 
ढुहा 

कुछ देवां पूजा करे, उचारे घरे वड आस | 

विवध करे रमणी वरे, निजञ्ञ मंदिरे विछाल ॥१३॥ 

इक सांभरि राजै अजो, धजै धाक जिहांन | 

साह पठांयो मेल्सू, आयो नाहरखान ॥१४७॥ 

पाय लगो भूपाक रै, आय छगौ फिर काँन | 

अरज करी नृप आसंगे, न्रप स्‌ नाहरखान ॥१५॥ 


आसंगो अविचार रो, सबका घारे सोय। ८ 
मौत अखूटी सो मरे, करे न रक्ता कोय ॥१६।...* 
गाथा 


राज्यद्रों जोग्यंद्रो, संगो सांमरथ नेह एकंगो | 
लेखे सेच सुद्चित्त, आसंगो नइव लेखंती ॥१७॥ 





मडछी ७ अपनी मडली हे वही यज्ञ करनेवाले हैं। राजिंदर - राजेंद्र । 
वारणा लिए - बलैया ली। जणणी >माता | 

१३ -उबरि > मन में | विवध०>स्रो के ब्याहकर अपने घर में 
नाना प्रकार के भोग-विलास किए | 

१४--राजै -- शोभा देता है। धाक - रोब से । 

१५--कान लगो >कानाफूसी करने लगा। ठप आसँंगै > ताघारण 
राजा समझकर | 

१६--आसगो-- समीप मे रहने से स्वामी को साधारण समभना | 
सब ० जो सबल पुरुषों के विचार न रखकर साधारण समझ लेता है, 
वह आयु के न खूटने पर भी मौत से मर जाता है। केाय>-केाई भी | 

१७--रारजेंद्रो -राजेंद्र । जोग्येंद्रो > जोगेंद्र | सगो० - इनकी सामथ्ये 
बराबर है। नेह एकगो ८ इनका स्नेह एक सा ददोता है। आसगो« «ये 
आसंगा के कभी सहन नहीं करते | 
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द्हा 
नाहरखान गुमान खूं, साहां ज्ञोम खुणाय। 
अरज करे डेरां गयो, खूतो कार जगाय रण 
आप्या पाय अजीत री. छग्गा सूर घियागि। 
सिरि डेरा दक सल्लछे, जके प्रतेँ किरि आगि ॥१६॥) 
बग्गी हाक वहादरां, चील॒डि पड़े चिसाल । 
नाराजों ऊवाणियां, खुरसाणियां कपाझ॥रणा 
कोप अजै भूपाछ रै, जांणखि प्ले नी उ्वाऊ। 
च्यार सहेंस पछ च्यारि में, चूरे चामरियाठ ॥२१॥ 
खेडथणी सिरि खीजियां, हुई सुगल्लां हेऊल। 
ज्यों गज्ञ वारि चिहारतां, चीचे वारिज बेल ॥शर। 
सांभरि थाहर साक्तियो, खागे नाद्रखांन। 
वचिएण बाहर चीचे गयो, जाहर थयो जिहांन ॥२५॥ 
पोस मास सुरघर पती, दोल लखे दुरवेस। 
ज्ञीस जवन्नां भंजियों, निम्रह्ठि रोस नरेस ॥र७॥। 
इति श्री महाराज अजीतसिंह जी नाहरखान मुगरू नूँ 
सांभर में मारियो सो विगत पटुजिंश प्रकास ॥३६॥ 
१८--जोम 5 जोश, वल । काछ> मौत केा। 
१९--घियागि > क्रोध से जलने लगे । सिरि डेरा >| डेरों पर । सल्लछे ८ 
चले। जऊ० “मानों प्रलय की अग्नि जलने लगी | 
२०--वग्गी > वजी | वीछुडि पडे - अलग अलग हो गए। नाराजा० «« 
वाणों के चलाने से मुसलमानों के कपाल टूटने लगे | 
२१--प्रलै ची ७ प्रलव॒ की । चामरियार ८ मुसलमान | 
२२--खेड़्घणी --राठोड़ ॥ सिरि > मस्तक पर । ऐल +->अनादर | 
गज० > जैसे हाथी जल में क्रीड़ा करते कमल की वेल के नष्ट कर देता है। 
२३--साभरि थाहर -- सांमर-रूपी थाहर (सिह की शुफा) में ) सामियो -- 
मार लिया। खागेल्‍>तलवार से। विण बाहर »पीछा किये बिना। 
वीचे गयो > मारा गया | 
२४--दोस लखै>नाराजगी देखो । दुरवेस--मुसलमानों की । 
निग्रहि० > राजा ने क्रोध से दड देकर हराकर । 


दुह्द 
याँ सांभरि साहां अज्ञन, कांण न रक्‍्खे काय | 
बेटों चूड़ामणि तणौं, आयो सरणि चलाय ॥ १॥ 
हिंदू छागे पागडे, अछुरां पड़े ददल्ल | 
हेवे पण नाकी हरण, ऐबाकी अजमज्ञ | २॥ 
छप्पय 
खुणी वात झखुबविद्दाण पूछ खुरसांण अ्रप्रबठ 
द्रद्‌ जीव मो दहे करद्‌ जिम सह्े विना कछ। 
असपत्ती ऊचरे वेध छत्नी चिसरायवो 
छुंडि द्वेष मद्दि छोड भेख श्रद्धि मछे जायो। 
अजमेर गयो जाहर इका, विण वाहर नाहर गयो 
गह सूझभ गयो सेभरि गयां, श्रेह किसू जो नह गयौ ॥ ३॥ 
जिसो लाय जाबियौ, फजर मिल जाय फकोरां 
साद ददण सेकियों, श्सो पेखियौँ शअमीरां। 


१--काण > लिद्दान | काय> किसी का। चुड़ामणि तणौ - भरतपुर 
के राजा चूड़ामणि का | 

२--पागड़ीं लागै>पैरों पड गए. | ददल्ल 5 भय । देवै पण -- अब भी | 
नाकी दरण -नाक लेनेवाला | ऐजाकी -- जबरदस्त । 

३- सुविद्दाण # प्रातःकाल में | पूछ० ८ महाबली मुसलमानों से पूछता 
है। दरद० - यह पीडा मेरे जीव के जलाती है। करद० -- जैसे कर देने- 
वाला चैन के बिना पीड़ा के सदन करता है वैसे में पीड़ा को सहन करता हैँ । 
वेघ- विरोध के । विसराबो--भुला दो, मिटा दो। महि ८एथ्वी के। 
मेख ग्रहि ० फकीर द्ोकर। विण वाहर > पीछा किए बिना। नाहइर-- 
नाइरखान | गयौ>मर गया। गह-गव। मूक > मेरा | श्रेष्ठ > घर । 
किसू -- कौनसा । 

४--जिसौ ० » जैसा प्रात काल के समय फकीर मिलकर अग्नि जलाते 
हैं। साह० » वैसे बादशाह के अग्नि ने सेंक डाला है अर्थात्‌ वादशाह का 


जे 


शाज़दरूपक श्श्व्े 


सुर नवाब दर मज्कि, जाब बोलिया अतारश 
करवा प्राण काबलछी, जांणि सजब् अगार। 
पतिसाह पान करि अ्रप्पियो, करि बंगस हैद्रकुछी 
खग प्रवल इरादिति बंद खां किया विदा पठि कावली ॥ ४ ॥ 
द्ह्म 
कुस्मनाथ नवाब कै, साथ हुवो जैसाह। 
वावीसी चेली दिया, विदा किया पतिसाह ॥४॥ 
है गे दल हज्वछ हुए, दिल्ली चे दरवार। 
सदी नकीवां वृबडी, छूदी कतार भार॥<५॥ 
छ्प्पय 
हुई हकवक हेमरा चणी खिंघुरां सवाहां 
द्सताँना बसतर्य श्रेग आखझुरां छुवाहां। 
सरकी वाण नक्कीव करे किरणली श्यम कायक 
चड़ी मीर चड़ चोट खड़ों श्रजमेर सहायक | 

भुरता कर दिया है। पेखियों >देखा | मुर>त्तीन। दर मज्मिज- 

दरगाह में। अतारा>-ठउस समय। कंछा प्राण न्युद्ध के प्राण-रूप । 

जाशणि० >मानों समकते हुए अंगारे। करि>-हाथ में) अप्पियों ८: 

दिया । करि वंगस ८ बंगस जाति के मुसलमानों में हाथी रूप। कावली 

काबुल का रहनेवाला | 

५--कूरमनाथ ७ फछवादों का मालिक | जैठाह ८जयसिंह | वावीसी -- 
चाईस सूववों की सेना । बेली -तिपाद्दी | 

६--है घोड़े । गै->हाथी। सदी>-(शब्द) आवाज | नकीबा<-- 
चोवदारों की । बूबडी -- जोर से हुई । 

9 “दैमरा-घोडों की । सिंघुरा-द्वाथियों की । सवाहा--वलवान | 
दुवाह्य > वीरों के। सरबी८सरल, सीधो। करे किरत्ठी > चिल्लाकर 
जोर से। खश्वम कायक > किसी के शर्म (लजा) हो वो। चड़ी > चढाई 
करो । चढ़ चोद> लड़ाई के लिये चढकर । खड़ी >घोड़ों को चलाओ। 


च्ड 





भ््शछ राजरूपक 


चुंगलाक प्रबल भड चंचर्छलां लाख उसे चढि चल्निया 
मिटि ज्ञांणि लीक सातों महण हेक समुच्चे हज्लिया॥|७॥ 
दुद्ा 
बावीसी जैसाह ले, चले नवाब खिताब | 
सुणखिया राव मडोबरे, जोधा हरे जघाब ॥ ८॥ 
सुणे ज़बन दक सांमुहों अजन थयो असवार। 
कोस असगट डेरा किया, पगट अिवेशणी पार ॥६।। 
इणु दिस गौ सांम्दों अजो, छिले मुरद्धर छात | 
डउण दि्सि दछठ आया अख्ुर, किरए बद्दर वरसात ॥१०।॥ 
याँ दाखे राजा अजौ, पण बंधे भूपाकऊ। 
हर वर्रां उस्मीरज्ां भूं(चू)र करे झुँगलाऊ ॥११॥ 
लछप्पय 

दृह दक ऊधरा वेध निज घरां सवाया 
जोस _ अखंडा जुडण दहूं भंडा द्रखाया। 
चुंगलाक > मुसलमान | चचछा >घोडों पर चढकर। लाख उमैे> दो 
लाख | लीक 5 मर्यादा । सातों महण - सातों समद्रों की | हेक समुच्चे - 
एक साथ | इल्लिया > चलते । 

८--बावीसी ० वाईस सूब्रों की सेना। सिताब"-जल्दी । मेंडोवरै - 
मंडोवर के मालिक ने। जोघा दरै-- राव जोधा के वशज | 

९--सुो > सुनकर | साँमुद्दो - सामने, मुकाबले में | त्रिवेणी पार < 
प्रयाग के परली तरफ | 

१०--इशणु दिस > इस तरफ। गौ८>-गया। छिले-"-जोश में आकर | 
मुरद्धर छाव--मारवाड का राजा । उण्‌ दिस>- उधर | 


११--दाखै > कहता है। पण बघें--प्रतिशा करके । हूर ८ अप्सरा। 
उम्मीरजा -- अमीर । छुँगलाछ - मुसलमान । 


१२--हुहूँ दक « दोनों सेनाओं में। ऊघरा ८ उच्च केाटि के | वेघ - 
विरोध । जुडण > लडने के | दहू ८दोनों। खेस -> खीमसी भडारी | 


हट 


छ 


राजरूपक 4 


खेम आद मंत्रियां आठ माहव ऋमधज्नों 
महाराजा तेडिया काज पूछचा सकज्ञों। 
मद्‌ सोद मुद्दे आठे मिसकछ पण नव कोट परक्खियो 
अरि चूर करो रवि ले उदे ढुऐे सर इस दक्खियों॥१श॥। 
एम तांम उच्चरे सुमत पूरण गण सायर 
मोड़ खेम मंत्रियां जोड़ परोद्दत रैशायर। 
चाऊ चंद चकमे परत न लड़े पडयेसाँ 
घर लूटे चोफेर दाय( प ) जूडे दुरवेसां। 
रांण प्रताप राव मालदे सत्र जीता चाहढां से | 
पण चांध चिखे भांजो पिसण चिखा वडप्पण नह घरे ॥१३॥ 
महाराजा ऊलराज लाह देखे रीसायो 
ओरंग से घर अकस विखो आशध्वंतर छायो | 


माहव > साघोसिह आदि राठणोड़। तेड़िया >वुलाया। सेकज्जा समर्थ । 
मद०>घमह और हएष॑ के साथ । मुदे आठे मिसल ८ आठे मिसले में 
मुख्य | पण » प्रतिशा। रे चै उददै--सयेदय होते दी। दुऐ, सूर ++ 
दोनों शरवीरों ने । दक्कियों --कद्ा । 

१३--सुमत पूरण >सुबुद्धि से पूर्य। गण सायर >गुणों के समुद्र । 
मौड खेम मत्रिया ८मंत्रियों का मुछुठ खीससी भैंडारी। जोड़० राजा 
का पुरोहित उसके सदश। चाकू बद८”कमर वाँधकर। चकपै--दे 
चक्रवर्ती राजा ! परत - विलकुल। पडवेसा » मुसलमान नहीं लडेंगे। 
दाय --(दर्प) गरब | जूदे >बढठता है। दुरवेसा- मुसलमानों का । सत्र ८ 
शत्रुशों को। चाहा सरें>युद्ध से । पण० « विखा की प्रतिज्ञा करो। भाजो 
पिसण - शनुझों के| मारो | विखा० ८ विखा करने से बड़प्पन नहीं घटता । 

१४--जमराज ८ जतवतसिंहजी के । रीसायौ>कुद्ध हुआ । 
अक्न-ईर्ष्या | विस्धे >घर छोड़कर वन-पवंतों मे रहना, विपत्ति 
का समय। आधतर लावो >आधघा समय विखा में निकाला। 


अडदि्‌ राजरूपक 


ईख दर्का ऊधरां नरां हेमा सगाहां 
खुरासांय कंपियौँ पांय छूटो पतसादां | 
आपरा भडां अवरंग स्‌ काल्‍ह जिकूं दीठी कियो 
चड छात हूँत मंत्री चर्डां इसी वात मत अप्पियों ॥१४॥ 
दुद्द 
विखो कियो राव मारछदें, राज्ञा श्री जसराज | 
आप विखी कर आज लग, अछझुरां किया अ्रकाज ॥१४।॥ 
भोमीचारी मांडियो, वारो वदै जिहांन | 
जस हूंता न करे जुदा, दई सदा परधांन ॥१६।॥ 
छप्पय 
अरज मांन अजमालर रुवाछ खुझ कान स्वंधा 
घरो चिखो ऊधरो करो जिन ढोल कर्मंधां। 
कियो इकम खो कोप ओप अलछुरांण मिटायो 
घर लूंगो चौफेर सूर अजमेर समरायी। 


ईख - देखकर । दल -- सेना को | ऊघरा > उच्च भेणी के । हमरा --घोडों 
के। सगादह्ा >हढ | खुरासाण>वबादशाह। पाणु-( प्राय ) बल, 
सामथ्य । काल्द कल, थोड़े दिनों पहले । जिकू "जो | दीठौत- 
देखा। छात>राजा से | वात०-सलाह दी | 

१५--अकाज -- खराबी । 

१६--भौमीचारी साडियौ > जमीन में दौड़ते फिरे। वारौ० - जिसके 
सब ससार अच्छा कहता है। जस हृताज-यश से | दई> देव । 

१७--स्वाल -- ( सवाल ) वचन, जवाब। कान सबंघा>-कानों में 
घारण किया। ऊघसै-उम्र कक्षा का । जिन>मत | कमघा>-हे 
राठोड़ो ! ओप > प्रकाश, शोमा । पण बाघ > प्रतिशा करके । नेम -- नियम | 


राज़रूपछ न 


पण वांध एम कर्मेधां पती विखे नेम वचिसतारियों 
आरि जेस करण पण ऊधरे पद अजसेर पचघारियो॥१७ण। 
हुवी सोच आखझुरां हुवो मद मोच दिलेसखर 
हुवा देस भेचक्क हुवा अवनेस भयंकर | 
हाबे हुए जिहांन हुए सामान डुरंगां 
सादर गढ़ साहवा हुवो आदर अखणसंगां। 
जम रूप हुवौ मारण जबन घार अजन पण छातधर 
अमरेस अजैगढ आदरे हवो मुदे जगरांम हर॥१८।॥ 
छद बेअकखरी 
अमरे आद चडा भड़ एता 
ज्ुघ आदर बढ़िया ज़ुग ज़ेंता। 
राजड़ प्रगड़ जोध दो राहां 
सूजाहर मालम पतिखाहां॥१६॥ 


अरि-+्शत्चु। जेम--जिस तरद। पण >प्रतिशा । ऊपघरै--उच्च कोटि 
का। पहर-२(प्रश्ु) मालिक । 


श्य--आसुरा < मुसलमानों के | मद मे >गर्व का त्याग | दिले- 
सर « (दिल्लीश्वर) वादशाह का। मैचक्र>-भयभीत | अवनेस ८ (झब- 
नीश) राजा लोग। दावे हुए-अब क्‍या होगा! ऐसा विचार हुआ | 
दुरगां -किलों में । साइवा - सजने के लिये। अणभगा > अखड, निरतर | 
मारण जबन »सुसलमानों के मारने के लिये। धार--घारण करके | 
अमरेस० ८ जगरामसिद के वशज पअमरसिंह ने अजमेर में रहना आदर लिया 
और वहाँ प्रधान हुआ । 


१६--अमरै आद० - अमरसिंह आदि। एता--इतने | जुग जेता 
जुग को जीत्तनेवाले । राजड़ ८ राजसिंद | प्रगड़ > प्रयागदास । जोघ > 
जोघा राठोड] यूजाहर ८ यूजा के वशज | 


पर राजरुपक 


जोध्े बलदेबो जैन्नाई 
खुत नाहर अजमाल सघाई। 
वाघ दर चांपी खगवाहों 
ढांन तणीो ज़गनाथ छडुबाहो )|२०॥ 
धरियो भूप खुतन धूधारण 
कृपावत हरभांणस सकारण॥ 
मेड़तियों रांमो दर मांहे 
खछुतन कल्यांस सार जुघध खाहे।॥२१॥ 
जोड अरोड चले भीमाजर 
सुत रुघनाथ पाथ जिम सब्बर। 
ईसरौत. रांमी अ्रतुदीबक 
करवा गहां विज्ञावत कंदल ॥२२ | 
चांदे.. इेसरदास. खचाछो 
विसन सुज़ाबव गहां रखवाछो | 
चाड घणी तेजरल चहइवांणे 
वाधे चंद तणो वीरंणे॥२श॥। 





२०--जोघे > जोधा राठोड | जैन्राई--जीतनेवाला। चापी > चापा- 
वत , खगवाहा » तलवार चलानेवाला । दुबाद्दो -वीर । 

२१--घरियौ > रखा । भूप सुतन --भोपालर्सिंद्द का बेठा | धूघारण -- 
मरुव के। धारण करनेवाला। सकारण ->काम करनेवाला। भार जुघ 
सादे युद्ध का मार उठानेवाला | 

२२--अरोड़ ८ नहीं रुकनेवाला | व > फिर | भीमाजछ - भीमसिह | 
पाथ जिम > अजु न के जैसा । ईसरेात -ईसरौत मेडतिया। श्तुल्दीबछ -< 
अतुल्य बलवाला । विजावत « विजयसिंह का पुत्र । कदल >युद्ध, नाश | 

२३--चादे > चादावत मेडतिया | सचाक्ओो ८ युद्ध करनेवाला | सुजाव ८ 
पुत्र। चाड घणी ८ मालिक की सहायता के लिये। वोौराण > युद्ध । 


/. 


राज़रूपक श्र 


जैत सुज्ञाव पर्खा चाडण जक 

भारी उदियासांण. भझ्ुज्ञागक। 

भुज़लग हथ वचिजपाल भौंडारी 

मृहयोते सांगो मिणचारी ॥श्ण। 

समान दके कायत्य. झुदाई 

सांदू. सड़ घोरियो सवबाई॥ 

द्ह्मा 

प॒र्ता आद असंग सड़ चढ़ गढ़ वंधी चाऊ | 
जग राखण दोछा ज़ितां, पाछ ज़िह्दी भूपाक ॥२५॥ 
अखिये श्रावण आवियौ, दछ आया उुरचेस | 
दोछा दृढ़ नचकोट दुक, ऊपर गढ़ शअ्रमरेंस ॥२६।॥ 
घर थद्गां गढ घेरियां, चरिए रिण ऊण चबिहांण। 
निस जाए चख जग्गरो, दिन पाये घमसांण ॥२७॥ 


अिनीजननिनन नमन. पिननीनग।७न नई ण७झ७ीीननिणनााईन 


२४-पखा चाडण जछ >अरने पक्षुवालों का वल वढ़ानेवाला | सुजा- 
गढ > भुजागल के समान रोकनेवाला | भुजरूण ७» तलवार | हथ हाथ | 


मिणघारी + मुख्य | मान 5मानो कायस्य । मुदाई ८ मुख्य | सादू «- 
सादू चारण। 


२५७-एता आद “इत्यादि। वधी चारठ>कमर बॉघी। देधा 
इंद-ग्द | जिता >जितने | पाछू०-८जिनकी सेतु राजा अजीतसिद ह्दै। 


कप जन 
२६--असिये >सवत्‌ १७८० सें। दुरवेस--मुसलमानों का | दे।छा < 


, 3 नरों तरक। ऊपर गढ०--किले पर अमरसिंद या । 


२७-पैण यद्टा >वहुत बड़े समुदाव से । ऊग विहाण - सूर्योदय होते 
ही। निस०० रात्रि तो नेन्रनों से जागत जातो है। दिन०-और। 
युद्ध करने जाता है । 


द्दन 


(( 


४#द्‌० राजरुपक 


तारागढ छायो रहे, सोर तणे नीसार। 
आबू जांणक ओपियो, चाणक बह घार।॥रपण्ा 
यों परखे रोके अजी, दिन छीजै खुरखसांण | 
निसचे गढ लीजै नही, खुणि खीजै खुरतांण ॥२६।॥ 
अछुर न जीता अ्जन सं, चीता च्यारू मास। 
अमर लड़े गढ ऊपरा, रिम दक पड़े निरास ॥३०। 


छपष्पय 
आद नबाबां अस्तरुर समर कंपिया सिपाई 
कला हीण कूरम्म थयो जैखिंघ खबाई। 
दिल्‍ली चले द्ूर्बार मीर मसरूति ऊचारे 
फारे सलाह सुख करे दुंद्‌ पतिसाह निवारै। 
खुविहांस अमीरां बोध खुण निपट क्रोध छुंडी निञ्वर 
श्रव॒ तोल बोल पंजै सदहत कौल पठाया द्वेत कर |३१॥ 





२८-तारागढ > अजमेर के किले का नाम है। छायो रहै ८ ढका 
रहता है। नौसार 5 निकलते। आबू० » मानों आबू पव॑त शोभा देता 
है। वाण॒क ८ स्वरूप | 

२९--परखे > देखकर । छीजै--क्षीण दोता हे। खुश्साण ८ मुसल- 
मान | खीजै-- क्रद्ध हुआ | 

३०--वीता >व्यतीत हुए। रिम - शत्रु | 

३१--भठछुर > मुसलमान | कला हीण > क्षीण । कूरम्म -- कछवाहा | 
मसलति-सलाह। दुद>युद्ध '। सुविद्याण प्रात:काल में । अमीरा 
बोध > अमीरों की सलाह | निपट » अत्यत | छुडी -छेाड़ी । भव - 
सवं। बोल तोल्ल-वचन कचन | पंजा-बादशाह के हाथ का चिह् | 
सहत -सहित | द्ेत कर ८ प्रीति करके | 


रशाजख्पक श्द्श्‌ 


दुह्म 
आया पासि अजीत रे, साह तणा फरमांण | 
पद् जोधां प्रासप्न मन, दीयों वीच कुरांण ॥३२॥ 
वंद इरादित बोल में, छेडुरकुली नवाब । 
संधी प्रीत अजीत झूँ, बंधी नीत खिताब ॥३१३शे॥ 
पति होसी ऊथल पथल, खुण गुण सण सकोय | 
अनि राई तन उच्चरे, कमधां जिलों न कोय ॥३७॥ 
छप्पय 
हो रांणाँ रज्ियाँ राव रावत नरिंदां 
सीलोदां कूस्मा जोड़ चहुवांणां जद्दां। 
आदि बैर कर याद कोइ सांभरि घरि छट्ठो 
कोइ साह संघरौ, काय अजमेर पलट्टो। 
मांडिये मेर सिरिखे मते हुबै फते दुस्मत्ति झूं 
ड्(रू "धिजै वेध मो्ां पहां अजन जेम असपत्ति रूं॥३५॥। 


३२--पह जाघा>८-जाधा राठोढ़ों के मालिक ने | प्रासन्न मन > प्रसत्न- 
चित्त होकर | 

३३--बेद > नसस्कार करके | संधी प्रीत--प्रीति कर ली । नीत << 
नीति। सिताब "जल्दी | 

३४--पति > मालिक, वादशाह। ऊथल पथल « परिवर्तित, उलटा सीघा। 
सकोय - सब। अनि > दूसरे। राई तन - राजपुत्र (राजपूत)। केाय ८ केई भी । 

३५ -दी राणा० > क्या काई राणा, राजा राव रावल नरेंद्र सीसेदियों, 
_>र्कछवाहो, चौद्ानों और यादवों में था जिसने शुरू से वैर करके साँमर 
को लागा दो। कोइ - काय० - किसी ने वादशाह का सदह्दार किया हो। 
मार्डियै० > मेर पर्वत के समान निश्चय करके वादशाह से बिजय पाई है। 


रूधिज - छोड़ देना चाहिए । वेघ-विरोध | सेट पहा---बड़े मालिकों से | 
इ््द्‌ 


ध्द्र राजरूपक 


द्हा 
कीरत अजन कमंघ री, श्रति विसतरी श्रवन्नि। 
कवि भणतां अटके न को, खुणतां राय रतजन्नि ॥३६।॥ 
यो नवाब मुख उच्रे, जवन थया श्रव जेर। 
प्रीतव न खडो खूंद सं, श्रज छंडो अजमेर ॥३७॥ 
कर मन भायो आप रो, पायौ कोर नरेख। 
गढ़ हुंता छायो गुमर, तेडायो अमरेख ॥३८॥ 
आयो गढ़ हंता अमर, सन्च हर करे सिंघार | 
सात हजार समेटिया, धायरूू आठ हजार ॥३६॥ 
महाराजा अजमारू नूं, दे दे वीच कुरांण। 
दाखे मुख आदी दिली, साद लिखे फुरमांण ॥४०॥ 


इति श्री महाराजाजी अ्रज्नीतसिंदजी अजमेर अपणाय 
पातिसादह जेरि कीयो चडी फतै पाई सो विगत 
सप्ततजिंश प्रकास ॥२ज) 


वत-नजन- _3-3-+- वक»»- 





२३६--अवन्नि>- पृथ्वी में | भणता> कहते | का>काई भी। 
रतन्निम्-रत्ञ | 
३७--थया > हुए। अब>ूसब । जेर ८ अधीन | खडो >तोड़ो | 


खूद सू ८०बादशाह से । अज ७ हे अजीतसिंद | 
३८--मन भायौ ८ मनचाहा | छायो ८ बढ़ा । गुमर८>गव। वेड़ायो 
अमरेस -- अमरसिंह को बुला लिया। 


प्‌ हि 


३९--सत्र हर ८ शत्रुओं का। सिंघार--सहार। समेटिया मारे । 
४०-- दाखै - कहते हैं । 


द्हा 
आअज्ञन मिलूण असपत्ति खूं, मतियों मारू राव। 
खरे गरज़ अमसाह सं, अ्ररत करे उमराब॥ १॥ 
वाता 
श्री महाराजा श्रजमाल पातिसाहूँ फे नाट्साल, 
रावछे प्रताप की जोत ज्ञागी। 
अजमेर पीरों को शच्रज्ञाद भागी, 
अके ते सवाय ख्वाजै के थांन वे पूजै दाह छागी | 
ईरान चूरान यह तोवत ज्वार्सी ताती, 
सो तो वसि रही पतिसाह की छाती। 
श्री महाराज तखत पधारे, 
पतिसाह सं मिलूणो श्री (कं)वर को विचारे। 
श्री राजकेंचार अवतार धरि आयो, 
आपणो प्रताप ज्ञिण जगत कं दिखायो। 
घचाड़े , श्रग्गंज्ञी राज-फेचार, 
पातिसाहाँ. अभेसाह जैत. जूुआर। 
जनम खूं. विचारी प्रतापीक वारों, 
तखत . पधारो चिंता निवासी ॥ 
१--असपत्ति तू >वादशाह से | मतियो ८ विचार किया | मारू राव ८८ 
मारवाड देश का राजा | सरे गरज -- काम निकल सकता है। 





वार्ता--नाव्याल्ष >छूदय का शूल | रावछे> महाराजा के। जोत 

जागी > ज्योति वढठी । प्लनजाद >मर्यादा | स्वाजै के > अजमेर में झ्याजा 

पीर प्रसिद्ध ६ं। वे पूजै>न पूजे जाने से। दौवत >अपमान। ज्याल- 

“9 सी ताती > भग्नि-ज्वाला के समान गरम | कवर के महाराजकुमार का | 

प्रवाडो अगली >युद्धों में न हारनेवाले। जेत जूआर - लय का पाशा 
चलानेवाला। प्रतापीक - प्रतापवाला । वारौ - समय | 


श्द्छे 


राजरूपक 


दुद्ा 


उमरावां दाखी अरज, कुसकछि करण रज काज | 
जगत श्रछ्ांगी जांणरी, सो माँनी मद्दाराज॥ शी 


दिल्ली. नगर, पेखेवा पतिखादद। 


सदा सहायक वंस सो, विदा कियों अभसखाह्द )| ३ ॥ 


छंद बेअक्ख री 
ततखिण अजण अश्रभौ तेड़ायो 
बीजे गजण हजूर बुलायो। 
विकटद समे वीड़ो न्रप वेखे 
दीन्द्री काज सभीड़ों देखे॥४॥ 
अभो परसणि नप तेज अ्रमापे 
इण विध कर्मंधथ वडाई आपे। 
राखण खां मनोरथ रीतो 
तोखूं. छिंदुसथांन नचीतौ | ४॥ 
समझ भार धर गुणा सवायां 
झोडे कंघ घमक थक आयां। 





२--दाखी > कद्दी । रज काज >-राज्य का काये। शअ्रद्धानी प्रकट 
३--पेखेवा -- देखने के लिये | 


४--ततखिण - उसी क्षण, ठुरत। शअजण « अजीतसिद ने । वेड़ायौ - 


बुलाया | बीज गजण > दूसरा गजसिंह | वेखे- देखा | सभीडौ -- कठिन । 


५-- परखि -- देखकर । शअमापै -- अप्रमाण । आपै - देकर | खब्ां- 


शत्रुओं का। रीतो>खाली। तोदूं-ठमसे | 


६--समग्रि--सारा, सब । गुर्णा सवाया - गुणों में सवाया । ओडे 


घारण किया। धमर - घोरी बैल| थछ आया >रेता आने पर, काम पडने पर 


रशाजख्पक श्द्श 


भुजै ऐम कद्दि सार भव्यो 
लेखि प्रीत खुत हिये रूगायो॥६॥ 
विदा कियां उप तखत विराजे 
सेंगि उमराव दिया क्त साजै। 
चक्रवति काज हरी चांपाचत 
तोले गयण शभ्रुआ तेजाबत ॥ ७॥ 
सकतो दाँन तणो दक साथे 
भुज्ञ पाराथ जिसो साराथे। 
भांण तणौ जोरों दर शेव्े 
माल चिज्ञावत सड़ां समेलो ॥ ८॥ 
खुत जलसराज किसन ब्रत साजै 
किरि अरिजिण यण कांमि समाजै। 
सूजो.. साहइलमाल समेव्य 
अगज॒ हरि चरण ऊखेणा ॥६॥ 
चढ़ दृथ रासों सामक बालो 
सैरव नाहर तणो भुजाली॥ 
आम न और कक ५. 


ऐम कदह्दि >ऐसे कहकर। भछायौ -बतलाया, सम्दलायो । लेखि+> 
दिखाकर । हिये लगायौ > छातो से लगाया | 

७--म्रत साजे > अच्छी प्रतिशावाले । चक्रवति काज -राजा के वास्ते | 
गयण < (गगन) आकाश | वेज्ञावत >-तेजसिंह का पुत्र । 

८--दान तणो > दानसिंद का पुन्न। पाराय>पजु न। भाराथे -ू 
...) बैंद्ध में। समेस्ये 5 शामिल | 

९--अरिलण - शन्रुवर्ग / यण कामि + इस काम के लिये | समाजै्- 
समर्थ । नसमेव्य शामिल | अंगव >पुत्र॥। ऊखेला ८युद्ध। 

१०--सामव् वाब्ये > श्यामसिंद का पुत्र । भुजाकी + वडी सुजावाला, वीर । 


ब्द्द्‌ राजरूपक 


अधिपति काज करण चित उज्जक 
औ चांपा ओपे दक आगरू। 
चैनो करनहरो कछ चाको 
खुतन दुर्ग खग फरग सिधघाकलो ॥१६१॥ 
खित नृप काज सिवौं खीसाचत 
तिय जामछर किसनो तेज़ाबत। 
वित रज करम घरम ततवेता 
ओपे करनहरा दर पएता॥हएशा 
साहिब. सुतन॒ जावबे धूजो 
दुक रखपाक_ रघूपति दूजो। 
खुत इंद्रभांगय पतो चुजखूरो 
सरद्‌ करण खक पचिरुद सनूरे ॥२३॥ 
सूरो डंगर भसडा सहायक 
नाहर तणा जादवे नायक | 
अमरनाथ तण हठौ सूरावत 
रिण. रावंत सवायो रावत ॥१७॥ 


११--ओ- ये। चापा> चापावत | ओपै--शोभा देते हैं | आ्रागक ८ 
आगे, रोकनेवाले । करनदरौ - करणोत राठेड़ । कछचाबव्ले > युद्ध करने 
वाला। सुतन दुरग ० दुर्गदास राठाड़ का बेटा | करग -- हाथ | सिधाल्लो > वीर 

१२--खित 5८ ( क्षिति ) एथ्बी में। जामर्ू->बेटा। वित-(वित्त 
घन | रज करम धरम ततवेता & राज्य के धर्म-कर्म के तत्त्व के जाननेवाले 
ओंपै -- शोभा देते हैं। करनहरा--करणोत राठोड़ । एता 5 इतने । 

१३--जादवे -- यदुवशी | रघूपति दूजैी - दूसरा रामचद्र | घुजयूरो- 
सेना के भीतर शूरवीर । सरद करण खछ - शत्रुओं के सीधा करनेवाला 
विरद सनूरो 5 यश से सु दर । 

१४--तण < (तनय) पुत्र | इठौ >हृठीसिंह । रिण रावत > युद्ध 
अग्रणी । सवायो > बढकर | 


“ऊ 


ला 


राजरूपक म्द्स 


सुत रिणछोड़ भांग पण साचे 
चप प्रम सांम मांस जग बाचे। 
जीवणदास दूजावत जोड़े 
मुरधर कर्जा गर्जा घड सोड़े॥१श॥ 
खुजड़ा हथों हटो छूरावत 
रिण रावतां सवायों रावत । 
सामेंत खूर तणो गुर सूरां 
पिड़ जीपणो प्रवाड़ां पूर्या ॥१६॥ 
जेसावत खुरतोा. जैताई 
सांम तरे छुकछि राम सघाई। 
भांग तणी साहिवो श्रुज्ञालो 
चक्रवति दर्ण खर्यं ककि चालो ॥१७॥ 
ग्रे जादबव जदुवंस उजाला 
साथ धर्ो कुध अणी सिघाछा | 


१५-- पण साचै- सच्ची प्रतिशावाला। वप>शरीर। अम >> धर्म | 
साम मास 5 स्वामी के काम के लिये। जगब्-ससार। वाचै>-कहता है। 
लेडो > सहश | 'मुरघर कजा>मारवाड के वास्ते। गजा घड मोह <- 
इाथियों की सेना को वापस लोटाता है। 

१६--सुजडा हथी > तलवार द्वाथ में लिए । रिण रावता नःयुद्र के 
बीर पुरुषों में । गुर-(शुरू) बड़ा। पिडजीपणौ -रणुविजयी ! प्रवाड़ा्: 
युद्धों में। पूरा पूर्ण । 

१७--जैताई-- जय करनेवाला | साम तरणे छुकछि -मालिक के काम 
के लिये। भ्रुजाल्ो 5 बड़ी भ्रुजावाला, वीर | चक्रवति > राजा। खा 
शन्ुओं के साथ। कछि चाब्ये > युद्ध करनेवाला | 

श्य-अंन्‍्ये। जुघ अणी>युद्ध के अग्रमांग पर। सिघाछा-- 


श्द्द राजरूपक 


ऊदावत. अमरेस. अकारो 
गिणे साह तिण  चाज्ागारशी ॥१८॥ 
पातल तणी जसो पूंचावे 
साखर रिदे तणो भुरजाबो। 
मांन सखुजाव सवाई सारू 
सकतिहथो जबनांँ पति सखारू ॥१६॥ 
ओऔ ऊदा जीपण श्रवर्सायां 
साथे फेवर लियां घमसांणां । 
जोधां साथ नाथ छुझ जोवण 
दरवल दुर्ल खरयं सिर होवण ॥२०॥ 
खुतन भीम पातर पति खाथे 
भीम अजन जांमल भाराथे। 
राजड़ किखन तणी सेंग राजे 
साभण सबर् लिये दर साजैे॥२१॥ 


वीर | अकारै->बहुत तेज । तिश >तृण । चाब्यगारो ८ युद्ध 
करनेवाला । 


१६--पूचाकौ > पहुँचवाला, समर्थ | मुरजाछौ < तलवार रखनेवाला । 
सकतिहथो > द्वाथ में सांग रखनेवाला | सारू>वास्ते । 

२०--जीपण *- जीतनेवाले । अवसाणा ८ युद्ध में, समय पर | घस- 
सांणा>-भयकर | जोधा साथ >--सुभटों के साथ। नाथ छुछ जोवण + 
मालिक के लिये युद्ध के तलाश करनेवाले। हरवल - सेना का अग्ममाग | 

२१--पति साथे - मालिक के साथ । अजन जाम -- अजीतर्सिह का 
पुत्र। माराथेवययुद्ध में। राजै-शोमित है। साभड सबक >बलवानों 
को मारने के लिये । लिये दछ साजै--अच्छी सेना लिए । 


राजरूपक ४६६ 


झमर दलावत शुमर अमांमे 
सँगि अखि धरे ऊघरे सांमें। 
सूर्य ढाल ठुओऔ सबक्ावत 
झुकहथो मैहको संग शरबत ॥२२॥ 
मेघराज़ पाता. गुण मोटो 
किसन तणों आग चवकोटां। 
जोधाहरा प्रवी प्रव. जागे 
ओऔ अभसाह् तणा मुँह आगे॥र२ण॥। 
वांकिम. बवींद मेड़ताबार 
चक्रवति जतनि चढ़े कि चाय ! 
पदम किलांस तणों भ्रम पूरे 
सगह पाट छुकि थादट सनूरे ॥२०॥ 
अभी. विजाबत चांदा ओपम 
भू घारण उर सांमि तणौ भ्रम । 
ज्ञुध रखपाक दो जूंकावत 
वाधि निवाहण धणी तणी त्त ॥२५॥ 


२२--शुमर --गव । अमामे « अप्रमाण | असि  धोडा | ऊघरे सामै-- 
अच्छे सामान से। दुजो > दुजनसिंद। रूकहथो --तलवार हाथ में लिए | 

२३--पातो 5 पातावत्त राठोड़। जोघाहरा --जोघा राठोड़ | प्रवीदू 
प्रवतसिह। प्रव जागै--युद्ध के छिंड़ने पर । 

२४--वाकिम > वक्रवा में | बींद >डुलदहा, मुख्य । मेडत्तावाछा + 
मेड़तिया राठोड़ | चक्रवति जतनि-राजा के वास्ते। कलिचाछा > चुद्ध- 
कार्य के लिये। प्रम>धर्म । सयह -गवंसहित, हढ़ | पाठ छुलि-- 

“ > राज्य के लिये। थाट समूह । सर्त्रे--सु दर | 

२५--चादा ओपम > चंद्रमा के सझश | अ, घारणु०>हृढ़ धारण 

करनेवाला । वाधिनन्वदकर। अत>“-प्रतिशा | 


9० राजरूपक 


जैती सूर तणा जैच्नाई 
भुज्न तियथ जोड समेछो भाई। 
पीथों मुकन बिन्हे श्रत पूरा 
साथे.. दलरांमीत. सनूरा ॥२६॥ 
संगि अससाह अथग पण खागर 
श्र मेड़तिया वंस उज़ागर। 
कृपे कान्द  अजान करणग्गे 
अणी समांनि भ्रणी छुछि शअ्ग्गे |२७॥ 
चावो भांण खत्रोपण चोजां 
फतमालोत . मुदायत फोजां | 
देवो खार्मेत खुतन ढुबाद्दों 
वाघ तणो सबसे खगवाहो ॥२५।॥ 
केहरि तण पण छडण अकूंणो 
लीधां वरत जगपती लूंणो। 
ओे कृपा साथे अश्रहकारी 
घणी तणा जतनां बअतधारी ॥२६॥ 





२६--जैत्राई--जय करनेवाला। भुज>मसुजा में। तिश जेाड-- 
उसके सहश | समेछो - समेलसिद्द, शामिल | पीथौ < प्रथ्वीसिंद | ब्रिन्हे - 
दोनों । मत पूरा - प्रतिज्ञा के पूरे | 

२७--अथग - हृढ, गरभीर, अथाह । पण सागर > प्रतिशा के समुद्र 
कू पे-कू पावत राठोड़ । अजानकरग्गे >आजानुबाहु अर्थात्‌ घुटने 
तक जिसके हाथ लबे हैं | करूगगे--हाथ | धण्णी छुाछ -मालिक के वास्ते 

२८--चावौ > प्रसिद्ध । चौजा ८ गम्मत, मन के प्रसन्न करनेवालं 
बात । मुदायत > मुख्य । दुबाहदी >वीर | खगवादहौ > तलवार चलानेवाला 

२६--अकू णौ --अन्यून, पूर्णा। वरत>बत, नियम । लूणौ+- 
नमक का। अहँकारी >अभिमानी। धणी० मालिक के लिर 
प्रतिज्ञा रखनेवाली । जतना ८5 लिए | 


राजरुूपक घ्जर्‌ 


मुहिशझड़॒ सोनिगरे फतमज्ञो 
दुजड़ाह्थों जोड़ तिण दल्लौ | 
कसा सदा आग नवकोटां 
चडियाँ पति आरति चड़ चोटां ॥३ेणा 
कक छुजछि रायांसींग कलछावत 
मौहरियाक सिर माहाघत | 
ऊदौ हरी तणौ दुकू आग 
करमसीयोत जीपवा काकब्ठ ॥४श॥ 
अजयबो ऊँ हठी उतावू 
पातछ रा आया प्राँचाछा। 
सांवत माहच तणी सवाई 
वीठक रो सकतो बरदाई।॥श्श। 
जैताचइत अचको . जैताई 
बे कतो चीरति चरदाई। 
रूप तणो जोडे. रुघपत्ती 
समहरि भीरी जेण सकत्ती ॥श्शा 


३०--मुहिश्चड 5 (सुख्यतर) प्रधान । सोनिगरे - चोहानों की एक शाखा। 

दुजडाहथौ > तलवार हाथ में लिए.। जोड तिण + उसके सहश | कमा -- करमसोत 
राठौड | पति आरति * मालिक के दुःख में । चड चौटा८ प्रहार खाकर । 

३१--क्रछ छुछि>-युद्ध के लिये। मौहरियार "अग्रणी | जीपवा - 
जीतने के लिये। काकछ > युद्ध में। 

३२--उताव्ा > उतावले, त्वरावाले । पातल रा प्रतापसिंह के पुत्र | 

५ भीचाव्ा > अग्रणी, पहुँचवाले, समर्थ । वरदाई--वर पाया हुआ | 

३३--जैतावत -- जैताबत राठोड़ | जैताई + जीतनेवाला । वछे > फिर | 
वीरति > वीरता में | रुघपत्ती - रचुनाथसिह | समहरि “युद्ध में | भीरी - 
धारण की। जेण >जिसने। सकत्ती -साग, सवाग लोहे का भाला । 


४७२ राजरूपक 


जैता जैतहथा रण जीपे 
दर हसौल ढाल सम दीपै। 
मारू करत साथि महतवेचों 
घजवड़हथ अमरेंस. घवेचो ॥१७॥ 
वछू ऊधरे ऊदलो बाले 
सांजण कलह खर्नं बक भाऊे। 
प्रगव्यो ऊहड चंद प्रवाड़ां 
आगर दकऊ खाटण आखाड़ां ॥३५। 
इंदो. सांमरलिंघ.. शआ्आस्काठो 
सुतन जैत कजि जैत सिघाकों | 
झंदर तणो साहिबो साथे 
मांगलियो. झ्रागठः ससमाथे ॥१६॥ 


३४--जैता ८ जैतावत राठाड़ । जैतहथा « जय जिनके हाथ में दे 
जीपै-- जीतते हैं। हरौल--अग्रणी | दौपै > शोभा देते हैं। महवेचौ - 


महेचा राठाइड। घजवड़दथ "तलवार हाथ में लिए। पधव्वेचो: 
धवेचा राठाड़ | 


१५--बछ ऊधरे -- अधिक बलवाला । बालै - बाला राठोड़ | कूद < 
युद्ध में। खत्य >शत्रुओं के। भाकछ देखता रहा । ऊद्दड-ऊद्द 
राठोड । चद"-चद्रमा के सहक्ष | प्रवाड़ा € युद्धों में। खाटण - सपाद 
करने के लिये, जोवने के लिये | भाखाडा « युद्धमूमि। 


३६-- दे। + पडिहार राजपूतों की एक शाखा। आमाब्ने  देदीपद 
मान । खुतन जैत -जैता का वेटा। जैत कजि ७ जय के लिये। सिधालो -< 


श्रेष्ठ वीर | मागव्ययो-5सीसोदिया राजपूर्तों की एक शाखा । 
ससमाये ७ समय | 


कक क 


राजरूपक श्जरे- 


माहेसीत हरी मन भांणों 
खेड़पती. साथे.. खूंमाणी। 
सुखि हरनाथ खीचियां साहे 
साथे सांमि धरम छुझः खाहे ॥३७॥ 
घांधलरू नित केहर बतधघारी 
ज्ञोगावत छुति जैत झ्ुआरी | 
प्राको जाम खुतन जग पेखे 
लाड़ू सांमि घरमि डरे लेखे॥३८।॥ 
सोभे तुलूछीदास सचायों 
प्राय तण दौढी जब्त पायो। 
जुगराजीव ऊदलको. जाम 
अधिपति जतन करण मन उज्जक ॥३६॥ 
घजवड़ हथ उठाकुरसी घावड़ 
भयारांम छुत सांस महाभसड़। 


३७--मन भांयौ>-सन के अच्छा लगे ऐसा। खेड़पती >मारवाड़ 
का राजा) खेड़ एक आराम का नाम दै जिसे राव आस्थान ने गुहिलो को 
मारकर लिया था, इससे राठाड़ खेड़ेचा कहलाते हैं। खू मांयों - सीसो- 
दिया राजपूत । खोचिया माहे > खीची चौहानों की एक शाखा । छुल ८८ 
युद्ध) साहे८घारण किए। 

इ८--घाघल - घाघल राठाड़ | नित > नित्य । मतधारी - पन रखने- 
वाला । छति>युद्ध में। जैत्त जुआरी5जय का खेल खेलनेवाला | 
प्राकौ > प्रबल | जग जगत्‌ । पेखै देखता है। लाड नाम है। 

३९--दौढी > राजद्वार | त्रत> नियम | जामक्न >वेठा | जतन 
( यत्न ) उपाय करने को | 

४०--पंजवड़ हथ८>तल्वार हाय में लिए। धावड़ - पल्लीवाल- 


श्ज्छ राजरूपक 


सांसि. जता हंत सवाई 
वाघ जिसा गुजर वरदाई ॥४०॥ 
रायांराय. साथि झरुघपत्ती 
भंडारी मति सागर भक्ती। 
महर्ता में गोपाक मझुदायत 
खुत कल्यांण सब भड़ां सद्ायत ॥४१॥ 
सुत जीवराज काज कज़ि साथे 
मुहतो गिरघर गुणेस माथे। 
वोले ग़ुणां रुघपती चारठ 
चरण खग्ग दिनि वाघ तणी बट ॥७४२॥ 
सूरिज्ञमाल प्रोद्दितां खूरज 
कन्हे अखावत धरणी जतन कज । 
द्रह) रावत जीवण  दीपावत 
अचल गुणे झुरतो अणदावत ॥४३॥ 
राजकेंचर जतनी. महाराज्ञा 
साथे दिया इता ब्त साजा। 





ब्राह्णों की एक शाखा। मयाराम सुत० > मयाराम का वेटा सामदास। 
वाघजिसा >व्याप्र के सहश | गुजर >गूजर जाति का। 

४१--रायाराय -रायाराव पदवी वाला (रायों में प्रधान राय) | साथि ८८ 
साथ । रुघपत्ती ८ रघुनाथ भडारी | भत्ता - स्वामिभक्त | मुदायत --मुख्य । 

४२-काज कजि “काम के लिये | बोले गुणा > गुण कद्दनेवाला | 
खग्ग >तलवार | दिनि>दान । वाघ>० > व्याप्त के मार्ग चलनेवाला, 
अर्थात्‌ वीर | 

४३--कन्हे > पास | घणी०-मालिक के यत्न के लिये । रावत ८- 

रावत जाति का। 
४४--राजकवर ० ८ राजकेंवर नामक माता। ब्रत साजा ८ नियम 


रए्ज़्रूपछ श्र 


लछागा चंस छच्ी सूँ लाे 
चक्रवति सेवा वरण चियारे ॥४७॥ 


छप्प्य 
सखुदि सझुगलर सप्तमी वार संगर चरदाई 
झेस परम अभसाह चिमछ अ्रद्दि वंस चडाई। 
आरुहियो इंखवा साह दरगह सकवंधी 
है गे दकऊ हज्लिया मिले अणकछ अनिम॑धी। 
धर गयण रेण कण धूघरे खुर प्रहार खिति खंडरे 
नरपती साथ वंके नरें पर्वंग किया सग॒ पद्धरे ॥७५॥ 
ज़िसो नूर नरप्ती इलो सांमंत खूर नर 
जव जैसोइ जंगमां सोमभि तैसेंइ मद सिंचुर। 
समण वरद संपञ् सवद ठेसा चएंतां 
सुख विरद्द मंगिणां इसा जै सदद कचित्तां। 


के पूरे । वरण चियारै>चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैश्य, शूद्ध )। 

४५--वरदाई वर वेनेवाला, श्रेष्ठ, अस परम >परत्रह्म का अशा- 
बतार। भ्रष्टि०>वेश के बडप्पन को घारण करके। आरुहियी > चढा | 
इंखवा > देखरे, को। सकवंघी युद्ध करनेवाला। है>(हय) घेड़े। 
गै>( गज ) हाथी । अणकल >निष्क्लक ) अनिमधीन्‍८-न रुकनेवाला ) 
घर ८ एथ्वी.) गयण-( गगन ) आकाश । रेण ( रेसु ) रज, धूलि | 
घू धरे ८ मस्तक पर घारण करते हैं | पवग >घोड़े | मग पद्रे--सौधे मार्ग । 

४६--मृर + तेज, काति। जव>वेग | जगमा«धोड़ों का | 
सोभि -शोभा देते हँ। मद सिंघुर >मद मरते हुए हाथी। समझ >- 
उत्साइ। वरदलूवर देनेवाला। सपजैज>-उत्पन्न होपे | सवद «८ 
( शब्द ) वाजे। मगिणा>याचक, चारण। जै सह >जय शब्द । 


पद शाजरूपक 


स॒भ जोग सकछ नव अ्रह खुद्दित इसैइ महरत ऊधरी 
झअसपती मिलण खड़िया अभे जैत हथा जोधाहरे ॥४६।॥ 
दुद्द 
गो दिल्ली दुजो गजन, अज़न हुकम अभसाह | 
उच्छुव मुरधर ऊपजै, स्त्रव पुर हुए सलाह ॥४७॥ 
पुर दिल्ली पाधारियों, मारू अमली मांण। 
जोबे बाजार जुड़े, हिंदू मुस्खलूमांण ॥४८।॥ 
इण पारि घारि घरि उच्चरै, खुछ आयो सकवंध | 
मंडक दिल्ली मारियों, धूंकललिंद् कमंघ ॥४६॥ 
छ्प्पय 
सगह पेख सखुरतांण प्रांण उर आणि परफसे 
जवन जांणि बल्ठ जेम रखे वामण गुण दक्‍्खे। 
भुज्ञां मेर ऊसारि रखे दिखि दक्‍्खण धारे 
मे। गुमांन मलवध्टि रखे इईरॉन संघारे। 
सुद्ित  द्वित करनेवाले। इसेइ - ऐसे दी । ऊधरै > अ्रच्छे। खड़िया -- घोडों को- 
चलाया | जैतदइथा ८ जय को हाथ में रखनेवाला | जोधा हरै -- राव जोधा के वशज | 
४७--गोम्न्गया । दूजो गजन>दूसरा गजसिंह | ऊपजै> उत्तन्न 
होता है। सब+-( सब ) सब। 
४८--पाधारियों > गया । अमली माण - मान रखनेवाला । जोवै-- 
देखते हैं। बाजारा जुडों > बाजारों में जमा दोते है | 
४९--इण परि> इस तरह। संकबंध >युद्ध करनेवाला, राजा। 
मारियौ - नष्ट किया। धू कछसिंह 5 अमैसिंह । शजुओ्ों पर अधिक जोर 
जबद॑स्ती करने से इनका दूसरा नाम धू कलसिंह कहलाया | कमघ-< राठाड़ | 
४०--जवन० > यवन ( बादशाह ) 'बलि राजा के समान है। 
रखे शायद, कदाचित्‌। वामण०>वामनावतार का गुण दिखावे। 
आजा > वामन ने बाहु से सेरु पर्वत को उठाया था, वैसे यह शायद 





राज़रूपक न 


दक प्रव७ भेकि भ्रुजवर दखे बछे रखे लूंडे विभो 
इण भांति अतागो साह उर अति सगाह छागो अ्रभो॥श्गा 


दुह्ा 
राहां तक दाई करे, साहां गिणे सहल्ल। 
आयी डेरा आपरां, इण तोरे शअ्रमसन्न ॥४५१॥ 
सिरकस श्रसौ ज़िदांन सूं, हिदुसथान सहाय | 
ईरानी जस शअआखतां, मिले खवबांनी आय ।४२॥ 
प्रीत घणी अविरपति, कोटा धणी खबाय। 
मिले सचाई आदि नूप, दिये चड़ाई आय ॥श्श। 


इति भ्री महाराजा अशेसिंहजी फेर दिल्ली पधारिया 
नवकोट री सहाय कीची सो चिगत 
अप्न्निश प्रकास ॥३८॥ 





उठाया था, वैसे यह शायद दक्षिण दिशा को घारण करे। मो« # मेरे गय॑ 
को नष्ट करके कदाचित्‌ ईरानियों का सहार करे। दखलै> दिखावे। वे: 
फिर। अतागो "मय | 

५१-राह्या-दिंदू मुसलमानों को । तऊ दाई>-जेर, नीचा | 
४» ४२-सिरकस “पूज्य, मुकुटसणि | आखता> कहते । खबानी + 
अपने लोग ) 


५३--आबेरपत्ति >भ वेर का राजा ) कोटा धण्णी > कोटा का राना। 
३७ 


दुद् 
असपति सूं मिल्यों असो, मारू दूजी माल। 
हुआ खबर राजी डुवौ, महाराजा अजमालछ ॥ १॥ 
छप्पय 
औै संसार अनित्य आदि सबिकार उचारे 
कार अत चस करें घोर बन्वंत न धारे। 
की राजा पतसादइ् टछे झ्ुत राह न कोई 
जितीौ भोग अपष्पियो इतो सोगवैे सकोई । 
विध कलम रेख समसथ वलै दूर लेख न हवे ढुचे 
ना मिटे वार वाचैे न क्यों हुचणद्दार साई हवे॥२॥ 
दुह्द 
हुवै हुकम गोविंद रै, अजन ईद अवतार। 
परम तणे वसियौ पुरे, नाम करे संसार ॥ ३॥ 
छप्पय 
महाराजा अज़मारू वडो अरिसाल चिवन्नो 
गयो राम खुर लोक इसो इक जोग उपन्नौ। 





१--असपति स्‌ ८ बादशाह से। दूजो माल ८ दूसरा राव मालदेव | 

२--ओं > यह । सविकार “व विकार-सहित | काछ० +>सृत्यु सबका 
अत कर देता है। घीर०- धीर ओर बलवान्‌ किसी को कुछ नहीं घारता। 
की क्या | मृत राह-मृत्यु के मार्ग से | अष्पियौ दिया हे। सकोई- 
सब। विध० >विघाता की कलम की रेखा से कोई नहीं बचता, चाहे 
कैसा द्वी समर्थ क्‍यों न दो। विघाता का लेख दूर नहीं होता । लेख के 
सिवा दूसरा नहीं होता । <ईः 

३--हृद ८ इंद्र । परम० परमेश्वर के पुर में जा बखा। 

४--अरिसाल -- शत्रुओं का शल्य | विवज्ञौ--मर गया। इसौ०-- 


राज़सूपक प्ंज& 


हिंदू धरम नियवाद्द सरम गंजे मेछांणां 
पक्रवती चालियो प्रगट चेकुंठ पयांयणां | 
'विण जोर सोर पुर विसतरे भड़ द्रवार निहार भश्लत 
ऊगते भांण आशथस्मियों पूगी दिन जोधांयस पत॥४॥ 
दिन आयां जमराव सुतौ निज दाव संँमाजे 
तिको दीह नह टके गछे पंडव हेमाजऊे। 
दिन आयां चकते गया सकने समाए 
दिन आयां हरिचंद गयो चारो वबरताए। 
नर नाग देव छूटा नद्दी के खूटा विकम करन 
गिरचांण सदन हाले गयो आये दिन राजा अजन | ५॥ 
सत्तरे से सामंत आंक आड़े सुभ  अग्गक 
सुकक पक्त आसाढ उतर रवि तेरस मंगर। 
रत पन्नति खँदण कपूर सभे समसांण सम्माई 
विविध अमित झखुचि चसत चेह झि निमति चलाई। 


ऐसा एक योग उत्तन्न हुआ । निबाह 5 निवाहनेवाला । सरम० >स्लेच्छों 
की लजा गेंवानेवाला | पयाणा >प्रयाण, मार्ग । विश « बिना | सोर +- 
शोर-गुल, चिल्लाइट । भड्ड ० « सुमर्टो श्रोर नोकरों ने दरवार में देखा। 
ऊरशते भाण सूर्योदय होते । आयम्मियौ >अस्त हुआ, सर गया। पूरै० 
आयु समाप्त होने पपए। जोघाण पत् >-जोधपुर का मालिक | 


पू--दिन आया ८ आयु समाप्त होने पप। दोह>दिवस | गलेों० ८ 
पाडव हिमालय में गले। घक्कतै--चक्रवर्ती । सकवे समाए८-द्र के 


से 


सहश | के"कई। खूटा मर गए, | गिरवाण सदन +« देवलोक, स्वर्ग । 
न्‍ॉ हि ह ५ 
६--तामंत > संवत्‌ | आक० > भआाठ के आगे शुभ (बिंदी) अर्थात्‌ ८० 


(वि०8०१७८०) | दत --ू६ (कपासिया)। श्ति > घृत। समसाण - (श्मशान) 
मरघट में | सुचि -पविन्न| वसत « वस्तु | चेहमि० - चिता की अग्मि के निमिच 


दुह् 
असपति सूँ मिव्यो अ्रभो, मारू दूजी मालऊ। 
हुआ खबर राजी हचौ, महाराजा अजमाल ॥ १॥ 
छ्प्पय 
औ संसार अनित्य आदि सविकार उचारे 
काऊ ओअत वस करे धीर बर्वंत न धारे। 
की राजा पतसाह उजछे मस्त राह न कोई 
ज्ञिती भोग अप्पियो इतो भोगबे खसकोई। 
विध कलम रेख समरथ वचै दुर लेख न हुवे ढुचे 
ना मिटे बार वाचे न क्यों इवणद्वार सोई छवे॥२॥ 
दु्द 
इबे हकम गोविंद रे, अजन इंद अवतार । 
परम तरे वसियौ पुरे, नाम करे संसार | ३॥ 
छप्पय 
महाराजा अजमार वडो अरिसाल विवन्नो 
गयो रांम खुर लोक इसो इक जोग उपन्नौ। 


१--असपति सू ८ बादशाह से। दूजों माल > दूसरा राव मालदेव । 
२--में >यद । सविकार >विकार-सहित | फाू० --स्ृत्यु सबका 


अत कर देता है। घीर०- धीर और बलवान किसी को कुछ नहीं घारता। 
की 5 क्या | मत राह मृत्यु के मार्ग से। अप्पियौ--दिया है। सकोई - 
सब। विघ०->विघाता की कलम की रेखा से कोई नहीं बचता, चाहे 
कैसा दी समर्थ क्‍यों न हो। विधाता का लेख दूर नहीं होता । लेख के 
सिवा दूसरा नहीं दोता | 


३--इृद ८ इंद्र । परम० > परमेश्वर के पुर में जा बसा। 
४--अरिसाल शत्रुओं का शल्य। विवज्नौ८-मर गया। इसौ« - 


रफाज़रूपक न8६ 


हिंदू धरम निवाह सरम गंजे मेछांणां 
घक्रवती चालियों प्रणट चैकुंठ पयाँणां। 
विण जोर सोर पुर विरुतरे मड़ दरवार विहार श्रत 
ऊगते सांस आथस्मियों पूणे दिन जोधांय पत॥४॥ 
दिन आयां जमराव खुतौ निज दाव सॉँसाके 
तिको दीह नह टलके गछे पंडव हेमाके। 
दिन शआ्रायां चक्ये गया सकचे समाए 
दिन आया हरिचंद गयो चारो बरताए। 
नर नाग देव छुटा नहीं के खूटा चिक्तम करन 
गिरवांण सदन दाले गयो आये द्व राज़ा अजन ॥ ५॥ 
सत्तरे से सामंत आंक आड़े खुस  अग्गछ 
खुकछ पक्त आखाढ ।'उतर रवि तेरस मंगक। 
रुत प्रति चंदूण कपूर समभे समसांण समताई 
विविध अमित खुचि वसत चेह झि निमति चलाई । 


निनतन-स>२«><->न्‍्म-+-मेम 


ऐसा एक योग उत्पन्न हुआ । निबाह्द ७ निवाहनेवाला । सरम« > स्लेच्छों 
की लजा गँवानेवाला । पयाणा >प्रयाण, मार्ग । विण >विना। सोर-- 
शोर-गुल, चिल्लाइट | भड़० > सुमर्यो और नौकरों ने दरवार में देखा। 
ऊगते भाण -सूर्योदय होते । श्रायम्मियौ >अस्त हुआ, सर गया ) पूरै० 
आयु समाप्त होने पप। जोधाण पत--जोघपुर का मालिक | 

पू--दिन आया - आयु समाप्त होने पर। दीोह-दिवस | गछे० ८ 
पाडव दिमालय में गले। चक्ववै--चक्रव्तों | सक्कवे समाए--हृद्र के 
सदश | के>"कई। खूटाज-मर गए. । मिरवाण सदन +> देवलोक, स्वर्ग | 

६--तामंत > संवत्‌। आक० > आठ के झागे शुभ (बिंदी) अर्यात्त ८० 
(वि०स०१७८०)। उत -5४ (कपातिया)। प्रति > घृत] समसाण ++ (श्मशान) 
मरघट में। सुचि - पवित्र) वत्तत ७» वलु। चेदमि० - चिता की अग्नि के निमित्त 


बप्छ्० राजरुपक 


चिसतार समै छागे विसम श्आागै मंजण आंखियां 
कुछ वबाव ग्रहीं नाजर कहे राव सिधाचे रांणियां ॥६ 

वाणी सुण चह॒वाय आंणय ऊभी राय अगण 

सखी हंत नव सपत मांगि खुख आदि समंजण । 

आज मिरत्ति मंगढी आज पति चरत संमाले 

ऊपन्नो जग असल आज सुज वस जउज़ाले। 
अवसांण तरणि पण इंखतां ऊंच तिकोइज आज सो 
सुज॒ साथ केम छोडे सती राजमती महाराज रो ॥७। 

घड़े बंस ऊपनी वडी रांणी भव्यांणी 

बोली राजा हुंत जिका पूरे त्रत जांणी। 

तो पूटे बरजांग साख जैसांण खुभष्ती 

पह चौंरी परणतां ढ़े नह को चकवत्तो | 


रवाना फी। बिसतार समै > मरण का समय | आगै० स्नान करने क 
सामान झआगे लाया गया। कुछ वाव अदो ८ अपनी कुलीनता को धारण 
करो । राव०८-हे रानियो ! राव ( परलोक के ) रवाना हो गए हैं। 

७--चहुवाण ० ->चोह्न वश को रानी। आण ऊमी>आ खड़े 
हुईें। राय अगण--राबागण में। सखी०> सोलद सख्ियों के साथ 
समंजण - स्नान करके। आज० --आज हमारी मृत्यु मगलकारी है 
सभा ८ पातितत्य का स्मरण करे। ऊपन्नौ० > जो जगत्‌ में अंशावताः 
उत्पन्न हुआ है। अवसाण--मौका | तरणि>८( तरुणी ) जी । पणऋ८ 
प्रतिशा]) ईखता > देखते । तिकोहज -- वही । सुज -- उस | राजमतोी -- 
चौहान रानी का नाम | 

८++परै मत जाणी > पतित्नता के घर्म को पूर्ण जाननेवाली। ते पूछठै० » 
हे राजा | तेरे पीछे जेसलमेर की वरजाग नाम की शाखा अच्छी लगती है। 
पदहु० ८ (प्रभु) अजीतसिहजी ने चोरी में-जाकर पाणिग्रहण किया, उस समय 


राजरूपक श्प्रर्‌ 


तिण वंसख थई श्रवतार तूं प्रीत नहीं हुग पाप रे 
महाराजा साथ मंग्रछ मिरां आज तिकू खत आपरे | ८॥ 
चक्रपाणि उर सिंत एम चहुवाँय उचारे 
वडम बोल बविसतरे बोल सोई कुछ सा(ता)रे। 
राजि पिता अमरेंस राज़ि पृटे जैसांणो 
वाई वड पण वियां दियां वाघे आपांणो। 
खुख चीच पड़े महाराज सूं समरो लछाज खुबत्तियाँ 
कुछ तण नहीं वांदे किणी चांटे सत पण खत्तियां॥६॥ 
पट रांणो दहूँ पास अबर रांणी वहि आई 
जिकां आज अचसांण सदा कुक लाज खसवबाई। 
रांणी मिरधावत्ती ज़िकण पूठे देरावर 
राजां मिण रांशियां तेश कुछ मोटो तू'चर। 
खुज कंत अत अमर खुपुरि चौओडी हरि उच्चरै 
छुत॒पती सनेह चंद छुडी सेखावत ब्रत संभरे ॥१०॥ 
किसी राजा को हिम्मत नहीं हुई कि कोई चढकर आवे | इससे जाना जाता 
है कि इस कन्या का वाग्दान पहले किसी दूसरे राजा के साथ हुआ होगा। 
रानी कहती हे कि मै उस वश में उत्तन्न हुई हूँ । आप अवतार हैं; पाप में 
मेरी प्रीति नहीं हे। में मगल रूप महाराजा से मिलूँ | तिकू वह | 
९--चक्रपाणि -- विष्णु ॥ चहुवाण -- चौहान वश की रानी । वढस 
बोल > बढ़ा बोल । पूठे जैसाणौ > पीठ पर जैसलमेर | विया-- दूसरों को। 
आपाणौ > वल, शक्ति। बीच पहैं>अतर पड़े । समरौ+> याद करो | 
वाट - भाग लेना । खत्तिया - क्षत्रिय स्त्रियों | 
१०--अवर > दूसरी । वहि आई>चलकर आई | मिरघावती - 
» रानी का नाम | पूठे देरावर--पीठ पर देरावर का राज्य | मिण ८ मणि, 
” र्ञ। व वर--एक क्षेत्रि-वश | कत अत>पति का अतकाल | 
चौशरौड़ी > देवलोक में चढ़ने के लिये । सेखावत - शेखावत वश की | अत 
संभरै-पतिनता के नियम का स्मरण करती है | 


श्च्र्‌ राजरूपक 


मुद्दे एह खट महल सहल म्ठ॒त गिणे खुपावन 
पड़दायत हित प्रिया अघट सति मिली श्रठावन | 
तिण समये तिण बेर उसे नाजर घत आदर 
पाचक करण प्रवेस तरण पति चरण निरंतर । 
ऊपरो दुध जबतां अगनि शअग तेम सत ऊफरे 
श्रीवर सहाय धारे सती आय खड़ी राय शअगरणे ॥१श॥ 
इम धायां उच्चरे झुणों वाया सतवंती 
उसे बंस ऊजकी सीक निरमकणी सकत्ती। 
कोई जण इम कहे रूवल चंद्ण सम छग्गे 
परसे सती सरीर वरणे तद नीर वरग्गे। 
ताय सुरंग वात कहिवै तणी दाँग घिरंगी दहन रो 
डर जेंज धरों म करो उरड् ऊनो तेज अगन्न रो ॥१२॥ 
चित धूंने चहुवांय भाऊ धूने भटियांणी 
तूवरि सेखावत्त रीक चावोडी रांणी। 


११--मुदे > मुख्य । एड >ये। महल--( महिला ) रानियाँ | मृत -- 
मृत्यु को। पड़दायत - उपपत्षी | उमैज-दो। पावक ८ अ्रम्ति में | तरण ८ 
( तरुणी ) रानियाँ। पति> मालिक म० अजीतसिंद । अग “शरीर में। 
सत- मालिक के साथ जलना, सतीत्व । ऊफणै>वृध की तरह उफनता 
है। ओवर -- लक्ष्मीपति, विष्सु को। 

१२--घधाया --( धात्री ) पयपान करानेवाली | बाया 5 बहिनों | । 
सतवती -- सती दोनेवाली। सीऊ>-पातित्रत्य, स्वभाव से । सकत्ती ७ 
शक्ति। लवल>-अम्रि की ज्वाला। ताय८>"उनको। कहिबै तणीर5"- 
कहने की । विरगी >विकट। म करो उरड>त्वरा सत करो। ऊनो ८ 
(उष्ण ) गम | 

१३--चित ० “चौहान रानी प्रसन्नता से चित्त को घूनती है अर्थात्‌ 
मन में प्रफुल्लित द्योती है। भटियाणी >भाटी वश कोी दोनों रानियाँ। 


राजरूपक शेपरे: 


सीर सत्त साहंस अस निज चंस उज़ाबी 
डरः विहसी उल्लली दसी खू्‌ दृत्थोी ताबी। 
गरजियां पवन धूजै न गिर विड़चे घायन वज्ञ में 
संभाय सीहद चित सत्तियाँ सीह अवीह सहज में ॥१५॥ 
वड़े बोल सति वाणि एम चहुवांण उचारे 
आज चाड आपणी घणी सुरखोक सिधारे। 
महल रोग मर जाय व्याधि अवजोग विचाई 
मरण इसौ प्रव मिले जिके जीविये भलाई॥ 
जोबतां न को मौसर जुड़े औसर चूकां आज रो 
ज्ञम हाथ मर्रा किम जांणिये मेल्ह साथ महाराज रो ॥१४७॥ 
घर सील सत घरणे भरे छलालां भटियांणी 
किसूं दाव व कोप आ्राव जम हृत्थ विकांणी। 
अधिर आदि मंडाण न को दीसे थिरताई 
कार आस संसार आस जीवण न काई। 
पति संग जरा भ्रद्दि लाज पण तजां पास कुछ ज्भुग तयों 
ब्रत भंग हुए चर चीछड़े जिकां अजीवत जीवणो॥श्श। 
ल्‍लसी < उल्लास को प्राप्त हुई । हत्यों ताछी> द्वाय पर ताली देकर । 
बड़चे पीछे इटना । संसाय सीह + सीहा के वशज अजीतसिंह को धारण 
ररके। सीह सिह की माँति। अबीह 5 निडर | 
१४--वाड >- सहायता के लिये । सिधारैशूगए हैं। महल 
महिला ) रानी। प्रव-(पर्वे ) पुएय दिन। जिके० जिससे जीवन 
है भलाई प्रकट हो। जोवतां०--आँखों से देखते, विचार करते ऐसा 
प्रवसर फिर नहीं मिलेगा । किस > कैसे | जाणिये - जानती-बूकती । 
१५--लाला > भटियानी रानी का नाम दे । आव > आयु । विकाणी ८ 
बेक चुकी है। मंडाण रचना आदि। आस-८-आशा।| तजा० > दोनों कुलों 
पीहर श्र ससुराल) का पाश काट दें । अत भग हुए -नियम का भंग दोने 
7र। वर० > पति से वियुक्त रहे उसका जीना न जीना है | 


श्प्प्छे राजरुपक 


जेघलमेरी जोड अवर भव्यांणी शअआखे 
उर अचेत इण कांम राम त्याँद्देत न राखे, 
मोताहरूू ऊतारि माझ तुण्छी गर धारे 
करे तिरूक म्उत्यका तिरूक कूंकम चीखारे। 
परणि पझूछ पह कायर पणे सांग धरे हारि चीसरे 
कुछ तरुखि तेण सोसे किसी कंत मरण जीवण करे।॥हकद्षा। 
याँ तूंचबर उच्चरै आज अवसांण खु उज्जछ 
सुपद्द साथि गण सती महा फोतूहल मंगर | 
जिक्रे आज जीवसी तिर्का वा घडी डुहेली 
आतम दम आबमि पड़े जम हत्थ अकेली । 
लीचां सु नाथ परलेक में साथ इसो किम संपजैे 
तजि नेह ग्रेह जीवण तणी आंगमरणी किम ऊपजै ॥१७॥ 
चंद्र हंत चंद्रका दष्ट वीछुडी न देखी 
घण निवास चीजछ्ी पासि तज़ि टछी न पेखी | 


१६--आखे - कहती है। उर० >- इस काम ( सती होने ) में जिसके 
चित्त में शान नहीं है। राम०८-उससे राम (परसेश्वर ) प्रीति नहीं 
रखता | मोताइछ>( मुक्ताफल ) मेोती | मत्यका-८ मृत्तिका ) 
गोपीतदन का। वीसारै--छोड़कर । परि०> मुख्य नियम यह हे। 
फायर पणै० - कायरपन से स्वॉग धारण करे और परमात्मा को भूले । 

१७- सुपद्ू साथि >मालिक के साथ। गण ८>गिनो, जानो । 
दुद्देली >दुलंभ है। आतम०-मन को दमन करने में फँसकर। 
सपजै -- मिलै | आगमणी० -- चिता पर चढना कैसे दो सके ! 

१८--चद्गका 5 चाँदनी । दृष्ट-( दृष्टि ) नेत्र से | बीछुड़ी -- वियुक्त | 

एसि तजि ० मेघ के सामीष्य को छोडकर | टली - अलग | पेखी - देखी । 


राजरूपक 


हेत किरण हारि हंस शग श्रवतंस उज़ासे 
अस्त हुवा सँंगि अस्त उदे संग उदे प्रकासे । 


तिम पीव जीव जीवे तरणि मरण देख सखाथे मरे | 
तन छांह फेम जोड़ी तजैे इम चाओडी उच्चरेै॥१८)॥ 
लाज सीछ सन्नेद्द छाज पतिचरत न मूके 
लाज मांण रक्खणी छाज अवसांण न चूके। 
लाज सोभ संग्रहे छाज धन लोभ न लग्गे 
प्रीव मरण दृढ़ पांमि लाज इण काँम उमंगे। 
कूरमां लाज उज्जक करूं सूर करूं त्रत साखियो 
सुजि छाज न भूलू आराज सति इम सेखाबत आखियो ॥१६।॥ 
नाजर आखेै नथू प्रणगट सपनेंतर पायो 
नारद इंद कुँवेर देत दाखवे सवायौ। 
मिले हंत महाराज राज उच्चारि राजेश्वर 
रुद्रांगी रशांखियां करे इंद्राणी आदर। 


हैत किरण० >सूर्य की किरणों की प्रीति शरीर का शिरोभूषण होकर प्रकाशित 
होती हैं। अस्त० >वूये के अस्त द्ोने पर अस्त द्वोती हैं और उदय होने 
पर उदित होकर प्रकाशती हैं । तिम पीव० > वैमे प्रिय के जीवित रहते 
स्‍त्री जीवित रहे । तन छाह० > शरीर की छाया सयोग के कैसे छोड़े | 
चाओ्रीडी -- चावडा वश की रानी | 

१९--पत्तिवरत ८ पतित्रता र्री। मृकै-छोड़े । अवसाण > अवसर | 
लाज इणु काम उमगै>लजा इस वास्ते बढती है। घर“-सूरज को | 
नव साखियौ > पातिमत्य का साक्षी | आखियौ८-कद्ा | . 

२०--नाजर० » नथू नामक नाजर कहता है। सपनंतर > मुझे स्वप्न 
झाया। नारद० --जिसमें नारद, इद्र भोर कुबेर ने अधिक प्रीति दिखलाई | 
मिक्रे हू त० < मदाराजा से मिलकर नारद आदि ने उनको राजराजेश्वर 
कहा | दद्वाणी० « रुद्रपत्ती और इद्राणी ने रानियों का आदर किया। 


म्पद्‌ राजरूपक 


पद सेव देव हजवछ प्रवछ अति मंगर अमरावती 
लनिस अगनि चरित दीठो निजञर पड़े न भकूठी संप्रती ॥२०॥ 
गायण दास खबास भणे अवसर मन भांणो 
घट वाल्हो आप रो तिके पट घूघट तांणो। 
उण वणावि आंमासि प्रभू दरसाव न पासे 
खुख छूटों संभारि दीहद् कट्ठी ते खासे। 
दाखियो एम पड़दायतां करे नेम मस्॒तकां मरो 
पण पह अस्हां पाराथ परि साथ न छोडां साम सो ॥२१॥ 
शी आकार अनंत आदि अविकार अपंपर 
शगम शअगोचर अरूख अचक शअविणासी इईस्वर | 
परमेस्वर अणपार परम पूरण परमातम 
श्रीपति असरणसरण तरणतारण जिशगुणातम | 
राधा सनेहद् कारण रहित गउ चारण पति गुज्जरी 
चहुवाँस नेम ऊठी चितवि भणे एम चत्रभुज्ञ री ॥२श॥ 


पह० > प्रश्न (अजीतसिंद) की सेवा करने के लिये देवों में बड़ी हलचल मच 
गई | अति० -अमरावती ( देवपुरी ) में अत्यंत मंगल हुआ | निस्त०-- 
रात्रि में अग्नि का चरित्र दृष्टि से देखा। सप्रती > अभी, प्रत्यक्ष | 

२१--गायण > गान-त्त्य आदि करनेवाली प्रीतिपात्र स्रियों। भरे 
कहते हैं। मन भाणों >मनचाहा । घट०>शरीर जिनको प्यारा है वे 
वस्र का घूंघट निकाल लें। उण०- उस रचना में हमको मालिक का 
दर्शन समीप में नहीं, अर्थात्‌ दुलंम है। सुख०-जो ऐसा समभते हैं 
कि हमारा सुख नष्ट हुआ वे आह भरते हुए दिन कार्टे। दाखियौं -कहा । 
करे० 5 जो नियम करके मौत से मरते हैं वे मरे । पण०८-हमारा तो यह 
प्रण है कि अजु न के जैसे हम स्वामी का साथ नहीं छोडें । 

२२-ओन्‍् यह । अपंपर>अपार | त्रिगुणातम -त्रिगुणात्मक । 
राधा सनेह -- राधिका से स्नेह रखनेवाला। चहुवाण - चोद्ान वश की।, 
चितवि > स्मरण करके । चत्रभुज री --चतुसुज की कन्या । 


राज़रूपक इप्यस 


पटरांसी खट प्रवित अवर पड़दायत आंगण 
करि मंजण सिणमार नाम उच्चरि नारायण | 
ज्ुई गई जोड़ री हुई तिण वार तयारी 
ईख दरस अगजीत सरस कुछ रीत संभारी। 
हरि हरि डचार नर पुर हुए देर चार विसमी हुई 
उणु बार रथी नृप ऊपड़े आप सुखासण अआएरुही ॥२३॥ 
कवि प्रोहित मंत्री प्रधान विध मंत्र विचारे 
रहो भात चहुवांस अरज दित वात उचारे। 
ऊंच धांम शअड़सट्ठु सद्र्य तप नांम समापो 
विप्र जोगी रिख चरन अन्न मन सोजन आपो। 
आपरे छुतन राजा अभो सकज्ञ जोड चखतो सही 
देखो सकाज सुत देखने राज जतन कूंता राही ॥२७॥ 





२३--एयराणी < ( पद्राशी ) पद्चाधिकारिणी रानी। खद- छः, ६। 
प्रवित ऋू पवित्र ॥ करि संजण स्नान करके। सिणगार ८ श्वगार करके। 
जुई० #वराबर की जोड़ी चली गई, उस समय ये सततियों तैयार हुईं । 
नर पुर नगर के लोग। देर हुए न्-व्याकुंल हुए। वार०>-समय बढ़ा 
विकट हुआ। रथी>शव को ले जाने के लिये बाँसों की वनी सीठी | 
ऊपड़े + उठाए गए।। आप 5 रानियाँ । सुखासण + सुखपाल पर । 
आरुद्दी ८ चढीं। 


२४--विघ मत > सलाइ । रहौ०--चौदहानव्शी माता जीवित रहे | 
ऊच घाम अड्स5 ० - अड्सठ तीर्यों में जाकर द्रव्य दे। राजा का नाम 
दे।। मन भोजन मनोवाछित सोजन -दे।।॥ सकज » समय | बखतौ 


वख्तसह। राज जत्तन रराज्य के वास्ते। कूता रही >पाडु राजा की 
स््रीकुंवी जीवित रही । 


ऑप्यप्र राज़्रपक 


विहित खुरो श्रत चांसि एम चहुवांण उचारे 
सको काऊ संघरे न को राहियो बीखारे। 
प्रगट मात पांडवां खछु दौ न गई चर सत्थे 
ओऔ म्त हथ शआपरो हरी दीनो पर हत्थे। 
खुत नेद पंड पुँंहते सरगि पिंड राखे छालूच परी 
रिध फाज साथ छूता रहिय जिण हंता घिक जीवरण |२४॥ 
हीण राव बिण न्याव न्याव प्रिक्‌ पत्त उपज्नों 
पक्ष दीण धन सटे हीण घन घरम न पुज्जो । 
घरम हीण सादंभ दंभ प्िक्‌ भूठ दिखावे 
भूठ भिक वियकाज काज़ धिक सांम न भावे । 
पिंक साँमि किया गुण चीसरे गुणधिकार घिणए हरि तरणि 
सखुजि प्लविक तरणि पिय अत झुणि घर तक्के मोटा धरणि ॥| 





२५--विहित - उचित । भ्रत--( मूत्य ) सेवकों की । सको 
सबको । सघरै--संदहार किया है। वीसारै> मूलकर भी) वर सत्ये- 
पति के साथ । ओ मृत० > यह अपनी मृत्यु अपने हाथ है, जिसको परमात्मा 
मे दूसरे के द्ाथ में दे दिया है। सरगि>स्वर्ग में। पिंड राखै > शरीर 
लालच के वश द्ोकर रखा। रिघ काज -- सपदा के वास्ते । 

२६--दीण ० - राजा के बिना न्याय दीन है। न्याव० ८--उस न्याय 
को घिक्कार हे जहाँ पक्ष किया जाय । वह पक्ष ठ॒च्छु है जो धन के लिये हो । 
वह धन शथा है, जिससे घमम न किया जाय। वह धम व॒च्छ है जो दम 
( कपट ) से किया जाय । उस द॑भ को घिकार हे जिसमें क्ूठ दीख पढ़े। 
उस भ्ूठ को घिक्वार है जो बिना काम के बोज्ा जाय। उस काम को 
धिक्कार है जो स्वामी के पसद न हो । उस स्वामी को घिकार है जो किए 
हुए गुणों (उपकार) को मूल जाय । उन गुणों को घिकार है जो दरि और 
स्त्रीके न हों। उस स्त्रीको घिक्कार है जो स्वामी का अतकाल सुनकर घर 

र बड़े राज्य की ओर देखे। 


राजरुूदक पद 


एम वयण उच्चारि नयण नप बदन निहारे 
तजि छुंदर घर तांम चाह मिंदर चीतारे। 
सवारी दिस शअगम प्रगद नक्तकीय पुकारे 
पड़े सके पर छोक हुए टामंक नमारें। 
हरि नाम प्रेम धारे हिये सांमि लिये समि संचरे 
छुत्रपती साथ रांणी छुहूँ आ्आाज त्रिहं कुछ उद्धरे ॥२ण॥। 
चालेबी चक्रवती निजर छुरपती निहारे 
भाग धन्य भसूपती एम सोभाग उचारें। 
पणुचंती पारणी सीब्चंती खतबंती 
अति मुगती दालियो कियां साथे कुब्बंती | 
निरखंति अछुर नीची निजर गो मद्‌ मच्छर गाइणी 
इण वयण सची विरलूखी उदरि इंद्र रूखी इंद्रायणी ॥शपा। 
करे. दांत द्वित कंत तरे छुज् दोन निरंतर 
कितां चीर मंजीर हीर साँणक जव्वाहर। 


२७--वयण >-वचन । मिंदर -द्रिमंदर वैकुठ को। चीौतारे याद 
किया । दिस अगम -5 जिसके जाने नहीं सकते ऐसी दिशा को सवारी हुई । 
पड़े० » परलोक में शंका उल्नन्न हुईं। टामक £टकारे | संचरे - चले | 

२८--चालेवो > मुर्दे की सवारी। चक्रवती >राजा का। एम 
इस तरद। सोभाग >सौभाग्य के वचन कद्दे। पंणवंती - प्रणवाली । 
पारणी » व्यादी हुई । सीब्यंती-- उत्तम स्वमाववाली । सतवंती ८+ 
सतीत्व को निवाहनेवाली। मुगती-(मुक्ति ) मोक्ष को। कुब्वती ८८ 
कुलवती रानियों को। गौजूचला गया। मच्छर ल्‍-डाह। गाइयीउऊ>- 
गाने बजानेवाली ल्लियाँ। इण वयण ->इस वचन से | विलखी ७ मन 
में मुरकाई हुई, उदास | उबरि >मन में । इद्राययी--इढ़ की जी को। 

२६--हित कंतत+पति के हित के लिये। तरे० > ब्राह्मणों और 
गरीबों के सदा के लिये तिरा दिया। किता>कितनों द्वी के। 
चीर >वस्त्र । मंजीर-घुंघुरूवाला पाँव का गहना। द्दीरल-दहीरा | 


४६० राजरूपक 


सती तेज्न समरत्थ वह इम पथ विचाले 
परिखा धन आपता जांखि वरखा बरखाके। 
ईखवा अचक साहस उदबरि खुर दक विमक तरस्लिया 
विसतार नूर सतियां बदन द्वाद्स सूर दरस्सिया ॥२६॥ 
सीह किसी साराह सरभ रब सणे सबके 
एकछ की ओपमा छड़े भागे थह लुफी। 
खूर खाग संग्रद्दे सुबपि सनाह खुधारे 
अग्र॒ ढाल  ओडवे पीठ वेलियां पचारे। 
स्यां हंत अती चाधू तरणि अगन कंत हित आगमे 
साराद तेज दीठां सती सीह वराद् न सूरमें ॥३०॥ 
आतुर चित आगलो घांम विसरांम ख़ुधारे 
वन चंद्ण बावना अगर घणसार अपारे। 





पथ विचार >मार्ग के बीच भें। परिखा >अपार | वरसाछे > वर्षा ऋतु में। 
इखवा > देखने को। उवरि>मन भें। तरस्सिया 5 तृष्णावश होकर 
उत्कठित हुए। सर “सूर्य । दरस्सिया> दिखाई दिए। 


३०--सीह० > सिंह की क्या तारीफ की जाय, वह शरमभ के शब्द को 
सुनकर चला जाता है। एकर०--बड़े सूअर की क्‍या उपमा दी जाय, वह 
लड़ता हुआ भाग जाता है और यह में छिप जाता है । सूर०-शूरवीर 
मनुष्य । खाग>तलवार। सुबषि - शरीर पर । सनाह--वक्‍तर आदि | 
ओोडवे > घारण करता है। पीठ० “पीठ पर अपने सिपाहियों को रखता 
है। वाधू > बढकर | तरणि -खस्त्री। अगन “अग्नि को। आगमै८: 
आक्रमण करती है, दबाती है, प्रवेश करती है । साराह - प्रशसा 

३१--आतुर - त्वरावाली । चित आगल्ी +- मन से सबके आगे रहने- 
वाली । घाम>घर, लोक । वन“>लकड़ी । चदण बावना-उत्तम 
चंदन । अगर ८(अगुर) सुगधि,  काष्डविशेष | घणसार८-कपूर | 


राजझरुपक 5 4-8 


महल काठ चुणि विमर पदक रूई घृत पूरित 
शोप सदर श्रोछ्ठाड़ अमछ परिमक आक्रूंरित | 
उण भवण दसण राजा अज्ञन श्राप खुखासण ऊतरोी 
लखि चवरत खुरी अचरज लगी नार पन्नगी किन्नरी ॥३१॥ 
राय देह पधराय बार तण चेंह चिचंमा 
मूक अग्गी भूंलिवा फरण छरू्गी परकम्मा। 
भूप देत सत भाय रूप सोहे पदव्रांणी 
वीख दीख जग विमछ इंख छाजै इंद्राणी। 
अह चेह दार पूजे गवरि संत्र चार विचार मन 
ईसवर उमा चर अ्रप्पियो हुग जुग वर राजा अजनवाश्श। 
मुखि आखे हरि मंत्र वद्व कजि शत विकस्घे 
कियो ग्रेह परवचेस रेजी पुरखेस दरस्ले। 
खमा खमा उच्चरे करे पारस रस कुंडछ 
प्रथट जांण परवेख मेघ आगम रवि संडुछ | 





महल ८ ( महिला ) स्ली, भार्या। काठ चुणि>चिता चुनकर। पहल 
रूई>यई के पहल । ओछाड़-अआच्छादन-बत्र ) परिमक -सुगंधि | 
उस भवणु० >उस भवन में बसने के लिये जद्दों राजा श्रजीवरसिंद गया | 
'लखि बरत > पतिश्रतापन को देखकर । छरी  देवागना | पञ्नगी 5 नागवधू | 

३२-रशाव राजा के। चेह>चिता के । विचंमारवीच में। 
ऋछ-ज्वाला। सत भाय> सच्चे भाव से। वीख- देखकर | ईख « 
देखकर | अ्रह #घर | ईसवर > महादेव । उमा पार्वती | 

३३--भम्रखि आखे>मुख से हरि का मत्र क्दकर | अत पिकस्से-- 
अत्यंत अफुल्लित हे। रेंजी>प्रमन्न हुईं। पुरखेस पुरुषों के मालिक 
(राजा ) को । द्रस्से>देखकर | खमा खमा स्वागत का आदर-जोेघक 
वाक्य । करे पारस० >प्रीति से राजा के चारों ओर कुंडलाकार रानियाँ 
जैठी। प्रगट जाण० >मानों वर्षा ऋतु मे वूय मडल के कुडली हुई। 


श्ध्रे राजरूपक 


चंदण झखुचास पंखा चमर कृत गंगाजल दास करि 
छिड़कंत कंत रांणी छह पांणी खेल वसंत परि॥१श॥ 
दी आग्या दूसरां मेल कीजे अ्रह मंगर 
उण समये दिस आठ काठ जग्गे दावानक। 
भेछि कार तण भ्रुवण करे संजण दोनूं कर 
पारि भूले जछ पांणि सकत किर मांस सरोचर। 
रव अगनि व्याक घूंवारवण सोर ज्वाछ इक संमिल्ले 
सुज॒ सती होम करता खुबणि मिछे धोम नम मंडले ॥३७॥ 
अह झभारछां गरजंत वे लो चैसानर 
नर पुर जन हरि नांम उचारि समरंत अगोचर। 
सती अग ,पति संग उलखि रंग पवक झअफित 
रोम अस्त पछ चरम द्वोम वपु नाड़ि सांमि-द्ित । 





दास फरि--दासियों के द्वार्थों से लेकर । कत > पति को। पाणी खेल ० -- 
जैसे वसत ऋतु में पानी से फाग खेलते हैं | 

३४--दी आग्या० -रानिये ने आज्ञा दी कि अग्नि का सयोग किया 
जाय । ग्रह सगछक- अग्नि । दावानछ > अग्नि । मैकछ्ि० - ज्वाला मिल 
जाने पर रानियाँ देने द्वाथों से ज्वाला से स्नान करती हैं। परि० - सब 
रानियोँ जल में क्कूलती हों वैसे ज्वाला में भूल रही हैं, माने सरोवर में 
मूलती हैं। रव०>अग्नि का भर्यंकर शब्द। धृवारवण > धूम | सौर > 
बारूद। इक पृथ्वी । सती०-सतियों के शरीर का होम करते समय । 
घोम -- घूम, घुओं । 

३५---अद्द ७ अग्नि की | लोका + अग्नि की जिहा | वैसानर - अग्नि | 
अगोचर ० जो दृष्टि में न आवे। उलसि » उल्लसित दोकर | रग० -- 
अग्नि के वर्ण के समान दो गईं । अस्त +( अस्थि ) हड्डी) परछ>मास। 
चरम -चमडा । नाडि>नाड़ियाँ । सांमि-हित- मालिक के हेतु । 


राजरूपक ध्ध्रे 


रिघ नेह चेंस पटर्रांणियां देह व गाछी डुक्ख में 
झुर थाँन फाजि महाराज सँगि मिली एम खुर मुक्ख में ॥३५॥ 
राजलोक रिख दूंण चीस पड़दायत पण्यारों 
संग सहेली च्यार अगन सिन्नान उचारी। 
बारे गायण वछ चछे नव पड़दा वेगण 
हाथक चेरी उसे उसे दो जणी हजूरण। 
पातररां पांच नाज़र उसें भर वाई मत सावियोौं 
जसवंत खुतन सतियाँ सहित याँ स्वसलोक सिधघावियों ॥३७॥ 
जाऊ देह पावकत पाझ पतिवरत महापण 
कुछ लरूज्या उज़यारू रोत रखवार नरेहण। 
नाम रांख नव खंड प्रसिध चाडे दहूँ पक्सखे 
साथि सखांमि समरत्य रथे वेठी कथ रक्‍खे। 
खुर करे हरख वरखेै सुमन अमर तरणि घिन उच्चरे 
नर भुवण हुूँत खतियां न्॒पति खुरपुर मारग संचरे ॥३७॥ 
वरण इंद्‌ सिव ब्रह्म धरम नारद धनपरत्ती 
अजन धिन्न उच्चारि करे इण पर कीरत्तो। 





रिघ० +- अधिक स्नेद्द के वश होने से। गाछठी--नष्ट की। झुर थान 

काजि ८ स्वग॑ के लिये। छुरमुक्ख - अग्नि में | 

३६--राजलोक - रानियाँ | रिख दूण > छः, ६।॥ सहेली -दासियाँ | 
पहदा वेगण ८ उडदा वेंगनियाँ। उसैनल्‍्दो। भमलज८"-भला | वाई: 
ज्लियों ने। मृत>+मृत्यु कौ। सावियोल्‍-भावना की। स्वरलोक-- 
स्वर्ग को । मिघावियौ >गया | 

३७--पावक्ष > अग्नि में । नरेहण -राजाशों की. उत्तम। चाडे० ८- 
देानों कुर्लों को उन्नति पर पहुँचाया। अमर तरणि>-देवताओं की ल्लियाँ। 
नर०>-मनुष्यलोक से । संचरै-गए। 

३२८-वरण -वदण | घनपत्ती "झुवेर । इश पर -इस तरह । 


श्ध्डे राजरूपक 


ते थप्पे खुर धरम घरम उसरां ऊशथप्पै 

देवछ तीरथ देव झुरद्दधि इधकार समप्पे। 
घरकियों अचक हिंदू घरम ऊपले पह आजरा 
नर हुवो आज पहली न को राजि समौ जसराज रा ॥३१८॥ 

सावजी सरसती गवरि गंगा गोमती 

मिछ सतियाँ घरि महरि करे इण परि कीरची | 

सिह॒ुए पल तारणी सोभ जुग च्यार खुवांणी 

पाँच तत्त दोमणी रीत भोयी खद शंणी। 
घिन मात पिता कुछ जात घिन सत श्वदा त महासती 
साहाय थकी निज सॉमि सेंग वसी आय अमरावती ॥३१६॥ 


दुद्व 
मास तीन वाबीस दिन, पेंतालीस चरस्स | 
अमरापुर वसियों अजो, राजा कर राजस्स |४०| 
धाँंम गयो जोधां घणी, नांम करे संखार | 
चाकौ सुज खुणियों अभे, दिल्ली साद् दुवार ॥७४१॥ 


तै-तूने । उसरा>- ( अछुरों ) गरुसलमानों का | देवर“ देवालय । 
सुरहि-- (सुरभि) गो । इधकार-अधिकार दिया । ऊएल्ले-इधर के । 
पह ८ प्रभु ने। राजि समौ > आपके सहश | 

२९--सावत्री > ब्रह्म की स्री । महरि-"कृपा | पख८कुल । 
पॉच ० >पोंचों तत्वों ( एथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश ) से शरीर बनता है । 
खट >छु , ६३। अवदात > उज्ज्वल । अमरावती >देवयुरी । 

४०--अमरापुर >स्वर्ग में। राजस्स--राज्य, राज्यमोग भोगकर | 

४१--जोघा धण्ी --जोधा राठोढ़ों का मालिक | साह दुवार - वादशा 
के द्वार पर | 


राजरूपक श्ध्र 


खिति हुँता शञ्रायां खबरि, आया दुरिः उमराब ! 

सभारे धोखो सकछ, धारे लेख प्रभावाहरा। 
छष्पय 

खुण बांणी अ्रमसाह ग्यांच अणथाह विचारे 

श्रो संसार अ्रसार समम्ति करतां संभारे। 

मन अडोऊल डढ वोरू मेर सम तेल अमापै 

ञ्रत सम्यांन ऊधर्सों खुमति ऊँवरा समापैं। 
परखियों नरें पुरण पुरख परम तेज समस्थ पणी 
कुछ भार निवाहण घमक फकि थक आये बल भन्नयो ॥७३॥ 


छंद वेअक्खरी 
सर हरी अचतार खुमावां 
अति द्वढ मन रूखियो उमरावां। 
अजन तणौं खुणियों खुत वाकों 
सतियाँ सहित दिली पुर साकौ ॥४४॥ 


४२--खिलति हूँता + जन्ममूमि से | दरि-+दरगाद, राजसभां । समारै 
स्मरण करके । लेख प्रभाव >वविघाता के लेख का प्रभाव | 
४३--अणभाह गंभीर । ओ > यह । करता “परमेश्वर को | मेर० -- 
सुमेझ के समान॥ तोल० >भार, सहिष्यपुता में | अमापे # परिमाण-रहित । 
अत» शान में ऋअत्यत ऊंचा | सुमति० -उमरावों को अच्छी बुद्धि दी, 
अर्थात्‌ उपदेश किया ! परखियो 5 समझा । पूरण पुरुष “पूर्ण पुद- 
प्रोत्म | परणौ>-पन, सामर्थ्य॥ घमछझ-( ध्वल ) घोरो वैल | फक्विन ८ 
कलियुग में। यछू--रेतीला मेदान। मझललणो >घारण करनेवाला । 
3. उ४--पूर हरौ>दरसिंद का वशज। अवतार >अवतारों पुरुष | 
सुभावा > भच्छे विचारवाला । लखिवी> समझा | 


वाको >इचात | 
साको -( तस्प ) चुद्ध । 


५्६द्‌ राज़रूपक 


कजि उद्क॑जि सुंज कराए 
जमण सि्नांन कियों न्॒प जाए। 
वेदोकत मंत्र खुण बांणी 
जर अजजकि आपी ज्ञण जांणी ॥४५॥' 
पित द्वित दान करें अ्रण पारा 
श्रुति सम्ग॒ति वयर्णां तत सारां। 
शझरथ मात पित धघर्स श्रपारे 
पार गिणसे कुण तिण प्राकारे॥४६।॥, 
गुण खोड़ख खोले द्वच गंठे 
कीधोौ घरम जमण उपकंठे। 
असि गज़ रथ घर खुरभि शअ्रपारां 
विप्र निद्याठ किया तिण वारां |॥४७॥ 
परम घरम कर जमण अ्प्रंपर 
झायो थांव जिहांन उज़ागर। 
लोकाचार जेज नह छाई 
खुण आयो जैसिंघ खबाई॥४८॥ 
साथे कोटा घधणी खवबायो 
झौरों घर भदोर नृप शआयौ। 
४५--उदकजछ्ि -- जलांजलि | सुज > तैयारी । आपी+>दी | 
<६--वयणां ल्‍ वचन | तत सारा ८ यथार्थ | अरथ > लिये | प्राकारे -- 


प्रकार । 
४७-गुण खोडस > सोलह गुणणोवाला । खेले 5 उच्घाटित किया। 


गठे ८( ग्रथि ) गाँठ। उपकठे ८ सामीष्य में | असि-घोड़ा । घर ८ धथ्वी | 
सुरभि > गो । निह्ाल किया 5-5 सर्व-सपत्ति युक्त किया । तिण वारा उस समय | 
अपार । थान>"-स्थान पर। लोकाचार छ मस्तक के*£ 


गैर । भदौर >भदौर का राजा। अमीरकक+ 


राजरुपक आह 


आया मिलूण अमीर पता 
जवचनां दछे मुदायत जेता ॥४धा 
आखे साह वयण मुख ऐसा 
जग कुण अवर असा तो जैसा। 
दिज्ली छार जिता चरदाई 
तोखूं राह बिन्हे तब्दाई॥श्णा 
दाखे चार वार विल्लेखुर 
श्री महाराज राजराजेश्र। 
ओऔर उमीर सकों नृप आये 
ज्ोधां नाथ हूँत मिछ जावें॥४१५॥ 


ढुहा 
सिर शअयों इकयासियो, बरसे मुकट विचार । 
अखसपति वोलायो अभो, दिल्ली राज़ डुचार ॥श्शा 
इस प्रभा अ्रभसाह री, जांणी सन जैसाह। 
पुत्री निज्न नव कोट पद, वर दछ चो दीमाह॥श्शा। 


अमीर । एतता> इतना । नुदायत ८ सुख्य । जेताज--जितने। 

५०--आखैे 5 कहते हैं। ववण-वचन | अवर >दूसरा |) जिता>+ 
जितने । वरदाई-राजा। राह विन्हें «दोनों मार्गवाले ( हिंदू और मुसल- 
मान )। तछ्दाई 5 तले रहनेवाले है | 

५१--दाखे - कहता हे। सकौ>-सव | जोघा नाथ >जोधावंशियों 
का मालिक । 

प२--सिर आयौ - ऊपर आया | मुकट - शिरोमूपण | 

प३-प्रभा > काति | जैसाइ० > जयपुर के राजा जयसिंदह ने अपने मन 
से विचार किया कि बेटी का विवाद मारवाड के राज़ा के साथ करूँ । 
चर दछ चौ० - यह सेना का मालिक है | 


ब्ष्प ईउरब्ना 


कारि औछाव कद्दाव कारि, ऊद्दवि पति आंवेर। 
उर भायो दुलद्द अभो, पधरायो नारेक ॥५७॥ 
अति हरखे स्रव ऊँवरा, कछवाहा कमघज | 
दूरि दोनूं राजा दिपै, वाजा वाणिज रज्ज ॥५५॥ 
मारि ढूंढाड़ां साखझ्यां, प्रभा बसे वे पाद। 
सुख पायो सेचक खुरां, अखुरां थयो उचाट ॥५६॥ 
पधरावण परणायवा, भ्री दूलह अभसाह। 
मथुरां मांडद मंडियो, जिमि कूरम जैसाह ॥५७॥ 


छप्पय 4 
आदि पकक्‍ख अष्टमी मास नस खुस गुण मंडित 


सपतिपुरी मणि मुकट खेत्र मधुपुरी अखंडित | 
जगत प्रसिध जैसाह रचे वीमाह खुरंगम 
श्रुति संस्रति मत सार अंथ पूछे निगमागम | 
राजाधिराज उच्छुव सरस करे जिगन जस काररौ 
कुंदय जडाव आगम फमध बंधे तोरण बारणे ॥५८॥ 
५४--ओछाव -- उत्तवत 4 कहाव > कहना-सुनना । ऊहवि>-विचार 
करके | उर भायौ -मन में अच्छा लगा | पधरायौ नारेक- नारियल मेजा | 
५५--ऊँबरा -- उमराव । कमघज -- राठोड़। दरि> दरौखाने में। 
दिपै-प्रकाशते  हैं। वाजाज-नकारे आदि। वाणिजन्-व्यापार | 
रज>-राज्य में । 
५ ७--परणायबा > पाणिगप्रहण करने को । मांडह -दुलहिन के पिता 
का घर विवाह मढप। 
पू८ष--आदि पकख + कृष्णपक्षु । नभजू-भाद्रपद । खेन्र>क्षेत्र |, 
मघुपुरी & मथुरा। सुरगम > अच्छे रंग ( प्रीति ) के साथ । निगमागम -- 
निगम, वेद | आगस -- शासत्र | राजाघिराज - बखतसिंहजी | जिगन-८(यशज्ञ) 
विवाहयज्ञ । कु दण ० » राठौड़ अभयस्सिंहजी के आने पर रक्षों से जड़ा हुआ" 
सुवर्ण का तोरण बाँधा गया । कु दण ८ शुद्ध सुवर्ण । 





राजरूपक अ€<्‌ 


ज्रिकाल्ग्य तत जांण वांणि जोतिल ततवेता 
झायारिज रिख उम्र जिके इक्खज गुण जेता। 
रुचि मंडित खद करम तिके पंडित तेड़ाया 
ज्यां पूछे जैसलाह किया औछाह सवाया। 
नरनाथ कोडि मथुरा नयर चाजे खुसर बधामणा 
चाज॑त्र सु्तांव खट तीस धगि खोने ग्यांन खुदामणा ॥५६॥ 
ख्‌ दिल्ली अभसादह चित्त औछाद चिचारे 
कमधरज्ञां नव कोट खुसट मन मोट खंगारे। 
पड़े घाव नीसांस चढ़े सिर छुलतां चंमर 
जांखि ईंद्र औपियो दूंद लीथां देवाखुर।! 
सोभंति राग वाजिंच्र खुर आचिरजे गंधव अछुर 
कारि रूप डुवादस सूर किए नुर परक्‍्खे भार नर ॥६०॥ 
रथ सातंग तुरंग शग प्रति अंग सिगारे 
जगमगाति नच जाति साज़ि माणंक छुघारे | 





५९--तत +- (तत्व) को। वतवेता - (तत््ववेत्ता) असली बात को 
जाननेवाला। रिख-ऋषि। इक्खज ७ देखा | रुचि० #पट्कर्म में रुचि 
होने से शोमायमान। तेड़ाया >बुलाए। ओछाह-र>-उत्सव, उत्साह | 
केाडिज्मन का उत्साह से। उुत्त>भ्च्छे स्व॒रवाले। वधामणा- 
स्वागत) वाजं॑त्र>वाद्य। सुतांन» अच्छी तानवाले। सुद्यमणा८- 
मन को प्रिय | 

६०--मन मोद « उदारचित्त | स गारै > श्यगार-युक्त किए। घाव >-डंका | 
नौसाण < नक्षारों पर। इुब्ता चंमर ८ चमरों के भपटे लगते | जांणि ० मानों । 
च द >समूह। देवासुर > देवता और दैत्य | सुर -स्वर। आचिरजे -- आरचर्य 
करते हैं। गंध्रव-गंघव | अछुर ८ अप्सरा । घूर «सूर्य । 

६९--मातग >हाथी । जगमगाति >जगमग करते हैं, चमकते 
हैँ । नव जाति>नी प्रकार के रक्ष। साजि- तैयार करके | 


चद््‌्०० राज़रूपक 


सोभि जांच सिरदार रूप अणपार विराजे 
रतन निकरि किरि रुचिर भोमि चैरागर श्राजै । 
दूलह सधीर विच दीपियों हीर जिद गुण उसज़ाब्ं 
रिख दूंदू सते किर वेधियों बीज चंद्र बाधे कं ॥६१॥ 
छंद शुजंगी 
बणै जांन॑ सोभा छुमा देववाली 
खुरांनाथ थे साथिवारे सिघादी। 
थया कवृ'द्‌ नाखन्न कै चंद्र साथे 
कना सोभियोौ सिंश्रु जीखेस माथे ॥६२॥ 
भरड्डां बाधि सोभा सझुर्रा हँत श्राजे 
रहे इंद हावे जिसो चींद राजे। 
अनेके अनोपे गजे रूप पऐेसो 
करे एक पऐरापती दाप कैसो ॥६श॥ 
महा तेज में राजि बाजी समत्थ॑ 
रहे वेच पेखे खड़ा देव रत्थं॥ 





जान > बरात | निकरि -- समूह | भोमि० --भौमासुर की स्त्रियों का समुदाय । 
हीर जिहा >दीरे के जैसा। रिख बृद०--मानों सप्तर्षियों के तारों को 
बढती कलावाले चद्रमा ने वेधा है। श्र्थात्‌ ससर्षियों के बीच में द्वितीया के 
चद्र के समान वरातियों में महाराजा शोभा देते हैं । 

६२--छुमा > सभा । सुरानाथ चै ८ हृद्र के । सिघाकी र श्रेष्ठ । ब्ृद ८ 
समूह । नाखभ--नक्षत्र। के>कक्‍्या। कना८>-किंवा। सिंभु८-(शशभ्न) 
महादेव । जीखेस--नदिकेश्वर । | 

६३--हावै - आश्चर्यान्वित । वींद८>-दुलदा ! अनोपे - अनुपम | 
गजे--हाथी । ऐरापती--ऐरावत इद्र का हाथी | दाप>( दर्ष ) गवं। 

६४--तेज में - तेज्ोमय | राजि> पक्ति | वाजी >-धोड़ों की । वेव 


राजरूपक द्द्०्र्‌ 


डुनी मग्ग राजांत री सोम देखे 
छूखैे फांम रे नांम सो वाधि लेखे ॥६७॥ 
बरणे केसर झचर्रा दोह वाया 
प्रमा चंद्र सोहे सड़ां द्वद पागां। 
हुए. संग मारुत सोरंस हाले 
परस्से तिणां पोख सं दुख पाले ॥६४॥ 
कमाणा लरूदे ख्रच्च त्यां द्रव्व कोड़ी 
सकट्ठां लठां मार ज्यो टाँस जोड़ी । 
विभारंस  आचंस राठोड़वार 
मही छेलिवा ऊमड़े सेघमाणा ॥६६७॥ 
बड़े कोड़ि खेड़े गजां वाजि राजां 
सुरंगां सुसद्ाँ गरदां समाजां । 
असैसाह जैसाह रे गेह आयो 
वर इंद्र सामंद्र हँता सवायो ॥६७॥ 


चफ 


वेग, तेजी । छुनी «दुनिया, संसार। लखै ८ देखकर | काम ८ कामदेव | 
लेख > मानते हैँ । 

६५--बोह -चुर्गंधि । वागाज-पोशाक | प्रभा>काति। पागाऋ 
पगड़िये। की । मारूच ८ (मदत्‌) पवन | सारभ ८ सुगधि । द्वाले > चलती है | 
तिणा > ठृणों झे | पोख सू >प्यार से | दूख पालै--दु'ख के रेक्ती है। 

६६--कमाछा >पर्यास, काफी | कब्ब्र --( स्व ) सब । काड़ी ८ (के।टि) 
करोड़ | सकट्ठा >याड़ियों में | तठा --छुकड़े | दास -- दवा दवा कर भरना | 

-> विभारभ > वैभव का आरम । आचंम > आश्चर्य करानेवाला | छेलिया+- 

ज्ञादित कर दिया । ऊमडे ८ ऊपर फी तरफ आकर [ 

६७--वड़ें ० > वड़े उत्साइ से चलाए। गरद्या> समूह | सामद्र -- 
समरद्र से । 


द्ण्र राजरूपक 


०. दुद्दा 

मारू आयो मघधुपुरी, श्री दुलह अमसाह। 
परमेोछृुव परणायवा, सुख मंठे जैसाह ॥६८।॥ 
ज्याँ रचना नप ज्याग री, को वरणे कविराव | 
चेदोकत सासत्र चचन, पणि पणि रूगन प्रभाव ॥६६॥ 
सांम्हेडे जोधांय सं, आया भड़ आंबेर। 
पख दोनूं सोहे प्रभा, मोहे इंद्र कुबेर ॥७०॥ 
पह तोर्ण पधरावियों, नुपति मुण्द्धस्नाथ | 
मिथलका नयर विदेह धर, वर खुंदर रघुनाथ ॥७१॥ 
उम्र रकूगन फर आरती, रायंगण पधराय। 
पधराई परणायधा, कन्या कूरम राय ॥७र। 
कूरमी कमधज सूं, ओपे वामेँ झअग। 
रवि राॉना ससि रोहियी, खुरपति सच्ि किए संग ||७श॥ 


६८--मारू ० मारवाड का। मधघुपुरी > सथुरा । परणायवा ८ विवाह 
करने के लिये | मठे ७ रचा । 

६९---ज्याग री >यज्ञ की। पग्मि पगि »पपेंड पेंड पर । लगन 
विवाह का दिन। 

७०--साम्देछ -- कन्या के पिता का वर के आदरार्थ सामने आकर मिलना, 
स्वागत । जोधांण यू --जोधपुर (जोधपुर के राजा) से। पख--(पक्) कुल | 

७१--पघरावियो -- जे जाया गया । मिथला 5 जनकपुरी । विदेह-- 
जनक राजा | 

७२--उमग्र लगन ८-अच्छे लग्न भें। रायंगण & राजागण में | पघ- 
राई >ले जाई गई। कूरम राय -कछवाहों का राजा । 

७३--कूरमी -- कछुवादी ।  श्रोपै - शोसा ' देती है। रवि राना- 


जैसे सूयं अपनी स्री राणादे से। ससि०- चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र से | 
सचि - इंद्राणी । 


६०७ राजरुपक 


सुभ आज समधि प्रसिद्ध 
करि गार तिण ज़ुति किद्ध ॥छ८।। 
खुभ रखित पुंज ससूल 
फधि वास मंज्ञुक फूल । 
विध तेण पाट. चणाय 
रुचि दुलूंहि. दूलह राय ॥७६॥ 
पधराय जोड़ सप्रीत 
किय पाणशिग्रहण . सक्कीत | 
चित पविन्न॒ पंडित चार 
अण पार वेद उचार ॥८०॥ 


अभसाद सनमुख इंद 
नरनाह सोभ नरिंद | 
प्रमराय. दक्‍खण धार 


चवलि वरुण पृष्ठ. विचार ॥८१॥ 
झंग. वाम वाणि धनईखस 
सब कीध भश्रष्ण झखुरीस। 
जिए वार न॒प जैसाह 
छुति(बि) निरखि धरि अवछाह ॥८श॥| 
कपूर। आज-८-( आज्य ) घृत। समधि -समिधियाँ। गारः>पक। 
७९--पु ज ७ ढेर, समूह । समूल > मूल सहित | मजुल -सु दर | 
तेणु > उसके । पाट८"-"पट्टा | 
८०-जोड़ 5 साथ । पाणिग्रहण -- हाथ पकड़ना, हथलेवा जोड़ना । 
सक्रोत > कीर्ति-सहित । 
८१--इद ८ हृद्र, इंद्र की दिशा अर्थात्‌ पूर्व दिशा में । प्रमराय 
घमराज। वरण -वरुण देवता | 
८र--घनईस > कुबेर । प्रष्ण प्रसन्न | सुरीस > देवताओं के स्वामी | 
छुबि>-शोमा | अवछाइह उत्साह | 


राज्ञरुपक द्०्५ 


अससाह सिर उडणए धार 
गआपतत रख. धन. वार। 


नरनाथ र्मणि सनेम 
परखंत कमधज पेस ॥८३॥ 
द्ह्द 


कर्म न॒ुप उच्छुच कियो, चेद सनीत विचार। 
छुलूदहणि छुग लीघा ठुरूहि, चौंरी फेरा च्यार ॥ण्शा 
भाँवरि भाँवरि सूप सो, नरपत्ति बदन निहार। 
रजत भद्दामांगक रतन, आप सीस उवारि॥5८५॥ 


छंद वेअवखरी 
चुति ज्ञुति अगनि श्रधूम विराजे 
रतन जड़ित वेदी दुति राज़िै। 
दिव्य का. खट जाति अदूखति 
अगर कपूर घिरत ज्ञुत आइहति ॥८दे॥ 
झोपे वेद जमणिका आगे 
ज्वा७ श्रम वेदी मधि जागे। 


८३--आपत “देता है। लख+>लक्तषु। वार--सिर पर घुमाकर । 
रमण > ऊ्री। सनेस - नियम सद्दित [ 
प्४--सनीत < नीति सद्दित, रीति सहित । जुग < दोतों । फेरा - मॉवरी | 
८५--रजत-्-चोदी, रौप्य । शआपै>दिये । सीस उवारि८>सिर 
पर घुमाकर | 
८६-इति ० परिधि | जुतिन््युक्त ) अधूम -घूम-रद्दित। वेदी 
? होम करने का स्थंडिल (चबूतरी) | खड जाति -छ प्रकार के | अदूखति +- 
देष-रदित, शुद्ध । 
८७--ओऔपै > शोभा देते हैं। जमणिका>-कनात के । मधघुपर्कादि - 


नद०६ राजरूपक 


मधुपरकादि सरस रख माघथुर 
संसकार परखे देवाखुर ॥८७)॥ 
याँ सिर मोड़ रतनमय ओपे 
ऊपरि आतपत्र आरोपे। 
दूछह सिर सिर राजदुलारी 
करे चमर कन्या कोमारी ॥८८॥ 
गान तरुणि मुखि हरखित गाये 
लखि दूलह चस्ि पलक न॒लावे। 
भूखण रतन कनक नह भाके 
नपति अभे चा रूप निद्दाऊे ॥८६| 
ऊपरि राई लूण . उतारे 
वकि नोछावर प्रांगण विचारे। 
वाजै द्वार छनच्नीसू वाजा 
रीत सप्रीत परणियों राजा ॥६०॥ 





मधुपक प्रति । कास्यपात्र में दही, घृत, शहद, मिश्री और जल, इन 
मिलाकर पूजनीय के पह्पंण करना मघुपक कहलाता है। इसमें जल व 
अल्प, मिश्री, दही और घृत वराबर, शहद सबसे अधिक रहना चाह्दि 
माधुर > मधुर, मीठा । परखै -देखते हैं। 

पपणप--मौड >सेहरा । आतपत्र>छुत्र । झआरोपै ८ घारण किय 
राजदुलारी -- राजकन्या । केामारी & क्वारी, कुभारिका | 

८९--परुणि & युवती स्त्रियाँ। चखि०-> आँख की पलक नहीं प 
देती। भाक -देखती हैं। निदाक « देखती है । 

९०--ऊपरि० “दूल्हा दुलहन के ऊपर राई-लून करती हैं। वक्ि 
फिर। नौछावर «द्रव्य के सिर पर घ॒माकर देना। प्राण विचारे 
इन पर स्तरियाँ प्राण न्‍्योछावर करना विचारती है | 


राजरूपक द््‌्०ण्ड 


चा्ता 
मंगलाचार की रचना श्रपार 
पक रसणा खू को पढे पार। 
वेद के पातक गांव धघुनि गावे 
सूरतबंत वेद के रूप द्रखावे। 
अढार सार वनसुपती का पत्र फूछ फछ | 
झड़सठ तीरथ का निरमछाचार जर | 
राज़ा जैसाह कनन्‍्यावर की खकवूप लियो 
सो वेदोकति संसकार कारिे पार कियों। 
दांन के प्रमांण दडुहँ शजानूं के पांण 
सेघ के मेंडांग कहा खातूं मैंहरांण । 
देस देख के विद्याधर खूत मागध वंदी जण 
आसा धर आए सो भण पूरण॥ 


द्ह्य 
महारांसी लीघां महल, आयो श्री श्रमसाह। 
जगि रति मदन हुलास जिम, ओप चिलास श्रथाद्द ॥६१॥ 


वार्ता--रसणा सू>जीभम से। कन्यावछ८-कन्यादान का। पार 
कियौ > पूर्ण किया, समास्त किया । प्रमाण 5 परिमाण | पाण >शक्ति । 
मेध के मेंडाण >मेघ वरसने का आडवर | मैहराण -( मद्दारंव ) समुद्र । 
विद्याधर-पडित | सो>वे | पूरण-( पूर्ण ) घन मिलने से | 

६१--मददल् > प्रासाद, राजमहल । जगि रति>"-रात्रि के नागना। 


विवाद्द के अनतर जियाँ गीत गाती हुई रातभर जागती रहतो हैं उसे राती 
जोगा कद्दते हैं। मदन हुलास >कामदेव के आनद के समान | 


द््ण्द राजरूपक 


छंद वेअक्खरी 
राजे महल अभी महाराजा 
श्रीवर जेम प्रेम ग्रण साजा। 
नार चतुर इक बदन निहारे 
चेखि आम चख लाभ विदचारे ॥&२॥ 
पक खुघड रस कफायब उच्चर 
पूरण खुल लूटे प्रसनोतर ॥ 
बरू गुण वयण पक बोलावे 
सब छख उण रो भाग सराबे ॥६५॥ 
गायण एक सपत खझुर गावे 
लेख अछर उरवसी छज़ावै। 
भांके एक दास उग भूले 
फबि रवि डदे कमवसी फूले॥&४७॥ 
अति रीके इक विरद्‌ उद्चारे 
सुख उपजैे खझुज सुमति खंभारे। 
राज रमणि मद्दधाराज रिकावे 
अति द्वित निगख दरख उपज्ञायै ॥६५॥ 
९२--श्रीवर -- विष्णु भगवान्‌ । इक -- एक, केवल मद्दाराज के सुर 
के देखती है। वेखि--देखकर । आम -काति | 
९३--रस कायब > “श्गाररस-सबधी काव्य के | बक >बल, गुण 
और वचन इनमें से एक दो तो मी लोग तारीफ करते हैं। शोर जहाँ स 
देखने में आवे वहाँ उसके भाव की प्रशसा करते हैं । 
९४--गायय एक - एक गानेवाली ऐसी दे जो सातों स्वरों का गान 
करती है। लेख० -: जिसके गान को समककर उवंशी अप्सरा लजित होती है 
भाके > देखकर। भूले - भोला खाती है। रवि उदै० --सूय के उदित होने से। 
९५---सेभारै - स्मरण करता है | 





राजरूपक द्र्ण्द्‌ 


दुह् 
दंपति रूप अनूप दुति, सोभा हूँत सवाय। 

॥ सीझ तणे जोड़े सथिर, छज्या बेठी आय ।॥छ्छ्षा 
लेखे एम निसीत लग, पेखे प्रेम पगास। 
जगि रति मद्न विलास ज्यों, द्वित चित परख हुल्ास ॥६७।॥ 
समझि चली सुंदर सबे, निज संदिर लखि नार। 
तन ल्याई कुछ फांण लें, मन रुप रूप मस्कार ॥८॥ 
याँ महले राजे असो, वस दुलही रस तूंद। 
ईंदू सची नह पेरसो, जो सुख प्रिया नरिंद ॥६६॥ 
निज मजरूस रस सज्ञणां, विंजन ऊग चिहांण । 
हित करणे जैसाह रे, वरणे को कवि वांण ॥१०ण! 
परसी कमर्थचा मछुपुरी, जंमण किया सिनांन। 
वृठा झड़ मंडे विसे, करे उमंडे दांन ॥१०१॥ 


९६--दपति > ख्री-भर्तार | अनूप « अनुपम | सीछ तणे जोडों <« 
पातित्रत्य के साथच। सथिर--स्थिर | 

९७--निसीत > अर्धरात्रि तक । प्रगास » प्रकाश । परख -- देखकर, 
परीक्षा करके । 

ध€्८--तन ल्थाई०- कुल के लिहाज से शरीर अरपण किया, परठ रानी 
का मन राज़ा के रूप में लगा हुआ है। 

६६--सची ८ इद्रायी । ऐरसो >« ऐसा | 

१००--निज मजलस > अपने स्थान में। रस सजया« सजनों को 

9 आनद द्वोता है। विंजन० « प्रतिदिन भोजन की तैयारियों होती हैं। दित- 

करणे--जयसिंह जो प्रेम करता है | 

१०१--परसी ८स्पश किया, दर्शन किया। जमण नयमुना में। 


बूठा फड़० & वैमव की वरसनेवाली भडी लगी | उमंडे > उदारचित दोकर | 
रे६ 


६१० राजरूपक 


पातलरू भीम नरिंद रे, जोधे नुप छुक जांय। 
लूंटायो लोसमाउवां, महि द्वव रूक्खि भ्रमांण ॥१०२॥ 
जग॒तूठो बंदी जणां, श्री दूछह श्रभमसाह। 
किया सवाई मांडहै, तर दाई वेराह ॥१०१॥ 
छप्पय 
उंच दिवस असटमी आद पख भाद्रव शआयां 
महा ज्याग मथुपुरी हुवो उच्छुच मनभायां। 
परणीजै अससाह कियो निरवादह कथिदां 
दांन पेखि अचरिज्ज हुओ सामंद नरिंदां। 
पख एक इख मधुवन पुरी सीख करे जैसाह रू 
अखवार थर्यों राजा शअभो इण प्रकार श्ोछाह सं ॥१०७॥ 
परणीजे मधुपुरी अभसौ दछुदावन आयो 
पेखि धांम खुख परम भड़ां तीरथ मन भायो। 
परखि निगम हुम पुंज हेक खुख कुंज़ निहारे 
हेक पुलिण द्वित करे देक जछ जमण विहार । 


१०२--पातल० + राज के बधु जोधा शाखा के प्रतापसिंद और भीमसिंद 
ने राजा के वास्ते लोथी पुरुषों के एक लाख द्रव्य दिया । 

१०३--माड्है कन्या के पिता के घर में । तछ दाई बेराह > दोनों 
राहवाले हिंदू मुसलमानों के तले देनेवाला अर्थात्‌ नीचा किया; अथवा दोनों 
का हाथ दिका दिया | 

१०४--उच दिवस ऊँचा दिन। आद पख-कृष्णपक्ष । महा 
ज्याग > बड़ा यज्ञ ( विवाह )। मनभाया ८ सनचाद्टा । सामंद नरिंदार-- 
समुद्र के राजाश्ों शर्यात्‌ विलायतवालों के । पख एक ईख - एक पक्ष 
भशुरा के देखकर | न 

१०५- परखि ७ देखकर। निगम >वेद | द्वुम० > एक वार सुखकर 
चूत्तों का समूह और एक वार कुल के देखा। एक वार ययगुना कातट 


राज़रूपक ६१२ 


इक वार चार बंदे विपुन निरखे नित्य विहार धर 
खुमरे अनेक बाधा हरण राधानंद कँचार वर ॥१०श॥। 
छंद उजंगी 
चर रूप चुदावन ओप चाथू 
सदा सेवत॑ देवतं ब्द खाधू। 
तरां भार शअड्ढार नूं भारतैसों 
अनेका विराजै चूखां रूप खो ॥१०दा 
झखुर्य स्व रूपी तर्य अब सोम 
लखे पारिजाती तजै मार छोने। 
घरस्ा संप चंपे कठी जा पेस्ले 
लजे भौण संजीवनी द्रोण लेखे ॥१०आ। 
फयै प्रेम दूणे इसा केम फूले 
अ्रमैँ इंद्र खंडीवन छुद्‌ भूले। 








और एक बार यमुना के जल में क्रीड़ा की । वार-( वारि ) जल के बंदन 
किया। वार वर--क्योँरी कन्याओं का वर | 
१०६--ओप < शोमा । वाघू ८ अधिक । देदत +« देवताओं का। मँद ८८ 
समूह । तरा रू (तस) बच्चों के। वरा भार० न्‍ूवह इंदावन अनेक 
त्रक्ञों से ऐसी शोमा देता है कि मानों वह अद्वारह सार वनस्पवियो के 
भारल्य समझता दै। इंखा #छक्षों का। 
१०७--सुरां संब॒० >-वचों में आम्रइत् ऐसी शोभा देते हैं कि लैसे 
देवताओं का गुच्छा, समूह । लखे० --बृदावन के देखकर कामदेव कल्प- 
बूक्ष के छोड़ता है। प्रमा० >चपे क्री कलियों का समूह देखकर संजीविनी 
आऔपधि का भवन द्रोशाचल लजित द्वोता है। 
१०८--फवै० « दिगुण प्रेम के कारण पुष्प जैसे इूंदावन में प्रफुन्लित हुए 
६, हेसे दूसरी ठौर कैसे फूर्ले । इसी लिये भ्रमर-समूह इद्र के खांदव चन के 
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निवासे मुखासे चखरुदेव नींबू 
जिसाई रखाके रसा रूप जंवू॥१०८॥ 
रसे माधुरे पी जंभीरी विजारा 

भुके साख फूलां फर्ला भारि कोरा | 
सनी सी मधू दाख अनार सेवा 

दियौ आरि लंच खुधा जांणि देवा ॥१०६॥ 
फछ कंदकी श्रीय स्वादे अ्फारा | 

छुये श्रेय वादांम पिस्ता छुद्दारा ॥ 

झुधा खाव नारंगियां रंग सोहे 
महादेव देवेस मेवे. विमोहे ॥११०॥ 
अनेके फले भारिया वृक्‍ख ओपे 

लिये चादि सेवा न को जाय छोपे ॥ 
झुगंघाकरं खुदर्र फूल सोहे 
मदहाथंभ सौरभ खिंभू विमोहे॥१११॥ 


क--जज-___न्‍न_____+______+__--+ 





भूछ गया हे। निवासै> सुगधिवाले । मुखासै--स्वादिष्ठ | बसु - उत्तम |* 
रसाऊे-- ( रसालय ) रस,से पूर्ण । 

१०९--पी > प्रिय । साख >टहइनी। भोरा >गुच्छा। सनी सी 
मधघू-शहंद से मिली हुई हा जैसी। लचै>लालच ' करते हें, 
लालायित होते हैं। 


११०--कंदछी >- जमीकद आदि कद। श्रीय--शोभा | अफारा ८८ 
बहुत अधिक । छुये-छाये हुए। श्रेय--भ्रें्ठ | सुधा ८ अमृत । साव ++ 
स्वाद, जायका | 

१११--भारिया > भारवाले । सेवा - सेब नाम का फल | न के[० -- 
केई जाकर इनकार नहीं करता | सुगधाकर - सुगंधि की खान। मद्दाथम « 
वड़े तनेवाले। सौरंभ-सुगधि वृक्ष । सिंभू - मद्दादेव के । 


राजरूपक धर 


फबे मोगरों सेवती जाय फूली 
भंगी पंति सेचंति कूली अभूली | 
छता माधुरी मालती फूल लेखे 
दसा आप भूले तपी रूप देखे॥११श॥ 
वरा केतकी केवड़ा वात पाबे 
अनेकां जणां दूर सोरंस आयै। 
लसे कद खानंद्‌ छुंद गुलाव॑ 
निरक्खे हुवे इंद्रवाडी निराव ॥११शे॥ 
चरण केाकिला मोर चाकेर वाणी 
खुक सारिकाय झुवायं छुहांणी। 
खुखे वैण कारंडव॑कोक सह 
वे जीह सं प्रीय चाबीय बंदे ॥११७॥ 
हसाऊ रस सारस राजहंस 
चुखे भौंर ऋंकार वेपार बंसे॥ 


॥११२४॥ 


११२--फूली > प्रफुल्लित हुईं | सेवती >- गुलाब का एक मेद | मूली ++ 
लटकी । अमभूली “भूल न करके । धू लै--मस्तक पर घारण करते हैं। 
तपी < तपस्वी लोग । 

११३--परा ८ उत्तम। वात पवि >- वायु का स योग पाकर | नणा - लोगों 
को। सेरभ - सुगध। लसे --शोभा देता है। बूंद ८ बृदावन में। कुद - मोगरा। 
“इद्रवाडी ८ इंद्र का वाग | निराब ८ कातिद्वीन | इंदावन की शोसा के आगे | 

११४--कोकिला --कोयल | चाकोर > चकोर पक्षी । छुक > युआ | 
सुवाय -अच्छी वायी | चुद्दाणी मन के प्रिय सगनेवाली, सुदावनी | 
कारडब ८ खड़्द्ास, हस-विशेष । फोक > चकवा, पक्ती-विशेष। त्तह्दों ८ 
शब्द | बछ +फिर। जीह सू > जिह्दा से। वावीय > एक प्रकार की चिड़िया | 

११५--इले वृक्षों पप। वेपार > अपार | 


८६१४ राजरूपक 


हम 
चट तमाल पीपछ ग गझरुजन सभी अपार । 
ईंह तजै पत्र एक री, खुरत पांचेई खार॥श्श्क्षा 
छप्पय 
ताल साल मालिका बकुल कुबज़क खरजूरी 
बॉलसरी माधुरी निमर भर हरी सनूरी | 
कुमुद ढाक कल्हार वेणश कचनार विराजै 
सोन जाय पल्लव श्रसोक सुर घोक खु साजे | 
मंदार पारजाती कलप द्वरिचंद्न संतान तर 
परसियों अ्रभ्ने बृंदा विपन कुंज पुंज तरवर निकर ॥११णा' 
द्हा 
चृदावन खुख वेखतां, निज दक किया निपाप | 
ओऔी बाई सूरजकंवर, मिल्ण बुलाई आप ॥११८।॥ 
साथ सवाई तेड़ियो, ज्ञोधहरे जैसाह | 
रीत विविध भनुद्वार री, श्रति उद्धरी अथाह ॥११६॥ 





११६--वट > बरगद का पेढ़ । समी--खेजडा । ईढ-क्राबरी | 
सुरत् ८ सूरत, स्वरूप । सार--मुख्य । 

११७--मालिका > माला, पक्ति। बकुल>-मोलसरी । कुबजक८८ 
कुजकूजा नामक बृक्ष-विशेष । निगर>€ निकर 2 समूह | सनूरी - 
कातिवाली, सुदर । कुमुद>रात्रिविकासी कमल। (इस प्रकरण में 
कुमुद के लिखना अयोग्य हे )। ढाक >पलाश का पृद्ध। कल्हार ८ 
श्वेत्र कमल । वेण -- (वेगु) बाँस । सान जाय ७ सेन चमेली । पल्‍लव ७ पत्र, 
पान। असेक > अशोक का वृद्ध । घोक - नमस्कार । मदार० ८ मंदार 
आदि पाँचों देवतर हैं। कत्नप- कल्पबृद्ध । कुज पुज-कु ज का समूह (; 

११८--वेखता - देखते, दशन करने से । 

११९--सवाई > सवाई जयसिंद के । तेड़ियौ ->बुलाया। जोघहरै-- 
जोधपुर फे राजा ने। उद्धरी > को गई । 


राजरूपक दश्र 


मिलि पधराय सचाय छित, डेरा दिया समीप । 
छुअपति छाजे ऊचघरे, राजे जोड़ महीप॥१२णा। 
प्रतिदिन अति विंजन प्रवित, पाकादिक मिष्ठान्न | 

वात कही में क्‍यों चणे, जांणी धात जिहांन ॥१२१॥ 
घृत पूरित रस जेण घण, अन सिष्ठान अपार । 
तरकारी छुथरी अतर, अति 'खुदर आचार ॥१२२॥ 
एकूकी अभसाह री, गोठां उठे गरत्थ। 

प्रगट इसे धन और पह, से जिग करे समत्थ॥१रशा। 
कारि उच्छुव सूरजकेंवर, कीध चिदा श्रमसाह | 

रिधघि सोत्नन मोती रतन, वसन अमोल्य विसाह ॥१२७॥ 
रथ गज चुषस तुर्रग रथ, दन अनमिति सत दास । 

खुसा विदा किय नेम खूँ, पूरण प्रेम प्रकास ॥१२४॥ 
पुहती फिर मथुरा पुरी, सीख करे जैसाद। 
चढि आयी छुलितां चमर, सहर दिली अमसाह ॥१२६।॥ 


इति श्री राजराजेखर महाराजा अमेसिंदजी रा परम जल राजरूपक 
मैं श्री मथुराजी परणिया ने दिल्ली पधारिया सो विगत 
एकेनचत्वारिश प्रकास ॥ ३६ ॥ 





१२० -पधराय >5प्रवेश कराकर| सवाय हित>सवाए, प्रेम से ] 
ऊघरे -- अत्यत्त भ्रधिक । 

३२२१--विंजन 5 ( व्यंजन ) भोजन की तैयारियाँ। प्रवित ८ पवित्र | 
मिष्ठान्न 5 मिठाई । कही मैं -- कहने में | जिहान «(६ जद्दान ) जगत्‌ | 

१२२--अन ८८ (अन्य) दूसरा | तरकारी -- मास अथवा शाक | सुथरी -« 
भ्रेट् । अतर८( इतर ) दूसरा | आचार - केरी आदि का ! 

१२३--एकूकी -- प्रत्येक | गोठा « (गोष्ठी) प्रोतिभोज में | गरत्य > द्रव्य । 
इते > इधर । पह < (प्रभु) राजा | सो ७ एक सौ । जिग--यश करने की | 

१२४--रिघ > (ऋषद्धि) बहुत 4 विसाह > खरीद कर | 

१२५--दन ८ दान । अनमिति > अपरिमाण, बहुत । सत>ूसी १०० | 
सुसा ८ (सत्ता) बहिन । नेम सू «नियम से | 

१२६--हुलता चमर --चमर द्वोते। 


छप्पय 
अति रस जस ऊधरे असो दिल्ली पुर आयो 
मिले साह मदमंद पूछ उच्छुब खुख पायो। 
मिलण मीर उमराव राव राजा सब आचे 
कोड ममारख कहे उबरि वड॒ झखुख उपजावबे ॥ 
वंदे प्रताप हिंद तुरक च्यारि चक्कत सोभा चबे 
सकवंध कोट कीधा सथिर नृप कमंघ छाया नवे ॥ १॥ 
दुद्दा 
उर अभिवकाख प्रगद्धियों, धर पेंखण जोधांण । 
हुई खुस्याली भूप दऊ, सीख दई खुण्तांण ॥२॥ 
उच्छुव सूं चढियो अभौो, देखण मारू देस। 
अवध दिसी किर ऊूूंक सूँ, खड़िया राम नरेसख ॥ ३॥ 
कमधां पति दरकूच कर, आयो गढ़ जोधांण। 
सेख सीत आगम खसिसर, हर उत्तर रथ भांण ॥४॥ 
छंद हणफाल 
जग नृपति आगम जांण, मन दरख खुख श्रप्रमांण | 
नव कोट घर घर नूर, सस्रि सरद किर छबि सूर।॥ ४॥ 


१--रस « प्रेम, प्रीते । ऊघरै - ऊँचा, उत्तम । ममारख-कल्याण- 
कारी । उवरि>मन में। वदे> प्रणाम करते हैं। च्यारि चक्ष - चारों 
दिशाओं में । चवै-- कही जाती है। सकबंध "युद्ध करनेवाला। फोट:- 
किला। नवै>नो ९। मारवाड़ राज्य के नौ कोट प्रसिद्ध हैं। 

२--उर२ > मन की | पेखण - देखने को | खुस्याली > खुशी, आनद । 
दई-दी। 

३--मारू>-मारवाड्ू । श्रवध दिसी > अयोध्या फी तरफ । किर ८ 
मानों। खड़िया > रवाना हुए । 

४--सेंख ० 5 शिशिर ऋतु के आने से कुछ ठढ बाकी रही थी। 
इर० >सूर्य का रथ उत्तर दिल्या की तरफ चला । 

४--जग ८-जगत्‌ | नव काट > मारवाड् में | नूर "शोभा | ससि० - 
मानों शरद्‌ ऋतु में चद्रमा और सूर्य शोभा देते हैं| 


राजरूपक 5१७ 


रज सुश्र गोपुर रूप, अश्वसिखर हूंत:अनूप। 
दिपि कनक तोरण द्वार, सम कुसम साक सिंगार॥ ६॥ 
प्रति पोछि भ्रूछ सप्रीत, गावंति छुंदर गीत। 
जगमगत दीपक जोत, अति जोति पंति उद्योत ॥७॥ 
सुख राजमग जछ सींच, वणि कुसमगर तिण बीच । 
प्रति हाट दास प्रकास, सोरंसभ फूछ खुवास॥८॥ 
परे वखन हाट अपार, आहछादि अवर चार। 
निरखंत रूप सनेम, प्रतिमहर त्रिय अति प्रेम ॥ ६॥ 
पुसपंजडी अणपार, चरखंत कुसम कुमार ॥ 
जण पंति ह्लुत वाजार, परखंत झोप अपार ॥१०॥ 
सतपंति जोत झुसाल, वाजिच सबद विखाल । 
पदि ऋुछति कौतल पाय, जिए निरख नट नमि जाय ॥१श॥ 


६--रज > राज्य के । सुश्न>श्वेत। गोपुर >-शहर का दरवाजा। 


अमश्नसिखर--वादल के शिखर | अनृप-सुदर | सम०वनपुष्यों की 
माला से श्गार किया हुआ | 

७--प्रति पोछि हर दरवाजे पर। भू >सत्रीसमूह। जोंतिज>-तेज | 
पति >पंक्ति | उद्योत » प्रकाशमान है | 

८--कुछुमगर ८८ (कुसुमागार) पुष्पों के घर। दाम (द्वम्म) द्रव्प | 
सोरंस > सुगंधि | 

९--पट * कपड़ों से। भाछादि-छा दिया है। अवर८"आकाश। 
चार5-८(चाद) सु दर | 

१०--पुुपजछी - (पुष्पाजलि) द्वाथ से पुष्प अर्पण करना | कुमार « 
2 कुमारिका। जण-(जन) लोग । परखंत -देखते हैं। ओप--शोमा | 


११--सतपति > सैकड़ों पक्तियाँ | मुसाल--दीपिका | पदि० -फोतल 
घोड़े पोवों ते ऐसी चाल चलते हैं। 


न्‍ै 


द्शु८ राजरूपक 


जगममत साज जड़ाच, ठुत खूर किर द्रसाव | 
गज़ ओप रुप अंगार, ऊूखि इंठ तजत न छलार॥१२॥ 
नीसांण पंतिय नेत, वानेत सतत घर वेत। 
अति चरित झातस अग्गि, छखि अमर अचरज छरूरिंग ॥१३॥ 
अस्व दुरद जेब अनेक, श्रनि छात ग्रह अनेक। 
खुस तांच नौवबत सद्द, मनि हरत गंध्रव मदद ॥१७॥ 
सहनाय सुर विधि सोह, त्ुति अछर लेत विमोह। 
सब सस्त् संज़ुत खूर, पयदात भंड सपूर ॥१५। 
पछि पैक रूमकत पाय, रिक्रवंत नटवर राय॥ 
अभसाद गज असवार, अति ओप रूप अपार ॥१६।॥ 
रज़ि मेघडंबर रूप, सिर मक्िकत चमर सरूप। 
वषि ओप चसन वणाव, रवि तेज मुरधर राव । 
उमराब रूप अपार, संग खुभट रूख सिरदार॥१्जा 





लि -+++-+- 


१२--जगसगत -- चसकता हुआ । साज-घोडों का साज | जडाव -+ 
रक्न-जटित | ढुत - (द्युति) काति | ओप --शोभा देते हैं। लखि० > जिनके 
देखकर इह॒द्र पीछा नहीं छोड़ता । 

१३--नीसान ८ भडा, अथवा वाद्य । नेत > भाले | वानेत - तीरदाज़ | 
सत्र सो (१००) | घर वेत - (वेत्रघर , ड्योढ़ीदार । आतस+-श्आतिशबाजी | 
अरपगा - आगे | 

१४--अस्व -- घोड़े | दुरद --द्वाथी | जेब शोभा देते हैं। अनि +- (अन्य) 
दूसरे | छात » राजा के घर में | तान ० स्वर | सद्द - शब्द । मनि > मानो ॥, 

१५--बति -- (जत) नियम-पूवंक । पयदात --पैदल सिपाही । 

१६-पछि ० पीछे, पीठ में ।॥ पेक > राजसेवक । नट्वर राबजः 
कृष्ण भगवाम्‌ को | ह 

१७--रजि -- शोमा देता है। मेघडबर - छुत्र। मिलत -« शोमा देता है॥ 
वषि ७ (वपु) शरीर पर। वसन वणाव - वर्त्रों की रचना। 


राजरूपक ध्श्८ 


छ्प्पय्‌ 
प्रथीनाथ गह पौछि घथम अभसाह पथारें 


वोरण वचंदनमार प्रगट उच्छुच अण पारें। 
कनक कलूस जुति कुसम पढे दुज॒ पंणि पवित्रिय 
हरी द्वोव दद्चधि अखत ओप दीपक आरत्तिय | 
झदु कंठ गान तरुणी मुखे निरखे रुप नरचंद रौ 
नवरंग पतन्नवाड़ी चिपुन किरि नंदी वन ईद सोताश्च्ा 
दुह्म 
पौछि पोछि उच्छुच प्रवछ, वेदोकति चिसतार। 
राजा तखत विराजियों, सु चोक्ी अ#ंगार ॥१धा। 
कबि नव नव कायव कथे, गायव तांन सर्मान। 
वाजित्रा लोसे अमर, नर सोसे दोीवांन ॥रुणा 
रजधानी उच्छच रहसि, भणि दीपक अ्रप्रमांण। 
संधे महक सिंगारिया, सोरस्‍रंभी रूदर्र॑ण ॥श्शा 
उमरायां दीडा दिया, विदा किया तिण वार। 
महिपति चडियो मिंदरां, घाहड़ियो दरवार एश्णा 
१८--थझुति -- युक्त | कुसम « पुप्प । दुजअ >-व्राहझ्मण | पाशि - हाथों में | 
पविचिय « दम को पवित्री धारण किए हुए। हरी >>सब्ज | द्रोब «दूर्वा। 
अखत - चावल । आरत्तिय 5 आरती । नवरग » नौ रंगोंवाली | पत्रवाड़ी 
पनवाडी | विधुन८-(विपिन) लगल | नदी वन --नंदन बन | 
१६--चौकी शट गार  सिणयार चौकी, यह जोधपुर के किले में एक 
चबूतरा है, जिस पर राजा बैठता है। 
रे०्ालव सनप>नए नए। कायथ>काब्य। गायब८८ गायक ) 
-> 'नेवाले। दौवान>राजसमा में। 
२१--रजघानी राजधानी में। रदसि>रहता है, सदा द्ोता ई। 
सू थे >सुगंधि से | सेरभी --उुगंधि । लहदराण ८ लदर को तरह फैलती है | 
२२--वबाहुडियो ८ समास हुआ । 





द्श्८ राजरूपक 


जगममत साज जड़ाव, दुत सुर किर द्रखाव। 
गज आओप रुप श्टंगार, रूखि इंद्र तजत न छार॥१५॥ 
नीसांण पंतिय नेत, वानेत सत धर वेत। 
अति चरित आ्रातस अग्गि, रखि अमर अचरज़ रूग्गि ॥१३॥ 
अस्व दुर्द जेब अनेक, अनि छात शुद्ध अनेक। 
खुम तांव नौबत सद्द, मनि हरत गंध्रव मद्द ॥१४॥ 
सहनाय खुर विधि सोह, द्ति अछर लेत विमोदद। 
सब सख्र संज्ञुत खूर, पयदात मुरंड सपूर ॥१५॥ 
पछि पैक रूमकत पाय, रिम्लबंत नटवर राय॥ 
अभसाह गज अखवचांर, अति ओप रूप अपार ॥१६७।॥ 
रजि मेघडंबर रूप, सिर मिलूत चमर सरूप। 
वषि ओप वन वर्याव, रवि तेज मरधर राव। 
उमराब रूप अपार, संग सुभट रूख सिरदार ॥१७॥ 





न--+त>5 


१२--जगमगत -- चमकता हुआ। साज-“-घोडों का साज | जड़ाव 
रक्न-जटित | ढुत - (द्रुति) काति । ओप --शोभा देते हैं। लखि० - जिनके 
देखकर हृ॒द्र पीछा नहीं छोड़ता ! 

१३--नीसांन -- भडा, अथवा वाद्य । नेत - भाले | वानेत -- तीरदाज 
सत्त > सी (१००) । घर वेत - (वेत्रधर , ड्यौढ़ीदार । आतस८--आतिशबाजी 
अर्पगग - आगे | 

१४--अस्व - घोड़े । दुरद --हाथी। जेब ८ शोभा देते हूँ। अनि ++ (अन्य 
दूसरे । छात » राजा के घर में | तान > स्वर | सद्द 5 शब्द | मनि ८ मानो 

१५---शति ८ (जत) नियम-पूवंक | पयदात -पैदल सिपाही | 

१६--पछि 5 पीछे, पीठ में | पैक - राजसेवक । नठवर राज - 
कृष्ण भगवास्‌ को | 

२७--रनि -- शोमा देता है। मेघडबर > छुत्र। मिलत - शोभा देता दे। 
वि 5 (वपु) शरीर पर। वसन वणाव - वस्नों की रचना। 


राजरूपक दश१्‌८ 


छपष्पय 
प्थीनाथ गह पौछि प्रथम अभसाह पथचारे 


तोरण चंदनमाझ घ्रगट डच्छुच अण पारे। 

कनक कलस जुति कुसम पढे दुज॒ पंखि पवित्रिय 

हरी द्रोव दधि अखत ओप दीपक आरत्तिय । 
सदु कंठ गान तरुणी मुखे निरखे रुप नरथंद रौ 
सवरंग पत्रचाड़ी चिपुन किरि नंदी वन ईद सोतश्णा 

द्द्दा 
पौछि पौछि उच्छुच प्रवछ, चेदोकति चिसत्तार | 
राजा तखत विराजियों, सुभ चोकी श्टंगार॥१६॥ 
कवि नव नव कायव कये, गायव तांन सगांन। 
वबाज़िना लोसे अमर, नर सोगे दीवांन ॥२०॥ 
रजधानी उच्छुच रहसि, मणि दीपक अ्प्रमांण | 
सूंचे महर सिंगारिया, सोरंसी लद्द॒रांण ॥शश॥ 
उमराघां वीड़ा दिया, बिद्ा किया तिण बार। 
महिपति चडियो मिंदरा, चाइड़ियो दरवार॥रण। 
१८--जुति 5 युक्त | कुसम « पुष्प | दुन >व्ाह्मण | पांणि हाथों में | 

पवित्रिय > दर्भ की पवित्री धारण किएए हुए। हरी >सब्ज। द्वोब«दूर्वा | 
धखपत - चावल । आारस्तिय > आरती | नवरंग रू नो रंगोंवाली | पत्रवाडी - 
पनवाड़ी | विषुन८८(विपिन) जंगल | नदी वन --नदन वन | 

१६--चौकी »थ गार + सिणगार चौको, यद्द जोधपुर के किले में एक 
चबृतरा है, जिस पर राज़ा बैठता है। 

२०--नव नघ >नए नए.। कायव>काव्य | गायब ८२( गायक ) 
गानेवाल । दीवान ७ राजसमा में | 

२१- रजघानो +- रामधानी में। रहसि>रहता है, सदा दोता है। 
सू थे >सुर्गंधि से | सेरंभी --उर्गंघि। लहराण ८लदर की तरह फैलती दे | 

२२--वाहुडियौ ० समाप्त हुआ । 


२० राज़रूपक 


पाट्बर पग॒पांवडे, खुंदर गांन खुघासि | 
मुख निरखे दरखे महल गायण दासि खवासि ॥१श॥। 
धन आजूणों दोहड़ो, धन आजूणी रात। 
आयौ अह मारू अभो, किरि रवि जोति प्रभात ॥२७॥ 
सगमद शअबर  सारघण, गंधसार अगरेल। 
कुमकुमांदि केसर अतर, विदहद॒ति खुगंधी रेल ॥२५॥ 
रूप नरूओ रांखियां, चड भागणि बड़ लाज। 
पाधारे आया प्रथम, मद॒लि जिके महाराज ॥२६। 
महक्ति महलि आरणंद मन, निसि प्रति प्रेम निवास । 
पेखि सदन सुख भूप को, लाजै मदन विलास ॥२७॥ 


छष्पय 
तिलोतमा मेंणका सची उरवसी सरोतारिे 
खुरपत्ती सेवर्ता ईंढड न धरे तिश ओऔखसारि। 


२३-पाटबर-- रेशमी वस्त्र ॥ पग पावडे राजा के पैर रखने के 


स्थान पर। सुवासि--अच्छी सुगघि। महल < (महिला) रानियाँ। 

२४--घन ० धन्य । आजूणा +-आज  का।  दीहड़ौरूदिन । 
अह-घर पर | 

२५--मूगमद ८ कस्तूरी । अबर > एक सुगधित पदार्थ | सारघण ८ 
( घनसार ) कपूर। गधसार ८ एक सुगधि पदार्थ । झँगरेल ८ अगरबत्ती । 
कुमकुमादि ८ केसर-कस्तूरी-कपूर मिलाकर घिसा हुआ चदन | विहृति + 
वेहद | रेल - फैली | 

२६--नरूकी - नरूका वश की रानी। राणियां-अन्य. समस्त 
रानियों में। पाधारै-आहई | मइलि-जिस महल में | 

२७--महलि मदलि > महल महल में | निसि प्रति रात्रि में | पेसि ८ 
देखकर | सदन "घर | लाजै० « कामदेव का सुखभोग लजित होता है । 

र८--तिलोतमा मैंणका>दोमों अप्सरा हैं। सची“-हृद्राणी। 
सरोतरि-समान, सहश | सुरपत्ती >हृद्र | हैढ ८ बराबरी | ओऔसरि 


राजरूपक ध्र१्‌ 


कंता सहित कुवेर वरण निज तरणि विलासत 
सरस लेख अ्रससाह पेसि खाराह पकासखत | 
रति मदन वदन हुई हीणरसख रखि उज्लि पावस घरणि 
नव नव विलकास नरयपत्ति रा ज्यों हुलास दारि गेोषि ज़णि ॥२८॥ 


द्द्दा 
यों महिले राजे असो, दिन साजे कमधज्ज । 
सुर वाजै वाजा सरिस, लाजे भेघ गरज्य ॥२६॥ 


छप्पय 
चक्रवति दिन पांच में कियो दरवार सकारण 
अदव थयो ऊमरा पर्यां ऊधरां वधारण | 
चेछे भाग सेचरगां छाग घारी समसच्तां 
सागध चंदीजणां खूत अदभूत निरत्तां। 
चौकी श्टेंगार छुल्ता चमर सले भार गजबंध भति 
अभसाह घखत आसाउशआं चप अथाह आयौ तखत ||३०॥ 


अवसर के । कता> (काता) ज्ली। वरण-वरुण | “तरणि+- (तरुणी) 
जवान <ली। साराह€ूसव। मदन>कामदेव। हीण्रत्न ७ कम 
आनदवाला। रसि>आनद से | उसलि > उज्ज्वल | 
का सयोग पाकर | घरणि  >प्थ्वी। जणि “लोकों का | 

२९--महिलै > महल में। दिन साजै-अच्छे दिन होने से। सुर- 
वाजै > देवों के वाद्यों फे तुल्य । सरिस -सह्श | 


पावस > वर्षा 


३०--चक्रंवति -- राजा | सकारण -- सदव से | ऊमरा --उनरावों क्। 

> पंठा>जागीर। ऊघरा>उच्च कटि के। वधारणज>वघारा में। बढ -- 
फिर। भाग ८ हिस्सा । सेवगा 5 (सेवकाना) नौकर-चाकरों का | निरचा -- 
निरतर । मल मार--अच्छे जुलूत के साथ | गजवंध भत्ति--राव गजत्तिदनी 

के समान | आसाउशआ > उम्मीदवारों में से | वप अथाह -- बड़े भ्वरीरदाला | 


द्श्छ राजरुपक 


व्यासे फतमर वीरवर, सिचड़े सूरजमाल। 
कुरब दियो निज प्यार कारि, ऊठण रौ श्रभसाल ॥४श॥ 


छ्प्प्य 
मौज कर्डा मूंदड़ां गजां गांमां तोखारां 
पंच ठाम अबरां जरी ज्ञाभां जर तारां। 
किता सख्त्र अतिक्रांत जड़ित पन्ना सोन्नप्नां 
माऊ अमक मोतियां जाऊ सिरपेच रतन्नाँ। 
दुज पात्र बड़े साँंमे दिये सकऊ सदा:मं थे सरे 
अवल्द्रि किया आसखाडवां अ्रमैसाह अजमाल रे॥४३॥ 
वार्ता 
श्री महाराज राजेशर, अभेसाह नरनाह अमेझखुर। 
आयौ सूत मागध कर्विंद्र के साय, दांन की छद्दरि समुद्र तें सवाय ॥४४॥ 
छवेखुर आपणी आपणी वारी दान सनमान पाबै। 
श्री महाराज की कीरत उच्छुव सूं गावे। 
अनेक भाट चारण विद्या विसाल सघ्यु विरद्‌ के देवाठ ॥४४॥ 


४२--सिवड़े ८ पुरोहितों में सेवड एक शाखा हे | 

४३---तोखारा -घोढ़े । पच ठाम अबराज"-कपडों के ५ थान। जरी 
जामा5जरी के जासे । जर तारा>"सलमा-सतारे के काम के । 
अतिक्रात > अत्यंत कोंतिवाले, चमकीले। सोत्रन्ना--सुव्ण से। दुज 
पात्र  सत्पात्र ब्राह्मणों के। वे सामे दियै> बड़े सामान के साथ | 
सौरै-- उत्तम | आसाउवा 5 आशामुखी, उम्मेदवार | 

वार्ता 

४४--भाय ८८ (भाव) भक्तियुक्त | 

४प--आपणी आपणी<अपनी अपनी वारी >पारी, क्रमपग्राप्त। 
बिसाल “बड़ा । देवार ८ देनेवाला | 


राजरूपक ध्श्श 


साथा कूं बखाणै, भूठा कू अणस ते हीन करे जासखे। 
कातर कृपन की आसा तें लाजै, महाखूर दातारूं कै द्रवार राजै ॥४७॥ 
दिनकर रुपी प्रताप के वारिज्ञ, सर्र वंध खनत्रियों के आचारिज। 
ऐसे कविराय छुदेक्ति के निर्धान, .. .-..-...-« -«- »« --- जे 
श्री महाराज इंश्वरा अवत्तार, फलिझ्ुग समुद्र जाके आगे पगार | 
सरिज् ससुप ओपे जग में प्रताप, मेघ अधकार को सघारक अमापाछ८) 
भ्रुजव॒ल की महिमा दांव कौ प्रवाह, देवतर साखा ते सौ गुणी सराद। 
चरण की छाँह आसा घरि आबै, सो पारस पोरसे को ध्यान भूल ज्ञानै8६ 
हिंदू धरम के रखपाक हिंदुस्थान के भमेझुर, 
हिंदुस्थान के सहायक सरणायां अमे पंज्ञर। 
हिंदुस्थान का छुत् जगत छाया चरतावण 
हिंदुस्थान में खुरज कवि-क्रमरू-चिकसाचण ॥५०ण। 
सकवंध सगाह नरि द इंदु के नाह, पातिसाहाँ के पातिसाह । 
अचतार पुरस राजराजेश्लर महाराजा श्री अमैसाह ॥५श॥ 





४६--अण > परमाणु का आधा हिस्सा, अत्ति तुच्छ | 

४७--दिनकर - सूये । वारिज > कमल | आचारिल <शआचार्य गुद। 
छुंदोक्ति > कविता के | निधान>-भडार, घर। _ 

४८--भपगार पैरों से पार किया जाय ऐसा । सघारक < सहार करनेवाला। है 

४९--देवतर -- कल्पइत ) सराह > प्रशसा । छाह छाया । पारस ८ 
वह पत्थर जिसके छूने से लोहा छुबर्ण हे जाता है। पौरसे के --वह सुवर्ण 
का पुतला जिसके काटकर देने पर भी वह उतना ह वना रहता है। _ 

पू.०--प्रमेसुर 5 परमेश्वर। सरणाया८-शरणागत्ों के । अगै पजर -- 
. __ अ्रमय देनेवाला पिंजरा । कवि-क्रमछ-विकसावण >कवि-रूपी कमलों के 

हर प्रफल्लित क्रनेवाला । हु 

५ १--सक्व॑घ > युद्ध करनेवाला | सगाह > गवे-सद्दित । इंदु - चंद्रमा । 

नाहस-ज्नाथ | 


न 


द्श्च 


राजरुपक 


दुहा 
गढपत्ी साँसण गजां, आपण लाख पसाव | 
अभी प्रतप्पी कोटि ज्ञुग, कोड़ि चरीस खुभाव ॥४५श॥ 


बातो 
विरुदावली  हसती  वरीस अवनीस 
लाख सांसण कोड़ि वरीस॥ 


अडंड डंडण शअगंजी गंजण 
अनमी अदधूत ताहि चन्रमी भूत करण ॥४३॥ 
सबक रायथांत उथापर 


निरजोर राय सहाय फरि थापण। 
खट खंड खुरासांण को मांण हीण करण 
वेद श्लज़ाद की ख्रजाद असरण के सरण ॥४४॥ 
पर उपकारो पर दुख प्रह्यरी 
दातारे दातार परम अबतारी। 
सूरा तें खूर पुरस पौरसख उदार 
पराक्रम तें खारदूऊ खिंध रहे चार॥५५॥ 


५२--आपण --देनेवाला । लाख पसाव 5 लक्षदान | वरीस - 
५३-- दसती वरीस >+द्ाथी देनेवाला। अवनीस > पृथ्वी का भा 
वरीस-देनेवाला। अडंड डड-दंड न देनेवालों के दड देनेव 
श्गजी गंजय न दबनेवालों के दवानेवाला । अतूत-सीचे नहीं, $ 


ठेढ़े | 


ब्षमी० - नर्म करनेवाला | 


४४--रायथान -- राजस्थान के स्थापित करनेवाला। राय-5 


राज्य । 


खुरासाण » मुसलमानों का |) माण - मान, प्रतिष्ठा | 


पूप -- पौरत ८ परुपाथ ) 


राजरुपक्त दि२७ 


साभाव की सक्ति समुद्र ते गंभीर 
जछुद्ध की बेर खुमेर ते सधीर। 
सूरज चंस के सूरज सूरज के रूप 
कुछ भार धुरंघर घमऊ ते अनूप ॥श्द्षा 
गउऊ ब्राह्मण प्रजा के रखपाछ 
नव कोटि नरथंंद कविद्र के पाऊ। 
कविज्ण के देवतर अरि जण के अत 
अरि्जिन के तन प्रजा चने के वसंत ॥५७॥ 
सत फे खसोनागिर चाचा द्चिंद्‌ 
छलाच के अजातसत्र गात रति विद। 
कृपा की दृष्टि अ्रश्नचित के भाय 
कोप की चिछोकशि कार ते सचाय ॥श्ण्श 
हाथ को चाव निरखि सायर न राजे 
इंद्र धन इंद्र कहा क्प बुद छाजे। 
प्रभुत फौ भास मारतंड सौ विराजे 
अनि राय चदन कमौंद क्रिया साजै॥४६॥ 


५.६--साभाव की ० ८ स्वभाव की शक्ति | घमछ तें - घारी बैल; घुरंधर । 

५७--नस्थ द ८-:( नरेंद्र ) राजा। देवतर >कल्पवृक्ष । अत काल, 
मृत्यु । अरिजन के तन अजु न का शरीर | 

५८--सेनागिर ८ (सबण गिरि) सुमेख। वाचा--वचन में। अलातसत्र -- 

( अजातशन्ु ) युधिष्टर। गात०>शरौर से रति का पति ( कामदेव ) | 

साय >भाव। विलोकणि > दृष्टि । 

3. ५४९-डाथय को चाव “हाथ की उदारता। सायर - (सागर) समुद्र । 
इंद्र घन०+ईइद्र का धन और इद्र महाराजा के भागे क्‍या वस्तु ! कछप 
बृद०+कल्पवृचचों का समूह। मास प्रकाश | मासतड + (मार्तड) दूर्य । 
अनि > अन्य । रायज-+राजाओ का । कमीद “राज्रि-विका्सी कमल | 


ना 


द्र्८ राजरूपक 


क्री राम कुक राम श्रवतार 
जैतवारूं के जैवार । 
भोज विक्रम करन ते सवाय 
आचार की सोभा वरणी न जाय॥६ण। 
यौँ कविराज श्री महाराज को जस गाये 
राजहंस राज़ेश्वर की सभा सुख पायै। 
अभेसाह ' शअ्रद्वदीती इशर. समांन 
ऐसे. कविराय वोले बुद्धि उनमाँन॥६१॥ 


द्हा 
महाराजा साजां गुर्णा, कविराजां प्रतिपाछ | 
तेरह साखां खेंघणी, सो लक्खां देवाक ॥६श॥ 
करे निहाल कवेखरां, श्री अजमाल खझुतप्न। 
घरपति महल पधारियों, ऊठे छुभा प्रसन्न ॥६३॥ 


इति भ्री राजराजेशर महाराजा श्री अमैसिंघजी गढ जोधपुर 
पधारिया प्रथम द्रबार उमरावां धारण भाट प्रोहितां 
समसतां नूं निवाजस हुई चत्वारि'श प्रकास |४०॥ 





६०-- जैतवारू के - विजयी पुरुषों के जीतनेवाला। आचार - सदाचार। ,. _ 
६१--राजहस - राजाओं में हसरूप। अद्दीत > अद्वितीय । हि 
६२--साजां -- अच्छे गुणों से | सेंघणी - स्वामी | देवा ८ देनेवाला । 
६३--छुमा ८ (सभा) दरवारी लोग | 


द्हा 
याँ दिन दिन देलां अभी, चडे धरा चक्रचत्ति । 
सेवे सो पाचे सकछ, मोज प्रबछ श्रणमित्ति ॥ १॥ 
छद॒ हृणुंंफाल 

महाराज भुज शअ्रप्रमांण, चधि चाव ऊठा विद्वांण । 
दिपि निस दिवस दरवार, खित सकछ मंगरूचार ॥ २॥ 
फ्धि ग्रान आशगम फास, रस्ि सरस पंचम राग। 
नित बोह केसर नीर, अतिसय शुलहारू अबीर ॥|३॥ 
विहरत चाग विलास, किरे संभग्रह कथयलास। 
दिन उदय खुख दरखाव, चित होत म्ुगया चाव॥४॥ 
नित चणत झुसद सनूर, पोसाक अचबर पूर। 
दरसत राज दुवार, केइ भांति सुख अविकार। 
सोभंत आहंइ सिद्ध, नरताथ ग्रह नव निद्ध ॥५॥ 


१--वेछा >> समय पर। चडे घरा-भूमि वटाता है। चक्रवत्ति - 
राजा । अखमित्ति > अपार | 

२--चाव « मन का उत्साह | विद्दाण & प्रातः्काल में | निस दिवस ८ 
रात-दिन । थ 

३- फाग -फाल्गुन मास का उत्सव । बोह--सुगंधि । 

४--समग्र६ -- महादेव का घर | कवलास > कैलास । सगया ८ शिकार | 
चाव > मन की उत्कट इच्छा । 

५--सनूर तु दर | अवर > वस्त्र | अविकार ८ विकार-रदित, निदू पण। 
आहू इ सिद्ध > भाठों सिद्धियाँ ( अणिमा आदि )। ग्रह घर में। नव 
निद् >नदयों प्रकार की निधि) ह 


दि३इ० राज़रूपक 


दुह् 
जोधपुरों जोधांय गढ, उबर न धारै और | 
ईंदे ग्रह अपणावियों, नह भूले नागौर ॥ ६॥ 
छंद बेअक्खरी 
अजन अजैगढ जद्‌ अपणायी 
साध दिली आकुक रीसायौ। 
खुणी जगनि असपत अछुद्दाई 
ऊपारि खडि बावीसी आई॥७॥ 
बंद इरादत खाथे बंगरस 
संग जैप्िंघ कूरमे सक्कस। 
साह इहुकम पे. तीन खवबाया 
इंदे तणी बांद् अ्रह शआया॥८5॥ 
सो अजमेर छूटते साथै, हुऔ नागपुर पैलां हाथे। 
अभौ तखत जोधांण श्रायो, चेध सखेध न को विसरायो॥ ६॥ 
फबि खुभ वार नरां उर फूल, भूप अ्रभौ नागोर न भूले । 
लाख चिलासां चित्त न लागै, उर नागौर रहे तिण आगे ॥१०॥ 
६--उवर--मन में। और अन्य को। इंदै>राव इद्रसिंद ने । 
अपणावियों ++ अधिकार कर लिया । 
७--अजन -अजीतसिंह ने | अजैगढ़-- अजमेर । रौसायो ८ क्रोध 
किया। जगति८-जगत्‌ , ससार। असपत-बादशाह । असुद्दाई-मन को 
अप्रिय। खडि> चलकर । बावीसी -बादशाही फौज । 
८--कूरमे ० कछवाद्दय । सक्षस--सरकश, जबर्दस्त | ईदे तणी्-८- 
राव इंद्रसिंद की। बाद ८भुजा। अह ८” पकड़ने केा । 
९--नागघुर - नागोर । पैला हाथे --दूसरों के इस्तगत । वेघ-- विरोध | 
सखेघ--भमगड़ा | के >केई। विसरायौ-विस्मृत हुआ | 
१०--वार > समय । उर > मन, हृदय । 


राज़्रूपक द३१ 


दुह्दा 
नित ऊंगां भूले नहीं, सिंघां चीत खिकार | 
जपति अभी तिभ नागपुर, भूले नहीं लिगार ॥१श॥ 
छप्पय 
याँ हिम रित तिम सिसर गई निस दिवस गिणंतां 
दोली मंगक हुवाँ रेल चलि खेल. चसंतां । 
मणि केसर कुमकुम कीच झओवर कसतूरी 
सुभ चंदण घणसार नीरए सोरंभ सनूरी। 
दिन प्रति चसंत सोभा दिपै खुख किरि सरव खेंसार रो 
आगढठी भूष अभसाह रै दिपे रूप दरबार रो॥१्श। 
छंद वेअक्खरी 
दर्णं मिलूण सुख आखैे दूभी, होठी खेल नगारो हुओ । 
सुण डेरा घारे सड सारा, अति घठ दर संमिले अपारा ॥१३॥ 
कूच थयो खुण अएक न्यारा, चछचल्या थर भोमीचारा। 


इक जतने तप जोस अछायोौ, असेख दछे जैतारण आयो॥१७॥ 


११--नित ऊग्रा 5 नित्य चूयोदिय के होते। चीत>८ चित्त । लिगार « 
जरा भी, थोडा भी | 

१२--द्विम रित>देमत ऋतु; मार्गशीष और पौप माछ। सिसर > 
शिशिर ऋत॒; माघ और फाल्गुन मास | होली मगर हुवा--दोली जलने पर | 
रेल>पानी का प्रवाइ। रेल चलि८-प्रदृत्त हुआ, चालू हुआ । कुमकुम < 
केसर-कपूर आदि युकू घिसा हुआ चंदन। घणतसार८>कपूर। सेरंभ-- 
सुगधि। झागली न भागे। 

१३--दर्ला >सेना। थआाखे> कहते हैं। दूभौ>तआशा। 

१४--भष्टऊ 5 आठों सिरायत | न्यारा>जुदा। चरढ्चकिया > चल- 
विचल हुए। थर > रेतोला देश। भोमीचारा > वे जमींदार जिनकी भूमि 
का वंट वरावर हो।  इछ जतने भूमि के वास्ते । अछायी- मरा हुआ । 


दर राजरूपक 


दिखि दुजी राजा वरदाई, भूप नमाया वखते भाई। 
चरण कुवे र तणी दिस बखते, भोमि नचीत करी अरि सख ते॥१४॥ 
आडैवले अभौ त्रप आयो, करि सर पद्धर कूच करायो। 
धघरण नागोर लियण उर धारे, पति जोधां मेडते पधारे ॥१६॥ 
आंणी वात न को दूजी उर, आरंभ थयो नागपुर ऊपर। 
इंदे तणा चावस्‌ आचै, बृति पेखे खुज लेख बतावे ॥१७॥ 
इंदो खुणे गयण भ्रुज्ञ ओडे, छायो छुकि वि तेण न छोड़े । 
पूरी दिली दिलासा पाई, साही तिण विच वांद्र सवाई ॥१८॥ 
यक लफ्खे कूरमां निबाबां, बोले बांका तेण जबावां। 
कोट धरे सामान अकारा, गरट किया भड़ राड़ीमारा ॥१६॥ 
द्ह्मा 
अद्दि काली बठ ओडियां, खित आयौ खगराज | 
अति गह सुण इंद्रसिंघ रो, रुठों त्याँ महाराज ॥२०ा 








१५--दिसि दूजी >> दूसरी तरफ। वरण कुबेर०-वबरुण की दिशा 
पश्चिम और कुबेर की दिशा उत्तर। वखतै-बख्तसिंद। नचीत - 
निश्चित । अरि भख तै>-शन्रुओं के! खा जाने से । 

१६--आडैवक ८ अरावली पव॑त, मारवाड और मेवाड़ के विभक्त करने- 
वाली पर्वत-भेणी | सर 5 अधीन | पद्धर > सीधा, सरल | धरण - (धरणी) पृथ्वी | 

१७--आरेंस थयो--आक्रमण हुआ । इंदे तणा > राव इद्रसिंह के | 
वावसू >दूत । जृति पेखै > वर्तमान देखकर । सुज > वह । 

१े८--गयण > आकाश के ओडै -- धारण फरता है। छायौ » भरा 
हुआ। तेण->डउसको। साही> धारण की | 

१९--कूरमा > कछुवाद्ों का । कोट > किल्ले में | अकारा > बहुत 
तीएछण | गरट-समूह, जमा किया। राड्ट्रीगारा  लड़नेवाले | 

२०--अहि » 5 कालिय सप॑ बल के घारण किए । खित--पृथ्वी में | 

राज>गरड़ की। गह गर्व] रूगैनरष्ट हुआ। . - 


राजरूपक 5३३ 


गीत त्रिकटबंध 
दल प्रवक्क कॉरि चक दाखचै, खग तोल नभ अड़ते खबै, 
आरंसे दंग मोर ऊपर असी आरंस  राम। 
हुई साज्ञ सिंधुर देमरै प्रति जांण गिरवर पाखरे, 
इणु रूप भुप चढि छुहड़ आतुर. अप्ट देसि भड॒ तुरां श्रडवडे 
धूज् पुड़ धर श्रगम श्रबर, गरज खुर नोसांण गरदहर, 
फरवे रूसकर चींध फरहर, पंथ भंगर नयर पाधर, 
अभ्ावियो जिम लकूंक अणडर संक विण सुर स्थाम ॥२१॥ 
इंद्रसिंघर पाणप ऊभझे चछ घात मूछां का बडे, 
गेकियों नाग कि घाघ रूथे रूक ग्रहि भ्रुज राव, 
गढ़ भुरज समक्रिया चहुंगमे, असमांण पड़तो ऑआंगमे, 
घण दास पोरस मेकि दर घण, प्रगट नियतरणि मरण घापण, 





२१--दाखवै -- दिखलाता है। नम्०> आकाश के कपघे से छुता 
हुआया। आरमे > आक्रमण किया। द्वंग-:नगर, शहर | शरेंभ राम « 
गमचंद्र के सहश आक्रमण | साज “तैयारी । सिंघुर >द्वायी। दमरै 
प्रति > घोडों पर | चुदड़ -- सभट, योधा | आठुर --उतावला ॥| रा > घोड़े | 
अडइवडे ८ आगे से भागे वढ़ते हैं। घूज>कंपित होता है। पुदड धर +-- 
पृथ्वी की सत्ता) अगम अंवर>-शथ्याकाश अगम्य हो गया। गरज० +- 
देवों के नक्कारों की गभीर गजंना । चींघ>-पताफा । पथ मंगर ८ भाड़ियोा 
में माग हो गए हैं। नयर पाघर 5 नगर नष्ट हो गए हैं। अणडर+- निहर | 
छुर स्थाम देवों का स्वामी विष्णु । 

२२ -पाणप # समुद्र । ऊकछ “हद से वाहर हो गया | वछ घात ८८ 
वुद्डों के वद देकर | वर्छ >फिर। चहुगमे > चारों ओर से । आगमे 
धारण करता है, गमता दै। दाखि-दिखलाकर | नियतणि नीयत में, 

“मन में । मरण घायण £ मरने से तृप्ति मानकर अर्थात्‌ मरना विचारकर । 


द्रे७ राजरूपक 


अरुण हुय मुख वरण इखरण, जुड॒ण कज़ि भड वके जण जण, 
पढ़े कवियण बयण बड़ पण, ओप गिएण सम करण, 
अरि ज़णख श्रवण कुवयण, तज्ञे समभूण दियण लघुपण दाव ॥शर॥। 
चक्रवती ख॒ुणि आतुर चड़े, अस घमसल गरदां ऊपड़े, 
आखाढ जांणि डंटूछ, अतिसय गयण चड़िगै तूछ, 
डर कोप पूरित ओपियो, कजि प्रछे पाथक कोपियोौ, 
द्धि पियण रिखवर जांणि अण डर, समर जारकूण ति कर सकर, 
चूर जिण तर पसर चनचर, कना मेटण तिमर रवि कर, 
धूप चख हर ज्वा5 विखघर  धारि सुजहर, 
धरणी मुरधर घेरि नर तर कोट अरि घर सहर घर सर सूछ ॥२३॥ 
ज़ुधवार खुत अगजीत रो, रिण खां ग्तक रीत रौ, 
दिसि भ्रष्ट श्रीमुख हुकम दाखबयि मोरचे फुरमांण। 


वरण > वर्ण, रग। ईखण- नेत्र | जुडण फजि ७ युद्ध करने के | ओप ८+ 
शोभा | कुबय॒ण ८ कुत्सित वचन । समभण ८“ बुद्धि, अकक्‍ल | 

२३--चक्रवती « राजा (अमैसिद)। आपतुर & जल्दी । धमस- चलने 
से। गरदा»घूलि। डब्डूछ >धूलि-सहित तीमर पवन, वातचक्र, बवंडर | 
गयण -आकाश में | तूछ--रु६ई। उर२>मन में। ओपियौ «| शोभायमानः 
हुआ । कजि प्रछन-> प्रलय के वासस्‍्ते । पावक > अग्नि | दि ८ (उदधि), 
समुद्र के। रिखबर>अगस्त्य मुनि! ति>वहू (राजा)। कर॑- 
हाथ । सकर>( शकर ) महादेव। तर-(तरू) वृक्ष। वनचर॑८- 
जगल के पशु । कना > किंवा। तिमर ८ (तिमिर) अधकार | धूप ८ उग्र । 
चख--(चक्तु) नेत्र । विखघर --सर्प । सर>तालाब |, 


२४--जशुधवार > युद्ध करनेवाला । रिण८-८( रण ) युद्धू। खकार 
न्रुओं के वास्ते। दिसि अष्ट--शआठों दिशाओं में। दाखबि८-देकर। 


राज़रूपक ६३४ 


सामांन गोरा सोररां, इमि ढूकि भड़ चहूँ ओर रा, 
बिहूँ थाट ऊकस बंधे वरफस, सरस जस कजि तरस साहस, 
अरस लऊमि पड़ि निहस ऊधस, सूर अदरस धूम सपरसख, 
चरस अश्रु वधि सकति चकरस, दिवस निस भ्रम अगम दिस दस, 
चीर रस भाड़ घाण पावस अ्रकस वधि असमांण ॥श्शा 
मचि सोर भाछ अश्रप्रमांण री, बूंगरड गोरा बाण री, 
घर जांण सेहर झऔब धारा ओवडे श्रण पार, 
हुव सब॒द नाकि निद्दाव रा, खुधि भाद्र चीज़ सिद्णव रा, 
धर सपत पुड थर अनड घड़दड़, हुवे घड असमांन खड़दड, 
वीर हड॒हड सूर वर चड, धार सर भड भिदे अरि घड़, 
वर पड़ि जंबुर विहूं घढ़, भुरज वीछडि पड़े खड़भड़, 
विढण धरे अड खुहड़ समवड़ चड़चडे पिंड चार ॥२५॥ 
ह़रकि < अपने अपने स्थान पर पहुँचना | बिहु याट « दोनों फौजें | ऊकस <« 
उकसकर। तरस # तृष्णा। अरस आकाश | निहस > नक्कारे पर डका पड़ा। 
ऊघस - ऊँचा । अदरस -> आदर । सपरस>-स्पर्श, फेलना । चरस > आनद 
के। सकति चकरस> शक्ति का चक्र । दिवस निस भ्रम ८ रात-दिन घूमना | 
अगम>-पता नहीं है। अकक्‍्स<रर्प्या, क्रोध आकाश तक पहुँच गया | 
२५--मचि सोर-- शोर-गुल छा गया | घू गरड़ > वर्षा, कड़ी | धर 
( घराघर ) पंत के। सेददरर ७ शिखर पर। अब घारा--मानों पहाड़ के 
शिखर पर जल की धार पड़ रद्दी है। नाकि> तोपों और वन्दू के का | 
निद्दाव ८ युद्ध-तउवंधी । सुधि >खबर । सिलाव>विजुछी | पुड़- तदद, 
पुट । थर->थर थर करते हैं। अनड़ --(अनत) बीर । घड़दड़ -- काँपते हैं । 
हुवे घड़ > सेना युद्ध करती है। दृड्हड्ड--जोर से हँसते हैं। घार० बाणों 
की धारा की भड़ी लगी है। अरि घड-शत्रु-सेना । घूर०- दोनों सेनाशं 
में जंबूरों ( छोटी तोपों ) का बूर पड़ रद्द है, अर्थात्‌ निरतर चल रही हैं। 
भुरन«>बुर्जें टूट गई हैं। विदण०< लडने की अड़ रखकर | समवड़ ८८ 
घराबर के । वडवड़े -बकते हैं। पिड>शरौर। चार-(चारु) सुदर | 


६३६ राज़रुपक 


किरि दमण अहि जछ कंदरां, आवियो कान्हड ऊपरा, 

हुसरजणां काढ्ण ओर दीप रूप तिण महाराज | 

पूंतारि मुख मुरधर पती, पद जोध रिणमरू पाखती, 

गढ लूंधि चहुँवल माचि दमगऊ, कोट वछवछ प्रले जरू कछ, 

घोम भूकवण गयण धूधऊ, काजि पक मुख सकति कककक, 

भाजि वठ खक हुए खक्भक, चक विचक करि अनिछ दर चल, 

छोडि चक राव मेलि इम छुकि मीन विण जछ मार ॥२६। 

अत जाणि सगछे ऊंमरे, राव खूं कद्दियों राबरें, 

जम राव रूं कुण दाव जीप असो तिण गति आज। 

कुण उबद्द तागे ऊंमडे, प्रथम दीपाबे पांबडे, 

चड बिना क्रामति न को वीरति, पिंड हुई मत जाय संपति, 

हमें इस भति धर हिम्मति, पुव्गे पर खिति रही नरपति, 
२६--दमण अ्रद्धिा>-कालिय नाग का दमन करने के लिये| जछ 

कदरा-- जल को गुफा श्र्यात्‌ कालिय हृद | कान्दडड़ न कृष्ण | पू तारि 

आश्वासन देकर ! पह 5 (प्रभु) मालिक | पाखती -पाश्व॑वर्ता | गढ० -< 

गढ के चारों तरफ लग गए। माचि दमगररू » युद्ध जोर पकड गया। 

घोम भव्वण--धूम में से ज्वाला उठने लगी | गगद्मण #ूआकाश | 

धू घल -- घु घला । काजि पछ-मास के लिये | करकछ ८ लालायित | 

खब्समछ -- घबराहट, हडबड़ी | अनिछ्० » पवन से पत्ता चलायमान द्दोता है 

वैसे। मेछि०- इस तरह युद्ध करके। मीन०-जल माला के बिना 

मछली की जो दशा होती है वह दशा इृद्रसिंह की हुई । 


२७--अत० 5 सब उमरावों ने नाश समभकर। जीपे - जीत सकता 
है। तिथ गति->उस तरद्ट का हैे। कृुण०-कौन उसे छोड़कर वृद्धि 
पा सकता है । प्रथम०>जो पहले हो पेंड में शोमित करता है। 
वड विना-विना बड़ी काति के वीरता कहाँ | पिंड हुई० ८ आपके मन 
में यह बुद्धि हुई कि संपत्ति भत्ते जाय तो अब इस प्रकार की हिम्मत 
रखो | पुलो० दूसरे की जमीन में चले जाओ और वहाँ रहो ।* 


राजरुूफपफ दर 


इस अखपति किसी उन्नति, करे अ्वगति जिकूं सिर कृति, 
मांन इुख अ्रति घार मसरति लछोषि इज्जत कछाज़ ॥२ण। 
ज्यां घए वालो जीवणों, घर तिकां डर व्यापे घणों, 
महाराज खूं भ्रम द्वार मांगे, सहर तजि इंद्रसाह। 
नागोर हंता नीसरे, खुरताण पुर दिसि सखंचरे, 
घनि अभा छुत्रपति सकति घूरति, प्रकति हिस्मति जांण गज़पति, 
निहसि वाज़ित घहरि नोवति, कथैे कवि कृति उकति कीरति, 
मद्दा अ्जमति परम मूरति, पेज रघुपति तेज पूरति, 
प्रभुति खुण श्रति धूज् घरपति झुणे छुत्रपति साह ॥रु८॥ 
विड़देस पर्वंगे चाडतें, खग नागपुर घर खाटते, 
ज्ीवता फेहर तणी जांणे खांच काढी खाछ। 





ईंस० >मालिक बादशाह है तो उन्नति की बात दी कौन सी ? करै० -- 
जिसके सिर पर रखने से घुरी द्वालत हाती है, उसे दुःख मानकर यह अर 
सलादइ विचार विचारों और इस समय इजत और लजा की वात छोड दो | 


२८--ज्या० > जिनके जीवित रहना अति वल्लस है ! घट तिका -- 
उनके शरीर में। अम द्वार>शरण | इद्रसाह दे इद्रसिहद। सुरताण 
पुर दिसि> दिल्‍ली की तरफ। सचरे>विचरण करो। धनि> धन्य है। 
सकति धूरति > वल फो घारण क्रनेवाला | प्रकृति (प्रकृति) स्वभाव से | 
निदति> बजते हैं | वाजित>वादित्र, वाजे | घदहरि नौबति- नौबत 
घरवराइट फरती है। कृति उकति>उक्ति करके | भद्या श्रजमति -- बडा 
पराक्रमवाला । पेज रघुपति >रामचद्र के समान प्रतिशा निवाहनेवाला। 
प्रभुति > प्रभाव के | 

२९--चिडदेस « <+ विड्वद्सिह के घोड़े के काठते। खग० ८ तलवार 
से नागोर की पृथ्वी के हातिल करते | लीवता० < मानों जिंदा केसरी की खाल 


दिरे८ राजरुपक 


ओपियौँ. विरदैे ऊधरे, चौसरे छुल्ते चस्मरे, 
शअ्रजमाल संभव परम झोपम, सरभ कुछ भ्रम अवनिध सम, 
तेज अनुक्रम वधे तिम तिम, जोम रज क्रम वाधि जिम जिम, 
सेस करम जिते समरम, इता खुर भ्रम निगम आगम, 
सुखि तपोश्रण सरम प्रम सम, मरम निध जिम माल ॥२६॥ 
द्ह् 
नरपति लीधौ नागपुर, अरि गंजे अमससाह। 
गह मंद इंदों गयों, दिल्ली हंदे राह ॥३०॥ 
महपति आयो मेड़ते, गढ  खाटे नागोर। 
सिर तिए वरस वियासखियो, श्रायौो चड खुख ओर ।।३१॥ 
अति हित बौलायो असे, तुरत अनुज बखतेस। 
कमर्धा पति आदर कियो, दियो सवारुख देख ॥३२॥ 
वर दक जोड़े बंधवां, प्रवरक बचे नित प्रीत | 
धांसम विराजै ऊधरां, राम लखण सी सीत ॥१श॥ 


है 


खींचकर निकाली। ओऔपियोौ>छोभित दाता हे | विरदै>विरुद से। 
ऊूधरै > ऊँचा । चौसरै>चार। अबनिध ०» (अबुनिधि) समुद्र । जोम > 
जोश, बल । रज क्रम >राज्य का काम। सेस->-शेषनाग । क्रम « 
कच्छुप अवतार । जितै > जब तक | समरम > बराबर क्रीड़ा करें | भ्रम -- 
मं । निगमर>-वेंद । आगम £ शास्त्र | तपोशण ८ ( तपोधन ) तपस्वी | 
भरमसन्झययुजाइश। प्रम परमेश्वर । मरम&गुप्त। निध-नव निधि। 
माल धन | 

३०--गह > गव॑-रहित । इंदौ > इद्गसिंद । ह 

३१--मदहपति -- (महीपति) राजा | खाटे - विजय करके | 'सिर तिण ८ 
उसके पश्चात्‌ । हर 

३२--अनुज -- छेटा भाई | सवालूख ८ (सपादलक्ष) नागोर प्रात का देश । 

३३-- वक्त दक सेना का वल | जोड़े -- जमा करता है| ऊधरा-- ऊँचे । 


राजरूपक ६३६ 


नरपति पुर नागोर नूं, विदा कियो बखतेस। 
अयो जैतारण असा, राजा परमर बेस ॥३४॥ 
ज़ोधांगि थांगिे जतन, पातर मेर प्रमाण । 
राव रज़ा दे राखियो, चाड प्रज्ञा चहुवांण ॥३५॥ 


छंद वेअक्खरी 
सेर विलेंद गुजर खंड सारे, विदा कियौ पतिसाह ति वारै। 
अपछुर सुरद्धर सारग आचे, चडी फौज अति जगत चताघै ॥३६॥ 
झो नवाब नुप थो डर ईखे, सूथे राह गयो प्रत सीखे | 
अभी बके वछ काढि श्रनीतां, वकियों नरि द्‌ सरद रित चीतां ॥१ज। 
छुड़तों गहन खां मद्‌ छायी, अगहन रित जालंधर आयी | 
जोरे गिर भोमिया जेता, आया पे बांधि कर पता ॥१८॥ 
स्‌ बालौत देवव्य(ड़ा) सींधऊू, द्वि योड़ा घाणीसा देवर । 
राडद्रहां सोढ़ां मछरीकां, सेव प्रही सिकछि मसकि सरीकां ॥१६॥ 


३४--जैतारण रू मारवाड़ में जोधपुर से पूवं को ओर एक नगर | 
परुमर ८ भेष्ठ, उत्तम | बेस > अवस्था । 
-” ३५--जोधघाणै ८ जोधपुर में | धाणे - थाने की रक्षा के लिये | पातल -- 
प्रतापतिंह के । घाड प्रजा प्रजा की सहायता के लिये | 
३६--सारै > भघीन करके । तिवारे -- उस समय । 
३७-ईखे-- देखकर । सूधे राह > सीघे मार्ग | जत - नियम | बछे -- 
फिर] बछ० « अन्याय माय चलनेवालों का टेढ़ापन मिटाकर | वकियौं-- 
पीछे लोटा। 
रप्--छेड़ती > मियता हुआ । गहन<-गर्व । श्गहन -मार्गशीर्ष | 
जाछ्॑धर ८ जाछोर नगर । जोरै>जोर भे थे । गिरा “पहाड़ों में | मेमिया - 
3' जमींदार | आया पगे > पेरे पड़े । 
२९--वालौत० >वालौत देवड़ा आदि राजपूत हैं | मछरीका « चौद्यान | 
अद्दी > ग्रहण की | मिक्ति०--मिनल के तरदारों के शरीक होकर मिले । 
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द्हा 
अ्रभो सिवांण आवियो, मधि सर कर मेवास। 
कूच थयो जोधांण नूं, आगम सांचण मास |४०॥ 
आयो वरस चयासियो, पायो प्रजा निवास । 
घरपति गढ पाधारियो, मेदे खिति सेचास ॥७१॥ 


इति श्री राजराजेश्वर महाराज श्री अभैसिंघजी नागोर लियो ने 
सरब भोमिया पायनामैँ कारि जोधपुर पधारिया 
पकचत््वारिश प्रकास ॥४१॥ 


४०--सर कर > सीधे करके । मेवास » लुटेरों के स्थान ॥ 


ढ्द्दा न्‍ 

यो नरपति पुर आपरे, नित प्रति महल निवास । 

सुख अछुराग छ राग खुख, बाग तड़ाग विकास ॥ १॥ 

भूप मदारस भोगवे, सुरपति सीत खुप्रीत। 

जोधपुरे की जोधपुर, वरखा सरद वितीत ॥२॥ 

छंद वेअक्खरी 

आरेंस थयौ सीत रित आई, साह मिऊण कर थई समाई। 
खुंण कागछ इक कमध सवाया, आउठेइ मिसल तणा भड़ आया ॥ ३ ॥ 
द्यिण नगारा आग्या दीधी, कूच थयो त्रप जेज न कीधी | 
फमधां पती प्रजा खुख कारण, जोवण घर आयो जैतारण ॥४॥ 
जिम जिम नूर प्रथी थी जोचै, हुवे मुकाम उवारि खुख होने । 
«। खसरव धरा रखि चेन सवायो, या पति खेड मेड़ते आयो। ४॥ 
है गे रथ पायक हैसल्लां, मिल्या दर जोधां रिड्मन्लां । 
मदहि भेड़ते सँसाले मारूु, सझि खड़िया दिल्ली पुर सारू ॥६॥ 








२--महारस >परम आनद। सुरपति>हृद्र । जोघपुरै- जोधपुर 
के राजा ने । 


३--आरैंस ८ यात्रा का आरम, चढ़ाई। समकाई८पैयारी। श्राठेइ 
मिसल > आठों मिसल के सरदार | 

४--जोवण - देखने के | 

प-नर ८ सोभाग्य / जोबै-देखता है। उवरिदृदय में, मन में । 
पति खेड़ > खेड़ नगर का स्वामी । 

६--द #ूपघोड़े। ग>हाथी। पायक “पैदल । दसल्ला> उत्साह से | 
जोधा > जोधा रागेड़। रिड्मज्ला -- रणमन्न के वशज राठोड़। सैंमाले + सम्दाला, 


निगरानी की। खड़िया - चलाया। दिल्ली० -- दिल्ली नगर 
सारू- लिये । 
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के लिये। 


दर राजरुपक 


द सामंद जिसा दरसायै, ऊतरियो परवत सर आचे। 
२७ ४ ७७५४ ४४०५ जि 


द्हा 
तनि दरसांणी सीतका, ज्ञुगरांणी जगमाय। है 
सरम प्रही देवासुरां, सुख कज्न धरम सहाय ॥८॥ 


छंद बेअक्ख री 
सोलेई थांन अ्रच् इंद्रीछुर, अति सुख उदे क्रिपो अतरि उर | 
विसन न्रह्म सिच अरक वर्खांणो, जज्पति ससि दिस मारुत जांणों ॥६॥ 
असनिकुमार अगनि वन आखो, देवनाथ महि वांमण दाखौ | 
समंद्‌ प्रजापति आदि खझुरेसर, कमंधां धणी तणी रक्ता कर॥१०णा 
सकति गणेस नवे भ्रह स्तोई, खुर तेतीस सद्दाय सकोई | 
चड पहि जतन सु वारुंवारां, हुवी धरम लेख फोड़ इज़ारां ॥११॥ 


७--परबत सर > जोधपुर से ६० केस के अतर पर पूर्व दिशा में 
एक नगर | 

८--तनि > शरीर में। दरसाणी “८ दृष्टिगोचर हुईं। सीततछा «८ 
चैचक का रोग । जुगराणी - थुगों में रानी रूप | जगमाय --जगत्‌ की माता । 

९--सेछई थान० - सोलहों स्थानों में (सीलह स्थान--दस इद्रियाँ, मन, 
बुद्धि, चित्त, भरहकार, दछृदय ओर ब्रक्नरप्र | ) इद्वियों के देवता प्रजापति 
सूर्य आदि ने मन में अचल रहकर अत्यत सुख का उदय किया। 
विसन > विष्णु । अरक >सूर्य । जलूपतिं- वरुण | ससि » चद्गमा | 
दिस>दिशाएँ. | मारुत >-पवन | 

१०--असनिकुमार - अश्विनी कुमार | आखौ > पूर्ण, अखड | देवनाथ -- 
इंद्र । बामण+> वामन अवतार। तणी>की | [ 


११--सकेाई -- सब | पहिं 5 (प्रभु) मालिक के। जतन “वास्ते | 
वाखूवारा >वारंवार | 


राजरूपक ध्छरे 


चारे धन दीठौं उमरावां, रणटिया भ्रैथ खकति कविरायाँ | 


प॒काँ तंत्र मंत्र उबचारै, एकां नीर पियो सिर वारे॥१२। 
द्द्दा 
चरह्म कवच पेजर विसन, रत्ता राम उचार। 


वेदोकी रूँ ब्राहमण, आसीखे अण पार॥श्श। 
खुख प्रगय्यो ठूठां सकति, भड़ नवकोर्टां भाग। 
दिऊ पातां जागी दूसा, असहां लागी आग।॥१छ॥ 
मुसर्धर थया चधामणा, गो सारे खार विकार। 
खटरख भोजन वचांमणां, घर घर मंगलचार॥१शा 
छ्प्पय 
हुए, दरख खुख हुवा परखि खुख बार अप्ंपर 
निरखि नूर निजञ्ञ दृव्यं वरख दूधे घण खुंदर। 
करखि प्रांण केवियां दसा असमरखि दुरचंछां 
सु रिख॒ बाण सासत्र जांण खुरं तारिख यंछाँ। 
.. १२--वारे सिर पर घुमाकर। दीठौ>दर्शन किया। रटियार< 
पढ़े । सकति - शक्ति के | एकां-- कितने एके ने | उवचारै -- उच्चारण किए. | 
१३--पजर विसन-+-विष्णुपंजर स्तोत्र | रक्षा रामण्-रामरक्षा | 
आसीसे -- आशोर्वाद देते हैं। ह 
१४--चूठा 5 संतृष्ट होने पर | सकति ८ शक्ति के, देवी के | नवकेटा० -- 
मारवाइ का भाग्य हे। पाता>चारणों के। जागी दसा>*अच्छी दशा 
प्रकट हुईं। असद्दा ८ शन्रुशरों के। ६ 
१५--गौ ८ गया । सरि८-शरीर में से । खार विकार--खारा विकार 
अर्थात्‌ अप्रिय विकार। खटरस - छु. रसेवाला | 
१६--परखि - देखकर | वार" समय | अ्रप्रपर - अपार | चरख० -- 
“बादल से दूध की वर्षा हुईं। करखि>खिंच गए । केविया शत्रुओं के | 
अमरखि + (अमर) क्रोधवाली | दुरचद्धा -- बुरा चाहनेवालों की ।रिखवाण - 
ऋषियों की वाणी। सासत्र > शात्र। तारिख - (तार्क्ष्य) गदइ । यंछा - 


हर 
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किरि वाग विरख राजे कछप आरिख लाज इंद रो 
अनुराग भर्डा चख उल्लसै लखि मुख राग नरिंद्‌ रो ॥९६॥ 


हुद्दा 
हुकम हुवो तन खुख हुवां, हुवा नगारां सद्द | 
कृच हवौ जैपुर दिखा, हुवो हुलास विहद्द ॥१७॥ 
खुख पेखण नुप सासरौ, अभो थयो असवार | 
झगे अतर केसरां, सुर्य खेसायच सार ॥१८॥ 
उच्छुव खूं इल्गार सूं, श्आतुर सूं अनिमंध 
यूं खड़ियां आयो अभौ, श्रहि क्रमां कमध ॥१६॥ 
फछवाद्ां उच्छुच किया, देख चधाईदार। 
किया चधाया राजग्रह, राणी कियो #एंगार ॥२०॥ 
राग हरख मगर रछी, चक्रवति आयां चाव। 
पति नच कोट पधारिया, महिले मारू राव ॥२१॥ 
सोभत रंग खुगंध री, केफ़ नरंग खुरंग। 
महल झुरंगां मोहियो, राजेश्वर नवरंग ॥२२॥ 


इच्छा । वाग०--बाग में कल्पबृक्ष श्योमा देता है। आरिख--(आरक्ष) 
रक्ास्थान । इद रौ८ इद्र का। राग>प्रेम । 

१७-तन ८ शरीर में । सद्द ८ (शब्द) आवाज | हुलास - आनद | 

१८--पेखण -- देखने के । सासरौ> ससुराल । सुरा-खमायच 
राग का स्वर | 

१६- इल्गार सू -उत्साह से। शआठतुर सू-तस्वरा से | अनिरमंघ 
वेरोक-टोक। यू >ऐसे। खडियां>घोड़ों के चलाते। ग्हि -घर। 

२१--रव्छी >सुखभोग । चक्रवति-राजा | चाव > अभिलाषा 
मदिले -- महल में | 

२२--रंग ८ रगमहल मे । कैफ-माजून | नरग >जख्तियाँ | महल _ 
रानी। नवरग नवीन रगवाला, नव रखों से । 


राजरूपक द्डर 


कूरंमी घिनति जांणिया, दिन रजनी तिथ वार | 
पुकूको छिच ऊपरा, वारे रतन, अपार॥रश। 


| नाराच 
अनंत वार भूखणे वरे वणाव एरसो 


जड़ाव जोति शत पोत भूप रूप में जिसो। 
च्ां उदे विलास दास याँ हुलास चीत में 
परीकछ्ु जांनकी अनंद रामचंद पीत में॥रछा 
पिया समीप रूपरासि दासि आखसि पासिय॑ 
भरे प्रकास श्री उदोति दीप जोति भासिय । 
सुंंध गंघसार एण सार मेघसार ए 
सवास झेबरें लुवान डबरे निसार ०॥रश्श। 
प्रञंक ओप ते अनोप रुप चूँप पार में 
इुए बिछात सूलि लूंब कूल फूल हार में। 
अनूप ताक गोख श्रो विचित्र चित्र खूं अटठा 
चरस्पु' उत्तंग अंग जांणि श्एंग मेघ थी घटा ॥२का। 
२३--कूरंमी + कछवाही रानी । घिनि>घन्य । रजनो #रात्रि। 
एकूकी > प्रत्येक । छिन >च्ण। वारै>सिर पर घुमाकर देना। 
२४--एरसी > ऐसा । जड़ाव जोति० ८ रक्ों की चमक | रत और उनकी 
चमक जैसे परस्पर ओतप्रोत है वैसे रानी ओर राजा का रूप परस्पर गुया हुश्ा 
है। चखा० <नेत्रों में जैसे विलास का उदय है वैसे चित्त में आनदोद्गम है। 
फ्रीकछ्षु देखने में आता है जैसे सीता और रामचद्र का आनंद | 
२५--पिया ८ प्रिया के। श्री उदोति > लच्सी का उद्योत | गधसार ८ 
चंदन । एणसार > कस्तूरी | मेघसार ८ कपूर | अवरे -- अम्मर | लुवान ८८ 
लोबान । डबरे > धूम निकल रहा है । 
+.. २६--अभ्रजक # ( पर्यक ) पलग । ओप ते अनोप शोभा में अनुपम | 
चूप+>मन में विस्मय | विछात >गद्दी-तकिये आदि। बूल्लि न्‍्ःअ्च्छी 
तरद। लू व मूल >लू वे लटक रही हैं। ताक ८ आले । गोख>भरोखा। 
बअठा > घर के ऊपर का भाग । उतग>ऊँचा। अग -- महल, घर ] 


न्हॉश्शट 
समनमवेननननमी, 


६४६ राजरूपक 


जत्नेस वारिईस की झुरेस नेस प्री जिसा 
असी चिलोक से अचंस भोग भोगचै इसा | 
घणा उछाह त्याँं सराह नाह क्रमां घरे 
मने कर्ंध चीत जास प्रीत वास मंदरे ॥२ण। 


दुद्ठ 

अमित गुलालाँ अरगजां केसर अतर फुलेल | 
हुवे सबोदी मंडठी, होली हंदा खेल ॥२८। 
निस दिन श्री महाराज नूं, राज़ तणी मलुहार। 
कहि कुण खुख वरणे कवी, उणचिंतामण वार ॥र्ध्या 
नरपति रहियो जैनगर, परम रिदे घर प्रीत। 
रोधो भूप विलास रस, कीधो चैत वितीत ॥३०॥ 
ऊगे दिन आये चचे, साह तणा फरमांण। 
हित राखे दिल्ली धणी, आखे सुखां वर्खाण ॥३१॥ 
खुण आरत सुरतांण री, अरज करे उमराव। 
चक्रवति तांम विचारियों, देखण दिल्ली घाव ॥३श॥ 








२७०--नक्षेस कुबेर | वारिईस ८ वरुण | सुरेश - इद्र | नेस 5 घर में | 
सराद> तारीफ, प्रशसा। नाइ८-(नाथ) मालिक | सने० --राठोड़ 
राजा मन में जिस बात का स्मरण करता है, वद्दी तैयार है। वास निवास | 

र८-- सबोली 5 गरक | मडली ८ समाज | 

२९--चितामण- चितामण रक्कष, जो मनोवाछित पदार्थ देता दे। 
वार ८ समय | 

३०--रिदै> हृदय में । रीधौ> प्रसन्न हुआ, आसक्त हुआ | विलास- 
रस>-कामभोग के आनद से | 

३१--ऊगै दिन ८ प्रतिदिवस | आवै> आते हैं। वे पढ़े जाते हैं। 
हित:-प्रेम । आखि-क्दृता है। वखाण- प्रशसा, तारीफ | 

३२--आरत 5>-ताकीद । त्ाम > वहॉ) चाव"-मन की उत्त्कक। 


पृ 


राजरुपक द्ठ्ज 


गाथा 
रूग्गी द्वांम विलास, वित्ती अ्र्यात धात मध्यान | 
सायंकाल निसीतं, रतं भूप चूंप मदनायं ॥३५॥ 
छुदं फूल सुगंध, बंधे सारतक्ति पांन मादिक। 
रक्त चक्‍्ख सहास, आमास पासि रमणीयं ॥३७४॥ 
५ हा 
श्री नरनाथ चिलास सूं, पूरण कियो चसत | 
देखेवा दिल्ली नयर, भायो कूच निम्नंत ॥३५॥ 
प्रात नगारों वाजियो, फिए सद्दी करनारू। 
ऊंच महरत ईखियौँ, कूच कियो भूपाछ ॥३६।॥ 
सूरहरी दर कूच सूं, श्रायो दिल्ली एम। 
उर जिया असहा रहे, जेसट थलियां जेम ॥१७॥ 
साह मिले अससाह सं, सिरे दियो सनमांन | 
छात नचीतो लेख छुत्ति, जाँणे बात जहांन ॥१८॥ 





३३--हाम > होंस, अमिलाषा | विलासं - सुखभोग। वित्ती > व्यतीत 
हुईं। श्रग्यात--बिना खबर। निसीत( निशीय ) अधेरानि। रवें-- 
आसक्त । चूप>आनद में। मदनाय॑॑>कामदेव के | 

इ४--इदं +- समूह । सारत्ति> आसक्ति । मादिक & मादक : पदार्थ, 
मद्य आदि । रक्त ७लाल। आमास ८ (आवास) निवास, घर । 

३४--विलास ८ सुखभोग | नयर - नगर | भायो - सन के प्रिय लगा। 
निम्न त ८ भ्रम-रद्दित, निश्चित । 

३६--सद्दो > वजी । करनाल » वाद्य-विशेष | ईखियौ ७ देखा | 

३७--सूरहरौ - सूरसिंद का वंशज | एम> इस तरह। असद्दाूशत्रु । 
जेसट - ज्येष्ठ मास में । थलिया--रेतीला प्रदेश | 

३८-सिरै > शे्ठ, ऊँचा । छात-राजा । नचीतौ “निश्चित | 
लेख ८ देखकर | छुति ८ बादशाह के | हि 


दछ८ राजरुपक 


पूरण थयो त्रयासियौ, वण बरसात सरसुल । 

श्रावण घण गैघूंवियो, चौरासियों घरस्स ॥३६॥ 

एक वरस रहियो अभोौ, दिल्ली साद डुवार। 

राजा साहब राव री, अनिसहि दरसे वार ॥४०॥ 

मांगी सीख मेंडोचरे, सीख न अप्पे साध | 

तत्नी सेर विलंद री, असपत्ती उर दाह ॥४१॥ 

हणुफाल 

वधि जोर सेर पिलंद, दल साह समवक दुंद। 
मन जोस लग ब्रहसंड, खग दाबि गुजर खंड ॥४२॥ 
महि सतर सहँस प्रमांय, इक छुत एकण अआंण। 
जिए ताप कोब्यि जेर, फदि आण देख अफेर ॥४३॥ 
डेंड लिया भाल्‍लां दूर, चूडासमा बक च्ूर। 
चाघेल गोहिलवाड़, रस कीघ घाट बराड़ ॥४०॥ 


३९--धण -- मेघ | गैधू बियो -- चारों ओर फैल गया, उमड़कर आया। 


४०--दुवार >द्वार। अनिसहि - निरतर । दरसे ८८ देखता है| वार « 
समय । 


४१--मडोवरै-- मठोवर फे स्वामी ने। अ्रप्पै>देता है। तप्ती- 
ताती, वीक्षण । असपची > बादशाह के। उर >मन में | 

४२--समवछ >- वरावर | हु द-युद्ध में। खग “तलवार से। 

४३--सतर सहँस+-सन्रद्द हजार गाँव उस समय अहमदाबाद के 
सूबे में थे। आण>अआशा। फबि-फबने लगी, शोभा देने लगी। 
आण देस - धन्य देशों में। अफेर ७ पीछे न फिरनेवाली । 

४४--भाला <- एक क्षत्रिय वश | चूडासमा ८ ज्ष॒त्रियों का एक वश । 
वाघेल - क्षत्रियों का एक वश | गोहिल -5 क्षत्रियों का वश | रस कीघ > अधीन 
कर लिया । घाट > घाटा, पर्वत का माये | बराड--बराड़ देश का घाटा । 


राज़रूपक द६ 


कसि धांक वार काढि, बैराइयाँ सिर वचाढि। 
है फंप भी महलार, त्यां दीध द्रव्य तोखार ॥७४५॥ 
जेडुए खेमे जोर, कुण तेण चंपे __ कार। | 
जिए पेख जवन सजोस, सुज गयों तज्ञ गढ सोस ॥७७॥ 
जिए घेरियों ध्रुक्ष जाय, दऊ प्रवऊः सैत दवाय। 
घर कीच परवस धाव, रहि कोट ओटां राव ॥४७॥ 
राखियो निज पुर राय, सुरणय जेण खुद्दाय। 


जग कमण फेरे जाब, करू अकक सेर नवाब ॥४८॥ 
दुद्द 
यो नवाव मुख ऊचरे, धरे न सक लिगार। 


जाके घर गुहूर धरा, के! तिण गंजणदार (४४ 
पतिसाद्दी अहमंदपुर, ओपो आदि शअ्रनाद्‌ । 
छूटो कायर खूंद खूं, र॑ई अकबव्ब॒र घाद ॥५०॥ 

४५ --कसि >ःवाँघकर | वाक ८ वक्रता | वात्य « राठौड़ों का | वैराइया ८- 
चैरियों का। वाढि>-कायकर। है कंप>भय। भौरछहुआ। महलार ८ 
मल्हार राव को। तोखार घोड़े । है 

४६--जे ठुए > जेव्वा जाति का। खेमे 5 नाम | चंपै- दवा सकता | 
कोर >कनारा, सीमा । पेख--देखकर | सेस>-शुण्क होकर | 

४७--सैत ->सहित । ओटा > आश्रय लेकर । राव > मुज का स्वामी । 

४पए--छुरराय 5 इंद्र । सुहाय » सदायक | कमण८--कौन | फेरैड- 
सीट सकता है। जाव>हुक्त। कर «युद्ध में। अकरछ अविकल , 
'पूर्ण । सेर>सेर विलद खाँ । 

४९--ऊचरै ७ कहता है। लिगार--किंचित्‌ सात्र भी, जरा भी) 
-9 का व्थकौन । गंजणद्ार >मारनेवाला । 

*-“अद्मंदपुर -- अहमदपुर (दक्षिण में) । ओपी > शोभायमान हुई । 
आदि अनाद> शुरू से, प्रथम से। खुद न्‍ल्‍-वादशाह से | अकन्बर -- 
अकवर वादशाह ने | 


5५० राजरुपक 


साह रहे जिय जायगा, साह वर्ण तिण मांदहि। 
में ईरान न लजबूं, थांन लजादूं नांहि ॥५१॥ 
सेर विलद इण रीत सं, चसियो अहमद्वाद | 
रुके दखणी राखिया, आप तणी मरजाद ॥५२५॥ 
बहता वरस पच्यासियों, ओ गुजरात अथाद । 
, डर छोचे असपति हश्रण, सोचे मदहमंद साद ॥५श॥ 
जिता हितू जवनेस रा, सखुज गिरि खरा खुमत्ति । 
सेर तणो दुख संभरे, एतां सूं असपत्ति ॥५७॥ 
चित पतिसाह विचारियो, बदले सेर विलंद | 
तो दक्‍खण पूरब उतर, वदै न मुझ खाबंद ॥५५॥ 
छ्प्पय 
खरो जिगरिया खांन जिकौ उत्तर श्रप जोरै, 
पूरब साद्त प्रगट तकौं ऊबद निज तोरे। 
मेछ निजामलि मुझक अमल दक्‍खण वरतायौ, 
एण कपट आप रौ जिको परमणद्ट जणायो। 


पू१--साह ८० बादशाह । ईरान >सेर विलदखा ईरानी था जिसरें 
उसका कथन है कि में ईरान के लजित नहीं करूँगा । 
पू्‌२--रूके - तलवार से | 
पू३---वहता - वर्तमान रहते । अथाह > गभीर | उर>मन में 
लोचे +- विचार करता है। असपति-- बादशाह हेने को | 
पू४--सुज -- उनके । खरा सुमत्ति पक्के बुद्धिमान्‌। संभरै-- 
याद करते हैं। 
ध५--वदक्े-- मुझसे विरुद्ध हो जावे। 
५६--खरी > पका । अप जोरै - आप वलवान्‌ बन गया है, मुझे नहीं 
!। सादित- सादित खाँ ( पूर्व का यूबेदार )। ऊव॒८ ७ उत्पथ चलता 
है। निजामलि मुलक>निजामुलमुल्क | अमलज-अधिकार|। एणय 


द्श्र राजरूपक 


गांमी गँवार कोई अचाणक देखे, उर में श्रजंप कंप उमर भर लेखे | 
ऐसो पातिसाह कौ परगाह, सग्गहां ते अगाद ॥६१॥ 

बारे दजारी कूं खीज फकीर करे, 

फकीर रू रीकी तो नामदार की किताब धरे ॥ 

दिल्लेसर परमेसर महमंद साह, 

उण ठौड़ जोड़ एक नवकोट को नाद ॥६२॥ 

भ्री सुविद्दांग दीवांण सूं हुकम फुरमायो, 

सेर विलुंद गुजरात राज ठहरायो | 

द्ली कौ नांम खुण कर्मांन कूं खांचे, 

मोरे फुरमांण दासी ते वाचै ॥६३॥ 


दुद् 
यों अ्रसपत्ती आखियो, रक्तो तत्ती शर। 
दोठौ सच्चे द्वेंख में, दिल्ली चे दरबार ॥६४७॥ 
छंद बेअक्खरी ( चौसर ) 
और अमीर सतारि धरि मत्ये, समिक बाघीस घढो इक सत्थे | 
खग तोले मग आरत खत्ये, चोडे दाबी वांत चकत्थे ॥६४५। 


६१--गासी >आमनिवासी, गाँव का । अजप >ककइ्दने में न आधे ऐसा | 
परगाह - परिग्रह। सरगह्य > गववालों से | अगाह ८ नाथ भे किया जाय ऐसा | 

६२--किताब < खिताब, पदवी। जोड़ > बादशाह के समान | नवकोट 
के नाह > मारवाड का राजा | 

६३--सुविहाण ८ प्रात काल में | 

६४--असपत्ती > बादशाह ने। आखियो >कहा । रत्तौ-लाल | 
तत्ती-गम | रार>आँख की रेखा। हेख-द्वष में । 

६५--सत्तरि 5 ७० सित्तर मोर अमीर | बावीस--बाईस ही यूबों कक: 
सेना सजकर | इस सत्यी-एक साथ। खग तोले--तलवार फे हाथ 
में लेकर तोला। मगर मार्ग में। आरत--उतावले | खत्ये > त्वरावाल्ले | 


शाज्ञरुपक द्श्रे 


ईरानी तूरानी ऐसे, जवन दुरास प्रठासी जैसे। 
स्‌ मसकर्राण हरेबी सिंघी, आरब्बी गखड़े अनमंघी ॥६६॥ 
खुरसांयी रहमांन अखूंनी, सीदी हवल राफसी सूंची। 
मीर पाक पेराक सकाई. तुरक सग्रुर जसथानी ताई॥४ण। 
माक्ती मीर वलककी भन्नं, मोर खेद पद्चञाण सुगज्ल। 
खारी ओर सजोर चुखारी, धर कावली विछाति खेंधारी ॥६८।॥ 
ऐतूं आदि अनेक असल्ली, दाखौ जाबव फहे पति दिल्ली॥ 
सेद विलेंद पारि वीड़ो साहो, शुह्लर घर आखुर अवगाही ॥६६॥ 


दुह्म 
रचद्‌ स्याँस के रूम के, खुनी राफसी सोय। 
साह हकम चोड़े श्रवण, खुण सोचिया सकोय ॥७०॥ 


छप्प्य 
छुण निधाव समसत्त जञाब छुत्नपत्ति जवां 
सूर मीए सोचिया नूर खंचिया वदनां। 
उजवक्की ऊमदां(रां) देव छग्गी टकटक्ी 
चांणि खिमा बेसमा जांणि प्रतिमा भ्रावक्की | 


६६-- दुरास > मद्दा मयकर | प्रवयसी > प्रलय के समान | गखड़े ८ 
गक़्खड़ जाति के यवन । अनमधघी -- नहीं रुकनेवाले । 

६७--ताई --( आततायी ) शस््र घारण किए, हुए | 

६८--मामी > मुखिया, अग्रणी | 

६६--एतू आदि > इत्यादि | दाखो जाव >उत्तर कहो) परि>८+ 
ऊपर | साहौ > धारण करो। आसुर > मुसलमान के।। अवगाहो>>मारो। 

७०--रवद > मुसलमान । सकोय > सव | 

७१--जाव - वचन | छुत्रपत्ति जवन्ना--यवनों के राजा के | नूर ८- 
कांति। उजबकी आरा ८ उसराव सब अवाक्‌ हो गए. । टेव स्वभाव से 
टकरकी > टकटकी लग गई। वाणि० - जवान एक साथ बंद दो गई। मानों: 


६४४ राजरुपक 


जग पवन विना तर पन्न ज्याँ थिरि जुबान पण थप्पियो 
उरि ताबि सही श्रसपत्ति री पाछौ ज्वाब न अष्पियो ॥७१ 


सिरविलंद सुविद्दांण जोड दर्वांण जुगत्ती 

विचत्र अनेकां वीच एक जांणे असपत्ती। 

अवरंगी श्रत्तीव श्रापरंगी अणनीतो 

कियौ भंग लडि कुणे जंग जुड़ि बावन जीत्तो। 
मिसल्यिा लडाकां मीरजां सुणे किया बोला अचण 
अण कार मरण अण आदरे कार चा० मेले कवण ||७२ 

को छाहे लोमभियां मोत चाहे अणखूटी 

कमण पांण पाकड़े वीज असमांण विछूटी। 

मग सागर तजि खुद्ध भँमर कुण वेड़ो घक्ते 

अहि फसणा ओटवै कमर रखरण कर भज्ते। 


पत्थर की मूर्तियाँ बैठी हैं। जग »जगत्‌ में। तर८--(तरू) बक्ष | उरि- 
मन में। वाबिज ताप | 

७२--सुविद्दाण >- प्रात'काल में, अच्छे विधानवाला | दश्वाण- 
मालिक । विचत्र--मुसलसान । अवरगी--ओऔर ही जिसका रग है 
आपरगी > अपने इच्छानुसार चलनेवाला । अशणनीतौ > अनीतिवाला 
कियौ ० -- जिसको लड़कर किसने भगाया £ जुड़ि - भिडकर | मिसक्या ८ 
मल डाले। अण आदरे “स्वीकार नहीं करता। चार » युद्ध अथव 
दामन। कवण ८ कौन। 

७३--लाहै - लाभ, अथवा पाता है | अणखूटी > बिना , द्न्टे 
फमण >कोन $ वीज> बिजली । विद्लूटी >छूटी हुईं। वेड़ो--नौका 
घल्ले + डाले । अह्वि०>सप की डोरी फोन बाघे! कसंणा कचुकी 
चाँधने की डोरी के ढुकड़े । कमण०->कोन सोप की जीभ को द्वाथ से 


राजरुपक द्ष्र 


परखिया निज़र आलूमपती सारा ही मतिमंद खूं 
आदरे न को कर मेर उर समहर सेर विरूद सूँ ॥७१॥ 
साह गयो द्रगाह सूं, निजञ्ञ रहचासि अनेह | 

हितकर बोछाया दितू,गोसलर अतर गेह ॥७७॥ 
खांन कमरदी तेडियो, जो दिल्ली दीचांण। 

छुभा परफ्खी छुत्नपति, त्याँ अ्रक्खी खुरतांस ॥जश। 

में कर चीड़ा अ्रष्पियां, कोय न मंडे पांण। 

सके से आए निज्षर, वंके मीर जवांणय ॥७६८॥।॥ 
साह: कहे दीचांण रूं, राह दहं दरगाह। 

के जावे गुह्लर घरा, आये पेज निवाह ॥७७। 


छप्पय हे 
वयण इमं दीवांय खाच फमरदी उचारे 


झखुणौ अरज पतिसाह गरज कुण और निवारे। 

के अपार घरि कमलि सेख घिए भारस धाएे 

खूर विगर संसार कमण अधार निवारे। 
असपती सोच मेटण उघारे दीसे और न दूसरौ' 
दिल्‍लेस सभौ आडो दिंयण एक अभी अजमल्न से ॥७या] 


पकड़े ? आलमपती - वादशाह । कर मेर >द्वाथ से मेद पर्वत को 
उठाने के समान। समहर > युद्ध । 

७४--रदवासि 5 रहने की जगह । अनेह-स्नेह-रहित | हितू-- 
दितेच्छुओं को। गौसल - नहाने का स्थान | 

७५४---तेडियौ ८ चुश्लाया । भ्क्खी - कद्दा | 

७६०--पाण >-हाथ | 

७७--राद दहू -हिंदु मुसलमान । पैज > प्रण । 

७८-इम > यह । को० >शेप भगवान्‌ के बिना असख्य मस्तक घारण 
करके कोन प्रथ्वी का भार धारण करे! सूर-सूर्य के विना। उबरि-- 
सन का। सभो >सय के । आडौ दियण - कपाट देनेवाला | 


द्श्द राजरुूपक 


रुद्र बिना सुर कमण जाप परमेसर जांडे 
विण अह खुख प्रीवरत जिपति कुण बंधे तोड़े । 
मेघ विना मद्दितणा अंग कुण सरब उज़ाले 
विण गंगा नय वार कमण वचाधे ऊंनाके। 
विण हस्पू लंक परखण विभोौ सन्न गुणि कुण मांडे भमण 
अभसादह विना पतिसाह अति लेखचि ओर न लक्ख जण ॥७६॥ 
झे राठौड़ अनादि आदि अखिवर शअ्रनिमंधी 
यांनूं चित भकाय प्रीत पतिखाहां बंधी। 
वेराहां सिर जोर न क्यूं सारे पतिखाहां 
मांग दुबाद्द५'ं मिलूण खागवाहां नरनाहां। 
विच प्रांग नाथ अभसाह विण वजछि समाथ म गणे वियो 
दिन उद्दे तेण गुजरात दे दिली छात बीडो दियो ॥८०॥ 





७९---रुद्र  मद्ददेव के । सुर>देवता। विय ग्रह सुख०८> प्रिया 
के बरताव बिना घर के सुख की तृप्ति कौन बाँध या तोड सकता है ? अथवा 
प्रियवत राजा के बिना। मेघ० >मेघ के बिना एथ्वी के सब अगों को 
कौन उज्ज्वल कर सकता है? विण गगा>गगा के बिना भ्रीष्म ऋतु 
में किसका जल बढ सकता है ई विण दसणू०-हनुमान्‌ के बिना लका 
का वैभव देखने को शन्नु को समझकर कौन कान दे ? लेखवि 
समभ लो । लक्ख जण » लाखों आदमियों में । 


८०--असिवर > बहादुर । अनिमधी --नद्वीं झकनेवाले | यानू - 
इनको | भव्य ८ सम्दलाकर | वेराह्य - हिंदू-मुसलमान | साग मिलण -- 
मिलने की प्रायंना करो। दुवाद्य >वीर | त्राण रक्षा | वक्ति फिर | 
समायथ>समर्थ | म गणेज्मत गिन। वियौ८>दूसरा। दिन उदै- 
दिन निकलते द्दी । ठेश८उस ( अमयसिंह ) को | 


राज़रूपक ब्रज 


झुण सलाह दीबांण चीत झुण्तांस निवारी 
आगि सुगम ऊटिया जिका खुरसांण अफारी। 
जवनपती जांणियो हेक इण वात हरक्खे 
महाराजा अममार सवार सखुण और न अकक्‍्खे | 
दुरवेस चिकट करिवा दुरस पुरस रूप जोधापुरी 
मम हुकम छाज राखण मुदे महाराज संडोबरो ॥८शा। 
किल्वि छात खुख झियो राति घुस गुजर चायो 
प्रात गज़र वज्नियां फजर दीवांण चुलायों। 
देखि खूंद दाखियो गोपि राखियो न क्योंही 
महाराज मुख कहे तेड़ खुख दीजे त्योंही। 
आरति अनंत खुबिदहांण उर सो सेट्ण प्रगटी खुमति 
तेड़ियो भाण परखे अतर पति जिहांण जोधांण पति ॥८श। 
साह छाए सक वंध गयो गजवंध सवाई 
हरखवबंत सुण हुवा सको सखामंत सिपाई। 





८१५--चीत 5 चिंता । अफारी ८ फूले हुए | हेक ८ एक। स्वाल-- 
(सवाल ) चचन। अक्खे>कहा। दुरवेस--मुतलमान (बादशाह )। 
विकट > टेढ़े मामले को । करिवा दुरस ८ दुरुस्त करने को । पुरस रूप -- 
पौरुषवाला । मडोबरौ -- मडोवर का मालिक | 

८२--किलेवि छात् -- मुसलमानों का छुत्र ( बादशाह )। छुस् कियौ « 
निद्रा ली। चायी >चाहा । गजर वजिया-प्रातःकाल का नकारा होते 
ही। खूद-वादशाह ने। दाखियो -कहा। गोपि राखियोौ--छिपा रखा | 
महाराज० ८ वादशाइ ने मुख से क॒द्दा कि महाराज को बुलाओ | आरति-- 
( आाति ) दुःख | सुविद्याण -( सुविधान ) अत्यंत अधिक | उर--मन में | 
प्राण ० > दूसरों का वल देखकर । पति जिहाण --वादशाह ने | 


प८रे---सकवंघ > युद्ध करनेवाला, वीर | गलवघ - गजसिंद का वंशज | सको +८ 
8२ 


द्श्घ राजरूपक 


पातिसाह पेखियो असभो नरनाह श्रनम्मी 
छमा गरब छीजवै सरब दांमे उद्दस्मी | 
पण सधर इसे असपत्ति रै अडर निज्र भर आवियो 
केताँरई अमीर उर कंपतां दियणय धघीर दरसावियों ॥८३॥ 


द्द्दा 
साह फछ्दे मिठ्तां समो, अमैलाह मद्दाराज । 
इंढ तेरी तरवार सं, मेरी छाज़ सकाज ॥८४७॥ 
गुह्मर धर सोबे गयो, सेर विरलूंद अमीर। 
सो रीधो उण भोम सूं, में कीधो तागीर ॥८५॥ 
छुंदे ज्याब न उच्रै, नह बंदे फरमांण। 
डर मेरे जेती बसी, सो कद्दसी दीवांण ॥८६।॥ 
+ वार्ता 
इतनी फटद्दि पातसाह बीडा उठाया, 
श्री महाराज का रूप उच्छुब खूँ छुपा की नजर आया | 
सो मद्वा के मद भरी तुंग द्ाथ आई, 
कना कांमी कूं रमणी एकंति दरखाई ||८७।॥ 
सब | छीजवै> ज्ञोण करता है। दामै- दमन करता है। सघर-हृढ। 
केताई - कितने दी । 
८४--मिलता समौ > मिलते ही । ईढ > चेशाावाली । सकाज > सफल 
होगी, रहेगी । 
८५-से। +- वह । रीघो 5 आसक्त हे गया है, राजी हो गया है। 
तागीर - मुक्त, पदच्युत । ९ है 
८८६--छदे - स्वच्छुद दोकर । ज्वाब॒> उत्तर। उचरै देता है, कहता 
है। नह०-न आज्ञापत्र का अदब फरता है | 


८७-+मदवा 5 मद्य पीनेवाले के । तुग >मदिरा का पात्र| कना ७' 
अथवा, किंवा | 


राजरूपक द५६ 


'सिकार में सारदूल गज़राज पाया, 
कना करसख के कुमछात मेघ रूड़ छाया। 
ने्ों में हास की लहर द्रसाबै, 
मुख राग की सोसा कमर कू लज़ावै ॥८८्॥ 
महाराजा शअ्रति आदर रूँ पांच कर लिया, 
पात्तसाहि रींफ रींस अपने हाथ दिया । 
बीड़े के साथ गुजरात का पटा, 
अमीरां का ऊलेख अरवर सा फटा ॥८६॥ 
दुहा 
दे गज़राज़ तुरंग द्रव, तोरा सपत घचसचन्न। 
सुगतमारक सरपेच नग, रकभां सात रातजन्न।॥ ६० 
पातिसाह अ्रति प्रेम खूं, कियो विदा कमधज्ज | 
चात सिपाई उच्रे, छात भर्ताई छरज्ज ॥६१॥ 
जो चिंता जवनेस नूं, जग वसि करण जिहांन। 
सो डेरा आये सही, कही कमरदी खांन ॥६श५॥ 
श्रस॒पत्ती आखाढ़ में, कियो विदां कारि प्यार। 
मारू मुर्धर देख नूँ, अभो हुवों असवार ॥६श॥ 
प्य--साखूल « (शादू ल) सिंह ने। करसण > खेती के। कुमछात ८ 
मलान दोने के समय, सूखते । करड > पानी का सतत वरसना । 
८९--पान > बीड़ा। ऊलेख » गय॑ | अवर सा-आकाश के समान | 
९०--तोरा > वादशाही मानसूचक पदार्थ! नग“रक्ष। रकमा 
गहने, आभूषण । हि 





९१--कमसंघज्ज -रागेड राजा के | छात० > बादशाह ने अपनी लज्जा 
राजा के दाथ से दे दी । 


९२--जो चिता० >-वादशाह के जगत्‌ के वश करने की जो चिंता थी 
वह मारवाड़ के राजा के छेरों पर आ गई। 
९३--मारू ० मारवाड़ का राजा | 


६६० राजरूपक 


नरपति आयो जैनगर, निज उर हरख निबास। 
सुपह खुरंगी सासरे, रग्गो सांचण मास तध्छ 
कमधज कछुवाहां घरे, आयो नृप अभसाह। 
कोड सलूणा कूरमे, उर दूणा ओछादह ॥६५॥ 
कीधा सो आखे कमण, जो मंगर जैसाह। 
गुण भरणि भणि अचरज गहे, सुणि खुणि दोनूं राह ॥६६॥ 
दिन द्स वीतां देख नूं, कूच कियो कमधज्ज। 
मदहपति आयोौ मभेड़ते, भर वरखा घर भ्ुज्ञ ॥६७॥ 
छंद बेताछ 

चरसात भर धर परम खुख चणि उमस्ड़ि जब्धर आवही 

घण घोर सोर मयोर रस घण घटा घण घहरावद्दी । 

द्रखत जामणि रूप दामणि प्रगटि मिट तम भगटही 

हग मिलत अमिलत चपरछ देखत अवनि पर जन अघटही ।॥|६८॥ 


९४--सुपह् « (प्रभु) मालिक । घुरगौ 5 आनदमग्न | लग्गौ लगा, 
आरम हुआ । 
९५--केड - प्यार । सलूणा >- सु दर, बहुत अधिक | कूरमे > जयपुर के 
कछुवाह्ा राजा के | 
९६--आखै -- कहता हे । कमण - कौन ! भणि भणि - कद कहकर | 
दोनू राह--हिंदू मुसलमान | 
९७--मेडतै < एक नगर, जो जोधपुर से पूव में ३२५ केस के अतर पर 
है। भर वरखा--पूर्ण वर्षा हते | 
९८-मयोर --( मयूर ) मयूर पक्तियों को । रस >आनद, प्रीति | 
घण > मेघ, का । घण० “मेघ फी घटा बहुत जोर से शब्द कर 
'रही है। जामणि-रात्रि | दामणि०-ब्रिजली प्रकट होकर अघकार 
जाहिरा मिट जाता हे। चपछ"विजली को । अवनि>-(थ्वी पर ।| 
५ अधटद्दी - चकार्चोष होते हैं । 


राजरूपक द्द्र्‌ 


जछ जाऊ साक विसार नभ ज़ुत उरड झड़ अण पार ए 
मिटि जल्ण घरणि विनोद मांनव भूरि सर जछ भार ए। 
मरज़ाद सर सर सरिति अज्ञमिति छूटि जात अछेदय॑ 
पड़ि खाक थक थक ताक पूरति खह सरूप अखेहयं। 
प्रति खेत अन तन रूददरि निस प्रति पसरि वेल अपार ए 
जिम निञज़्र नरपति हूंत भ्रत जण चथे दिन दिन वार ए ॥६६॥ 
दुहदा 
मंडोवरपति मेड़ते, वह पह किया विकास । 
श्रावण कादव सोभियौ, आायो भसाद्रव मास ॥१००॥ 


छंद वेताछ 
चरसत भाद्रवः मास वबादरझ सिखर उज्जरक सांमछा 


सुखि राज कोरण गाज अतिसय झअब नय मय ऊज़रा | 
फिरि माचि करदम फूल प्रति फठ ओप रूप अनोप ए 
लखि प्रिया जांणि मनाय लीघथा अग नवरेंग ओप ए॥१०१॥ 

६६--जाछ > समूह। उरड़ # अधिक वेग से। जरूण > ताप मिटकर | 
भूरि > बहुत ।॥ सर०--सरोवरों में बहुत जल मर गया है। अनुमिति « 
अनुमान, अदाजा। खाछ >पानी के प्रवाह से गहरे खड़डे। 
ता> तालाब । खह्०-श्राकाश का स्वरूप बिना रन के हो गया है 
अर्थात्‌ स्वच्छ हो गया है। प्रति० प्रत्येक क्षेत्र में घान्य है, प्रत्येक रात्रि 
में शरोर लहराता है, अर्थात्‌ आनदित है। अपार वेले खेतों में पसर रही हैं। 
भूत जण >| नौकर लोग । 

१००--कादव ८ (कादंबिनी) मेघमाला से | 

१०१--सिखर ७ बादल के टूंक। उच्चछ सामव्य -- श्वेत और श्याम वर्ण 
के हैं। कारण --श्याम घटा के किनारे के श्वेत वादल । अंब८( अंबु ) 
जल। माचि करदम-कादा-कौचड़ वढ़ गया है। ओप >शोमा देता है 


अनोय -- भनुपम | अंग --शरीर में | नवरैंग « नवीन वर्ण अर्थात्‌ उज्ज्वलता 
अथवा आनद | 


द्द्र राजरूपक 


नित खूर गरजत नूर नेपत पूर खुख पुर गांम ए 

मन प्रमत किरि हरि सेच मिलतां चणे जण बविसराम ए। 

झति सोभ गोधन हरित अवनी सारिति गत ज़र सोभ ए 

प्रति चरण जांणि खु राज पायां लाज निज व्रत लोभ ए ॥१०१। 
नत्रिण वेल तर आछादि शिर तन्त अबनि पंथ अर्गम ए 

मन जांणि तापसि विवसि थाया श्रमत फिर पडि भ्रम पु । 


दह्ा 
याँ चरखा रितु ऊतरी, आची सरद्‌ खुभाय | 
पिज्वेखुर कीजै प्रसन, पोखीजै रिख राय ॥१०१॥ 
छंद बेताछ 
आखोज पूरण जगत आखा भेत्न अन अति भार प्‌ 
सोम॑तु जंतु श्रनंत खुखमय सुखद सपति खार ए। 
सर सारित निरमक नीर खुंदर अमझ शअवर-ओपय॑ 
किरि खुबुधि वधि सत संग कारण लुबुध होत विछोपय॑ ||१०४॥ 
सिव अवन कन्या हंवत समव अगनि जोति अनोप ए 
खुभ दृष्ट भूप निद्दारि प्रज सहि अघट किरे खुख ओप ए | 

१०२-सूर >> शूकर | नेपत « धान्य की उत्पत्ति | गोधन -गाएँ। 
हरित अवनी > पृथ्वी हरी हो रद्दी है। सरिति >नदिया का । तर««(तर) 
नृक्ष | तापसि -तपस्वियों का। 

१०३-पिन्न सुर ० - भाद्धपक्ष होने से । पोखीजै० - ब्राक्षणों का भोजन 
कराऊे पोषण किया जाता है| 

१०४-- आसोज -- आश्विन मास । भोम ८ सूसि पर | शअन > अन्न का | 
अंबर - आकाश । लुब॒ुध- (लुव्घ) लोभी पुरुषों का अथवा लोभ का | 
विलोपयं - नाश होता है । 

१०४--सिंव० >- कन्या-सक्रांति के कारण पृथ्वी में कल्याण का शआवि- 
भाव हुआ है | अग्नि की ज्योति वढी है। सुभ दृष्० ० -राजा की शुभ दृष्टि 


राजरुपक द्द्३्‌ 


महि प्रगटि राख विकास मंगर अमक रेण अकास ए 
सोभ॑ति रिख गण खंद्र सोभा किरण ज्गमग कास ए ॥१०४५॥ 
रस भरत श्रम्नत सरद्‌ राका रेण वण जण कारण 
दिन सुखद राति घिछास दायक हित चकोर निहारणै। 
दुहा 
सुख लेतां मुर्घर सुपह्, बीतों मास कुँचार । 
ऊपरि कानिक आवियो, सोभा दियण खेसार ॥१०६।॥ 


छंद वेतार 
दिन रात सम तुल रासि दिनकर सरकि अलुक्रमि सरवरी 


स्रिय जीत पति गुण परखि चखि छुख सकस पखि जिम खुद्री | 
झुभ चित्र मंदिर चौक खुंदर ओपि रुचि राय अगरणे 
तन सदन सोभित करण तरणी विविध मनि उद्यम बरणे॥१००७॥ 





के देखकर मानों प्रजा दुःख को सहन करके सुखी हुई ऐ। महि- पृथ्वी में । 
रास > आनद | रेण झरात्रि में। रिख गए-( ऋत्त ) नक्षत्र-मडल। 
कास ए > प्रकाशमान है | 

१०३६--सरद राका-शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा। रेश >रात्रि। चकोर-८ 
चकोर पक्षी के दिन में वियोग रहता है, जिससे रात्रि हितकारी दिखाई देती है। 

सुपह्द +- (स॒प्रभु) मालिक, राजा ! 

१०७--तुल्ल रासि दिनकर"सूर्य तुला राशि पर आ गया है । 
सरकि० +रात्रि घौरे घौरे बढ़ने लगी । श्रिय० --चातुर्मास में विष्णु शयन 
करते हैं और कातिक मास में शुक्ला एकादशी के दिन जाणत दोते हैं 
इसलिये उस एकादशी का नाम हरिप्रवोधिनी प्रसिद्ध है। उस दिन लक्ष्मी 
अपने गुणों से पति ( विष्णु ) के जोतकर नेत्रों से देख छुख पाती हैं 
वैसे स्त्रियों अपने पति के पाश्व के पाकर सुखी होतो हैं। उस दिन हरि-मदिरों 
में चौक में छुदर चित्र मॉडे जाते है| वैसे राजा के आँगन में सुदर चित्र 
शोभा दे रदे हैं। तरणी०-८( तरुणी ) युवती त्लियों शरोर और घरों को 
शोमित करने के अनेक प्रयत्ञ करती है | 


६६७ राजरूपक 


मदहि नयर घर प्रति दीप मंडित मार जोत मनोहर 

किर व्योम नाखन्न परखि कमा सोभ धारत खझुंदर। 
पोसप्प पांन कपूर प्रिथथी चबणत जण घनवांन ए 
इधकार तीरथ जात उद्यम आदि झुरनदि आन ए॥१०८॥ 
दिगविजै कजि नरनाथ सज़ि दक प्रबछ उच्छुब पेखियो 

सब धरण नव सुख नव सोभा विमक रूप विसेलियो ॥ 


दरह 

सुख वरती वरखा सरद, आगम शअ्रगहन मास | 
पेखेवा जोधांणय पुर, प्रगटे हरख प्रकास ॥१०६॥ 
मुरधर पति सूं मेडते, अभो हुवो असवार। 
प्रथोनाथ जोधांणपुर, आयो दइरि अचतार ॥११०॥ 


छंद बेताठ 
जग सीत प्रगटत पंथ चख जग अगनि द्सि अ्सि अनुकमे 
अगि जगत जण प्रति सुखद ओअबर वियत जन्घर चेख में । 


१०८--दोप मंडित माठ ८दीपवली से शोभायमान | कमव्ण ८ 
लक्ष्मो | पोसप्प -- पुष्प | वणत > शोभा करते हैं। इघकार० ८ ती्थयात्रा 
के अधिकारी उसका उद्यम करते हैं और दूसरे सुरनदी गगा को जाते 
हैं। कार्तिक के पिछले पॉँच दिनों में ( एकादशी से पूर्णिमा-पर्यत ) 
पुष्कर-स्नान का बड़ा माहात्म्म है और वहाँ बढ़ा मेला लगता है। 
दिगविजै० > राजा लोग दिग्विजय के लिये सेना सजकर | नवल 
सुदर। विसेखियौ> बहुत बढ़ा | 

१०९--वरती >- व्यतीत हुई । 

११०--सू मेडतै--मेड़ता नगर से | 

१११-- सीत प्रगटत पथ० - ठढ का मार्ग प्रकट हुआ , जगत्‌ की 


राजरूपक द्द्श 


सुर प्रगट मिद्धि अटकाव सरिता व्याह मंगरछ विस्तरे 
सोच॑ंति पुर घाजार सोसमा मौज खुंदर मंदिर ॥१११॥ 
कण गंज पुंज क्रिलांण करसण घरै उद्यम धारणा 
वधि आस उज्यास निवास वहर्रा अवनि घांव अपारणा | 
हिम वाधि हिम रित निसा हरसणे दिवस क्रिस गुरि देखिये 
चित मोद निस प्रति मिटे चकवा खुख चकोर विसेखिये ॥१११५॥ 
अभसाह नप छुखहरण आयां जोधपुर छुख जांणिये 
सुरनयर की कविछास सोसा वाधि तास वर्खाणिये॥ 


दुह् 
गज़नहरोी जोधांण गढ, श्रमो विराजै प्म । 
वार किसन बसता वणी, जग द्वारामति जेम ॥१११॥ 





दृष्टि भ्रग्नि की ओर क्रम से होने लगी। अंवर-"-बस्त्र । वियत ८ आकाश | 
सुर ८ देवता । मिटि० नदियों की रोक मिठ गई।. » 

११२--कण  गंज > धान्य का समूह | क्रिसाण > कंषक | करसण « 
कृषि, खेती की। ज्यास>विश्वास। वहरा>वाहिर। अपारणा<८ 
अपार, वहुत। हिमज-शीत | द्विंम रित>हेमत ऋतु में। हरणे- 
(हिरण) मगशिरा नक्षत्र । मगशिरा नक्षत्र का स्वरूप हरिणाकार माना 
जाता है। इसलिये सारवाड़ में म्गशिरा नक्षत्र के तारों के दिरणियाँ 
कहते हैं। हेमत ऋतु में रात्रि का अनुमान इन्हीं तारों से किया जाता है। 
क्रिस (कृश) छोटे | « चित मोद०+> रात्रि बडी होने से चकवों का आनंद 
नष्ट होता दे, क्‍योंकि चकवा पक्षी के रात्रि में वियोग होता है और चकोर 
पक्षी फे विशेष सुख होता है; क्योंकि राप्ि में उसके सयोग होता है | 

दुखहरण > दुःख मिटानेवाला । चुरनयर » स्वर्ग की | कविलास-- 
कैलास पवत की । वाघिर वढकर। सास उसकी | 

११३--गजनहरी --गजसिंह फा पौच | वार > समय, शोसा | 
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ह्ह्ा 
सोहे दिविकर कुंभ सिर, पच्छिम पवन प्रकास | 
द्वेतिकरण बखणिगो हुवा, आयां फागण मास ॥१२०॥ 


छंद बेताछ 
इक ज्यास फागुण्ं मास ञआये दरखि नदि तटि दोह ए 
दिन रयण खुख वधि वरजि द्विम डुख गरजि कण रुख गोह ए ! 
रति रयण खुदि नर नारि रांमति गाकि पअ्रमदृति गावही 
मुख गान दिन निसर स्वाम मंगर बैण चंग वजावही ॥१२१॥ 
अति प्रगट रस थुड़ डाछ अद्भुज्ञ (त) गाय# अतिरेंग आद्रे 
जिम पुरख नियतीवंत न॒प जग प्रजा उर खुख पावरे | 
खुल रजनि पति दिन पवन अतिखसय प्रगट तर सुख पोख ए 
जगि सुमवि आपत जांखि गुर जण रटत वयण सरोख एप । 





१२०--कुम सिर ८ कुम राशि पर। देतिकरण -हित करनेवाला। 


१२१--ज्यास >- विश्वास, पैये । हरखि० ८नदी का जल निर्मल होने 
से नदी को हर्ष श्लोर जल कम होने से तट स्पष्ट दौखने से तट को इ॒र्ष । 
वरजि० >> ठढ का दुशः्ख मिट गया। गरजि० गेहूँ. के पौधों में कण 
पडने लगा । रति० -ररात्रि में ज्लो-पुरुष रतिक्रीड़ा करते हैं। गाक्ि० ८ 
जियाँ गालियों गाती हैं । 


१२२--थशुड >वृक्ष का तना। डाछ>शाखा। गाय>गान करके 
अत्यत आनद करते हैं। जिसकी नीयत ठीक है वह पुरुष जैसे सुखी होता 
है वेसे राजा और प्रजा सब खुखी है। सुख रजनि० --हमेशा रात्रि में सुख- 
दायक पवन चलती हे जिससे वृक्षों का पोषण होता है। वह कैसे १ सो 


वतलाते हईं। मानों गुरुजन ( माता-पिता आदि ) क्रोध-सद्दित वचन कहते हैं, 





$ “गापि अतिरगादरे”---पाठातर | 
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मुखि गानवंत चसत मंगक संत धांम खुदहावही 
किर प्रति अधीर ग्ुलाल केसर भूप ऊूख खुख भसावही ॥१२२॥ 
छप्पय 
हुए खेल होलिका रेलि केसर अमग रेलां 
घणसारां अवबरां मले मसगमद ऊसेलां। 
रित बसंत सोभंत झेव तर मंजर ओपे 
गुरू गुलाव खुखसार हार चोसर आरोपे॥ 
प्रति दिन विकास नवकोंटपति अमैसाह घिलसे इसा 
५ चाहे घनेस निरखे चरख इंद्र सराहै एरखा॥श्२शा: 
दुह् 
जोघहरो जोधांयस गढ, यों राजे अभसाह। 
डर असिल्‍ाख प्रगट्टियों, सभारे सलाह सलाह ॥१२७॥ 
ऊंगे दिन शअ्रसपत्ति रा. वाचीजे फुरमांण। 
नवकोटी दर समिके, वछ गंजण ख़ुरसांण ॥१२४॥ 


बह जगत्‌ को सुमति देते हैं । किर ८ विखेरे जाते हैं, गुलाल आदि उडाए 
जाते हैं। लख>देखता है। छुख मावही -सुख के अमिप्राय से । 
१२३-रेलि केसर > केसर बहने लगी। अँग रेला--शरीर पर केसर 
के रेले बदते हैं। घणसारा-कपूर। अंबरा-अवर एक अति सुगघिवाला 
पदार्थ। मलै>मलयागिर चंदन। मृगमद-कस्तूरी। ऊमेला-- बहुत 
अधिक । अब-श्राप्न | तर दक्ष | गुल- पुष्प॥ आरोपै--पहनते हू 
नवकोटपति - मारवाड़ का मालिक । चरस-आनंद | एरसा>- ऐसे | 
१२४--जोधहरी « राव जोधा का वशन | संभरि > स्मरण करके | 
१२५--७गै दिन ८ प्रतिदिन । असपत्ति रा--वादशाह के | दछू-- 


सेना । संमिछे--इकट्ठी हुईं। गंजण - नाश करने के लिये। खरसागणा-- 
मुसलमानों का । 
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चैत्र भास पख चांदरणे, भ्रुज्ञ भल्ले भर भार | 
श्राया जर सामंद्र ज्यों, सब दुक हुए तयार ॥१२६॥ 
जोधांणी जोधाहरो, खझुख मांणे अभसाह। 
विच सगसर फागण चिचे, च्यार थया वीमादद ॥१२७॥ 
बेटी इंसरदासल री, जे पीहर जेसांण। 
आंणी गढ परणे अमे, रांणी प्रांगण समांण ॥१२८/। 
केचरी नाहरखांन री, भाग भरी गुण छाज। 
चधि सोमा जदुवंस री, वरी अभे महाराज ॥१२६॥ 
रावछ मसाधोसिंघ री, पुत्री परम खुज्ञांण | 
मनदरणी रांणी अशै, परणी पति जोधांण |[१३०॥ 
दोनूं देरावर तणी, भटियांणी वड भाग। 
आप वर घरदूलू अमो, सोभे अचछ खुहाग ॥१३१॥ 
पाद्धै तूंबर परणिया, श्री दुलद अभसाह। 
तनया जोरावर तणी, फ़्यावर गंग प्रवाह ॥१३१ 
पति कमधां गढ जोधपुर, वड खुख करे विहार | 
खग धर गुजर खाटिवा, राजा हुवौ तयार ॥१३३।। 





१२६--चादण - शुक्लपक्त । 

१२७--माणे > भोगता है। वीमाह८विवाह। 

१२८-जेसाण -- जेसलमेर | आणी - लाई गई । परणे > विवाह करके | 

१२६--वरी - स्वीकार की, व्याही ! 

३०--परणी > पाणिग्रहदण किया | 

१३१--वरदल -- भेष्ठ सेनावाला। अचल > अविचल | सुहाग -- सौभाग्य । 

१२२-पाछै - पश्चात्‌ । तू वर “तोमर क्षत्रिय वश | क्यावर - कृत्य | 

१३३--पति कमघा >राणेडों का राजा । खाटिवा > उपाजन करने के 
पलिये, जीतने के लिये | 
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गढ़ धर पुर निध राज भ्रहदि, लेख हितू उर लज् । 
आदर तैसों आपियो, ज्यौरो जैसों कज्ज ॥१३७॥ 


अथ भमुजरात आागस 
छप्पय 
साह चचन अमसाह असह गंजन मन आंखे 
कथ्क बंध कामंध मिले जल्खिंघ प्रमांणे। 
अएा दिस आतुरे वात विखतरे विकर्त्था 
राह थादहद् नरनाह ताहि दबिंता समरत्यां। 
अनि गरढां चिखस भ्रम ऊपले खछ त्यां उयम खंेमियों 
गजसाह वियों गुज्लर सिरे श्रभ्नेसाह आरंमियों ॥१३५॥ 
द्हा 
सुजहें ज़तन गुरु जन सदा, घर पति कारण घास | 
थांन उज्ञागर थाषियो, नाज़र द्यैलतराम ॥१३६॥ 


१३४--गढ घर० > महाराजा गुजरात को रवाना हुए तव पीछे यढ़, 
मारवाड़ू को भूसि जोधपुर आदि शहर । निध- अर्थात्‌ द्रव्य ( खजाना ), 
राज्य और घर ये सब जैसा जाति के भाटी जोरावरसिंद को अपना हितेच्छु 
समझ और उसके मन की लज्ञा को देखकर श्आादर-पूर्वक उसके हाथ में दिए | 
१३५--असह > शत्रु | कासध--+ राठोड | जरूसिघ ग्रमाणै- समुद्र 
के जल के समान। श्रष्टा दिस >चाठों दिशाओं में। आतुरे - जल्दी | 
विकत्था > अफवाह । राह मार्ग, रीति। याह-तलस्पश | ताहिऊ॑- 
' उसकी। अनिदुसरे। विस्म >विकट।) प्रम> शका। खकरू शत्रु | 
खमयो > खड़ा छुआ । वियोी दूसरा गजसिंह। आरमियौ८-चढ़ाई की | 
१३६--सुजहेँ + वहाँ । गुद जन० --रानियों आदि की रक्षा के लिये | 
कारण घाम>घर के प्रवंध के लिये। यान८( स्थान ) जोधपुर में | 
उजागर > प्रतिद्ध । 


ले 
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छप्पय 
हृढ मंत्री दिल्लेस पास अमरेस भेंडारी 
रीत नीत ऊजणो प्रीतधारी ह्वितकारी। 
सपने ही साभाय न्यायबत चाय न चूके 
राज काज चित राग माग अनि समक् प्रसूके। 
मद्दाराज अभे मंडोवरे सकझ छाज परखे सरू 
इढ वात नेम रलखि रक्खियो खुद थांन खेमंगरू ॥१३७॥ 
दुह्दा 
भूप हुकम भगवाँन तख, मुद्दतों जीवयदास। 
दिल्ली रहियो साह दछ, साहां करण समाख ॥१३८।॥ 
चरधमान प्रोद्दिेत बछे, दिल्ली थे द्रबार। 
नवफोटीपति रक्खियो, मोटी निजर विचारि ॥१३६॥ 
मुदै अभ्रमर खेमंगरू, जिकण सरू सब ज्यास | 
वात करण खुरतांण सूं, अरि घारे करण अज्यास |१४०।॥| 





१३७--दिल्लेस पास > बादशाह के पास | अमरेस--अमरसिह |, 
साभाय > स्वभाव से। चाय>-जान-वुककर | सागल्‍-मार्ग। अनि& 
अन्य। समझ सदोष, बुरा। प्रमूकै >छोड़ देता हे। मडोवरै> 
मडोवर का राजा । परखै > परीक्षा करके | सरू-शआरादि में । खुद थान-- 
दिल्‍ली में। खेमगरू - खीमसी के पुत्र को । 

१३े८--तण < ( तनय ) पुत्र॥ समास८--( समाश्वासन ) तसलल्‍ली 
देनेवाला | 

१३९--वरघमान 5- पुरोहित का नाम | वल्ठे फिर | 

१४०-सुदे > मुख्य । सरू ८ वास्ते | ज्यास - विश्वास | अरि घरि -- 
शत्रु के घर में। अज्यास # अशाति। 
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छप्पय 
जोघ सदरि गढ़ जतनि सटढ जादव पण सच्चे 
सूर पणे समरत्य रीत अनि पंथ न वच्चे। 
सामि धरम, चित सरम, आदि रज करम अरेहण 
परम भगत पुन्यवंत रीत्त खग सकति नरेहण। 
परखियोौ अभे जोधांय पति मेर जांण उनमान रो 
रिघि नयर जतन थिरि रक्खियो सूजों साहिब खांन रो ॥'४१॥ 
ढह्ा 
फतमभन्नो मधकर तणो, दुजों कूंप करूत्त। 
अति हित सं दीन्हों अमै, गढ जोघांण जतमन्न ॥१७१॥ 
ऊदड़ भड़ गढ़ ऊपरा, जोड हरी चड जांय। 
मांनि सजोसौ भेलियो, अमे भरोसो आँंण॥१७श। 
खुत गोयद्‌ घांधल सकज, दुरूल विद्ारीदास। 
राज़ा निज पुर रक्खियो, चचन ज्िके चिसवास ॥१४७॥ 
आंमीदास दूयारऊ से, दिर उज्जझे सिकदार। 
सहर सहाय सचाइयां, पद थापे कारिे प्यार ॥१छशा 
 (५४१-जादवन्थ्यदुवशी, भाटी । पण सबच्चै>प्रतिशा के पूरे। 
आनि>- अन्य । आदि० शुरू से राज्य के काम में वाघा न डालनेवाला | 
खग० ८ तलवार की ताकत से पीछा न देनेवाला। मेर० 5 भानों मेर पव॑त 
के समान । रिध> ऋछि । जतन+-प्रवघ के लिये। 
१४२--फंतमल्लो न्‍ फतदसिंहद | मधघकर तणो-साधवसिद्द का पुत्र | 
कप >कूपावत राठोड़े। करन्न 5 कर्णसिंह। 
१४३--ऊहड़ > ऊहड़ शाखा फा राठोड । जोड़ >वरावरी का | 
<- इरी > दरिसिंद | सनोसी -- जोशवाला । मेलियौ + रखा | 
१४४--घाघल - धाघपल शाखा का राठोड। दुकूल > वीर | 


१४५--सिकदार ८ कोतवाल | सचाइया-- सच्चेपन से | पद > राजा [ 
डरे 
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अमेै विचारे दढ अकल, मुहतो साची मत्ति। 
गिरधारी गढ राखियो, खुत जीवण खुभ गत्ति ॥१४६।॥ 
छंद पद्धरी 
नरइंद. अभो. नवकोट. नाथ 
सारि करण खसतारे धरवर समाथ। 
अहमंद नयर खाटयण . श्रनूप 
रस बीर प्रगट घट विकट रूप ॥१४०ण। 
रुरतांण सरोतारि चिलेंद सेर, 
जिण मांय दरण जुड़ि करण जेर। 
मद्दि लियण सतारिे अआरिमवण्णोण माँण 
सज्जे परयांय गज्जे निसांण ॥१४८।॥ 
अनिबंध चम्र्‌ वणि चतुर श्रेग 
महिनाथ हुकम खुल्लिय मतंग। 
गज अश्रवत दांश सद्‌ जरूद गाज 
सोसंति चमक नम कनक  साज ॥१४६॥ 





१४६--अकछ् ८ पूरा । 

१४७--सरिकरण - अधीन करने के लिये । सतरि धरवर - गुजरात 
की भूमि के | समाथ -- समर्थ । खाट -- विजय करने के लिये। घट -- शरीर | 

१४८--सरोतरि > बराबर का, सदहश | माण > मान, इजत | जेर ८ 
अधीन करने के | सतरि - सत्रह इजार गाँवोंवाला देश, गुजरात। मछण -- 
नाश करना, म्लान करना । पयाण८प्रयाण । निसाण - नकारा | 

१४९--अनिबंध >> नहीं रुकनेवाली। चामू >सेना | चत्ुर अंग 
चतुरगिणी । जैसे--हाथी, घोडा, रथ और पयादे। मतग “द्याथी | रू- 
भ्रवत > भरता हे । दाण "हाथी का मद। जल्द >मेघ। चमक -+ 
चमकते हैँ। नग>-रक्ष । 
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तनि झोप करण कवि वरुण तास 
प्रति नवकू जलद विद्वति प्रकास। 
अति चलति खुगति दुति अमित विद्ध 
'पद्मणिय हंस किरि शुरू प्रखिद्धाश्श्णा। 
निज कुंस सिस ज्ुग घण अनोप 
डत्तंग सिखर घणय सिखर ओप। 
कर कोल झुछत अति चपक काँन 
'चिखई मन जांणिक उकतिवांन ॥१४१॥ 
अण चपर नैण लघु जोम अरक्ति 
सेंगि श्रह चिदिसि चेतन सकत्ति। 
दीपंत ज्ुगल कर अमकऊ  दुंत्त 
खुत अरक पांणि रूख जांणि संत ॥१५२५॥ 
अप्रीयल  खेस  किरि थंसभ ऊप 
अनि भरूप कोप वंधण अनूप। 


१५०--तनि शरीर । ओप"-शोभा । वरण ब्वर्शन । सवस#«ऋ 
सुदर। विद्वति>( विद्युत) विजलो। ब्ति>इृत्ति, रीति। दुति>+ 
(युति ) काति, शोभा । अमित वि८८-अनेक प्रकार की | गुरु प्रसिद्ध -£ 
चहुत प्रसिद्ध । 
१४१--क भ > दााथी का कु मत्यल। सिंशु जुग > दो मद्दादेव के लिंग | 
घण >मेघ। कर--शुंडादड | लोल -- चपल।| विखई -- विषयो, कामी पुरुष। 
१५४२--अण चपछ + अचचल, स्थिर। जोम+>-वेग | सेंमि० --स्थिर 
नेत्र ऐसे प्रतीत देते है कि मानों चेतन के साथ शक्ति स्थिर है। फल ८८ 
सुदर। सुत अरक० --मारनों शनैश्चर के हाथ में सत्पुरष आ गए. हैं। 
१५३-अघोयस - चरण, पैर । ऊप > उपम, सहश | अनि ८ अन्य । 
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बर अतुझे कंध अनिमंध  बाह 

दइह करि चाराद चिध दर्ण दाह ॥१५३॥ 
गिरि जांणि चरण लह्दि लखत गोम 

वबददऊ इक दरसे छांडि व्योम। 
जंघाठ्ल वंद्श चित्र जास 

फकिरि जरूद इंद्र धाजुख प्रकास ॥१४छ७॥ 
अति नग जडाव सब साजि श्ंग 
संजीवनि किरि गिरि द्वोण संग |) 


| द्ह्य 
भन समूरति मूरति मदन, शुभ गुण सदेन सिंगार | 
असवारी कजि आंणखियो, ऊपरि लूंण 'उतारि॥१५५॥ 
ऐरापति अखबार इक, खुजि सिंगारे सखिंदूर। 
पधरायो गजराज सो, श्री मद्दारज इज़ूर ॥१५६॥ 


कंध > कंघा । अनिमध बाद ८ बाहु से न रुकनेवाला | हृढ० "वह कघार 
शूकर के समान दृढ है, जो दाह मिटानेवाला है । 

१५४--गिरि जाणि० “पैर पृथ्वी पर ऐसे दिखाई देते हैं कि मानों 
पहाड़ । भानों आकाश को छोड़कर पएथ्वी पर बादल ञआ गए हैं. जिसके 
मस्तक पर जगाल का चित्र ऐसा दिखाई देता है कि मानों बादल में इृद्रघनुष 
तना है। शरीर पर सब साज रक्ों से जड़ा हुआ है। वह ऐसा प्रतीत 
दोता है कि मानों द्रोण पर्वत के साथ सजीवनो जड़ी शोम रही है । 

१५५४- मन मूरति > मन से द्वी निसकी मूर्ति बनाई गई है, ऐसा। 
कजि>-वास्ते | आंशियौ > लाया गया। ऊपरि० -दृष्टि-दोष न दो जाय, 
इसलिये सु दर वस्तु पर लोन उतारा जाता है। 

१५६--ऐरापति --( ऐरावत ) एृद्ध का हाथी । सुनि>वह | 
पधरायौ - लाया गया | 


्स 
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चकि बल वी भद्दावतां, आराधे खुर पीर। 
छरिति मदोमति छोडिया, किरि मिरि अट्ट सरीर ॥१५ण॥ 
छप्प्य हि 
अमर मंत्र उर घरे विरुद ऊचरे मदहावत 
संक साह संपणे वयण न भणे अखुद्ावत । 
साय दाय क्रमि भरे पाय लूंगए खरनके 
एंड बेड अड़ियज्ञल नीठ दोय पेड सरक्के। 
आतस अपार ऊचांर जस गैलाइत तक्के गली. 
नीसार सोर पूरति निपट याँ जांणी पति आगडी ॥१५८॥ 
पर हंता जिम पसर धरा फरणधर उर धारे 
पवन जोर पेरियो चहै बद्धकू विसतारे। 
नाग राग पेरियो प्रांण पैलां वसि थप्पे 
दास हुकम पेरियों जास पति धरे सजप्पे | 


१५७--वल्ि >फिर। वक>-बलिदान | बछी > वलवान्‌ | छुरिति -- 
हु ही पऋतुओों में | 
१५८--अमर मन्न > देवमच | उर घरै> मन में याद किया | विसद ८ 
यहा | संकरूशंका, भय। सपणे>सपन्न होती है, उत्पन्न दोती है। 
चयण 5 वचन । असुदहावत *- मन के प्रिय न लगनेवाला । भाय०>-अपनी 
इच्छा से जी चाद्दे जैसा पैर रखता है। पाय> पैर में। लंगर + हाथी के 
पैर की साँक्छ । खरव्क्के-- अव्यक्त शब्द करती है। ऐंड बैंड -- अंडबंड । 
अडियल्ल < अड़नेवाला, रुकनेवाला । नी5> मुश्किल से | श्रातस > आतश- 
चाजी । गैल्लाइत >रास्ते चलनेवाले । तक्कै-ताकते हैं, देखते हैं। 
गरछी -- गली, छोटा रास्ता। सोर » शोर-गुल । निपठ--श्रत्यंत | 
१५९--पर हू ता० --जैसे शेपनाग दूसरे की प्रेरणा से पृथ्वी के घारण 
करता है, जैसे पवन से प्रेरित बादल विस्तृत दोकर चलता है, जैसे सर्प 
राग से प्रेरित अपने प्राणों के दूसरे के वश कर देता है, जैसे सेवक_ आशा 
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परतक्ष ठगोरी पेरियों मन्ुज प्रहे ठग मंडली 
पेरियां मंत्र ,संघुर सगह आचबे द्रगद अग्गछी ॥१५६॥ 
एक चित्त ऊजका चले खुस नीत रखत्ते 
एक खूंन छुलवांन वहे फोलाहरक मत्ते। 
एक सोर सारत्ति घोर धूंवा रवि डंबर 
ज्याँ चावक्ि बादुक विसाढ ओपे मग अवबर | 
इक चले सूड अदोलकतां श्रथध ऊरध सावक श्विक 
तम खुभट विछोद्दो जांणि तिम दिवस वह्दे करि डंग घकि ॥१६०॥ 
साजि कनक अबरा सीड लिंघुरं द्रग्गद्धि 
सुकवि सोभ संभरे थोभि नभ धरे जिसा महि | 
थर कज्जक सरजीबव कना असताचकन शअ्रग्नज 
फना सेव कारण देव खुत आया दिग्गज |# 


के 
- 


से प्रेरित होकर मालिक के विचारानुसार बोलता है भर ठगिनी की प्रेरणा से 


मनुष्य ठगों की मडली में जा पढ़ता है, वैसे मत्र से प्रेरित हाथी दरगाह के 
आगे आता है। 


१६०--एक तरफ उज्ज्वल चित्तवाले अच्छी नीति के मार्ग चलते हैं। 
एक त्तरफ छुलवाले मस्त होकर खून करते हुए. केलाइल करते हैं। एक 
तरफ बारूद के छूटने से भयकर धूएँ ने सूर्य के ढक दिया है। वह ऐसा 
दिखाई देता है कि वायु के वेग से भाकाश-माग में बादल छा गए हैं | 
एक तरफ हाथी सूँड़ के ऊपर-नीचे उछालते सीधे उलटे चल रहे हैं ) वह 
ऐसा दिखाई देता है कि मानों उतावला तमरूपी सुमभट दिन में डांग (लट्टी). 
लेकर चल रहा है | 


१६१--कनक --सुवर्ण । सिंघुरा>हाथियों की | सभरै-स्मरण 


करते हैं। थोमि नम०- आकाश के थॉँभकर पृथ्वी को घारण करते हैं। 
थकरू० -- हाथी क्या हैं, मानों सजीव कज्जल के घोरे (बालू के टीले ) है /' 


द 
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कै सूत वेत खुम वात कजि सोने दूत समंद रा 
आवियास मिल भ्रम इंद्र रे के इक बदछ इंद रा॥श्द्ृश॥। 
छंद वेअक्खरी 
आप गज सांमठा अनैसा, जपि गुण डोछ तिमंगछर जैसा | 
अरुण अऑबाड़ी भ्ूछ अरोहे, सांवण सम कि अबुद सोहे ॥१६श। 
झेकुस सीस वरणे गुण ऐसी, जग वेधियों मधा सनि जैसो । 
अजुहरतां सुरघंट अपारे, दीपे किरि भज्लरि हरि द्वारे ॥१६३॥ 
कोपि श्रगम ओपम नवकोरं, सन्नु गढ कोट फरण सेंलोटां | 
अधथ नास ह 
खुंद्रगज गज रतन सरीखा, सक फतैगज जिसा असीखा ॥१६४॥ 
मद बंका सका नह मांने, छाति सदोसमति हसति अहछांने ॥ 
मोतीगज मोहर॒गज़ मगर, सांमठ्गज़ गज रूप सकोमक ॥१६५॥ 
श्री गज इंद्र सवाई झुंद्र, मंगट्गज़ वद्दधक मद मंद्र॥ 
गज़ म॑गछ गज खूब गु्मांनी, चैरीसारू अलोल खुवाँनी ॥१६६।॥ 


फुना० > किंवा अस्तगिरि के बड़े भाई हैं। कना०८ किंवा महाराज-पुत्र की 
सेवा करने के दिग्गज आए हैं| 

१६२--सामछा ++ काले | डौछ ८ स्वरूप, आकार | ततिमंगछ-- महामत्त्य। 
झंबाड़ी -छुतरीवाला हौदा । भूछ ८समूह । शरोहै>चढ़े हुए हैं । 
अबुद >भेघ | 

१६३--सिर पर अंकुश ऐसा दिखाई देता है कि मानों शनि ग्रद ने मघा 

नक्षत्र को बेघा है। मघा नक्षत्र मालाकार है जिस गुलाई से यद्द वर्णन है। 

. १६४--करण सँँलोटां--नाश करने के लिये, विछा देने के लिये। 
चित करने के लिये | 


१६४--छाति- राजा के। अछाने मशहूर | 


छॉी 
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ऐरापति जलतिरूक अणी दृछ, मतचारों छावी मद मोकछ | 

दल शँंगार गजघंट बद्दाद्र, मद्‌ मेदनी विकट गज भम्मर ॥१६७॥ 
नग्गी तेग हिसति गज निजःञरि, सुंदर स्यांसरतन गज सभरि | 
गज अज्ञीत गज़राज सामगिरि, फते ममारख चैन गयंद्‌ फिरि ॥१६८)॥ 
दौलति फतै जैतगज दोलति, भूपबरा महबूब जल्द भति ॥ 

सुंदर छुबि घण गरज सवाई, सोमे तन सन प्रसन समभकाई ॥१६६॥ 
एतां आदि सम्राय अनेकां, आवत द्वारि अचंभा एकाँ | 
सरके के त्रत मंत्र खुणंतां, ध्यांन चांन सुख धघ्तां चत्तां॥१७०॥ 
एक डाक अकसे मगि आधे, एक अड़े पण नीठ उठावे। 

यो गजराज राज़ मग्रि आवे, पेखे छोक अचंमो पावे ॥१७१॥ 
लोक भगणण माहुति छृत लेखे, खूर महा त्यां हंव विसेखे। 

फे सरके सदजे श्रणकंप, चरखी फ़ूछभड़ी सुँय कंपे ॥१७श॥। 


१६७ -छावो ८ प्रसिद्ध । मेदनी -: पृथ्वी पर | 

१६८--तेग > तलवार | 

१६९ --भति > भाँति, तरह का | छुबि -- शोभा | समभाई « साज | 

१७०--धत्ता घत्ता ८ 'घत्‌ घत! यह अव्यक्त शब्द हवथी के चलाने का है । 

१७१--डाक 5 कदम | अकसै-गर्व के साथ। अड़ो ७ रुकता हे। 
नीठ-मुश्किल से । पेले > देखकर । 

१७२--माहुति - महावत | छत -( बृत्ति ) ढग को देखते हैं । यूर-- 
शुकर | बड़े यूवरों से भी कुछ अधिक हैं। के>फितने ही। सरकै>८ 
घोरे घौरे स्थानातर पर जाते हैं। चरखी+"-एक प्रकार की आतशबाजी, 
जो गोल चक्कर फिरती है। फूलमढ्ी एक प्रकार की आतशबाजी, 
जिसमें से फूल मड़ते हैं। झ्ुँय कयै « पृथ्वी काँपती है । 


्‌ 
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दुहा 
आखसाइच मनहर अडर, फौजदार तिण घार। 
अरज करी नप आगछी, सब गज़ थया तयार ॥१७५॥ 
गुण पति आग्या सांहणी, अस्च अरोहय कछ्षि। 
चाजि किया साजां चिविध, सिधि रण करण समज्ि ॥१७७॥ 
छंद पद्धरी 

सुज्॒ सिड़ज रूप सपतास भांति 

कवि तेण रलूखण गुण चरण क्रांति। 

सत उकति जेण पंडित प्रमाण 

जुधि जैत मरम क्रम प्रथम जांण ॥१७५॥ 

वरदाय रूखण रण खुर चीर 

धारण प्रवीण अणधार घीर। 

रस वाग कुसम भ्रम छांह रूप 

अवतार अरक वाहण अनृुप ॥१७६॥ 





१७३--आसाइच >-चौहानों की एक शाखा | मनहर ८ एक नाम | 
फौजदार ८: फीलखाने का अध्यक्ष । डर 

१७४-साहणी ० 5 तवेले के अध्यक्ष ने स्वामी की आजा पाकर। 
अरोहयण कजि--चढले के लिये। वानि>धोड़े । साजाजघोड़े का 
सामान | धसलि » समाज, सभा | ्ि 

१७५--मिडज >- घोड़े । सपतास >सूर्य का घोड़ा । जैत०--विजय 
. के असली तत्त्व के क्रम के पहले जानो | 
.._ १७६--वरदाय० --घोड़ों का वर्णन है । वरदाय लेखण -बर देनेवाले 
जिनके लक्षण हैं। अणधार ८ किसो की परवा न करनेवाले |. अवत्तार० -- 
यूय के वाहन के अवतार-रूप | हु 


के 


रा 


द्प्२ राजरुूपक 


थरू भांति गात निरतंत थाकि 
श्रम ज्ञात अश्रतन तन रूप भाकि। 
जिण सक्ति परखि लज्ि तड़िति ज्ञात 
चूत गवन पवन मन ज्यों विख्यात ॥१७७॥ 
सिधि गुलिक वेग पर सक्ति पाव 
घजराज मुकट खगराज  छाव | 
घसि छोह वदन रसि सरस वेख 
लज्ज्या श्ज्ाद्‌ किरि महण लेख ॥१७८)॥ 
सुल निकट प्रकासति नास मंज 
क्रित उल्नट प्रगट किरि खुघट कंज | 
सुंदर सरूप चखि परखि स्पाँम 
रस मंजण फरि ज्ञुग सरति रटंम ॥१७९ 
भ्रुज है अति आयति अमक भा 
सुख विवध लखण पहिय चिखान | 


१७७-- थक्० > रेतीज्षे मैदान में शृत्य करे वैसे उनका शरीर थाली में 


उत्य करता है। भ्रम० 5 उनके शरीर को देखकर कामदेव श्रात हो जाता 
है। जिण०८-जिनकी सामर्थ्य के देखकर बिजली लजित होती है। 
जिनकी वलने की रीति पवन और मन की जृत्ति के समान प्रख्यात है | 
१७८--सिद्ध लोग मुख में गुटिका लेकर वेगवान्‌ होते हैं वेसी उनके पाँवों 
में शक्ति है। घजराज घोड़ा । मुकट ८ शिरोमणि | खगराज ८ गरुड | 
धाव - दौड़ना। वसि लेह वदन ८ मुख में लोदे की लगाम है। महण - समुद्र | 
१७९---नास > नासिका | मज>(मजु ) सुदर। क्रित-( कृत ), 
किया हुआ | सुघट-अच्छे आकारवाला| कज८कमल | चखिर> 
(च्ु ) नेत्र । 
१८०--भुज > बाहु, अगले पेर। है-घोड़ों के । भायति ० लम्बे । 
भार + ललाट | पद्टिय >रेखा । सतीखण - ( तीचदुण ) तीखे | अखिय ८ 


द८छ राजरूपक 


दुद्द 
मणि वाहण साहण मुकटि, रीत सजब नव रूप । 
किया साज मद्दाराज कजि, ऐसा वाज़ अनूप ॥१८७॥ 
छ्प्पय 
श्री गंगाजू सरसि आदि मंजण ओपाये 
पट अंग्रुछ्धि घट परखि चेद्‌ मद वदन वेचावै। 
अगर धूप ऊखेवि जंंत्र रक्षा गढछि धारे 
साजि करे सांदणी लूंण ऊपरि ऊतारे। 
खुभ घार महरत जोग दिन तत अभीच खाथे तरां 
जूजुआ सिरे बाके जितां हुआ जीण सिर दैमरां ॥१५५॥ 
छंद त्रोटक 
छट खुंदर वीख सतेज घणा 
तन ओप घथधे गढ रूप तणा। 
डुनि वंकति तुंड रूगाम दियां 
कुष्व॑तिय घूंघट जांणि कियाँ ॥१८६॥ 
श्य४ड--मणि वाहण ८ अश्वरत | साहण मुकदि - भ्रेष्ठटतत के साधन । 
सजव -- वेगवाले | साज "सामान | वाज > घोड़े । 
१८५--सरसि - श्रेष्ठ । आदि ८ प्रथम | मजण ओपावबै > स्नान कराकर 
कातियुक्त करते हैं। घट०->शरीर के अंगोछे से पोंछते हैं। वेद्‌० -- 
व्राक्षण लोग मुख के आगे वेदमत्र पढ़ते हैं। ऊखेवि ७ अगर का धूप किया 
जाता हे। जन्न०> रक्षा के वास्ते गले में यत्र बाँधे गए हैं। साइणी० -- 
तवेले का दारोगा घोड़ों के ऊपर लोन भ्रमण करता है। भभीच # वीर, 
योघा। साघे-तैयार हुए। तरा>तय। जूजुआ -जुदे जुदे। बासै 
जिता+ जितने बँघे ये । हमरा >घोड़ों के। ह 
१८६--वीख -गति-विशेष, लबी डग भरकर चलना | वंकति - 
वक्र। पम्तर-- सर सा । 


राजरूपक च्फ्श 


सेंग तेण विराज़ति यार सरी 
रमणी अलकावलि सोस हरी। 
खुभम सोसमत पंकत हीर सिरे 
रऊूति नो ससि हरित असोस करे ॥१८ज॥। 
लि रूप चिर्तामन वारि लियां 
कसि तंग उतंग सु त्यार कियाँ। 
नग॒ बंधण श्रश्न खुसोस नई 
थिर सेंहारे दामणि जाँणि थई ॥१८८।॥ 
विध संज्ञुत जीण जड़ाव बरी 
श्रम लोपि कबी तिण ओप भणे। 
जग अंध प्रकासति श्रश्न हुदे 
उदयागिरि जांखिक सर उदे॥१८६॥ 


१८७-याल सरी० > अयाल( कंधे के केशों ) पर सरी »गुयी हुई 
जाली ऐसी शोभा देती है, मानों ज्री की अलकावली की शोभा छीनी गई । 
दीर० > सिर पर द्वौरों की पक्ति ऐसी शोमा देती है, मानों दाथी के मस्तक पर 
के नवीन चद्रमा को शोभा-रहित करती है । 

श्प्प--चितामन -- चिंतामणि रक्ष जो मनवाछित देता है। वारि 
लिया -+ मस्तक पर भ्रमण कराया गया | दृष्टिदोष-निवारणाथ | उतग -« 
ऊंचा । सेहरिं०>सेली ( सेहरा ) डाली गई है वह ऐसी दीखती हैः 
मानों बिजली चमक रुददी है। 

१८९--जड़ाव * ८ रक्ू-जटित जीन इस तरह का बना है कि मानों 

“४ उदयाचल पर सूर्य उदय इुआ है। जीन पीठ पर आधी दूर में रहता है 

जिससे कवि कहता है कि बादल आड़ा आ जाने पर सूर्य आधी द्वूर में प्रकाश” 
करता हे वैसे यद मी प्रकाशता है। 


फद राजरूपक 


दुम आखि जनाखि जडाव दिपै 
छबि तेशण लखे अनि ओप छिपे। 
चरणि हीर जगामगि अषप्ठवछी 
महत्ते किए दीपक मार मिली ॥१६०॥ 
कृत सोभति रेसम लूंघब करे 
घुरवा किए फूलिय संभ घरे। 
श्रति उग्र तुरशम अग विये 
क्रम सोभमत आवत डोर किये ॥१६१॥ 
अति रूप प्रभा जब तेज इसा 
ज़िण रीत रजेै न्प चीत जिसा। 


दुह्दा 
माणिक रतन अमोल मणि, मीठ न क्यों तिण भग्गि | 
रूप अनूप तुरंग रै, लोक तिकां मन छमग्गि ॥१६२५॥ 
एक फिरत उचके उरध, मति जग चिरघध विमोह। 
नटपट्टी दीखे निपट, घटी पलट्टी सीहद॥१६श। 


१९०---अष्टवछी - आठों दिशाश्रं में। 

१९१-- रेसम लूब० ० रेशम की लूम ऐसी शोमा देती है मानों फूली 
हुई अर्थात्‌ रक्तवर्ण सध्या के समय में कुददरा छाया है। वियै-दूसरे। डोर 
कियै >घोडे के गत्ते में वेंधी हुई डोरी को हाथ में लिए। जव > वेग । 
तेन - तेजी। रजै-- प्रसन्न होवे। चीत- चित्त | 


१९२---मौठ » बरावरी, समानता | क््- 


१९३--उचकै -- उचकता है। विरघ-विरुद्ध | नटपट्टी -नट के 
बच्चे के समान । निपट > अत्यत । घटी» घड़ी घड़ी में पल्षटता है। 


राजरुूपक द्प् 


प्पयुक नमायां तुंड श्रसि, उर रूगि चिदुक अनोप। 
बण कांकयस ज़वार विधि, पाँच कलूंगी ओप ॥१६७॥। 
पक फ़िरत आतुर अमित, विद्युत सम खित वाग। 
उचके पग॒पूणे अ्रवनि, जांणिक छग्गे दाग॥१६४॥ 
एक अचंस्रम परखणे, अति छलति सकति अजेच | 
ज्याँ. मनि आचबे सांभिके, पाय दिखाबे वेब ॥१६६।॥ 
उछूद खुलट मित्रि बट भरूपट, ठुघट तिघट चढ पाइ | 
परख विकट अस गति छगे, नद नट्चर उर छाइ ॥श६आ॥ 
एक चधे मन वेग खूं, अति धावत केकांण। 


चक्र छुदरसण शुरुदड तिण, करत बखांण प्रमाण ॥१६८॥ 
&प्पय 
खुरासाण उतपप्त सोक ऐरशाक बिसाया 


कर द्रियावाँ पंथ जिफे नाथां सिर आया। 

. १९४--हुंड मुँह, मुख। उरजछाती से। चिबुक--ठोड़ी। 
जवार & ज्वार, घान्यविशेष । 

१९१--आतुर > उत्तावला | विद्युत समन>विजली के समान | 
उचकै० > पृथ्वी पर पैर टिकते दी उचकता है। उसे पृथ्वी ( दाग ) अमि के 
प्तमान लगती है। 

१९६---अर्च॑प्रम ७ आश्चर्य | छुति >प्रहार। अजेब > अजेय शक्ति- 
बाला। मनि>मन में। पाय>पैरों का। वेब ८ वेग | 

१९७--मिति बट ऋापठ > वह्टे की त्तद भपटता है। दुघठ तिघट ८ 
दो बार, तीन वार। नठ नट्वर > भीकृष्ण, विष्णु भगवातु॥ उर> 
मन में । लाइ- लेकर | 

९८-वणै० >वेग में मन से बढता है। धावत  दौड़ता छुआ। 
केकाण > घोड़ा | 

१६६--घोड़ों की उत्पत्ति के देश, जिनसे घोड़ों की वही 
जाति कहलाई। सोक&तलाश करके | विसाया-खरीद किए | 


च्च्दद राजरूपक 


के आरव ऊधरा देक घजराज हरेवी 
आरुद्दर्ता उत्तंग शओग ज्ञुगि छगे रफेबी। 
परचंड गात कच्छिय प्रगट रेचत थद्व विकाति रा 
नव साजि किया द्वाजर नरां भिडज नवज्ली भांति रा ॥१६६॥ 


दुहा 
_ रंग तुरंगां जूजुबा, त्रत मुख पंच चखांण | _ 
जेता रूप कवूतरां, एता लीजै जांण ॥|२००॥ 
पृथुक तुरी चंछ चछ चपकछ, दूक दकवछ दीवांण । 
सरद्‌ निसा किर खीर सर, बेला सरस वर्खाण ॥२० १॥ 
इुओ नगारो दूसरो, भेर भणके सद्द | 
सब आतुर जण दल सकछ, करण मयंदा रद ॥२०२॥ 
छंद भ्रुजंगी 
महा रोख रोखा इका ताव मांने 
घडा जूँग त्यारी किया सारवांने। 





ऊघरा >5ऊचे, श्रेष्ठ धजराज ७ घोडा | रेबत-घोड़ा । भिड़ज > घोड़ा !' 
नवलली भाति रा 5 नई तरद्द के | 


२००--जचज़ुवा > जुदा जुदा | मुख -- मुख्य | 

२०१--छथुक ० ८ घोड़ों के बछेड़ों का चपल वलवल शब्द | दुछ० -« 
दीवानखाने में सेना की चलाचली। सरद० - शरद्‌ ऋतु की रात्रि ऐसी 
प्रकाशमान है कि मानों क्ञीर-समुद्र की सु दर छट्दरें आ रही हैं। 


२०२--मेर -८( मेरी ) एक प्रकार का वाद्य) भणके-बजने लगी 
मर्यंदा -- ऊंटों पर लद॒ने के लिये। 


शा 


२०३--महा रोस रोसा ” वड़े रोषवाले | ताव माने ७ रोब मानती 
हैं, उरती है। जुूग5ऊट। सारानैन्तैयारी करनेवालों ने | 


राजरूपक दिए 


जिके द्खि रा वहे भेखि झूठा 
रहे रोस रे जोस अणदोस रूठा ॥२०३॥ 
जिके चोत सेंधा न ऊू प्रोत जाँणे 
नित्‌ वंक गाढा रहे संक नांखे. 
नकेरझां न के घात गोला तुख््ता 
रसे बाधिये खोलिया 'कोप रक्षा ॥२०श॥ 
तने दाखये जोसचाडी तरकां 
करे दांत आलावता क्रासञ्कां । 
जमे मूगछा घोधघ दोनूं जबाड़े 
कवी जांणि भागूड लूंगयी कराडे ॥२०५)॥ 
वदक्ष॑ घणे कंध पांके चिनांणे 
जले गारड्ट छेड़ियों नाग जांणे। 
किता कंघ धारा करे मद्द काछा, 
धरे जांणखि चारिदद साद्र॒व्व वाठा॥२०छ।। 





किक ०5 


निके>जो। देखि रत्ता>द्ष में अनुरक। सेखि मसूग “स्वरूप से 
डराबने । अणदोस रूठा ८ बिना अपराध क्रोष करनेवाले । 

२०४--चौत सेँघा > मन से परिचय रखनेवाले। न कू० “परंतु प्रीति 
को कुछ नहीं जानते। नितू०- नित्य अत्यत टेढ़े। नाणै>(न श्ाणै ) 
नहीं लाते। नकेलां > ऊंट की नाक में डालने की कीली | न फे० जो न 
तो नकेलों से ओर न गोलों को घारा से रुकते हैं। रसै-रस्सों से । 

२०५--तनै >शरीर से। दाखबै-दिखलाते हैं। तरक्का>अद्भुत 
लौला | जमै०--जिनके मुख के दोनों गलाफों के घूसर वर्ण फेन जम रहे हैं । 
- “# फैवी० > कवि जानता है कि मानों लूनी नदी के किनारों पर फेन आए हैं | 
“  २०६--मुख और कथा बड़े वक्त आकारवाले हैं। जछे० > मानों सेपेरे ने 
कुपित सर्प को छेड़ा है। किता० -- जिनके कंधों पर काले रंग का मद मर रहा 


है। वद ऐसा प्रतीत दोता दे कि मानों माद्रपद मास के काले बादल बने है | 
४४ 


दे६० राजरूपक 


रुडे कोस ऊडंगछे जोस राता 

!। घटा जांणि आसाढ गाजै निघाता | 
मुख बांधि खोले किता रोस मत्ता 
अनेके घने जोस दाखै उमंत्ता |२०७॥ 
पटाछा हृठाछ्ा भद्दागात पूरा 
खुरंगाः समादा सकोपा सनुरां। 
सलीतां कनहें मकये प्रांण साहे 
लियां हाथ लरट्टी समा सेल ठाहे ॥२०८॥ 
अड़े नोठ बैसे वे बैसि ऊटडे 
प्रवोधे कितां बाज़ुवां श्रन्न पूछे । 
बड़े कोप बैसारिजे छोप चीखा 
सदा भारतां सीख तोही अ्रसीखा |[२०६॥ 
निठानिठठ बैसाड़ भाड़े जुखत्तां 
खरा भारिया भार पूतारि खिच्तां । 


२०७--मुखै० “कितने एक ऊेटों का मुख क्रोध से मस्त होने पर 
बाँध दिया जाता है ओर खिलाने-पिलाने के समय खोल दिया जाता 'है। 
अनेके प्रने + अनेक रगो के | दाखै > दिखलाते हैं । 


२०८--पटाछ्ा > कानों के नीचे लबे केसवात्े । दृगाव्य ८ हठीले। 
मद्दागात॒॒ पूरा शरीर के पूरे, बड़े शरीरवाले । संल्ीता - सामान डालने 
का बहुत वडा यैला ( बोरा )। भोंकवै -मोहरी को झटका देकर ऊँट को 
बिठाते हैं। प्राण साहे - बल को घारण करते हैं| सेल - माला | 

२०९--अड़े 5 रुक जाता है। नीठ बैसै--मुश्किल से बैठता है। 
चले न फिर | बैसि> बैठकर | वैसारिजै>वबैठाया जाता है। लोप चौखा-- 
सीदुण शब्द को वद करके। भारता -युद्धों में । 

२१०--भारिया - सारबरदार । पृतारि ८ तसलल्‍्ली देकर | खित्ता >> 


८ 


राजरूपक द६१ 


दिया भारिसा बोक दावे विदावे 
कमालां तणी पीठ डेरा कसावे ॥२१०॥ 


गाहा चौसर 
ऊंवाँ लूंबाँ हंत अनैसी, तर सड़ वी चहीरां तैसी | 
शोपे पंथ कतारा ऐसी, जरू घारा नदि सांवण जैसी ॥२११॥ 


छंद वेअक्खरी 
'पँथ गुजरात भ्रभाति पहल्ले, हरचल तुंग लड़ंगां ह्ले। 
के विसतार फतार कमालां, वेठा ज्ञांणि कुलंगां वाढां ॥२१२॥ 
चहता पंथ नगारा वागै, आराबा चाले दर आगे। 
'तोप भयंकर जोर जतज्नां, तिरजक थया कि कोहर तप्नां ॥२११॥ 
चह्दे द्राजमुखी लूखवह्ााँ, फवि छुबि काझ खकति सुखफद्टां। 
'रुहिर अरचि सुख अ्रमण संदूरे, प्रगट धूप तट डंबर पूरे ॥२१७॥ 


जन “तन सलीनन<ण;-नन-मीनन- नरम ननननपननननी न नन-ननीनन न नमन न अननननननरन+-बनन-मनभम-यन 


पृथ्वी पर | दावे विदावै>-ज्यों-त्यों। कमाला तणीजऊँटों की | 
२११--ऊत्रा लूँवा >फूदे जो कंटों के बाजू में लटकाए बाते हैं। 
अनेसी +( अनीहश ) अद्भुत॥ तर८-ऊँँट की नाट में डाले हुए छुल्लों में 
वेघी हुई डोरी जिससे ऊँट काबू में रहता है। वर्दी >फिर। वद्दीरा>- यात्रा | 
२१२--दरवल ८ आगे | तुग > ऊँचा। लड़गा>-बहुत लंबी श्रेणी। 
कमाला --ऊँटों की । कुलगा वार >-कुरज नामक पक्षी की पंक्ति | 
२१३--वागै -- वजते हैं । आराबा ८ छोटी तोपें | तिरलक + ( तियंक्‌ ) 
पशु-पक्षी । कोहर तबा ८ कूओं ओर गुफाओं में | 
२१४--दराजमुखी -- बढ़े मुदबाली । लखबद्दया > लाखों | मुखफट्टा -- 
मुँह फाड़ी हुईं। रुद्दिः>रुघिर से। अरचि >पूजकर | भ्रमण - कान 
पर।| सेदूरे - सिदुर लगाया गया है। 


६६२, राजरूपक 


न 


सकति मंत्र मग प॑ंग पग खाधे; धारक वावन घीर अराधे । 
गज भेसा,बकछि कजि आंणीजै, देवी मुख आमुंख भख दीजै ॥२१४५।॥ 
सरके के गज घके सकत्ती, रंज घूँधघकि कोछयह्ू रत्ती । 
अति बछ बूखभे जूट अपारां, रूंगर प्रबठ कलछ छलकारा ॥२१६॥ 
जिण दिस चले हुई वसि जांणे, अकसी प्रकेकरण अ्रद्दिनांण । 
कान्मुखी शरि प्रमण अकारी, नाकि प्रबर गुण न्‍्यारी न्‍्यारी ॥२१७॥, 
अथ नाम 
छप्पय 

हसरमहाक चामुंड फतैलश्कर काकिक्का 

सिंशुवांण सेरदां कड़कवीजडी किलक्का । 

जितेजंग छांछुठी और माँसटी महाब॒छ 

विजैमुलक मैदांन अणी नागणी अतुझ बर। 
, भयकारमुखी - अरिद्ल्मलली दुर्गा उरग्गहदांमणी 

किलकिला असह धांणीकरण ऊलट्ठी पहले अणी ॥२१८॥ 


4 


२१५--साथे ८ सिद्ध किया गया। अंज+> बकरे । आणौजै-- लाए 
जाते हैं। आमुख- ( आमिष ) मास | 

२१६--सरके - घीरे धीरे स्थानातर पर जाती है। गज घकै - हाथी के 
घंक्े से। सकती-तोप। रची--अनुरागवाली । वृषमे--( इृषभ ) 
वैल। जूट-युक्त किए गए, जोड़े गए.। 'लगर - पक्ति, श्रेणी | कल < 
शब्द । ललकारां > हाँकने 'का उत्तेजक शब्द | 

- २(७--वसि > वध्ती, आबादी । अकसी ८ एकसी | प्रछेकरण 

अहिनाणे - प्रलय करने के सदहश | अदिनाण-- चिह्न | काल्मुखी -- मृत्यु 
के से मुखवाली, मृत्यु के सहश | अकारी --बहुत तेज | नाकि> तोप, 'बदूक । 

२१८--दखू हाक >-तोपों के नाम हैं | हनुमान्‌ के समान शब्दवाली ॥ 
काबव्यिक्ता >- कालिका। अणी “सेनामुख | ध 


$ 


है 0 


राजरूपक 


ढुह्दा 
साम महावर नाकियाँ, रव मच्ि गुजर रांह। 
एकेकी पूठे अवर, सौ सो तोप खसगाद ॥२१६॥ 
है गे दक त्यारी हुवा, जेज्ञ निवारी बग्ग। 
भूप सधीरां भूप दरि, चछी वही मग्म ॥शरग। 
तिण चेछा अजमारू तण, श्री ग्रभमाल नरिंद ।' 
तन सुंदर पहरे वसन, मदन डुड़िंद कि इंद ॥२२१॥ 


छप्पय 
वागे करें वबणाव ओपि खुदर पट शवबर 
गोखवर ऊथघरां पाथ सोभाग कि मंदर। 
मुकर परस्ति सुख तांम रूप किर काम पलट्टे 
अगराग आरंभ परस सौरसंभम पगदे। 
नन अमित मौल्य मंडित रतन आभूखरण गुण ऊधरे 
श्ंगार साजि मंगे ससभ महाराज मंडोबरे ॥रररा। 


२१६ -नाछिया >तोपें, बदूर्के | रव> शब्द । राहइ-मार्ग। पूछे 
'पीछे । अबर > दूसरी । 


२२०--है ७ ( हय-) घोड़े। गे>( गज ) हाथी। जेब --देरी | 


वग्ग --वजी, शब्द करने लगी | 


२२५१--पतण > पुत्र । दुड़िंद>सू्य | इद चंद्रमा, अथवा इद्र । 
२२२--वागै > पोशाक | पट > रेशमी वस््र॥ अवर>“>-सूती वस्त्र 
गीखबर > जालीदार कपड़े ।., ऊघरा-- उच्च , ककछ्चा के |' पाघ > पगडी। 


मदर 5 मदराचल पर्वत । गमुकर>मुख देखने का ,काच, आरसी | 


ताम > उसमें |: अगराग >चदत आदि । मंगे >माँगे) ससत्र < शस््र | 


६६छ राज़रूपक 


जिकां पार जोचतां चार छूग्गै वबरणंतां 

तड़ित खार अवबतार अणी गुण घार शअनंता । 

वेदांगी तन भंजि रंजि आभीच लगजन्ने 

घड़े सघर पुठ सज्ि धूप डंबर चासभने। 
जमदाढ कूत वंकी खुजड़ आदि श्रभूत छन्नीस श्रनि 
मद्दाराज वेग मंगाचिया आदि तेग समदर अगनि २२५ 

फद्दि बंधे जञमदाढ पाठ जम्म मंत्र पढंतां 

खग वांमें बांधियों थरे जोगणि उनम्तां। 

ढाल बेल गछ धारि सेल तोलियो कफरग्गां 

कफारि खंडी जैकार हुई शअसवार चिह॑गां। 
वेताछ वीर आगे वधे चाले भूचर खेचरा 
विरदेत पेखि वंदय भरे जैत जैत जोधाहरा |॥२२७॥' 





२२३--जिकां० + जिनका पार देखते और वर्णन करते देरी लगती है 
वे बिनली का साराश लेकर जो बने हैं। जिनकी घार और झनी 
अनंत गुणवाली है। वेदाणी--लोहार ने। तन > शरीर ( श्र का )॥ 
मजि- मॉजकर, साफ करके । रनि>-मल को | शआमीच लगनन्‍्ने-- 
वीर पुरुषों के पास लगाए हैं, सुभठों को दिए हैं । घड़े - बनाए, रचना 
की है। सघर पुछ--अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में। 'घूप० पसूधूप और 
गुलाल अबीर भआदि से सुवासित किए हैं। शत्मों के नाम--जमदाढ 
कटारी | कू त--भाला। वकी सुजड़ --टेढी तलवार | अमृत -( अक्भत )' 
अनोखे | अनि> अन्य, और । तेग--तलवार। समहर «युद्ध में | 


२२४--कड़ि 5 ( कदि ) कमर में। जमदाढ >कटारी) ख़ग -- 
तलवार । करूगा>ूदार्थों से। विहंगा> पक्षियों पर | विरदेत - वियद 


( जस ) करनेवाले, कवि । वदण- नमस्कार | भरणै-बोलते हैं ॥ 
के के. 
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करण तुच्छु केवियाँ अने फर मुंछ उमारे 
आरुहिवा नरइईंद पाव धारे पाधाएै। 
वीख सगह अ्प्पते सोस विश्नद कवि संभारे 
क्रिसन डांणि हक्षियो जांस वाणास्तुर ऊपारि | 
प्रति भड़ां हुए हड़वड प्रगड़ वणे तडभ्सड़ घाहयां 
सम खसा खमा जय सद्द रो फोछाहर चंदी जणां॥र२शशा 
अमैसाद भरह्ाराज रीक्त गजराज अरोहे 
पे्‌रापति ऊपरा जांणि खझुरपती सोहे। 
लरूग्गो सायत चाव घाव दग्गौ नीखांणां 
किए अधीर सदियों खीर सामंद भर्थायणां। 
परसिर्या श्रनक चक दर खुपरि चछवऊ खुचऊ हजोवक्ाँ 
चक्रवति सतारि सिर चज्नियो जांणि महण छिल्यौ जवां ॥२२७॥। 


ए 


२२५--केविया > शत्रुओं को | शअमै>अभयसिंहजी ने | मुंछ 
उमारै & मूछ को ऊँचा किया, बट दिया। आरुहिवा:-सवार होने 
के लिये | सोम>शोभा | डांणि>चाग । प्रगड़ ( प्रकट ) 
बहुत । तद़्म्सड़>उतावल । बाहणा-घोड़े आदि । दंदौजणा८- 
स्तुतिपाठक | 

२२६--चाव >> प्रवल इच्छा । घाव >डंका, चोट। वग्गौ>वजा | 
नौसाणा ० नकारों पर। सहियौ>शब्द किया, गरजा । मर्थाणार- 
मथन होने पर । परसियां० >अप्रि, ( चछूदछ ) पीपल पक्ष और 
सुपारी का स्पर्श फरके | यात्रा के समय इनका स्पश करना 
मागलिक माना जाता है | वव्यक>सेना में ही इलचल हुई । 


सतरि सिर>गुजरात पर । महण » समुद्र । छिक्यो -- वेला से 
आगे बढ़ा | ह 


दि६द्‌ राजरूपक 


पांनां मुख वाजित्र हिले वांनां वेरक्ां 
मेघ रंग मातंग वीढ ऊढंग कयक्कों। 
पत्नी जेकम सादा दिली फौजां घमसांणां 
व्योम रजी वित्थरी घमस वज्जी केकांणां । 
खद वेध किरण सेलां खिवरणि गयण भांणय युंघल अही 
अखबार तुरां गज्ज ऊधर्रा नरां पार आचे नहीं॥१शण। 
दुह्द 
सिर गुजर करवा समर, अभो हुघो असवार | 
किर भ्रू ऊपरि ग्रुज्हिकां, खमड़े करण सिंघार ॥२२८॥ 
छंद शुजंगी 
चली फौज लाखां खुमदां सचेव्य 
चडे वाद ज्यों चाइ सामंद वेज्। 
ठुस्‍रंगां सवेगां नरां जोख तैसो 
जगेै नाग रुठे प्र आगि जैसो ॥२२६।॥ 





२२७--पाना मुख > मुख में पान चबाते हैं। वाजिघ -बाजे बज रहे 
हैं। छहिले-पताकाएँ हिल रही हैं। मेघ० -बादल के रंग के हाथी। 
चीढ > युद्ध में | ऊढग--बेढगे, ऊँचे शरीरवाले। कण्का८सेना में । 
पतली जेक-देरी दकी अर्थात्‌ ताकीद हुई। सादल्य >वीर शब्द करनेवाले । 
घमसाया -युद्ध में। व्योम० >आकाश में रज फैली। धमस+> वेग का 
घोर शब्द । केकाणा > घोडों की । खद्द ० 5 भालों की किरण की चमऊ ने 
आकाश को बेघ लिया । गयण० >आकाश में सूथ और ग्रह घुघले हो 
गए। ठुरा>घोडों की । ऊघरा > उच्च कोटि के, भेष्ठ । 

२श८--म्रू०-प्रुव राजा के ऊपर यक्षु लोग सद्दार करने को चल्ले | 

२२६--सचेव्श 5 समर्थ | चडै०--जैसे वायु से समुद्र की लद्दरें मनचाही 
चढें। जगै० > जैसा प्रलयकाल में शेप नाग के कुपित होने पर श्रप्नि प्रज्वलित हो। 


राजरूपक 


चहे कास छूटां तुर्य चास वाजै 

- बड़े मेघ ज्याँ सोक धारा विरजै+। 
बणै  सिंधुर्स ' कुंडडी खुडवादो 
करे चार जांण फर्या नाग काणछी ॥ररेणो 
वचै लुूए खापूर फौज़ां' बखांणे 
जछानिद्धि उच्छेदियो वध जांणे॥। 
महाराज सेन्‍्या 'बहे राज मग्गे 
चधे बाजुवाँ लोल हिल्लोऊ बग्गे ॥२११॥ 
मिले संप कोटित तूदंत काड़ं 
पड़े ' ऊबडे पंथ माथे पहाड़ । 
उसे चवाजह़ुर्वा बाज पे रेण ऊड़े 
प्रथी "जीप चाले किता श्रश्न पूढे ॥र२३श॥ 
रजी चीच मे रूथरां गात राजे 

'" बड़ी चावके चादर ज्यों “विशजै। - 








२३०--वहे लास०--नाचते हुए घोड़ों की नाक ऐसा छाब्द करती है 
मानों जोर से वरसते हुए बादल का घोर शब्द सुनाई दे। सिंघुरा “हाथियों 
की। चाछ करे > खेल करता है। नाग काछीय ८ कालि सर्प । 
२३१--व्े लूर० > जैसे छोटे-छोटे बादलों का समूह चलता हे वैसे फौज 
वेग के साथ चल रही है। सापूर --वेग-सहित, जल्दी। जल्ानिद्धि--समुद्र 
उच्छेदियो वध >वाँध ( मर्यादा ) को तोड़कर | लोल> चचल | 
२३२--मिलै सप>-विजली चमकती दो जैसे | कोटिंत ८ करोड़ों । 
वू्वः झाड़ू छोटे छोटे इक्त दूटते हैं। ऊवबरै - उलटे माग | - माथे 
पद्दाड> पर्वत के ऊपर। वाज>घोड़ों के। पै>पेरों की रैण -ऊ 
रज. धूलि। प्रयो जीप > एथ्वी को जीतनेवाले [ पूठे “पीछे | ५ 
२३३--रजी वीच०>धूलि के मध्व में हाथियों के ऊँचे शरीर 
ऐसी शोभा देते हैं, मानों प्रचढ् पवन के बीच बादल शोभा देते हृं। 


द्ध्द राज़रूपक 


प्वंगां कया मित्र जांणी पचचन्नां 

बदल्ने भरे भाग सिंदूर ब्ज्नाँ|॥२३३॥ ८ 
धरा मोर खेंगां खुरां जोर धूजे 

भरे वग्ग विच्छोहिया मझुग्ग मूजे। 
हमरलां अर्सा सेस था सीस हल्ले 

दिसा अग्न बाजू सकाजू दहल्ले |२३४॥ 
दिसापाऊ भूपाऊ त्याँ छूट दढढं 

गिणें ओट सेवा तणी कोट गढढं । 

गजै मेघ ज्याँ वेग नीसांण गाजे 

भयां आस बेज्यास मैवास भाजै ॥२३५॥ 
चली छात्र मोटां दिसी वात चाची 

अरागी तिकां प्रांणि छागी अभावी।! 

वियौ भाछेे हालियो सेन बंधे 

खुणी इंढ (दुंद) ची वाणि सामंद संधे ।|२३६॥ 





पवगा० रघोडों फी कल्ला ऐसी है कि मानो वे पवन के मित्र हैं, अर्थात्‌ 
पवन के से वेगवाले । 

२३४--घरा मोर >पृथ्वी की पीठ । खैंगा>घोड़ों के । वग्ग 
विच्छोहिया --बाग ( लगाम ) रहित | मग्ग मूजै-हरिण घबराते हैं । 
हमल्ना असा-- घोडों के तेज दौड़ने से । दहल्ले > भयभीत द्वोती है। 

२२५--दिसापाछू० -- दिक्‍्पाल इद्र आदि और राजा लोग मनघूती को 
त्यागकर कोट और गढों का श्राश्नय लेते हैं। गजै० ८द्ाथी और नक्कारे 
मेघ के समान गाजते हैं। भयां>-भय के मारे। आस बेज्यास--निराश , 
ह्वेकर। मैवास “ लुटेरे लोग भागते हैं । 

२३६-- चावी > प्रसिद्ध । अरागी >शन्रु। अभावी>श्रद्चित, बुरी । _ 
वियो>दूसरा। दुदन्‍-युद्ध। सबे ८ किनारे | ट्र 


राजरूपक दर्द 


दुंहा 
जोधपुरों जोधांण छूं, अभो इचोौ असचार। 
लिया गिरा आखसिरा, अ्ररि घूजिया अपार ॥२३२०ण॥। 
सतरे समत छुयासिये, चेत द्समि सित पक्खि | 
गुजर खिर दूजौं गजन, आसहियो अमरक्खि ॥२३८॥ 
कूच चिहांणी ऊगणे, अरि घर सोच अथाह। 
घास उजाड़ां नीमड़ै, पड़े पहाड़ों राह ॥२३श॥' 
शायो भाद्राजण झअभो, पायो प्रजा निवास । 
मिव्या जोघध महावठी, चर्चजिया मेवास ॥२४०॥ 
नरपती दीठौ निजारे, माऊः चिये गढमाल। 
ध्रामैँ खुख चसिये प्रजा, सत्रां हिये नटसारू ॥२७१॥, 
ताम चिचारे अज्जन तण, करिवा जतन जिहांन | 
अचक चुलायौ नाथ खुत, दाथां पाथ समान (रउशा 
अचछ तणे जोड़े श्रकछ, पुत्र पराक्रमबंत । 
चखनो दीठो चीर चर, मुस्धर कंत महंत ॥२७१॥ 





२३७--गिरद्दा आसिरा >-पव॑ते का आश्रय लेता हुआ । 
२३८--आसहियी > आक्रमण किया, सवार हुआ। अमरक्खि ८ क्रो करके [ 
२३९--विहाणै ऊगणै - दिन निकलते ही। उजाड़ा * निजन स्थानों में | 
पीमड़ें --नष्ट होता है । 
२४०--भाद्राजण ८ एक गाँव का नाम । चरठ्चक्िया ० विचलित हुए। 
पेवास > छुटेरे। 
२४१--गढमाल - मालगढ़ नामक ग्राम । नट्साल -- शूल, शल्य, दु.ख। 
२४२--अजन तण > अजीतर्सिहजी का पुत्र, अभयसिंद | अचंछ+८- 
अचलसिंद को। हाथा० “हाथों के बल में अजु न के सदश | 


2. 
२४र२े--जोहे > सदश | अकक » वीर, पूरा । मुरधर कत -- सारवाह 
के राजा ने। महत >वह़ा। 


२90० राजरूपक 


बेटों वाप महावजी, परखि अभे धरि प्यार। 

गिणि चांपा कजि मालगढ, सुज दीना भर भार ॥रछ४७४॥ «६ 
प्रगदग भव्ावे नरपती, मांनहरां गढ माल | 

सत्रां अभायों सोन गिर, आयो झरुत अज्ञमाल ॥२७४॥ 
गजनहरे इछ माल, गढ, अभे चबसायो एम । 

सभा पड़े भेषासियां, प्रजः चढ़े खुख प्रेम ॥२४६।॥ 


छप्पय 
मिटे चोर मारग्ग जोर प्रगटे व्यापारां 
वधि वसती रन बने वे बरती ऊदारां। ' 
चडे क्रोध विसतार रींछु सांबर घर रौणा 
जड़े संघ सद्ता तडे गरजंत बिलौणा। 
भोमिया डंड पेसां भरे मेंगे करसण मांडिया 
गढपती पेशल्तायो मालगढ़ विढ अ्रबदाक विहंडिया ॥२७७)॥ 


इति श्री राजरूपक में मालगढ वसायोौ श्रीजी प्रजारी सहाय 
कीची सो घिगत द्वाचत्वारिंश प्रकास ।| ४२ || 


| ४ 


२४४--चापा २ -। चापावत अचलसिंद और उसके पुत्र बख्तसिंद को 
मालगढ में रखा । भ्ुुज० -- उनकी भ्रुजा पर भार रखकर | 
२४४-सत्रा ध्रभायो ८शरत्नओं को अप्रिय। सोन गिर जालोर नगर | 
२४६--गजन दरै--गजसिंह के वशज ने | समा >दड | द 
२४७--रन बने.--( अरण्य ) जगलों ओर वनों में-। वेक--समय | 
ऊदारा ८5 उत्तम पुरुषों का | बडे० > जहाँ बड़े क्रोधवाले रीक्ु और वारदसींगों ..._ 
का घर था वहाँ रम्य मूमि दो गई । ,सद्दता >बोलते, थे | बिलोणा ८ दद्दी 
का मथन। पेसा>पेशकसी | विढ «युद्ध करके। अबदाछ - शत्रुओं 
को। विहडिया "मारा। 


| + ४ 


9०२ राजरूपक ले 


ऊपर तिण चडियो अमौ, राजा घाद बराड़। 
कियो कटककां आवर्ण, घेरि लियो पाहाड़ || ७॥ 
सूरजमलर पहले अणी, चांपावत करछिचाक | 
दारुण छग्गो देवडाँ, वग्गी जांणि बल्ायछ ॥ ८॥। 
भागा भागा उचध्दरै, करि वाचरे खडग्ग | 
खगवादो मिल्यों खां, मिलियो रण खरा पग्ग ॥ ६ ॥ 
सूरजमल अड़ियो समर, पड़ियो भड़ाँं किमाण | 
गा दहवटद्ाां देवडा, छोडे भाड़ पहाड़ ॥१०॥ 
असे दर्ण हलकारिया, कर आगछा लेंकाक। 
चड़िया सायक वेग ज्यों, पायक ऊपरि माल ॥११॥ 
सोक गिर अरि कढ्ढिया, तर वढिया घर तेम | 
ऊघाड़ो छागे अनड़, जोगी नागैे जेम ॥११॥ 


७--घाट बराड़ 5 विकट स्वरूप से । आवरण “घेरा लगाया | 

८--पहले अणी -- सेना के अग्न भाग पर। कक्िचाऊ८युद्ध में पराक्रम 
कफरनेवाला । दारुण > भयकर | 

६--उच्चरै - कहते हैं। वावरै- काम में लाते हैं। रण खण > युद्ध के 
समय। पग्ग “पगा हुआ, अनुरक्त | 

१०--अडियो >-युद्ध में जुठा। पड़ियौ>आक्रमण किया। भड़ा 
किमाण -- महावीर । गा>-गए। दहवद्दा ८ दर्शों मार्ग, अर्थात्‌ भाग गए। 
माड़ -- झाडी, अथवा इक्षों के | 

११--हदलकारिया ८ प्रोत्साहित करफे चलाया। कछ आगल्ण >-युद्ध 
में अग्रणी |) लेंका८छुू-वीर | सायक वेग >तीर वेग से चलता है वैसे 
बैग के साथ। पायक “पैदल द्वाकर | माल >सालगढ | 

१२--सोऋ-- दरँढकर । तर० - वैसे ही पृथ्वी के वृक्ष कठ्वा दिए। 
ऊपाडौ & नंगा । अनड़ ८पहाड, परत । 
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झुखि पुत्री राव मांन री, सीक निर्धान सकज | , 
चड छद्वित श्रीफक वंदियो, श्रधपति मांन ,अरज्य ॥२०॥ 
आठ तुरंगम ऊधघरा, च्यार, गयंदा मोल!। 
साथे चौकी सेव में; अमभेंग अजेव अडोछ ॥२१॥ 


छंद बेताल 
पख कृष्ण भाद्रव मास प्रगटे महा खुभ निस असदमभी 
परणावियों नवकोट चौ पति जतन द्वित अरबुद जमी | 
चित हंत मेटी राय लिता वधे चाय वधामणा 
दुरदीह चा ठुख गया ढुरे खेंपजि दीह खुहामणा ॥२२। 
अति दरख उच्छुव देवडांँ उर सेव खसिच फछ संपजै 
मद्दाराज दुरूहर निरख खुख मुख अघट मंगऊ ऊपजे। 
देवले नासरणदाख दरसण कियो कमर्धा राव रौ 
उमराव अरचुदू तथा आया चरस रख वधि चाब रो ||२३। 


२०--सकज > श्रेष्ठ  द्वित प्यार से। श्रीफछ - नारियल । सब॑ 
द्ोता हे तब कन्या के पिता की ओर से वर के पिता के पास सुवर्ण से मद 


हुआ नारियल मेजा जाता हे। वदियौ प्रणाम करके स्वीकृत किया 
समान - स्वीकार करके। 


२१--ऊघरा 5 भेष्ठ चौकी ८ पहरेदारों की गारद । अजेव > अ्रजेय 
२२--चौ >का | जतन हित “रक्षा के लिये। चाय - स्पृह्य, इच्छा 
वधामणा > बधाई का कृत्य । ढुरदीह> बुरे दिनों का। सँपनि सपर 
होना। दीह>दिन | सुहामणार- अच्छे । 
३-सेव० --मद्दादेव की सेवा का फल | दुलहर - दुलद्दा, वर | 
अघट -- अपूव । कमघा राव रौ> राठोडों के राजा का । चरस -- आनद का 


अगरचै «८ अगुरु, सुगधि काष्ठ | डबर < समूह | परमछ >-सुगंधघि, सुगछि 
चू्। , रासज-क्रीड़ा | 


राजरूपक उप्र 


अगर केसर अतर झओबर प्रगटद डंबर  परमके 
अति हास रास बिलास उच्छुव मे तिण खुख घर सिक्के ॥ 


दुह् 
मन उच्छुच महाराज रो, चित हित चय नव चाव | 
सुख निरवहियो ते कुसक, रहियो अरबुद राव ॥२४॥; 
पाठ़ै दसमी जोचपुर, आणद भगट अपार। 
पायो सुख खारी ध्रथी, जायो राजकुवार॥रश। 
संचत्‌ १७ से ८७ के भाद्ववा खुदि १० के रोज श्री राजकुँवर 
रामसिंहजी का जन्म 
छंद उद्धोर 
कमधां नाथ ग्रेह्द कुमार, प्रमख्यो रांम तेज अपार। 
खुस अह खुस घड़ी खुभ वार, छत स्व जोग आशंदुकार ॥२दः 
वाजा चाजिया जिण वार, दीपै हरख राजदुबार। 
खुणि पुर निकर घर खुम वाँण, सन मुख हरखि चचि अप्रमांण ॥२७॥ 
असहां सुणत छाती एम, जाये फाट दाड़िम जेम। 
वाधि वर्धांसणा खुभ चॉँण, घर नचकेटि गढ़ जोधांण ॥२८।॥ 
सुणि खुज खबरि न॒प अ्रमसाह, छुतपति कीध उर औदाह | 
घरपति अमर तरपण धारि, दीन अदीन कीज़त द्वारि ॥२६॥ 
२४--चाव ८ स्पृद्य, मन की उत्कट इच्छा | निरवहियौ ८ निम गया । 
२५--जायी ७ जन्मा, प्रकट हुआ | 
२६--लतब्र + सब, सब । 





२७--दुवार >--दार। निकर > समूह। वाय--वाणी | 
२८--असद्दा --शत्रुओं की । जाये फाट ८ फट जाती है। 
2. २९--सुज वह | ओऔछाहन उत्साद, आनद । अमर > देवताश्रों 
को | तरपण धारि > तृत करके । दौन 5 गरीबों क्रो । अदीन--दीनता- 


रहित, धनाव्य | 
छ५ 
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मागध सूत वंदिय मेरठ, वधि रिध जांणि दून दधि बेढ। 
उच्छुच करे भन उमराव, चक्रवति परखणि खुरपति चाव ॥३०। 
दुह्द 
वाजै द्वार वर्धांवणा, सोभावणा खुर्गांन । 
चेर अवबेरा वांधिया, डेरा डेरा दान ॥३१॥ 


इति श्री राजराजेप्वर भहाराजा श्री असैसिंघजी रा परमजस 
राजरूपक भे सिचपुरी परणिया ने श्री राजकुवार रामसिंहजी 
जनमियां री चधाई खुणी त्रयश्चत्वारिंश प्रकाश ॥ ४३ ॥ 


दुद्दा 
कूच कियो उच्छुव करे, दर चिसतरे प्रचंड। 
आरुहियों कुंज़र अभो, ऊपर गुजझ्जर खंड ॥ १॥ 
राजा भाव विचारियाँ, पायो राव निवास । 
दीन्हा साथे देवड़ा, आदि नशायणदास ॥ २॥ 
छंद झुजंगी 
सरा नाथ भेवास पाए नमाया 
अखूटी बेचे देवड़ा सेव आया। 
दिया गोत चाछीस वालौत बोडा 
सके पेस देने सपाया सज्ञोड़ा॥३॥ 
जबानिद्ध लछाजै दृद्मकार जैसा 
तड़े लागि छुट्टे खब्यं चाग तैसा। 
सके पंथ ऊर्वंध सो संधि सांघे 
विया छात जोड़े अठी चात बांधे ॥ ७ ॥ 
१--आरुहियो -- चढ़ा । 
२--राना भाव>राजा के श्भिप्राय को। निवास धर, अथवा 
छछु गर्मी । 
३--मेवास > छुटेरों को। पास नमाया चरणों में नत किए। 
प्रखूटी वेंचे--सावित रहकर | विया >वूसरे | गोत--( गोत्र ) वक्ष के । 
व्रदीस० ० वालीसा आदि राजपूत्तों फे चश हं। सको>सब। पेस ७ 
पेशकसी । सपाया >पाया। सजोट्टा -र्तरियों को | 
४--मेव्यनिद्ध ७ समुद्र । दछूवकार >सेना के स्वरूप से | तड़ैं० « 
नेमे बाग चारों ओर तहों ( वृक्षों की टदनियों ) के लगने से बच जाता है 
वैसे शत्रु फाड़ी आदि का आश्रय लेकर बचते हैँ) पय ऊबंध-उलरे 
मार्य चलनेवाले। संधि सावै- सुलद करते हैं। विया०-:ओर दूनरे राजों 
'को छोड़कर इघर चबातचौीत करते हैं | 


छच्प 
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उच्च हाथ जोड़े किता पाय आवें 
जिकां सास ऊखां तिके नास जाये । 
छुत्री डंड देतां किता खंड छूटे 
खरे मोत केती प्रके जेम खूदे॥ ५४॥॥ 
बचे पूर देलुए फ्ौजां सवाई 
प्रथी भूप आकंप खाकंप पाई। 
अनेकां पहां पेखचा दूत आये 
बचे सोच आालोच ऐसी बतायै॥ ६॥॥ 
चले एक देसा जिता पेस चूके 
सुणी वास मेवास त्यां सास सूके । 
चली चात आठा दिसां बैण चावे 
अभी केापिये। सेर ले सीस आवबे। ७॥ 


ठ्ह्दा 


ज्ुध आगमस भणियो जगत, खुणियों सेर चिलंद। 
अणभायौ. सिर आखुरां, आयो मुरधर इंद॥फ८॥/ 


मग॒ वहते भेवासियां, केतांई चाकर कीध। 


केतां खंड जबारियां, दे दे दंड प्रसिद्ध ॥ ६ ॥ 





५--उमै - दोनों | सास ऊखा ८ जिनका श्वास उखढ गया है। खब्े-- 





शत्रु। मौत केती > कितनी मौतें | प्र जेम खूटे -- प्रलय में मरें जैसे मरते हैं। 


६--देलूर > घोड़ों का समूह । आकप साकृप -थरथराहट | पहा + 
पेखवा -- देखने को | 
७--जिता # जितने | पेस > पेशकसी, दड | वास- निवास | मेवास ++ 


राजाओं के | 


लुटेरों का। वैशणु-वचन। चाबै-प्रसिद्ध। सेर चै-सेर बिलद के । 


८- भणियौ > कहा | अणभायौ मन को अप्रिय | इृद ८ इद्र, राजा । 


९--उबारिया > बचा लिए । 


राजरुपक ० 


आये दूत नवाब रा, जाबै सायक्र जेम | 
उलठा खुदा रवि उदे, तन. नटवह्य तेम॥श्णा 
अष्पय 
॥ झुणि जवाब एरसा एम निब्वाव उचारे 
खगग घांधि रण खेत चयो कुण जैत विचार | 
दिदुवांण खुरसांय पांखि भ्रद पद्धर आया 
कर मोख घमसांण कुरे निज मांण वचाया। 
असमांण पड़ंतो श्रो ठसे सो आसत ईरान में 
जवनेस छात फंपे जिसी मेरी बात जिह्ंन में ॥११॥ 


द्ह्द 
राज़ा राह पधारतां, मिक्ते सकाजां आय । 
आवाजां सामंद छगि, वाजां सद् सवाय ॥१श॥ 
खुणिया पत्र वचावतों, जोधां छात जवाब । 
दिन घटिये बोले मुखां, चधता चैण नवाब ॥१श। 


१०--उलटा झुलटा > फेमी इधर और कमी उधर ।| रवि उदै > 
'प्रतिदिन। नव्वद्दा > न की गेंद के समान | 


११--एरसा > ऐसे | वयो-आया हुआ ) जैत & जय | हिंदवाण -- 
दिंदू। खुरसाण मुसलमान । पाणि ग्रह ८हाथ पकरड़कर। पढद्धर> 
सौधा मार्ग, मैदान | घमसाण > युद्ध । माण > मान, इजत | असमाण० -- 


इरान का बादशाह आसत, जो गिरते हुए. आकाश को याम सकता है, वह सी 
मुझसे काँपता है । 


१२९-राह «मार्ग में आते। सकाजा>-कामवाले | सह शब्द | 


१३-दिन घटतै० >पिछुले दिन में नवाव के शेखो के मुख से वोले 
छुए वचन सुने | 
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छप्प्य िनिलिक 
खुणे वात अभसाह पांणि धर सूंछ परद्ठे 


उर सकोप अश्रणथाग चोप मुख राग चठट्ठे। 

घीर महारस वयण  नयण सारच वरग्गे 

जाँणि कम दर जोड वणे ज़र जावग ढग्गे। 
तोलियो खग्ग ग्रजमाल तरण बोछण प्रिसण भुआवर्ण 
पांदूणी सरद्‌ लेखि चंद्र कर जांणि वेझ सरवर जवां ॥१७॥ 

उरध रोम उज्नलसखे ज्ोोम अरि करण रखसातछ 

सजि जिसको निज भाठ कछठा सोखण सत्र कम्मक | 

उर उछाह ऊपजै धाद पैलां गत्रहि धारण 

वदन हास विहसंत रूदन पर वंस वबधारण। 
दृढ' नेम चचन मुख देखियां उर कंपावण अ्रव्वरां 
आंखियो दरख लड़वा अभे उच्छुव मेटण आखुरां ॥१५॥ 


दु्दा 
लीयां लसस्‍कर ऊधघरा, कीया फजरां कूच। 


अदहमदपुर आयो असो, अफकछ दल; पुछठ ऊंच ॥१६।॥ 

१४--पांणि० > मूं छ पर हाथ धरकर मूँ छ को बट दिया | अणथाग 
अपार । चोप « उत्साह, आश्चर्य | घठट्ठे > बल | सारक्त ८ लाल | वरग्गे ८ 
हुए। जाणि०>मानों कमलदल के पास जल में अलता लगा है 
बोछण --डुवाने के लिये। प्रिसण -« शत्रुओं के। भुआवल्ा -- भुज-पक्ति को 
वेछ- लहर । सरवर - समुद्र, सरोवर | ह ; 
* _१५--उरघ रोम उल्लसै - रोंगटे खड़े होते हैं। जोम -वीरता के चेर 
से, जोश से । बत्रिसक्यो --त्रिशुल | कव्णा० > शत्रु के मस्तक फी कला क 
सुखाने के लिये। धाह  भयजनित शब्द । पैला शत्रुओं के | अब्ब॒रा ८ 
दूसरों को। लडवा-लडने के लिये। आसुरा-मुसलमानों का। 

१६--ऊघरा > बहुत अधिक | फजरा>प्रात काल में। अकछ -- 
पूर्ण, वीर | पुछ-( पल ) समय | ऊच--श्रेष्ठ 





शर 


कऋषए्णवा 
ज्ति पे बयण शेड 
लैकएक झ्पणि पर चछतों द्प्खै 
(३>जिकेलट न ५ अकुर्या की का पद्ददे । संपे्लि + 
देखकर घुराधर पर १ बह लग कस ना घ्स्स ++ 
कठ ) झविया + के १ > > विचलिंत ।] शेकलिए£ 
बार थे णश० १ 
श्दलगलिल जल्दी, भी समा न शर्व-सर्दिय ल्ज्णद >लर्की 
का मार दक्ली नल पके० ल ते ले की रोक! 
सनादी लव का दुवदा ता वी १ दयण न रभकी को 
कमला है 32वीं (पक पता + 
ञ्र रोकने पर दुक्कैल दिखा चक्तिल १ बीमर ले 
ई होते ५ 


अर राजरूपक 


चारा 
तिण बार फा सेरखां परखणे सिपाई 
चडवाग की सिखा कना अजरायल का भाई | 
पर घर खादू& की कृत दरसखावे 
इंद्र के गाज को उलछेद खुद्दावे ॥१ध्ा 
जु(जं)म के जैतवार  सिपाहद चुलाए 
दो पकक्‍खी विरदेत असराफों के जाए। 
पक ते एक जोर का अचंभा 
गुर्मांन का मंदर के असमान का थंभा॥रथणा 
घर के म्ुगराज कुब्बटः के अश्रेकूर 
पांणी के रच्छक थक्वट के कोाहर। 
उर के अडोल मेर के दावे 
व्योम के पड़णे खसखंका न आवबे॥रशा। 
ऐसे मिर्जा कूं नामदार सर्व जांखे 
ख्याठ सा खेल संग्राम पहियचांणे॥ 


१६--तिण वार का>उस समय का। परखेै परीक्षा करता है। 
वडवाग “ वाडवाप़ि, समुद्र की अमि | सिखा ८ चोठी, ज्वाला। कना८: 
किंवा, अथवा | अजरायल > जबदं॑स्त, निडर | कृत ८ काम | उछेंद ८ नाश । 

२०--जु गू के-युद्ध के | जैतवार - जीतनेवाले । दो पकखी विरदेत - 
माता पिता दोनों पक्तों से यश पांए हुए । मंदर८-( मदिर ) घर, मदराचल 
पवंत। कै » किंवा, अथवा | 

२१-- मूगराज - सिंद्द । कुछ्वब८ट-- कुलीनता फे। पाणी के-तेज 
को रखनेवाले । यव्यट- अच्छे स्थान के। कोदर -कूप, कूआ। मेर 
के दावै > सुमेरर पर्वत से समानता करनेवाले | व्योम० ८ आकाश के गिरने 
पर जो मय नहीं लाते । 


न 


परे 


इक 
दुदद 
हड़ि सं खाद. (टन यो वाले 
च्र््द लंड व्रत 2: कल अर. प्द्रेय एल 
मुझ दि व्यू अर 8 
प्‌ बनी प्ए्८ घ्स्पएद च्ह सपने पद ष्ञ्शे 
छ्प्षष 
छुप. ढक बम. ५. खनन 
छकमंके खकचरके सगएदी 
है। 
2] 


पु 


७१४ राज्झूपक 


घरी अ्रमण मंत्री परधाने, अकस शअ्रमीर छगो असमांने। 

गुद्रावी खुज बात खुग्यांने, कमधां नाथ खुणी सुज काने ॥२६॥ 

यों मुख दाखे मीर असल्ली, पेखो राजा ख्याल पहल्ली 

महमदसाह तजै जो दिल्लो, तो गुजरात करूं में ढिल्ली ॥२७॥ 

कहिया वयण निवाब करारा, खुणिया श्रवण असे नृप सारा । 

वागा हुकम हुवा तिण वारा, गहरे खुर रणजीत नगारा ॥र८)।। 
छ्प्प्य 


नाँ मंत्री पूछिया किया चतकाव न दूज्ञा 

जेस न साहे ज्ुडण अमौ ज्ुथ चाहे ऊजा। 

ज्वाछ अनक जग्गियों जांणि वन ढांणि जुर्गं्ता 

सारदूछ गज्ियाँ सोर गज भ्कूछ खुरुंतां। 
प्िण गण समान गिणि ताइयाँ, अगनि बांण किर उब्भरे 
तोलियो खाग जुघ काज तिम महाराज श्रजमन्नरे ॥२६॥ 

मृंछ रोम उल्लसे जाम भुज ब्योम परस्खे 

फरण द्दोम केवियां ति किर चुजधोम तरा्से। 


२६-- भ्रमण ८ ( श्रवण ) कान, कर्ण | भ्रकस - एंठवाला | 
२७-दाखै -- कहता है। दिल्ली > ढीली, शिथिल | 
२८--करारा - सामथ्य-युक्त, बलशाली | वागा --बजे,। तिण वारा -- 
उस समय | गहरै--गर्भीर | 

२९--वतकाव - वार्तालाप । जे ७ देरी । साहे > सहन करता है | 
छुडण -युद्ध करने को। ऊजाज"( उजंस्वी ) बलशाली । ढाणि+८८ 
निर्जन वन में कृषक का निवासस्थान। भ्ूछ ० समूह। ताइयां >शन्रुओं 
को। उब्मरै-उभड़ोे । श्जमलन्नरै--अजीतसिंह के पुत्र ने | 

३०--रोम > केश, बाल | उल्लतै- खड़े होते हैं। जोम-जोश से | 
व्योम > भ्राकाश को। करण० >शन्ुओं का द्वोम करने के लिये। 
ति>-वहाँ । घुजघोम->अप्ति । तरस्तै-तृष्णायुक्त द्योता है। 


उर्र 


खप्जे(म बम थी सुर 
असम गुरछो के मी 
सेप्साद स्श्म किसे, भ्रम 
छा डुछ वए८ छ्््सो रद्द दल ' 
च्च्ञ चूक मे श्ञ अदा शेड़े 
सप्य्दुक सके छ््से छरिः डखेडे ' 
झएएथ भीम गर्म द्् जज द्र्प्छ मेरी डु 
डर आए छछण अंक झदएए €डये। (३) 
हेंडि पे ठेस ल्ल्सी व मदद 
द्घ्डी कमेग 0, रत पे कुगा का 
कक कप 
जम न भी ती ॥ खतर्भा 5 की बल कस्ने के लिये ' 
री अ है | गा > मण््ते कक जिये । छाए | 
झुछलमानें के >> ( कम ) | गेम < ५ शाबोम रत 
जहा सर्चित मोम नी > शर्रुओं शुणा ८ 
सोम प्‌ छर्थीर, पु से | व्ल्नॉश 
छलबागणा न का 
इश्क ब्>किरस बल के बोद ्ण्ड को खेत 
दल >विंद6- हो गयी चजा० आये बसे की चर वक न मी 
प्रवि न लत दबे > सम घएदुकन पध०्व 
! मोम से मी शक को व्य्त 
कट दि डस्चर्मर्त ) पुणुतः दि 
सहित लाक | > मगीदोल्लेप न कस्वेवाा 


७९४ राजरूपक 


घरी भ्रमण मंत्री परधांने, श्रकस श्रमीर गो असमांने | 
गुदराधी खुज बात सुग्यांने, कमधां नाथ सुणी सुज कांने ॥२६॥ 
यों मुख दाखे मीर असल्ली, पेखो राजा ख्याल पद्क्ली । 
महमदसाह तजै जो दिल्लो, तो ग्रुज़रात करूं में ढिल्ली ॥२७॥ 
कहिया वयण निवाब फरारा, सुणिया श्रवण अभे नूप सारा । 
वागा हुकम हुवा तिण वारा, गहरे सुर रणजीत नगारा |॥|२८॥ 


छप्पय 


नाँ मंत्री पूछिया किया बतकाब न दूज़ा 

जेक न सादे ज्ञुडण अभौ ज्ञुथ चाहे ऊजा। 

ज्वा अनक जग्गियों जांणि वन ढांणि जुगर्ता 

सारदूछ गज्जिया सोर गज भूछ खुणंतां। 
भिण गण समान गिणि ताइयां, अगनि बांण किर उब्भरे 
तोलियो खाग जुघध काज तिम महाराज अ्रजमन्नरै ॥२६॥ 

मूंछ रोम उल्लसे जाम भ्रुज्ञ ब्योम परस्से 

फरण द्ोम केवियां ति किए घुजघोम तरस्से। 


२६-- भ्रमण ८ ( श्रवण ) कान, कर्ण | अकस ८ एंठवाला | 

२७-दाखै >- कहता है। दिल्ली > ढीली, शियिल | 

२८--करारा ८ सामथ्य-युक्त, बलशाली | वागा -बजे।। तिण वारा -- 
उस समय | गद्दरै - गभीर-। 

२९--वतकाव.- वार्तालाप। जेक > देरी । ,साहै - सहन करता है | 
जुड़ण >युद्ध करने को। ऊजा+--( उजंस्वी ) बलशाली | ढाणि८- 
निर्जन वन में कृषक का निवासस्थान | झ्कूछ ७ समूह। ताइया 5 शत्रुओं 
को। उच्मरै-उमड़ों। श्रजमन्नरै--अजीतसिंह के पुत्र ने | 

३०--रोम > केश, बाल। उल्लतै> खड़े होते हैं। जोम-नोश से | _ 
व्योम> आकाश को! करण०-शन्तुओं का द्वोम करने के लिये। 

( तिल्‍-वर्दहा । घुजघोम-शप्रि | तरस्तै-तृष्णायुक्त होता है। 


नह 


राजरुपक ७१६ 


साहच गजां धर्जा खग मारण, खुतन भूप श्ररि कोप सघारण । 
कुसलौ नाथ सुजाब श्रकारी, कह पाथ सम हाथ फराणो॥8शा 
दीसे करन भेम चक दूरो, पाली घणी अणी पहिलंणी। 
मेर मञ्लजज्जाद दलों सुकनावत, रिण दूणे छुक फ़िसन रुघावत ॥४६॥ 
ज्ुध बक अनौ पतावत जागै, ओपै जेम धार खग आगे। 
जंग अधायो किसन जसावत, और जिम वलू छखे प्रव आवत ॥४७॥ 
अमर धनावत सदसा शोडै, जैतो सांय तणो तिण जोड़े। 
पद्म अनावत औखसर पायो, आसमान छागे झ्ुध श्रायो ॥४८॥ 
समहर आयां रुप सवायो, जोस सतेज तेजसी ज्ञायों। 
शैणायर मौहकम उछुरंगे, जगड़ तणा वाधे रण जंगे॥४६॥ 
फेहरि ज्ञध केदरों कहाबै, छड़ण जसावत वार न छाबे | 
तन रथ बचे अणी गिस तीखो, साहस माल बलू सारीखो ॥५०॥ 


४५--माहव > माघोसिंद । घना रूसेनाओं को। सुतन भूप >राजा 
का पुत्र। अकारो “अति तीक्ष्ण । कलह न युद्ध में। पाथ+>-श्रज्जुन के। 
करारी -- समर्थ, बलवान | 

४६--प्रेम > प्रेससिंद । पहिलूणे >पहला । मेर ८ सुमेद पर्वत | 
छुक >-गय, वैमप | 

४७-ओपै - शोभा देता है। अघायोौ > अतृत । ओऔरूयह | प्रव्८ 
( पर्व ) युद्ध का समय | 

४८--भोडे > सहश । औसर > अवसर | 

४९--समहर -( समर ) युद्ध। जायौ+ पुन्र। रैणायर - राजसिंह 
का पुत। उछुरंगे 5 ( उच्छुग ) ऊँचा; वीर; उत्ताहवाला | जगड़ तणा <+ 
जगराम के पुत्र । वाधे >बढते हुए, बढ़े | 


५४०--क्ड्टरि--( वेसरि ) सिंह। वार»देरी। लाबै> लगाता है। 
सन ८ शरीर । 


जश्प राजरूपक 


स्वृति नीमियां गुलाब महाबर,, सांवत दुलो गज्न शुज्ञ साबक'। 
नाहर सुजा बहादर नाहर, मोहण छुत्रलार बढ मंदर |॥४०॥ 
रुघपति दरा इता छुकि राजा, साथ भेंडारी तणे सकाजा। 
गिरधर सखुत सिवसाह दुयंगम, अमर खुजाव धीर दर ओपम ॥४१॥ 
यांरी श्रणी जीमणी ओपै, लहरीरवण म्ठज़ा किर लोपे। 
सांम्हे अ्रणी गिणे अरि सल्लां, मारहथां जोधां रिड्मज्लां ॥४२॥ 
भेणों आप तिकां भुयपत्ती, प्रिसण संघार करण छत्नपत्ती ! 
सार फोट मन मोट सिधाला, चक्रवति जतन खुभट कर चाढा ॥४३॥ 
असि वर वाद अनाद अकांपा, चूरण खक आया सामिलि चांपा । 
सकतसिंध निज दर सहाई, दांन सुजांन भ्रुजां वरदाई॥४७॥ 


४०--नीमिया > नियम लिया हुआ | साबर- शक्ति शस्त्र, लोहमय 
भाला। नाहर>सिंद। मदर --मंदराचल पवत के समान, अथवा घर | 

४१--रुूघपति हरा - रघुनाथ सिंददोत मेड़तिया । इता ८ इतने | छुक्ि -- 
वास्ते। भडारी तणै-भडारी के। सकाजा> काय सिद्ध करनेवाले। 
दुयगम >दुर्गंम । सुजाव->पुश्न। दल>सेना। ओपम “योग्य | 

४२--ओपै -- शोभा देती है । लददरी रवण > समुद्र । म्ुजा ७ मर्यादा | 
झरि सल्‍ला+-शबन्नुओं के शल्य रूप|। मारहथा-हाथ से मारनेवाले। 
रिंड्मल्ला -- रिडमलोत राठोड़, अथवा वीर | 

४३--तिका > उनके । भ्रुयपत्तो “राजा | प्रिसण -- शत्रओं का। 
सार कोट न्‍न्‍्बल का कोट । सिघावाय >वीर। चक्रवति>( चक्रवर्ती ) 
राजा। जतन--वास्ते। कछ चाव्य ८ युद्ध करनेवाले । 


४४-- यहां से ५४वें छुद तक चापावत राठोडों के नाम हैं। असि वर 
वाद >भरेष्ठ घोडे ओर तलवार के विवाद में। चापा > चापावत राठोड़ | 
वरदाई -वर देनेवाला, भेष्ठ । 


राजरूपक रह 


माहव गज़ां धजजां खग मारण, खुतन भूप अरि फोप सघारण । 
कुसली नाथ सुज्ञाव अकारो, करूह पाथ सम हाथ करारे ॥8श॥। 
दीसे करन प्रेम वर दूणे, पाली घणी अणी पहिलंणो। 
मेर ख्जाद दो सुकनावत, रिण दूणे छुक किसन रुघाचत ॥४६।॥ 
ज्ुध बछठ अनो पतावत जागे, ओपै जेम घार खग आगे। 
जंग अधायो किसन जसावत, ओभ जिम वलू लखे प्रव श्रावत ॥[७७॥ 
अमर धनावत सहसा शओडे, जैतो भांछ तणो तिण जोड़े। - 
पद्म अनावत श्ौसर पायौ, आखरमांन छागे जुध आयो ॥७८॥ 
समहर शआयां रुप सवायो, जोस सतेज तेजली, जायौ। 
शैणायर मोहकम उद्सुंगे, जगड़ तणा चाघे रण जंगे॥४६॥ 
केदरि जुध केदरी कहाबै, लड़ण जसावत वार न छावे। 
तन रथ वध अणी गिस तीखी, साहस माल बलू सारीखो ॥५०॥ 


४५-माहव > माघोसिंद । धजा “सेनाओं को। सुतन भूप “राजा 
का पुत्र। अकारो अति तोक्ष्ण । करद >युद्ध में। पायथ८-अजुन के | 
करारौ - समर्थ, बलवान | 


४६--प्रेम >प्रेमसिंद । पहिलूरो «पहला । सेर ८सुमेद पर्वत | 
छुक -- गव, वैमव | 

४७--ओपै ८ शोभा देता है। अधघायोौ > अतृत | और-यद | प्रव॒॑-- 
( पर्व ) युद्ध का समय | 

४८--ओडे > सहश । ओऔसर - अवसर | 

४९--समप्तहदर 5 ( समर ) युद्ध। जायो पुत्र। रैशायर - राजसिंह 
का पुन । उछुरगे 5 ( उच्छु'ग ) ऊँचा; वीर, उत्साहवाला | जगड़ तणा << 
जगराम के पुत्र | वाधै >बढ़ते हुए, बढ़े । 


५०-केहरि--( वेसरे ) सिंह। वार>देरी। लावै> लगाता है। 
सन + शरीर | 


9२० राजरूपक 


सुरतो गजो लड़ण ज्ञुध सारां, हरी तणा मौद्दरी हजारां। 
रांमो करन तरणा रढ रांमण, वा खगे पगे जिम वामण ॥५१॥ 
आगठ्यार रुघावत ईखौ, सुरतो विरते सिंघ सरीखो। 
पाल तणी सोसा जिण पाई, जुकौ वीर तणो जैच्राई ॥५२॥ 
अगृद्‌ फतावत पौरस एद्दो, जाब्ण खां अणी घछ जेहो। 
चोरँंग समैँ हठी कछर चारो, चाथै कर रैणायर वात्णे ॥४३॥ 
हरियेंद तणौ गजौं बहू द्ार्थां, भूप सघाह जिसो भाराथां । 
खुतन गुर्मांन किसो र सजोड़ौ, घड बड़ दरूण वधारे घोड़ो ॥५४॥ 
वालूदरां जोड़े पूंचाठा, आया जैतहरा आभ्काछा। 
जोरो भांग तणो पण जेद्दी, अ्रधट सुश्नीव राम छुछ पद्दों ॥५४॥ 
अझचक ठणौ पिण छुगठ अवीद्ां, समहर भल्तो तेजलों सीहां। 
अमर हसे फतमाल खु श्रशन्नड़, भाऊ खुतन डमेद्‌ महाभड़ ॥५६॥ 





५१--मौहरी > अगाडी । रढ रामण - महावीर । वामण - वामन 
भगवान । 

पू२--आगलकियार - अग्रणी | ईखौ - देखो | विरतै-वबृचांत में | 
पालतणी - गोपालदास की । जूक्ो जू कारसिह। जैन्नाई-जोतनेवाला |, 

५३-एडट्दौो » ऐसा । जेद्दो ७ जैसा। चौरैंग > युद्ध के समय | कर +- 
ह्वाथों में | 

पू४८--सबाह जिसो>सुबाहु राजा के जैसा। भाराथा « युद्ध में | 
सजोडौ > समान | घड 5 सेना को | 

४४--पालदहरा ० गोपालदास के वशजों के, चापावर्तों के । इसके आगे 
जैतावत राठोड़ों के नाम हैं। जोड़ो >साथ | पूचाव्य शक्तिशाली, 
पहुँचवाले | आभाछा > देदीप्यमान, ज्वाला स्वरूप, तेजस्वी | पण -- प्रतिज्ञा 
में । जेद्दी > जैसा | अघट- विकट | छुक - युद्ध में, वास्ते । एद्दौ- ऐसा |. 

५४६--अबीद्ा -न डरनेवाले। समहर “युद्ध में | सीहा-सिंहों से 
अच्छा । अलड़८-( अनम्र ) जबदंस्त | 
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मुहियड़ दर्ण विजाचत भालौ, चणियां डुंद खुद मन वालो । 
अमर छूखावत समर श्रसंकौ, वंक खर्छं दूछ करण अवंको ॥|५७॥ 
दुदाहरी विसलत वरदाई, समहर सूरज़मारू सवाई। 
चाँपे सकतावत कछि घाका, असे ज्ञतवन आया आम्राणा ॥शण८।॥ 
खान तणौ भैरव खगवाहो, सूर धीर वर चीर सगाहो। 
मांडण खुतन हठौ दुछ संडण, ओपे मूप दर चे। ओठ (ढ) य ॥४६॥ 
देवी खुत चानेत डुबादो, वाघे मौहर जिसो खगवाहों। 
गोयंद खुतन अमर गाढां गुर, गजो विज्ञावत घरियां गुम्मर ॥६०॥ 
अजवौो पतोलियां पण उज्जछ, वैशावत ग्रहियां चीजूजल। 
सर्कतावत छुछि घणी सिघारठा, आया चांपा व॑स उज्जारा ॥६१॥ 
रिएमलोत रिण ताल रंढाकछा, भेणा चांपावतां भुजाल। 
नाहर जांण केापियों नाहर, नरहर को तिण घार त्रित्ै नर ॥६श। 


पूछ--मुहियड़ + मुख्य । वरणिया दुद न्युद्ध के छिड़ने पर। खुद 
सन वालोज्यवादशाद के मन को जलानेवाला | वंक० शत्रुओं की वक्र 
सेना को सीधी करनेवाला | 


५८--दूदादरी >मेड़तिया। वरदाई -भेष्ट) समहर “युद्ध में। 
चांपे >चापावत । आभाछा -- तेजस्वी । 


५.९- सगादौ ८ गवं-सद्दित | दुक संडण ८ सेना का मूषण | ओठण 
श्वृष्टम, सहायक | 

६०-वानेत > बाना रखनेवाला, चिह्न वा प्रत्तिशा रखनेवाला ) 
दुवादौ --वीर। मौहर-आगे | गाढां गुर>पूर्ण गाढ़ा । गुम्मर> गव ) 

६१--बीजूजल - तलवार | छुकि घधणी-मालिक के वास्ते । 

_सिघाल्या श्रेष्ठ 

६२--रिणमलोत « रिएमलोत शाखा के राठोड़। रिण ताल > युद्ध 

० अल 


के समय। रंढाछा“-वीर। भुजाछा >बाहुवलवाले । जाण > मानों ]. 
निमे निर्मय | 


डे 


श्र राजरूपक 


खुरतौ अने तणौ पण साथे, जुध कजि सदा सकति वर जाचे । 
किर्तावत बुधसिंघ करारौ, गजां विभाड़णि राढो (ड्री) गारो ॥६३॥ 
ओऔ चांपा आया चन्रप आगे, छड़तां जोम व्योम झुज्ञ छागे। 
करनहरा सकम्िि रोस फसाया, औरंग विरंग कियो सुज्ञ आया ॥६४॥ 
डुरग खुजाव अभो बक दूणे, घूकक बेर मेर भ्रुज घूरो। 
कुबर सिधों ज्ुधि सेघ करेचा, वाय छाय सम वधै विढेवा ॥६५॥ 
जैतो खेत जैत चूति जांणे, मैहक्तनोत चित भेर प्रमांणे ! 
चैनो प्रथम अणी नह चूके, सजियां ध्जा गजां मद सके ॥६६७॥ 
दुकि बठ घणै जसावत देवो, फेवी मरे करे सुज् फेवो। 
सियो खेसम खुत नेम सवायो, रखे घणी वणी फकछि आयो ॥६७॥ 
मोड़ण दब पती मद्दिकांणी, प्रगटे महण लड़ण जिम पांणी। 
तेजाबत फिसनो खग तोले, बोड़ण खां सतेजों बोले ।॥।६८) 
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६३--अने तणौ ० अनाडूसिंद का पुत्र ॥ सकति०>देवी के वर की 
प्राथंना करनेवाला । करारी >बलशाली । विभाड़णि -मारनेवाला, मयभीत 
करनेवाला । राड़ीगारी ८ युद्ध फरनेवाला | 

८६४--ओ> ये । फरनहरा >करणोत राठोड़ । कसाया *रक्त | 
औरग - औरगजेब बादशाह को | विरग ># फीका । सुज वे । 

६५--सुजाव ० पुन्न। धूकछू > युद्ध के समय। मेर ८ सुमेर्य पव॑त 
को | धूणे >कपित करते हैं। सेघ करेवा - सिद्धि करने के लिये | वाय -+ 
चायु। लाय >दावानल | विढेवा ८ युद्ध करने को | 

६६--खेत > युद्धमूमि में । जैत बृत्ति>जय की रीति को। मेर- 
सुमेर पवत | धनां ८ सेना के। 

६७-केवी > शन्ु । केवी > वैर, विरोध | ईखे- देखने में आता है | 
बरणी * वन-ठनकर, तैयार होकर | कहछि युद्ध में | 

६८--मोडण < पीछे हटाने के लिये। महिकाणी >मेघसिंह का पुत्र । | 
महण ८- समुद्र का। लग० «तलवार तोल्षता है। वोड़ण ८ नाश करने के 
लिये। खा“ छन्रुओं का। सतेजो -तेज सहित | 
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समहरि कोड जगावत सांगो, रुकै लड़ण चडे मुख रांगों। 
ककि चशियां सुकनों कचराचत, रिण राचतां सजूमझो रावत ॥६६॥ 
समियो चुतर सांम छुक सारू, मत नीमियां फतावत मारू । 
चखतावत जगतो चरदाई, समहर चरियां करत सवाई ॥७०॥ 
भोमोत्रे जगनाथ महामड़, आयी भोज तणौो ह्ुध अन्नड़। 
खुत बानेत साहिबो साथे, ओे भीमोत भुजां माराथे ॥७५॥ 
सूर परो क्रत घणे सवाया, औ फरनोत जोत दर आया। 
रिण नप जैत करण पि(प)ण रावत, कार खां आया कूंपावत ॥७श॥ 
कान्‍्ह राम खुत चांच करारे, आसमांन खुधि पांण अधारे | 
सार हथौ किरतो दर भांहे, सूज़ावत आयो छुछ साहे ॥७श॥ 
विढवा काज़ सरस रस वायी, उदिया माँयु फ्तावत आयोौ। 
सादल पीथल जोड़ सवाया, आगकि धणी वणी ककि आया ॥७७॥ 


६६--क्रोड > उत्साह । रूके5त्तलवार से | मुख रागौ -रकतमुख 
होकर । सजूकौ >जूकनेवाला । रावत>-वीर | 

७०--साम छुछ सारू >स्वामी के युद्ध के लिये। मृत नीमिया<: 
भरणोन्दुख, मरण की प्रतिशावाला | वरिया >5समय | 

७१--भीमोते --मीमीत राठोड़ों में से। अन्नड़ > अनम्र | वानेत 
चाना रखनेवाला। मभाराये ८ युद्ध में । 

७२- जोत + दौपक के समान प्रकाशवाले। रिण नयुद्ध में। जैत 
फरण -- जय करने के लिये। 

७३-वान >-वाना ( पोशाक ) अश्रथवा वाणी | करारै >बलिष्ठ | 
सुधि-सीघा। सार दइथी -वलवार हाथ में लिए । छुछ-युद्ध । साहे -- 

_ चारण करता हुप्ना । 

७४--विढवा कान --लड़ने के लिये। रस वायो >-वीर रस से व्यास | 

चर्णी >पैयार होकर | 
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ओपे जिणे फतावत औसा, जम ही विम्लुदद खडे लखि जैसा । 
सबऊ खुजाव एंम बरू संभरि, मृत्यु (तु)तिल मात गिणै लखि मोसरि७५ 
भीषम जिम हरभांम मुजाछो, इण ब्रत भूप तणौ ओमारो | 
खेम फतावत नेम न खेडै, मेके प्रथम जई ककि मंडे ॥७६॥ 
जोड़े कान्ह बंधु बे जेदा, रुघो छुतर खग समर शरेहा। 
सबछो वाघ तणों ज्ञुध खारा, वाघां हूंत वधे तिण बारां ॥७७॥ 
सखुत सामेत सामंत सवायो, देवों देव कछा द्रसायों। 
जोड़े बंधव तेण जवांनो, दुगम खर्यं खग लगे दिवांनो |[७८॥ 
जसो चतुर तण जिण पण जंगां, अरीसाल रिए ढाल असंगां । 
जोरों पद्म तणो खग जोरै, चोरेंगि आ्रव खर्ं थी चोरे ॥७६॥ 
चेलौ घखतो हंत सचेढों, भाऊ खुतन जतन ज्यां भेव्े। 
इन्दावत वखती आराणे, पासि जिकां जीपै खुज पांण ॥८०॥ 


७५--ओपै > शोभा देते हैं | त्रिणे >तीनों । विम॒ुद्द खडे -विमुख 
होकर चला जाय । सुजाव८पुत्र। सभरि८> स्मरण करके । मत - मृत्यु 
को। तिल मात -८ किंचिन्माज्र । मौसरि-- अवसर पर । 

७६--भी षम ८ सीष्म पितामद । भुजाछो - लंबी सुजावाला | ओमाछो -- 
उग्र तेजवाला। मेछे ८ मिलकर । 

७७--जोड़ोे > साथ | जेहा -जैसे । अरेहा “पीछे न इहवखनेवाले, 
न दारनेवाले | 

७८--सामँत -5सामतसिंद्द का पुत्र ॥ सामत>वीर। जोड़ों--साथ। 
वधव>-भाई | तेण - उसके | 

७९--तणु पुत्र | चोरेंगि>युद्ध में। आव >> आयु। 

८०--सचेव्यै -- श्रेष्ठ समय । शआराणे > युद्ध में। जीपै--जीतता है। 
सज>-वह। पाणै>बल से | 
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हुडे तणी भीमाजछ हाथाँ, भीम क पाथ जिसो सारायाँ। 
साथ अने सांमलि रिण नायक, खुतन भूप दलि भूप सहायक ॥८१॥ 


हि खुस्‍्तांयौत अचसांण पांणै 
सुस्‍्तांयौत हठो , पडतो गयण गहे रण पांणे। 


साभण खर्न चतुरभ्ुुज सेलां, कय्मचेंदोत मौत के बेढां |८थ। 
पिड़ दक जतन रतन ओडरण परि, खुतन भी म भ्रुज्ञ भीम सिरिख वरि | 
सूज्ञावत रिण कारण सांगो, अणी धणी तिण जिरह कि आंगा ॥८श॥ 
झुत सामेंत खुरतांण सवाया, उर पण मरण्ण नीमियां आये ! 
मुहियड़ दर्ण जलाबत मायो, लाधे विघन जांखि घन लाधो ॥८छ॥ 
झगज पद्म उठुजै अणहछांने, स्त रिण नेम खेम कारि मांने । 
चगसी आये खुतन वहादर, असाइ जेड़ माधाचत इसलर ॥८श॥ 
औ कूंपा सत्र॒ करण अनूरा, परखे घणी बणी कि पूरा । 
राड हरा आडि छखि राचत, जैत हथा आया जैतावत ॥८६।॥ 


आता 


८९--भीमाजकू -- वीर, भीम नाम का। पाथ > अजुन । भाराया ८ 
युद्धों में। अनै ८ और | 

८२--अवसाणै > समय पर । गयण >झाकाश | गह- पकडता है| 
पाणै >द्याय से। साभण >जीतनेवाला ) वेल्य 5 समय में। 

८३--पिड़ « युद्ध में । रतन ओडण ८ रक्ाकर, समुद्र के। परि> 
समान । सिरिख-नसदश | वरि८"श्रेष्ठ  सागी >महाराणा सागा। 
निर्‌इ कि आगौ «मानों सेना के अंग का कवचरूप | 

८४--लर >मन में । नीमिया> निश्चय करके, नियम करके । 
सुहियड ८ अग्रणी, मुख्य । विघन>-युद्ध 

_. ८४--अगज «पुत्र ॥। अणछानै>-मशहूर, प्रसिद्ध । खेम->च्षेम । 

जोड़ ८ समान | 

८६--अनूरा > तेजह्दीन | रा #छड़ाई में। इरोल “अग्रणी | 
आइडि--भआड़, रोक | रावत ८ सरदार | जैतावत « राठोड़ों की एक शाखा | 


। 


ज्रद्‌ राजरूपक 


कार खरयं कर तोले कत्ती, रूप तणा कमधे रुघपत्ती। 
गिरवर तणो कते गुर गाढाँ, असिवर हथे धजा ओ गाढाँ ॥८७॥ 
हुजड़ा हथां मुकट दरसावै, कलो रूप तण भलो कहावे। 
स्थाम खुतन जुग भांण सकज्ञां, गिणतां समर जिसी अरि गज्ञां॥८प्ग 
इन्दावत सिवदांन अकस्खे, प्रसण गिरण भुज गयण परस्से। 
गेपीनाथ पतावत गेढ़ै, बठ ख् अ्रथग जिसे खरू वोढ़े ॥८६॥ 
सांचक के केहरि खग साहै, मारू घणे घणी दक माहे। 
उमेदसी तारिस अन्नावत, श्रायो राजी करण अजावत ॥&०॥ 
मांन तणा बखते। राव मारू, सम्तिये। घर्णां खर्लण पम्लत सारू। 
जार तणा नाहर अपजोरीा, तिजर्डा अंग भड़े खुज तारे ॥६१॥ 


८७--कत्ती > तलवार, लचीली तलवार | कमघे>राठेड़ों में ॥ 
गुर गाढा - परम दृढ़, बड़ा गवंवाला। असिवर हथी>"हाथ में तलवार 
लिए। और यद। धजा गाढा> हृढतावालों की ध्वजा | 


८प्ू-दुजड़ा हथा--तलवार रखनेवालों में। सुकट-८ शेखर। रूप 
तणु ८ रूपसिंद का पुत्र ॥ जुग--ससार में। भाण>नाम है। सकजा+- 
कार्य करनेवाला, समय | 

८९--अकस्से > कोप करता है, ईर्ष्या रखता हे । प्रसण ८ शत्रुओं को | 
गयण > आकाश को | गोढे - पास, समीप में | अथग --अथाह । खक - 
शत्रुओं को । वोढें ८ घारण करे, सहन करे। 

९०--खग साहै-तलवार धारण किए। वरणै>तैयार होता है। 
तारिस--( ताहश ) वैसा दी | 

९१--समियौ - सज हुआ | म्रत सारू 5 मृत्यु के लिये। अपजोरो > हा 


स्वतत्र चलनेवाला, मनमते चलनेवाला | तिनड़ा--कठारी । भढ़ों गिरे | 
तोरी -- प्रभाव | 


राज़रुपक उर्फ 


बरी छ॒तै। गेवरधन वबालौ, प्रिसस कम जालण फिर पाको | 
ऊदी जैत धणी फजि आयो, भगवानोत भूप मन सायौताध्श। 
डुयर्णा आदि पराज्ञय देता, जेध्था नाथ निरखिया जेंता। 
जैता जैत धणी छुकि जेद्दा, रेणा मद श्ारेण शअरेहा॥६श॥। 
जादव सांमि तणा ध्रम जांणै, अनहँतां मन मोह न आंणखे। 
रावछक अमर हरा द्वित राख, भूप ज्तन आया पण भाखे ॥«७॥ 
एक चखते जीपण अवसांण, पीथल खुतन संघ सम पांणे। 
बविसनी पद्म तणा चरदाई, वप जे नवगढ़ तणी चडाई ॥६५॥ 
खुरतावत मालौ गुर खरा, पढियौँ लियण भवाड़ा पूर्रां। 
विज्ञपालौत धरे मुंछां वठ, उमेद्सिघ धणी छुक उद्धर ॥६६॥ 
फकल्हिण इेढगरा इधकेरा, जेाधांपति मन्रत जेसलमेरा। 
धरणी हजजूर लड़ण पण धारे, जेसा आया इृष्ट हुद्दारे ॥६णा 

९२--वरणै > तैयार हुआ । छुतौ"छत्रसिंह । प्रिसण «शत्रु । 
पाछौ >बफ | जैत> जय | कनिन्‍्-वास्ते। भन भायौ>मन में चाहा 
हुआ, इच्छित । 

९३--हुयणा & दुश्मनों को । पराजय-दवार । जैता--जैतावत राठोड़ । 
छुछि > वास्ते | रैणा मद - मद को रखनेवाले | भारेण < युद्ध में | अरेद्दा ८ 
पीछे न हटनेवाले । 

९४--जादव > यहुवशी ( भाटी ) + तणौब्यका। प्रस--घर्म | 
अनहू तां ० दूसरों से। रावक>भाटियों की शाखा, जो जेसलमेर के 
पद्टाधिकारी रावल से फटी है। अमर हरा -- अमरसिंद के वशज | 


९५४--जीपण > जीतने के समय । वप>शरीर | नवगढ़->-नौ कोटी 
मारवाड़ । 

९६--प्रवाड़ा > बुद्ध । मूछां वछू> टेढ़ी मु छु। वर > वक्रता। 

९७--कब्हिण >युद्ध में। ईंढगरा-वरावरी करनेवाले, ईर्ष्वालु। 
इधकेरा --अधिक | ब्त ८वास्ते, नियम । जेसा>जेसा भाटी के वशज, 
जेैत्ना भाटी। इष्ट>राजा को। जुद्दारै--प्रणाम किया | 


रण राजरूपक 


सांगा साहिब तणा सिघालो, वॉकमि वींद लवेरें घाको। 
धारण मेर पता बतधारी, इंदावत फकि लियण उधारी ॥६८॥ 
देले गरेयेंद हरा दुबाहा, खुत जैसिंघ विवाद सभगाहे। 
सर खांन तणौ ध्वज खूरां, आहव न वदे जिसो अधूरा ॥६६॥ 
अमरावत नाथौं दुक आगछ, कन्द्रय गैले जांस दवीकक। 
तेजाबत वाघो रिण तैसी, ज्ञुध बठ घरण्' ह्ं कपि जैसा ॥१००।॥ 
खांव तणा हूंगर विच खागां, भारथ भिले वके खक भागां । 
सकतावत हरिरांम सचालो, आये जादव लड़ण उडताणोी ॥१०१॥ 
वाधे राम सदा खछ वागां, खांन सुजाबव वाजियां खार्गां। 
फेहारे भांन ठणा झूत फोडे, आये। गयण भुजा डंड ओडे ॥१०२॥ 
सांमि सुछुछ वीरम सबलांगी, ओपैे संग जग शअबवांणी। 
रुघो ज़साचत वांकमि रावत, जाति जिलो जीवण जेसावत ॥१०१५॥ 


९८-सिघाछो ८ भेष्ठ, बीर। वाकमि>-वक्रता में। वींद८-दुलहा। 
लवेरे वाढो ८ लवेरा जेसा माटियों का ठिकाना है। मेर > सुमेरु पव॑त । 

९९--दुबाहौ > वीर | विवाद 5 युद्ध में। आहव--युद्ध में। धदे८- 
कहे | अधूरा > अपूर्णा में । 

१००--कलहण > युद्ध का । गेलौ>सार्ग । दबीकछ -सप । 
हएए :-दनुमान्‌ | 

१०१--भारथ नयुद्ध | वरछे5>फिर । सचाछो 5 समये, भेेष्ट । 
उताछो >त्वरा से । 

१०२--वागा -- लड़ने पर। सुजाव>पुत्र। वाजिया>वजने पर, 
चलने पर | मृत कोडे -- मृत्यु के उत्साह से, मृत्यु की खुशी से । ओडे ८ 


ध्र्ट 


धारण करता हुआ | पा 


१०३--सवलाणी > सवलसिंद्द का पुत्र। ओपै- शोभा देता है। 
अववाणी -- अमैसिंह का पुत्र । 


॥ 


राजरूपक ज्र्द 


डगरावत घखते दुक ओडण, खाग हथी आयो खकऊ खंडण | 
गिरवर तणा खां खेंगालों, भाखर भरा विचे भुरजालो ॥१०४॥ 
हरदासौत बचे ज्ञुध हाथे, मांजै धर्जा गजां थे माथे। 
बससी आये खुतन वहादर, औलाइ जेड़ माधावत इसर ॥१०५॥ 
! आदर अणी घणी छुछि आया, सेहर सजर जिखा दरसाया | 
डदियासांण प्रांण अणमाये, औ किर हद न जचन सिर आये ॥१०७॥ 
जाड़े सूरजमाल जगांणी, ओआपे रीत लिया आपांणी | 
आमगलकि कंचर पदम रण पएहा, जगड़हरा रुठे जम जेहा ॥१०७॥ 
मेझ्ण अणी खवा शआंमोड़े, जीवणदास दुज्ञावत जोड़ो। 
चिढवा सिद खेतसी वालो, अ्ररि सिर सतप जिसे ऊन्हाजो ॥१०८।॥ 
राजड़ तणा दलो छुकि राजा, क््ह वे करि छेद सकाज़ा | 
महकोी जगपति खुतन सुदायत, सहसां गिछे तिसे जिय सायत ॥१० ध। 


१०४--ओडण -- घारण करनेवाला । खैँँगाछो --नाश करनेवाला | 
मुरनालो -- तलवार वाला । 

१०५--माजै -- साफ करता हे । घजा>वलवारों को | जोड़ -- समान । 

१०६--घणी छुछि-मालिक के वास्ते। सेहर ८ शिखर, बादल। 
अणमायौ >-अपार । हृद# मर्यादा । 

१०७--अगाणी > जगतसिह का पुत्र ॥ आपांणी ८-वलवाला, अथवा 
अपनी | रुठे > दष्ट होने पर । जम जेहीौ - यमराज के सदृश | 

१०८--अणी > सेना से । खवा>( स्कंघ ) कपे को । आमोडो «+ 

“2 इधर उघर करता है। सतप >तापवाला। उन्‍्दाकों--उष्ण काल | 


१०६-छेद > अंत । मुदायत -मुस्य | सहसा> हजारों को । 
डे ् 
गिर > गिल जाय, पेट में उतार जाय । जडिण सायत८-उसी वक्त । 





३० राजरुपक 


प्रेमा अणंद अमाये पांसी, अधवत ख छाकि विन्हे श्रमरांंणी । 
माहव तणा विजा रण मोटा, कर्हे ढाल थकेा नवकेरटां ॥११० 
समहरि अणी न रावत सजी, अवर्रा हूँत लिये ज्ञुध ऊजा । 
ओपे हद न दरौर्लां आगै,साऊ खुत भुज सेल विभागै ॥१११॥ 
उरजनहरा धरणी छल्ि पदहा, ज्ञुध समवड़ी न पूजै जेहा। 
सूर खुजाब हटी। ससमाथां, हाथी सहत गिले खरू द्वार्था ॥११२॥। 
सूर तणा सांवत पण सच्चे, रूके हाक झूडो तद रखे। 
देवा सेवे सकति द्निकर, सांमि कांमि चाहंतां सम्मर ॥११श॥ 
सोभा साभा लियण सवाई, छाखां भांजण वधे लड़ाई। 
सूरावत च्यारू धुज्ञ सूरां, पूरे बवंस प्रधाड़ां पूरां॥११७॥ 
लाखा लड़तां जेज न ल्वबे, दरी तणा रख धके दलाचै। 
नाहर वखतसिंध बे नादहर, खुत रूखधीर मीर रखि खिंघुर ॥११५॥ 


११०--अमायै -- अपरिमाण, बहुत | पाणी 5 पानीवाला, बलवाला 
मन की शक्तिवाला। विन्हे--दोनों । अमराणी --अमरसिंह के पुत्र 
नवकोटां > मारवाड़ की ढाल। 

१११--अणी --अग्न पर। अश्वरा हूँत दूसरों से। ऊजो->-बहुए 
बलवाला । ओपै-शोमा देता हे। दरौला> सेना के अग्रभाग पर 
विभागै -- तोडनेवाला । 

११२--उरजनहरा ८ उरजनोत भाटी। समवड़ी ८ बराबर | पूजै- 
पहुँचता है। सुजाव > पुत्र। ससमाथा समर्थ । 

११३--रूकै + तलवार से। सेवै-- उपासना करता है। सकति< 
चडी की । सम्मर -( समर ) युद्ध । 

११४--धुज ८ ध्वजा रूप। प्रवाड़ा >-युद्धों से । 

११५-- लख - लाख मनुष्यों को। धके->आगे। हलावै> चलाः 
है। सिंधुर ८द्वाथी | 


राजरूपक ३९ 


पाल हसे भमघकर पृ'चाठे, साथ कफेंवर सिचसिंघ खिघालों । 

चतुर तणा हरनाथ सचेकौ, भिल्यौ जांणि अगनि घृत सेन ॥११६॥ 
खुतन सुजांण अनो प्रिय संभ्रम, अखे विन्हे आया जम ओपम । 
अने तणा कारि केप अ्कासी, गजन आवियोौ चाजागारा ॥११ज॥ 
नाथो गेवरघनोत त्रसे नर, गिरवर ठणा हद गारढं सुर । 
सांमि कांमि नवगर्ढां सवाया, औ नवकाट घणी छुकि आया ॥९ १८ 
रीत आद जद॒वंस घरांणै, जंगां विघत जिगन सम जांणे। 
जीवण हरनायैत सजासी, आखुर व्याधि हरुण किए ओसो ॥११0॥ 
सकज तेण लघु वंधव साथे, दाथीरांम चहण खछ दाथे। 
चखते जैत खुतन घरदाई, वधतेरी घर तणी बडाई॥शरणा 
सिवदांनोत ज़सोौ समरा्ां, भिड़ता खान बच्चे भाराथों | 

भाटी वरसिंघोत भ्रुज्ञाका, वाधे हुघध चीकमपुर वाढा॥श्शशा 
अजयी जगमालौत अछाये, इण गत दलोौ माधावत आये | 


सिरदारी कुसझावत खाथे, व चागुणे भिड़ण रण वाघे ॥१२र२॥ 


११६---पाल इरौ ८ गोपालदास का पुत्र । पूचाछी # पहुँचवाला, 
समर्थ । सिघालो न भेष्ठ | स्चेछो --तमर्थ । भिलियो८मिला । 
मेले > शामिल | 

११७--संश्रम > युद्ध। ओपम >सहश | अकारो « अत्यंत, अधिक | 
चाब्णगारी - युद्ध करनेवाला | 

११८--त्रमै > निमय । गाठा गुर भश्नति गवंबाला। नवगां> 
नवकोरी मारचाड़ के | 

११९--घराणे -- खानदान | विधन --उपद्रव | जिगन न्‍झयज्ञ । आसुर 
व्याधि>- यवनों के दुःख के । ओसो--अआँख का ओऔपघ, अंजन । 

१२०--तेण > उसके ! वहण >मारनेवाला | वघतेरो > बढ़ता हुआ | 

१२१--वरतिंघोत  भादियों की एक शाखा है । भुजाछा « मुज बलवाले। 


१२२--अछायो“:प्रसिद । इशण गत इसी प्रकार का । वादे < 
भुजान्नों ते । 


जऊरे२ राजरूपक 


आया जेधहरा पति आगै, भांजण पैलां आंप न भागे। 
पातछ तणो पाय(छ)व्त पूरै, चारेंग भीम जिही गज चूरे ॥१२१॥ 
जाधै किसन तणो राजै।धर, सेख ज्वा७ सम आये समदहर । 
जूकारीत फतै तिण जाम, ज्यों विध काप पवन पेखे जछ ॥१२९४॥ 
नाहर करन तणा नर नाहर, जबनां गजां खिकारी जाहर | 
दूजा बाघ बाघ वरदाई, खुतन विहारी मुकन सवाई ॥१२५॥ 
जेगै। करत तणा रिण जेहैा, आयां भारथ पारथ पह्ढे। 
माहण भांण तणा ज्ुध मारू, सार दददण त्रिण खर्ं संदारू ॥|१२६॥ 
जोड़े पूत पता जैताई, सूछ खरा सादूझ सवाई | 
लड़ण शअणी जोगावत छाल, सुज बछ नकुछ जिद्दी अ्रद्दि भाला ॥१२०७॥ 
देवीदांन भांण खुत दूणा, केवी रण सामिवा अकछूणा। 
खुत बांनेत छखे। तिण सायत, मगज हरैलां सदा मुदायत ॥१२८॥ 
खुत चंद्रभांण आसक्रन साथे, भिड़तां सद्दस जिसो भाराथे | 
ओपे दर्ण पिथावत ऐसे, ज्ञुध पैलां अतक तक जैसी ॥१२६।॥ 


१२३--जोधदरा > जोधा राठौड़ | पैला - शन्नुओं के । पाय(ल)० - 
गोपालदास । व्रत पूरै-प्रतिज्ञा के पूर्ण करनेवाला । जिहदी--जैसे । 

१२४--सेख ज्वाल - शेष नाग की क्रोधामि | जांमछ-"-भाई | 

१२५--नर नाहर८द्र्सिद्द रूप । 

१२६ -एद्रौ ऐसा, सदश | सार दहण - वलवार रूपी अम्रि | त्रिण 
खा संद्दारू-शन्रु रूपी तृण का सह्ार करनेवाला। 

१२७--नकुछ-- चौथा पाडव | 

११८--केवी > शत्रुओं को । सामिवा 5 जीतने के लिये। अकूणौ-- 
'पूर्ण | वानेत 5 वाना रखनेवाला | मगज > मस्तक, अग्रणी | मुदायत -- मुख्य | 

१२९--सहँस जिसौ -अकेला हजार भरटों के समान | भाराथे८< 
युद्ध में। औपे > शोमा देता है । अतक तक जैसी - काल की दृष्टि के सहश | 


राज़रूपक | ३३ 


सार्य मैाहर ठुजै सबव्यवत, रिणय गंज घड़ा विधूंसण रावत । 
खुत जालम देने अड़साणा, सजै। अनो विनो सिच ज्वाला ॥१३०॥ 
अने नाथ खुत खड़ग उनेगी, लाहां वोह लियण हर छूग्गी | 
ज्ुघ नीमियां धडा जोगांसी, आरि तन चजण भध्रवण ऊवांणी ॥१३१॥ 
जिण गुण खुतन गुमांनो जोड़े, तिजड़े सूंड गजां रिण तोड़े । 
ज्ोध तणा साहियो सजोरो, कुछ विध सिले लाह ऊखि कारो ॥१३श॥ 
जैसिंघोत भांण त्यां जोड़े, मिलिया अणी निवांवां मोड़े। 
जोशी फतमालेत सजोसी, तोड़े गजां भुजां खुज तारे॥१शश॥ 
माहव खारगाँ शमी मांणां, छुतन किसार बचे अवसांणां। 
सिवदांनित फता विध साथाँ, भेी सिड़ज जिसे भाराथां ॥१३७॥ 
नाथ तणा सकते जुधनायक, खूर सधीरां तर सद्यायक । 
हरी फतावत दूणा हाथां, समहर घेछा ढाल समाथां ॥१३१श॥ 


१३२०--मौददर > अगाड़ी। घड़ा >सेना के । अड़साछा ८ कठक, 
कॉँटा। विनौ>दोनों। सिव ज्वाक्ा>मद्दादेव की नेत्रासि फे समान। 

१३१--उनगी > नंगी तलवार । क्वोह्य >शर्ों की। वोह >गघ।| 
हर२- इच्छा, चांद । लग्गी >हुईं। नीमिया नियम लिए | जोगाणी-- 
जोगा का पुत्र | अरि०> शत्रुओं के शरीर काटने के लिये तलघार ऊँची 
की अर्थात्‌ प्रधर करने के उठाई। 

१३२--जिण गुण < उसके समान गुणवाला । तिजडो «तलवार से | 
लोद > शस्त्र का । कोरी - सावित, निर्लिस । 

१३३-- मोड़े पीछे दहृटाता है। तोरी- प्रभाव | 

१३४--अमली माणा >वड़ा अमिमान रखनेवाला | अवसाणा « 
समय पर। मेलो--शामिल। भिड़ज > घोडा | हर 

१३५--तणौ > का। तखणे< के, के लिये। समाया ८ समय | 


४ 


३४ राजरुूपक 


लडिवा भांण तरणे प्रब छाथै, वाघो बाघ तणी पर बाघ । 
कमध अमांमे उम्र करग्गै, वाधे अमर तणा खगवग्गे ॥१३६॥ 
दीप तरणा आना खग दीपक, अख्ुर पतंगां जंगां ग्रेतक। 
पतिजड़ हथे। दीपावत तेजो, आहव छड़वा खदा अजेजा ॥११७॥ 
श्राईंदांन जसावत ऐसी, ज़ुध पति ज़तन ढाल रिण जैसी । 
पद्म दुलावत दूणा पांणै, हुघ दव रूप ख्यं चिण जांणे ॥१३८।॥ 
फमधे फलमालौत किसारी, जिय दीठां खछ दूर्लां निजारी | 
सोहे माहब तणा सवाई, रिए जिण खड़ग बसे झुरखाई ।॥१३६।॥ 
रूप विजञावत काछ रवदां, वेछ लाज ज्ुध काज विरद्दां। 
खुतन गुर्मांन अभी खग साहे, मद्दा जाध दछ जोाधां मांहे ॥१४०॥ 





१३६--तणै > पुत्र | प्रब-( पव ) युद्ध । वाघ तणी पर८--व्याप्त 
के समान। कमघन्-राठौड़। अमामौ - महाबलशाली । करूगै८- 
ड्ार्यों का। तणो 5का। खगवग्गे--तलवार चलने पर । 

१३७--अतक - काल | तिजड>- तलवार । शआहव «युद्ध में। 
अजेजो -- विलब न करनेवाला । 

१३८--दव रूप > दावानल के समान। चिण ८ चिनगारी, अमि का कणय। 

११९--कमघे > राठोड़। सोहे ८ शोभा देता हे । सुरसाई “देवों 
की साई अर्थात्‌ स्वर में ले जाने का प्रथम दिया जानेवाला द्रव्य | कोई 
वस्तु खरीदते हैँ तब सौदा पक्का करने के लिये प्रथम कुछ द्रव्य दिया जाता 
है उसे साई देना कहते हैं। यदि खरीदनेवाला इनकार कर जावे तो साई 
का द्रव्य वेचनेवाला पीछा नहीं देता | इसके लिये कहावत है “साई खाई [” 

१४०--रवद्दा 5 मुसलमानों का। _ वेछ लाज » लजा, युद्धकार्य ओर 
विरुद की मर्यादारूप | 


राज़रूपक ऊरेर 


करन तणा माहच कर देवा, सदा सकति हित धारे सेवा । 
देवावत नाहर बरदाई, समहर वांका भड़ां सहाई॥१७१९॥ 
वबखते श्रगठी बेढीगार्य, जगपत हरे तिऊकूक जूझारां। 
भाटी जोधां मुहर भुजाओो, सकते सगवानात सिघाव्ो ॥१७२॥ 
औ जेधा आया न॒प आगे, लड़ता जैत इसा मन छागे। 
ऊदा आया जाोस अफारे, किर ग्रीखम रचि ताप करारे॥१४१॥ 
रिदरांम राजाघर वालो, किर छेड़िया श्ुयंगम काछो। 
दीन्हा डांस जसे ऊदल्ले, पातल तणा करण जस पढले ॥१४७॥ 
चखते साँन विन्हें रण वेछा, खगे खु भावत छोडी खेला | 
यूरो आपण नूर सवाई, मांच तणा उर खरबचयं अमाई।॥१७५॥ 
सांमठ खुतन मुकन किर सेहर, अप खग धार चुरायण आखुर | 
गे।येंद तरणा चंद्‌ गह छाये।, और छुक घणी अणी हुय आये ॥१४६।॥ 


३४१--कछ देवा >- युद्ध करने का जिसका स्वभाव है | 

१४२--अगछी - अग्रणी । वेढीगारा > युद्ध करनेवालों में | मुहर +- 
अगाडो । भुजाल्य >वाहुवल वाला । सिघात्णे -श्रेष्ठ, अग्रणी | 

१४३--जैत > जय | ऊदा--ऊदावत राठोड़ | अफारैर बहुत, 
अधिक । करारै-अ्रपिक, प्रवल | 

१४४--सुयंगम >सर्प । डाण>दाँव।  ऊदल्लै--ऊदावत । 
पल्‍ले -- भोले में | 

१४५४--वेछा ८ समय । खगे > तलवार से | भावत पसंद करता है | 
होछी खेला >होली का खेल। आपण >देने के लिये। नूर->तेज। 
अमाई > नहीं समानेवाला | 

१४६--सेहर २ ( शिखर ) भेघ | शअप#ऋश्रपनी । बुरावण & 
जुता देनेवाला, शात करनेवाला । आपघुर « मुसलमानों के । गद छायौ -- 
गये से भरा हुआ | छुऊ-वास्ते। अणी » सेना का अग्रमाग | 


जरेद्‌ राजरुपक 


अजबौ रुप तणा अवतारी, कठ्ह वरण वधि घड़ा कुँवारी । 
वखतौप दी खुतन घन चांटे, असमल खु छुछ लड़ण रण आंटे ॥१४७॥ 
पाहाड़ो चाडण कुछ पांयी, ओडि बचे आहवच कुसलांणी। 
हरनाथैेत कलो असि हाथां, मेले मैहरि जिसा समार्थां ॥१४८॥ 
नाथे दीप तर दक लायक, वाधे कर्द फहे सखुज वायक। 
जगराजो(मे)त धरणी छुनि जोरो, तेढां भर्डा दिखावे ते।री ॥१४६॥ 
जाडे रूप दणा जगपत्ती, केवी घड़ां धपावण कत्ती। 
अरि भांजण हरिकिसन अखांणी, पूरे जाबन रीत पुरांणी ॥१४०॥ 
मयाराम तन माँन अमायो, असे तणी वह द्रगह आयो। 
सबकावत सिवदांन सभाहो, उर नित करूदद करण ऊमाहे ॥१४१॥ 
करन प्रताप तणा ज्ुध कारण, विघुद्दां करे जिसो अरि वारण | 
शअजवाबत जाओ दूर आगलछ, फेवी गछे जेम जर कागर ॥१५श।॥ 


१४७--अवतारी - अवतार हो जैसा। कलह ८-युद्ध में। वरण-> 
पाणिग्हण करने के लिये आगे बढ़ता है। घड़ा-सेना को। कझुँवारी-- 
क्वॉरी। शआदे-वास्ते। 

१४८--चाडण 5: चढानेवाला । पाणी ८ कुल की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला | 
ओडि-- तरफ, युद्ध की तरफ । कुसलांणी --कुशलसिंद का बेटा। असि+- 
तलवार। 

१४९--सुज > वह । तेढा>-वक्र, वाँके । तोरो -प्रभाव | 

१५०--घड़ां > सेनाओं को। घपावण >तृप्त करनेवाला । कत्ती८-- 
कितनी दी | अखाणी ८ अखैराज का पुत्र। पूरै ८ पूर्ण । 

१५१--अमायौ ८ नहीं समानेवाला, पूर्ण । दरगह » राजसभा में |, 
समाहौ - समर्थ । ऊमाददौ  उत्छुक । 

१४२--विमुद्ा ० विमुख | अरि वारण-शत्रुओं के हाथियों केा। 
गे - गल जाते ईँ। कागक ८ कागज | 
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हरनाथेत अनी हाथाव्ये, चित जिय हरख घधे लेख चाछो | 
माँव विज्ञेत निजर दिन मावै, कानह तणा ज्ुग खिंघ कहावे ॥१४५श॥ 
सास अछाका नवल रुघाँयी, परजिण वंचु तृट॒तां पांणी । 
सत्रां लड़ण गोवरधन सारा, देक हदावत जिसीा दजारां॥१५४॥ 
जागावत पेमे। तिण जांमलछ, दिल विजकुछे मिले जद कंद्छ | 
चछुराजेत अखै चरदाई, पायां कल्द जांणखि रिध पाई।॥१५श॥ 
खसवकावत इंदे दक खाथे, हुवियां दर अ्रगनि सम दवाथे | 
सूजावत किसनो खऊ साझण, वाय परे किर समझे चाजण ॥१४६॥ 
जंग दसेल सिंघ जोारावर, तिजड़े नाम तणे गुण तूंशर। 
इम खुरतांण कुंवर सुंह आगे, लड़तां ढाल जिसे स्ुुज लागे | १५७॥ 
किरतावत वाधघे रण कंदक, वंधव जोड़े जैत मदावर | 
खुजड़ा दथ जाराबवर साथे, भाई लूड़ण चचे भाराथे॥्श्ण्या 


१४३--द्वाथाछी > बड़े हाथोंवाला अथवा सिंदरूप। चालो-> युद्ध, 
उपद्रव | जुग ८ संसार में | 

१५४--रोस > क्रोध से । अछाको >भरा हुआ। रुघाणी + रघुनाथ- 
सिंद्द का पुत्र। परजिण० 5( पर्जन्य ) जल के समाप्त होने पर जैसे मेघ 
सद्दायक दो वैसे यह मेघ का वंघु है। सत्रा शत्रुओं के। सारा-- 
तलवारों से । हैक >एक | 

१५४५--जामल ७ भाई | विलछकुछे > व्याकुल द्वोता है, उत्साहित होता 
है। कदवक न्युद्ध। रिघ>-ऋद्धि। 

१४६-हुविया-- लड़ने पर | साकण >जीतनेवाला, रोकनेवाला ) 
वाय ७ वायु । प्रछे> प्रलय। वाजण हवा का चलना |. 

१४५७--तिजड़ो - तलवार से। तणै--विस्तृत करता है। तू अर 
“ तुबर वश का क्षत्रिय | 

१५८-कंदछ--नाश करनेवाला । जोड़ो >साथ । सुजडा> 
तलवार | भाराधे > युद्ध में | 
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पीथल पैहल अणी खग प्राजै(भै), इसर तर पूरण भुज आमे | 

दूंशर जाड़ तिकां भारी तड, भेला कूंपाँ तर मद्दाभड़ ॥१४६॥ _ 
ऊरदां सेंग मादा अखावत, सक्रियां खग श्रायो सकतावत ! | 
जेायघर सकतावत जोड़े, तेजल तणा गजां ढल तोड़े ॥१६०॥ 
औ ऊदा मातै आरयांणे, ज्वाण घृत्त पूरियों जांणे। 
दूदाहरा नर्य॑ पत दीठा, अरि त्रिय जाल्ण ति किर ऑअंगीठा ॥१६१॥ 
सेर द॒ज्ञायां जोड़े सेशैे, सिरदारा ति केापि सरसेरी। 

ज्ुध बंधव सूरजमल जोड़े, अचक जिही वढ लाखां ओडे ॥१६२॥ 
लड़िवा भेामललिंघ खग लीघै, कुसक खुजाव मरण पण कीधे । 

सांमा जैत खुतन मन सच्चे, आज इसे खग रुद्दिर अरख्चे ॥१६३॥ 
ज्ञुध कजि अचर तणी जूंफारी, कुंवर चरण रिए चार अकारी । 
कुसव्यचत खुरतांय करग्गै, खग ताले भांजण गज खग्गै ॥१६७॥ 


________॒__फककसककक मकान 


१५९--प्राजै -- उत्कट, उत्कृष्ट + आमै-( अस्ति ) है। अधिक | 
जोड़ ८ संदश | तड >- समाज, पक्ष, पार्टी। मेल - शामिल | कूपाज॑- 
कू पावत राठौड़ । 

१६०--ऊदा & ऊदावतों के। माहवो -माधोसिंद् । ढल ८ समूह। 

१६१--ओऔ >ये । मातै> मद्दाप्रबल । आराणै युद्ध में | दूदाहरा - 
मेड़तिया राठेड । दौठा >”देखे । अरि त्रिय शन्रुरूपी घास को | ति+- 
चे। अंगीठा ८ अगीरा। 

१६२--सेर > सिह । कोपि >कोप करने में । सरसेरो - अच्छा, 
भला | जिद्दी+ जिसका । लाखा ओडै समान हे । 

१६३--छुजाव “पुत्र । पण--प्रतिज्ञा। रुहिर>झुघिर। अरच्चै> 
पूजता है। | 

१६४--वरण - तैयार होता है। वार “समय | अकारौ>- अति तीच्ण | 
-करम्गै ८ हाथ से । खग्गे-( खेंग ) घोड़ा । 


जे 
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जसकरणात चंद खग जेठी, कछद अ्रवर नर करण करणेठी । 
अमनी अखे खग गुणा अढंगां, भेज तणा भांजण अणमभंगा ॥१६श।॥। 
पद्मरांम रिण माौसर पायां, सकज॒कलावत ग़ुणणां सवायां। 
सहसमाल घुज जगड़ सिधारूाँ, भाई वे माहर भूपारां ॥१६६॥ 
औ मधकर हर समर शअरेद्ा, जवनां जहर पियाले जेद्दा। 
सर तणो जैता पण सच्चे, मनि तद्‌ रजै कल्द जद मच्चे ॥१६७॥ 
समहर वंधव जोड़ समेणो, श्रमी जिसो मांने ऊखेलो। 
चखते। सखूर तरणा चरदाई, राड़ उधारी कलियण पराई ॥१६८॥ 
माहव मांन तणा पर मोटे, किये सवाय अमै नवकेडे। 
भगवत मुहकम तणो भ्ुजाछो, चिढतां न घरे ताक विमाओो ॥१६६॥ 
थानसिंघ मिलियाँ गज थट्टाँ, रासावत ओपे रजवद्दां। 
हिमता अणी चधावणहारां, जगमालेत घधुजा जूँकारां॥१७०॥ 





१६५--खग जेठी > तलवार चलाने में जेठी मन्ल के समान | कछह ० 5८ 
युद्ध करने में दूसरे मनुष्य उससे कनिष्ठ अर्थात्‌ छोटे (कम ) हू। 
अठया < विकट | 

१६६--मौसर पाया> मौका, अवसर मिलने पर | कलावत 
कल्याणसिंद का पुत्र] घुज >सेना भें । सिधाला ८ श्रेठ । मौहर > आगे | 

१६७--मघकर इर >माधोसिंदोत । शरेहा >पीछे न हटठनेवाले। 
मनि० £ मन में खुश होता है। मच्चे--शुरू होता है | 

१६८--समेछो > सुमेलसिंहद । शमी - श्रमृत के सम्रान। ऊखेलौ - 
सुद्ध के । राष्नन्‍-युद्ध | 

१६९--पट मोटे - बड़ा पटावाला, वड़ी जागीरवाला । विढता-८ 
युद्ध करते। ताझ 5समय | विमात्ये८विचार | 


१७०--भोपे >शोमा देता है। रजवद्या-रजपूती में । 


घुजा ८८ 
घ्वजा, अग्रणी । 
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माहच तर नवछू खछ मिलियां, अवसर गे धारां ऊजब्यां | 
जंगे बधे हठावत जीवण, प्रिसणां हार दियण आदू पण ॥१७१॥ 
ज्ञुध दांगी पांणे दल जोड़े, मदनावत गज्ञ कुंभ मरोड़े। 
गिरवर के वैणा गजराजां, नरपति छक पोखे नाराजां ॥१७२५॥ 
रूके विकट अनावत रासौ, प्रिसणां खाग जिसी जम प्रासो । 
विसन हरा आया चरदाई, बाधारण मेड़ते बडाई॥१७३॥ 
दल्रांमोत मुकन बर दाखै, आरि तिण गिणे वयण मुख आखे | 
विनौ दलावत जगत व्खांणे, श्रधपत तणी फते मन॑ आंखे ॥१७४। 
खुत पीथल खुलियां रण सारां, देक पता सम सिंघ दजारां । 

घीर फकीरदास चरदाई, सुतन जाध कुक बोध सवाई ॥१७५॥ 
रायां माल हरा रढ रामण, दीठा ध्णी ऊदमा दांमण। 

चांदे अ्रमा! विजञावत चाबी, लेखे खां वाज जिम छावा ॥१७६॥ 





१७१--खछ मिल्रियां> शत्रुओं की भेंट होने पप | गै> हाथो | 
घारा ऊजबक्या > तलवार की उज्ज्वल धारा के समय । प्रिस॒णा +- 
शत्रुओं के । 

१७२--जुघ दाणी>युद्ध कौ लाग ( टक्‍स ) लेनेवाला। पाणे ८ 
सामथ्य से | दक जोड़े -- सेना को एकत्र करके। मरोडों - नाश करता 
है। नाराजा>( नाराच ) वाणों को | 

१७३--रूके - तलवार से । जम प्रासौ -- यमराज के प्रास शस्त्र के 
सहश।  मेड़तै -- मेड़ता नामक नगर | 

१७४--दाखे 5 दिखाया | वयण >वचन से। आखै--कहते हैं। 
तणी 5- की | 

१७४-- खुलिया -- चलने पर, आरभ होने पर | सारा> तलवारों के | 
हेक-एक। का 

१७६--राया माल दरा-- रायमलोत । रढ रामण ७» वीर | ऊदमा ८ 
उघम करनेवाले । दामण>मालिक के चरणों के सेवक | चादे> 
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ओपे नाथ अखावत ऐसी, तिजड़ाँं आग मड़े रिण तेसी । 

हि देवे चंद्र चरदाई, खुतन जेध कुछ वोध सवाई |१७७॥ 
नवल तणी हिंदू धरम नेहा, जवन महय रूख अगसत जेही | 
चांदाहरों सुखे कछ चाकौ, छाखाँ वधै मिले जद छाझो ॥१७८।॥ 
रुघपति हर जोड़ राजेसर, गयेंद दरण हरवल गार्ढों गुर । 
चजञवड हथे अमर तण घीरो, असि रण मे्ण मुहर अधीरी ॥१७६॥ 
गिरचर तणा घणा धर गुम्मर, सिवा नवे नित करणे समहर । 
शआंरो जेस निजर जद आयी, भूप श्रणे जीमणा भक्ये ॥१८०॥ 
आया राजा काज़ उतावा, वणियां श्रणो मेड़तावाछा। 
खसकतीपुरा लाज्ञ भुञ्ञ साहे, आयां सांमि जतन ओछाहे ॥१८१॥ 


! चआादावतों में। चावौ«प्रसिद्ध। लेखे--गिनता है, मानता है । बान-- 


सादा शिकरा। लावो चिड़िया विशेष | 

१७७--तिजड़ा ८ तलवारों से। आग श्रम | 

१७८--हिंदू श्रम नेद्दी > हिंदू-धर्म से स्नेह रखनेवाला | महण ८ 
समुद्र | अगसत > अगस्त्थ मुनि के सहश | चांदादसै --चादावत | 
फछ चाको ८ युद्ध करनेवाला । लाको -+लोस । 

१७९--रुघपति हरा ८ रघुनाथतिंदोत मेडतिया। जोइह राजेसर ८ 
राजराजेश्वर के सदश | गयंद इरण >द्यथियों का नाश करने के लिये । 
हरवल < अग्रणी । गाठढा गुर>बड़े हठ। घजवड >तलवार | तण ८८ 
युत्र। असि>धोड़ा | मुहर >अगाड़ी । अधौरो-> त्वरावाला। 

श्य०--आंरौ > इनका ।  भ्रणै >सेना । जीमणौ > दक्षिण को 

“ तरफ के । भछायी > सुपुद किया | 

१८१--उताव्य « त्वरावाले । सकतीपुरा > चौहान | साहै-घारण 

करते हैं। ओछाद  - उत्साह के साथ । 
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दीडा धरी केहरी दावे, छारू सुतन तप श्रगन लज़ावे। 
सिखर हरे माहकम अवसांण, पीथल कान उजाऊे पांणे ॥१८२॥ 
वेखे कटक कंमंधांवाठा, छाछ खुतन जोड़े रूंकाछा। 
चुतर तणा अजब पण चाचै, कार रूप रण ताक कद्दावै ॥१८३॥ 
शअ्रजब खुजाब गुणां अद्भूतां, समहर नाये। घुजा सपूर्ता | 
सदी दलावत वाशै सूरां, देवे दुके चरावण हुर्ं॥१८७॥ 
वेजा चन्द्‌ तणा खग वैसी, जुध कुण सहदे धकौ खल जैसी । 
जोड़ो कुबर अनो पित जेहे, सत्रां अनेहे दव्यं सनेही ॥१८शा' 
खतन मसुरार करार सवायो, आये! मधकर गुमर श्रमायो। 
खुत दरनाथ पाथ जिम सारे, आये गिरवर खड़ग उभारे ॥१८६॥ 
रिण झत नेम नीमियां रावत, समद्वर चरण ढुजै सबव्यवत | 
लाल खुतन इन्दे। विचच छाखां, सोभ धरण चोबीसां साखाँ ॥१८७॥ 


१८२--केह्टरी दावे - कंसरीसिंद के समान। तप अगन लजावै+- 
अमर के ताप के लजित करता है। अवसाणै- समय पर। उजाछे 
पाणै -- उज्ज्वल स्ममथ्यवाला । 
१८३--वेखे ++ देखकर | कटक ८ सेना को | कमघावाछा > राठोड़ों के । 
लंकाव्य > वीर | पण > प्रतिज्ञा । चावै ८ प्रसिद्ध । रण ताछ > युद्ध के समय | 
श्य४--सुजाव--पुत्र | घुजा “ ध्वजा, अग्रणी | हेवै ८ आदतवाला ।' 
हूरां > अप्सराञों को । 
१८५४-सत्रा अनेहो->शत्रुओं से वैर करनेवाला। दब्णा सनेद्दौं> 
अपनी सेना से स्नेह करनेवाला | 
श्८६--करार >बल, शक्ति । पाथ >अजुन के समान। सारै> 
तलवार में | उमारै- उठाए । 
१्८७-- मत नेम नीमिया -मरने का नियम फिया हुआ | समहर> 
द्व में। वरण > कबूल करने के लिये। सोम ७ शोभा | चौवीसा साखा-< 
दानों की चोवीस शाखाएँ है | 
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विढवा प्रथम अणी रसवाया, ओऔ मछरीक वणी कक आया। 

चूंडो सुकन सुजाव सचेछो, भूप तण छुछि केहर भेलो॥१८८॥ 
आँया कमा धजा उमराजां, पीठ अफेर मेर सम पावाँ। 
ऊदी दरनाथेत अभीतै, चाहे ज्ुध तांमे जिम चीते॥१८थ॥। 
गेपोनाथ तणा गाढाँ गुर, आये अजबौ दर्ला उज़ागर। 
पदमा खड़गसिंघ खग पांणे, जोड़े सिंघज्सावत जांणे ॥१६०णा। 
डद्यासिंघ जोड़ छुध ईखैा, सिंभू सिंस नयण सारीखोा। 

रूक अन्यूक कछावत रासा, विढतां सकत करे खग चासी ॥१६श॥ 
श्रसि कसि जैत छखावत आयी, धुचता आरण जांण धूमायो । 

खुत गिरधर जीपण घमसांणां, औ गेकरु अतक अखुरांणां ॥१६२॥ 
माहव तणा सिचे दर मंडण, खित छुकि धणी अणी खछ खडण | 
माहव तण सार्वेत मिणधारी, आयी रण चाहंतेा उधारो ॥१६५॥ 


श्यप--विढवा ># युद्ध करने के लिये। रसवाया 5वीर रस से व्याप्त । _ 


औ-ये। मछुरीक >चौदान। वणीर-तैयार होकर। सचेलौ--समय। 
मेठौ » शामिल | 


१श्८९--कमा £ करमसोत राठैड़ । तामीो८कुपित | चीतौ -- 
व्याप्त, चीता | 

१९०--उजागर ८ प्रसिद्ध । पाणे हाथ में | 

१९१--सिंभ नयण-मसदहादेव के तृतीय नेत्र के सशश।| रूक-- 
तलवार। विदता «युद्ध करते। सकत> शक्ति। वातौ> निवास | 

१९२---असि कसि>घोड़े के कसकर | घुवतौ - युद्ध करता हुआ। 
आरण >-युद्ध में। धूमायी--प्रज्वलित किया हुआ। जीपण--जीतने के 
लिये। घमसायां>-युद्ध में। श्रंतक ८ काल [| 

१९२३--खित > प्रध्वी के लिये। मिणघारी > म॒कूट । 
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चीठक तणा खगै घरदाई, सकते आयी रीत सवचाई। 
फरमसीयेात धणी छुछि केहा, जंगम प्रथम वजे खगि जेहा ॥१६४७॥ 
भांजण दुयण टवै ज्यां भाला, बढ खछ दरण द्रखिया बाला । 
सिदवौ पिराग खुत झ्रागि सरीखे।, अरि वन जले तिसे तन इखे।॥१६श। 
सकजाँ सीम शुर्मांन समार्थां, हठमालेत दुरूण खबू द्वार्था । 
सबकसिंध पबराज सवाई, खुतन रूप छुछि भूप सहाई ॥१६६॥ 
खुत भगवांन सुजांय सकरज़ां, कस वाधे वीरा रस कछज्ां । 
अनौ रुघावत करण उखेव्य, बंदर नील जिसो रण बेला ॥१६७॥ 
खेम फलावत जैम खड़ग्गां, वाधे समर न फो अरि खग्गां | 
वयणा वधी श्रणी उरवाला, वाधे पण आया रण बाला ॥१६८ा। 
आहच भार तणा श्रुज अन्नड़, आया सांम तणे छुछि ऊहड़। 
दरियँद्‌ तणा। सिय्रो रण हाथां, घठ जिण अतुर हुवां खछ बाथां ॥१६६॥ 
बांकीदास करूह चविगतालो, वाधे करां रिणम्मलवाढौ। 
सामावत खग चंद्‌ सवायो, दूजां अ्रणी दिखा द्रसायौं |२००॥ 


१९४--केह्दा ० कैसे | जगम - घोड़ा | वजै - युद्ध करें | खगि ० खद्ध से | 

१९५--हुयण >- शत्रुझों को । ट्वै-भाले का अग्र, अनी । ज्या+- 
जेसे । तन८-शरीर। 

१९६--सकजा सीम & कार्य करनेवालों में परमावधि। समाथा - 
समर्थों भें। छुछकिन॑ युद्ध में । 

१९७--फस 5 सार, बल । उसखेल्ण -युद्ध, उपद्रव । 

१९८--वापै--बढकर है । वययणांल्‍-वचनों से । उरवाला+- 
मनस्वी, वीर। वाला > बाला राठेड़ | 

१९९--आहव > युद्ध । अन्नड़> अनभ्र । ऊदड़>राठोड़ों फी एक 
शाखा | हुवा खछ वाथा -- शत्रुओं से मिड़ने पर । 

२००--विगताछ्ी > उदार चरितवाला | रिणम्मलवाल् -- रणमल का पुत्र | 


राजरूुपक उडर 


जैतहथे। जैता जारहझ, उदियाराम तरोा दुकू आग | 
'मिणयड्ध छात कछौ दल मांहे, रावठ अणी थयो कुछ राहे ॥२०१॥ 
जिण छुछ करन विज्ञावत जोड़े, मणियड़ रुप गजां घड़ मोड़े । 

आया चाड़ घणी अड़साछा, कस्ियागरा इता कनियांव्य ॥२०२॥ 
सोनगणा दक्साह सवायो, उर पण मरण नीमियौ आयो | 

खुत हरियेद्‌ दूक ढाल सहाई, मेले फता छत क्लुध भाई ॥२०१॥ 
हेमतसिंघ दुजावबत हाथे, भड़ां सहाय जिसो भाराधे। 

दीपा सन्नसालात डुबाहों, गढपति छुछ दछ थेछ सगाहों ॥२०४॥ 
भांण खुजाब छाल खर भांजण, मुगर्छ रुहिर समर खर मांजण | 
आझारगऊ दर्ण लड़ण पण आजै, छत्तरावत अमरी तिण छाजे ॥२०्श॥ 


२५१--जैतइथो >>जय जिसके हाथ में हे। जाव्यइछ--ज्वालाकुल, 
ज्वाला से व्यात्त। शआगछ+--अग्रणी । मिणयडू > मुकुट रूप। छात 
राजाओं में । भअणी > सेना में | कुछ राहे > कुल मार्ग से | 


२०२--मणियड मुकुट । रूप -- रूपसिंद | गजा० ८-८ हाथियों की सेना 
के पीछे हटावा है। चाइ-सहायता के लिये। अड़्साल्य «शत्रुओं 
के लिये शल्यरूप। फरशणियागरा>नतोनगरा शाखा के चौहान। 
इता र इतने भें | 

२०३--दव्साह > दलेलपिंद । मरण नौमियो « मरण का निश्चय 
किया हुआ । 


२०४--भाराये - युद्ध में | दुवाद्या वीर | छुछ ८ वास्ते | दछ वेल ८- 
सेना की मर्यादा ! 


२०५--मांजण < साफ करनेवाला अर्थात्‌ मारनेवाला। आजै> आज | 
छाजै -- शोभा देता है | 
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कशणियागरा सरोस कसाया, ओ नरपती निजर सज आया। 
ज॑ँगे घाथ पाथ थी जांमलू, ञआ्राया जैतमारू अतुछी बछ ||२०६।॥ 
सकतावत विसनोौ अवसांण, पूरे विसन जैत रिण पांणे। 
श्रमर खुजाव भीम भुज एदौ, जुद्ध भीम अरजय रे जेहों ॥२०७॥ 
ईसर तणौ स्यांम श्रवर्सांणी, पावै जैत जैतहारि पांणे। 
मधकर वो हररांम मद्दावठ, वेढ' उछाह घरीे मुंछां बछू ॥२०८॥ 
कमी सांम सखुत द्वांम करारी, धारण बदे श्रभो छुत्नधारी | 
समर फाज भ्रुज छाज सवाया, ञऔ पति इकम धवेचा आया ॥२०६॥ 
रज़बट प्रगट धरणी बत राता, पण अरद्ट सगह आविया पाता। 
राजड़ ये शआयो रैणायर, केवी हुवे धके जिण फायर ॥२१०॥ 
किसन ठणो मेघो नप काजै, सिंघ जिसो मड निवड समाजै। 
सूरज़ञमाल ढाल रिण सूरां, पीथछ तणा वे पण पूरां॥२११५॥ 


२०६--कणियागरा -- सोनगरा चोहान । जालोर के पहाड़ को कनक- 
गिरि कहते हैं। उसके सबंध से चौहानों की सोनगरा शाखा हुई। 
सोनगरा, स्वणंगिरि से सबध रखनेवाले। स्वर्णंगिरि और फनकगिरि 
पर्यायवाची शब्द हैं। कसाया:>कोप से रक्तवर्ण । निजर सज - नजराना 
लेकर | जगे > युद्ध में । वाथ पाथ ची -अजु न की भुजावाले | जामल - दो । 

२०७--अवसाणे -युद्ध में | पूरै पांणै > पूर्ण बल के साथ। एट्दौ-- 
ऐसा। जेहौ>जैसा। 

२०८--जैतहरि > जैतमालोत | मघकर चौ >माघोसिंद का। वेढ 
युद्ध का। मूछा बंछ -मूछों में वक्रता । 

२०९--द्वाम ८ हिम्मत | करारी 5 प्रबल । वदै--कद्दता हे | धवेचा-- 
राठोड़ों की एक शाखा | 

२१५०--रजवट > रजपूती । राता 5 रक्त, अनुरक्त । पाता ८ पातावत 
राठोड। रैणायर > रणमल | केवी--शत्रु। घकै-आगे। 

२११--ननिवड़ २ (_निपट ) अत्यत वीर, समाज से निबडनेवाला । 
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इंद्रभांण दुछ रूप सश्रौधां, जोध तणी आग छुक जोधां | 
रूपे जिसी इसौ रिण बेला, सुज किर मिछे गयण चे मेला ॥२१श॥ 
गह पूरत बदरो दुरगांयी, विह रण जेत्रसिंघ चीवांसी | 
गोगादे आयो गाढ़ा गुर, जगतो रिदे तणो जोरावर॥२१श॥ 
सब तणा व दाख सवायौ, अण सँग रूप घणी छुछ आयो | 
हरजी वलू तणा हाथाओी, चाहड़दे आयौ कक चारों ॥२१४॥ 
खेतसीयोत लड़ण रण खागे, झआयौ घनौ अखावत शञआगे। 
देवावत भोजों वरदाई, जोड़े लड़यः कमध जैन्नाई ॥२१५॥ 
असे तर कारण सभा इंदा, आया सिंघ जांण ओनोींदा | 
एक रूखोौ रूख सूर्य ओड़े, जैत खुजाब चोगुणों जोड़े ॥२१७॥ 
इंदी परव परव आमाकौो, भोज खुतन अनसाह शुजाओ। 
जैत सुजाब जोत जगपत्ती, वे खीज किए वीज विरत्ती ॥२१७॥ 


२१२--सओऔघधा -: खानदानी, कुलवान्‌। आगछ « अग्रणी | छुकछ८- 
युद्ध में। जोधा>जांघा राठोड़ों में । गयण चै>शाकाश के। 
मेला 5 शामिल | 

२१३--गद् पूरत>गर्व से भरा हुआ । हुरगाणी >दुर्गदास का 
वेटा। विढ>लड़कर। चीबांणयी >चौवा का वेटा । 

२१४--दाख » दिखलाकर । हाथाछो “बड़े द्वाथवाला, बलवान । 
चाहड़दे - राठेडों की शाखा । 

२१५--खेत सीयोत --रागेड़ों की शाखा । कमघ--राठीड़ | जैन्राई -« 
जीवनेवाला । 

२१६--वणे + वास्ते । इंदा>पड़िद्ारों की एक शाखा । श्ोनींदा >- 
(उन्निद्र ) जाइत। ओडों -सदश, घारण फरे, सदन करे । सुजाव ८ पुत्र । 

२१७--परव ८८ ( पं ) समय समय पर। श्राझ्माठी >वड़ा तेजस्वी | 
जाज्वल्यमान | जोत > तेजस्वी | खीज > क्रोध | बीज--( विद्युत्‌ ) बिजली | 
विरत्ती बड़े चेढग फी | 


च्डप राज़रूपक 


देवीदास करन खुत दोमज, कैरव करन जिसो राजा कज | 
राम तणगौ कुसणो अण रेहो, समर्य छागे भर्डां सनेहों ॥२१८॥ 
आहवच खाग भ्रवण ऊ्बांणां, खेड़ेचाँ आगे खूमांखां 
खुदर तणो खाग खग साहौ, मोहर अणी वणी कछ माहो ||२१६॥ 
साथे दोलो कवर सघायौ, श्रसमर हथो खान तण आयो। 
साहस घण हरी सब लांणी, पिरियां चवडां चडावण पांणी ॥२२०।॥ 
सुत माददेस हरी वधि सेल्हां, पाले जिसो अखाड़े पैलां | 
कक्हण खीची वरणे करारी, धण्णी जतन जाया नत्रतधारी ॥२२१॥ 
सुत गोकऊ ऊदौ व्रत साहे, आयो लड़ण राव ऊमाहे | 
दारण मारण खर्दय दयान्े, बाघे द्ढठ गोपाछे बारो ॥२२२५॥ 
धणी जतन जोधो घुर धम्मछ, जोगावत रावत चै जांमल । 


बाप जोड हदरनाथ मद्दाबछ, जोध तणो पोरस्स जवाहर ||२२३॥ 


२१८--दोमज » वैभवशाली, बढ़ी भुजावाला। कैरबव <- कौरव। करन -+ 
करण, सूर्यपुत्र । अण रेहौ--पराजित न होनेवाला। 


२१९--आहव > युद्ध में । खाग अ्रवण - खद्भध को धारण करनेवाले | 
जउत्राणा - तलवार को ऊँची उठाए हुए। सखेड़ेचा - राठोड़ों के | खू माणा -- 


सीसोदिया क्षत्रिय । खग सादही > तलवार घारण किए. । मोहर - आगे की । 
कछ माहौ ८ युद्ध में । 


२२०--असमर - तलवार | पिरिया >पीडियाँ, वश-परपरा | वढा ८ 
पूवंजों की। चडावण पाणी तेज बढ़ानेवाला | 
२२१--वधि--बढ़ा हुक्म | सेल्द्ा>भालों से। पाड़े-गिरावै | 


पैज्ञा-शनरुओं को। कनहण >युद्ध में । खीची८-चौदानों की एक 
शाखा। करारी > समय, बलशाली | 


२२२--साहै-घारण करता हुआ । ऊुमाहै-उत्साह-पूवक । 
दारण --काटनेवाला | 


२२३--घुर घम्मझ--घोरी वैल। जामल>भाई। पौरस्स ८ पुरुषाथ 


के से|। जलाहऊ - जाज्वल्यमान | 


है 


कि 


राज़रुपक ज्ट€्‌ 


करमावत वखतेस करारो, गढपति छुछि घर राड़ीगारां | 
अजयी हरी तणा आशशणंदे, वेढ तरो कज सूरज बदे ॥२२७॥ 
आसावत जैसिंध अणंडर, साख सरुप भूप छन्सद्धर | 
कुछ सिणगार फतावत केदर, स्त छछ लड़ण वध दक मौहर ॥२२५॥ 
सकतावत ज्ञुध चार सकोपौ, आयो भड्डां आगी ओपो | 
नाहर तर्णों पराक्रम नाहर, सांमावत दरखे रूखि मोखर ॥२२६॥ 
आद लाज ज्यां प्रथम श्रणी री, धांधल आया चाड़ घणयी री । 
ऊदाचत किसनो खग शेसो, जंगां वे दवंगां जैसो॥२२ण। 
सगवानो नरहर थे भाई, मुकन तणा स्॒त फेडि मुदाई | 
केसव को अखई रण कोडै, अरि दुक गिके झुजां बढ ओोडे ॥२२८॥ 
पतौ फतावत मन जब्त पूरे, चौरेंग बार खगे खब् चूरे। 


चछ दूणी अणदौ घद्रावत, कांकय सिर जैतों किस्तावत ॥२२६॥ 


२२४--करारौ > वलवान्‌ । राड्ड्रीयारी युद्ध करनमेवाला । आशणदे 
आनद मानता है । वेढ तणे कजनन्‍्न्युद्ध के वास्ते । चदैर 
नमस्कार करता है | 

२२५--अणडर > निदर | सद्धश #समयथ । मृत छुछ मरने के 
वास्ते । मौहर ८ शअगाड़ी | 

२२६-जुध वार - युद्ध के समय। ओपी +- ओपसिंद। मौसर-- समय को। 

२२७--आद > प्रथम से। ज्या> जिनको। धाघल--रागेड़ों की 
शाखा। चाड़>सहायता। दवगा>-दावानल। 

शर८-वे दो । मत कोडि « मरने के लिये उत्सुक | मुदाई मुख्य | 
कोडै - उत्सुकता से | गिको 5 निगलता है। ओडे > घारण करता हुआ | 

२२६--चौरँग >( चतुरगिणी ) युद्ध के समय। खरूण्य्शन्रुओं को । 
चूरे > चूर्ण करता है। काकण सिव>-मद्दादेव का ककण। बकासुर ने 
मद्दादेव को तप करके प्रसन्न किया तब मद्दादेव ने प्रसन्न होकर उसके माँगने 
पर यह वर दिया कि तू जिल पर हमारा यह कंक्ष्ण घुसा देगा, वह मर जायगा | 


धकम 


है 


७४० राजरूपक 


चाधे ज्ुध दरवलां विद्दारी, खांन तणो न गिणै पक खारी | 
जीवण सबक तणौ वधि जंगां, भालहथी रण ढाल असंगां |[२३०॥ 
रूप खुज़ाब सिवो मुँह रूकां, आहव साभण खब्ं अच्चूकां । 
डुरगाचत आयो समि दीपो, ज्ञुध करवा ञआरि साथ श्ज्ञीतो ॥२३१॥ 
कुसक्सिघ रिण सिंघ करग्गां, अणदावत साम्मिवा असर्ग्गा 
जगतो छुतो जैतसी जाया, उजवाबण घांघऊल सम्ति आया ॥२३श॥ 
आग घणी लियण इधकाई, दीठा पारू हरा बरदाई। 
'पण दूणो चौरेंग पडिद्दारां, सोभा लछियण वधै रिण सारा ॥२३३॥ 
सांमछ रिए च्ूरण खक सारां, जोगाचत आगक जूँमारां | 
सोभो कवर पिता चे साथे, सांवछ खुत छेतरे समाथे ॥२३७॥ 
ऊदावत नाथो सझभ आयो, सुतन छाल तिण जोड़ सवायौ। 
जगदे भांण तणौ जिण बेला, उर हरखे वधतां ऊख्खेछा ॥२३५॥ 
जांम तणो पणवंतां जोड़े, मनाँ इसो दक खब्ं मरोड़े। 
लाल रूप तण संक न लेखे, दुजड़े छड़ण वंस छुछ देखे ॥२३६॥ 





२३०--हरवला -- हरोल में । विद्यारी >-नाम है। पर >समय को। 
खारी >बुरे। भालहथो -भाला हाथ में लिए । 

२३१--रूका -- तलवारों से । आहव साभण - युद्ध सधने के लिये | 

२३२--करूगा “हाथों से। सामिवा रे जीतने के लिये। असगगा -- 
शत्रश्ों को। जाया 5 पुत्र। उजवाछण - उज्ज्वल करने के लिये | 

२३३--इधकाई - अधिकता । पाल दरा >पाबू के वशज। चौरग 

युद्ध में। पडिहारा  क्षत्रियों का एक वश। सारा तलवारों से। 

२३४--सारा >सब । जूँकारा८-युद्ध में जूकनेवाले| छैतरै-- 
छिन्न-मिन्न करता है। समाये 5 समय । 

२३२५--उर > मन में। ऊखेछा -युद्ध। 

२३६--पणवता > प्रतिशावालों के, नियमवालों के | जोड़े - साथ | मर्नों - 
नाम है। मरोड़े--नाश करता है। दुजड़े > तलवार से | छुछ - युद्ध में । 


रशांजकपफक ज्श्रे 


असमर हथौो जसौ आमाको, वेढे माल राजसी वालो! 
पद्म फतावत शीत पुराणी, पछुवाँ कलह चढ़ावण पांणी ॥२२७॥ 
नाथ तणौ अखई कुछ नायक, वाधे जैत कहे खुज वायक | 
साँमि जतन कुछ लाज सवाया, श्र पड़िदार सार ब्रहि आया ॥२३८॥ 
लड़ खाटण रण विरुद सलोसा, सोभावत आया दुछ सोसा । 
दलौ भलछी रिण वियौ दयालौ, चाथे रिण रेणायर कालो ॥२३६॥ 
आग तणौ कुछ राज सपातौ, तुलछीदास अगन सम तातो। 
सौोद चढावण तेण्द साखां, छखो प्राग तण ओडर छाखां ॥२४०॥ 
विढवा चंद्‌ भोरधनवाछो, अ्रिसर सोखण जांण उन्द्राठो | 
र्णि धानर दरिनाथ अरेहो, खुत नारण पति काज सनेद्दी ॥२७१॥ 





. २१७--असमर तलवार । श्राभाछौ >वीर, तेजस्वी [ वेहें-- 
लड़ता है। पहुवां मनुष्यों का। कल्ह--युद्ध में। चढावण पाणी 
तेज बढ़ानेवाला । 

रशे८--जैत्त 5 जय को । छुज> वह | वायक > वचन । भार ग्रहि ८ 
युद्ध का भार उठाकर | 

२३६--खाट्ण ० > उपाजन करने के लिये, हासिल करने के लिये। 
'विरुद > यश, उपाधि | सलोमा 5 लोभस-सहित, इच्छावाले । सोभावत <- 
जैतमाल राठोडों की एक शाखा। सोभा> शोभा देनेवाले। वियौ-- 
दूसरा। रेणायर -- रणमल । कालौ> कल्याण सिंह । 

२४०--सपाती पात्र | अगन > भ्रमि । सौह ८ शोमा, उत्साह [ 
तेरह साखा + रागेडों की शाखाएँ तेरह हैं। ओडण - घारण करनेवाला । 

२४१--विठवा > लड़ने के लिये। अरिसर>-शत्रु-रूपी सरोवर को। 
उन्हाणी > उष्णकाल। वानर ८ भाटियों की एक शासा। भरेही-- पीछे 
न हटनेवाला। सनेहदी ८ स्नेहवाला | 


श्र राजरुूपक 


पेमावत जोड़े पण घारी, आयो तेजल रीत शअतारी। 
श्रे चानर भाटियाँ उजाछा, लोहा बोह लियण लरूफाछा ॥२४२॥ 
राम तयौ रिणछोड़ रढालां, धांधू चधि चवाजण धाराझं | 
खुंद्र खुत सामंत सिघाला, रैणायर रखमण रवताका |२४३॥॥ 
मांगल्या ईंढरां मुदाई, भ्ूप जतन आया वे भाई। 
शआबदार मछरीक शअ्रफारा, सांमि कामि सकझ्ति आया सारा ॥२४४॥ 
विढवा काज़ सकाज विद्ारी, भब्यो सिरे तरणे छुछ मारी | 
साथ लियां खग वंधव सांगो, ओढण मिरूम सीड़ियां आंगोौ ॥२७४५॥ 
सोहे रांम लूखावत साथे, दलतां कूंत खिबेै जिय हाथे । 
साला दथो छाडखां भेणे, उर चाहते जुड़े ऊखेदौं॥२७६।॥ 
श्रे चहुवांण दहजूरी आया, भूषति तरोौ सदा मन भाया | 
खगि ऊधघरो दलावत खेतो, दीठी बर वांकां छुछ देतो ॥२४७॥ 








२४२--अतारी ८ (अवतारी) अवतार की रीति के अनुसार | उजाला ८८ 
उज्ज्वल । लोहा बोह > श्मों की गध लेने को । लकाव्य --वीर, जोरावर। 

२४३--रढाला >-वौरों में | घाधू - परमारों की एक शाखा | वाजण ८ 
युद्ध करने के लिये | घाराछ्ा - तलवार की धारा के जैसे तीक्ष्ण | सिघाका - 
श्रेष्ठ). रैणायर -- रणछोड़दास का पुत्र | रबताव्य « घोड़ों की सेनावाला | 

२४४--मागल्या < गद्दलोतों की एक शाखा। इढरा>-यरावरी करने 
में। मुदाई-मुख्य । आबदार 5ककातिवाले । मछुरीक र चौहान | 
अफारा ८ बहुत । 

२४१--भव्वय! ० सिवा का पुत्र विहारी मद्या धोर युद्ध में शामिल 
हुआ। बंधव सागौ>भाई सागा को साथ में लिए | श्रोढण०+- 
लोहे काठोप घारण किए और कवच पहने | 

२४६--दलता -- चलते । कू'त > भाला । खिवै - चमकता है। मेल -- 
शामिल | 

२४७ -ऊधघरी ८ उन्नत, अव्वल दर्ज का। वाका>-टेढें वीरों को। 


( 


> 


राजरूपक ज्र्३ 


गढपति जतन भछुर गहिलोतां, दीठौ तडे घण्ा दैसोतां | 
उददराज नथमलू सथ पहा, जामल नकुछ अणी जण जेहा ॥२४८/ 
सत चीर गुर विहारी साथे, भीम अडोल जिसो भाराधे। 
नादहरखांन दांन छुत नेड़ौ, खग थी चेल बचे जिम खेड़ो ॥२४६॥ 
कियां सनाह किसन कूंसावत, वधे दरख जिण कन्द्र विसावत । 
आया निजर धणी थे एहा, सांसि धरम कुछ सरम सनेह्ा ॥२५०॥ 
घजवड़ हथ ठाकुरसी धावड़, मयारांम तिण जोड़ महाभड़ | 
गढपति लखे सांम खुत ग़ुह्लर, केहर जेम गिरूण आरि कुंजर ॥२५१॥ 
छुंदर खेतल भड़ां सहायक, वाघ तणा सारिखा वरदायक | 
विढवा हांम गशूजरांवाली, निरखे भूपष रूप दोनाडी ॥२५श॥ 
इण विध मयारांम उर आंणे, पति छुक सरण खुमेर प्रमांणे। 


व्यास फती हाथां वरदाई, दीप तणों नुप काज मुदाई ॥२५३॥ 


रध्८- मछुर --शपत्रओों का प्रभाव न सहनेवाले। गद्दिलोता - गदलोत 
क्त्रियों में। तठे-वहों। देसोता> भूमिपति। नकुल अरी>सर्प के 
समान क्रोध-युक्त | 

२४६--सत वीर - सच्चा बहादुर । नैड़ीो ८ निकट । जिम खेड़ौ --जैसे 
उत्तेजित करो, चलाओ | 

२५०--किया सनाइ--झवच आदि से सजा हुआ | कछदह विसावत << 
युद्ध का काम पड़ने पर। 

२५१--धजवड़ -- तलवार । धावड़ >पललीवाल ब्राक्षणों में घावड़ 
एक शाखा है। गुजर> गूजर जाति फा। क्हर० # शत्रु-हूपी द्वाथी को 
गिलने के लिये सिद्द रूप। 


२५२--मडा >> सुभठों का। वाघ० -5व्यात के सहश | विठवा ८८ 


: लड़ने की। द्वाम ८ हिम्मत, उत्साइ। दोनाछी ८ दोनाल की बदूक। 


२४३--उर > मन में। आंणे>लाता है। व्यास--राजव्यास | दीप 
तणो ८ दीपचद का पुत्र | मुदाई --मुख्य | 
४८ 


ज्श्ड राजरुूपक  - 


उदैच॑द व्यासे उज़वाको, बंधव जोड़ दलों बांहाको। 
जोड़ जंसावत खिंघ जुगत्ती, गाहड़मलल जतन गढपत्ती ॥२४७॥ 
खूजों केहर जोड़ खिघाला, प्रोह्दित श्र तणा पूंचाछा। 
घण थांटां चाजै चडि घोडे, जंगे सिचण कमंधां जोड़े ॥२५४॥ 
रिण दरचल प्रोद्दित रैशायर, खुत जोड़े नेंद्लाल चेंसोघर | 
आयो द्वोण ते आचारै, खुत जैदेव वाजिवा सारे ॥२५६॥ 
अणी धणी जतने इधकारी, स्ुुज़्ग हथ आविया भेंडारी | 
गिरघर रतन दलौ विच गाढां, सकजां घुज धनरूप सगाढां ॥२५७॥ 
खेतसीयोत विजो ज्ञुध खागै, सूर सांमछों दीठां सागे। 
लुणाहर सुख जोस सलूंणे, देवावत अमरो बक दूणे ॥२५८।॥ 
समद्दर दुयण पतेंग संधारण, दीपाहरा दीप गुण दारण। 
लिखमीचंद दसौ त्यां लेखो, घांकिम चीज ससी सम बेखौ |२०६॥ 








२५४-ध्यास उजवालीौ > व्यासों में उज्ज्वल | बाह्यव्ये --सुजबलवाला | 

२५४--सिघाव्य >> भेष्ठ । प्रोहित - राजपुरोहित ( सेवड़ जाति का )। 
पू चाव्य - पहुँचवाला, समर्थ | घण०- बड़े परिकर से घोड़े पर चढ़कर लड़ता 
हैे। सिवण ८ पुरोदितों की एक शाखा, जिनको तिंवरी गाँव जागीर में 
मिला दे । कमंघा जोड़ो -रागेड़ों के साथ । 

२५६--दरवल > सेना का अग्रभाग । रैणायर ८ राजसिंह | वँसोधर - 
कुल को धारण फरनेवाला । द्वोण तणै० - द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा 
के समान काम करनेवाला, द्वोणाचार्य व्यास, जो जयदेव का पुत्र था| 
वाजिवा सारै - तलवार लेकर लडने के लिये। 

२४७--अणी ० > मालिक के यत्ञार्थ सेना फा अध्यक्ष | भुजरूग -< 
तलवार । गाढा८-हढ पुरुषों में | 

२५८--खेतसीयोत > खेतसी का पुत्र | विजो >विजयराम | दीठाछऋ ह- 
देखने पपर। सागै>बहुत उत्तम | सलूरणे - सुंदर । 

२५६--हुयण पर्तेंग-शत्रु-ूूपी पतगे का रुद्दाः करनेवाला | 


राजरूपक ज्श्र 


साईदास पास महामाई, देवीचंद फरमि वरदाई। 
घसिध रिण करण सँग्राम सजेता, अमे हजूर भडारी एता ॥२६०॥ 
सिंघवी सिंघ दोयण गज्ञ साझण, जो डे अचछ जो धमल जी वण॒ | 
चित आदू गुण नाम न चूके, मक्ल पणो रणवार न सूके ॥२६१॥ 
मुहता जोड़े भेर प्लजादा, क्ुध ज्ञघ ईढगरां खूं ज्यादा। 
भोकछ सांमिधरम पण शभ्राहे, खुंदर सुत आयो त्रत साहे ॥२६२॥ 
गढपति काज जोड़ गोपाणे, खुत कल्याण प्रमाण सिघाण्गे। 
देधीदास निवास दुवाहां, खुंदर जोड़े अणी सगाददां ॥२६३॥ 
मुद्ददी मेघसिंह रण मांहे, खुत जोड़े आयो खग सांदे। 
सदारांम उज़वारण साहां, रूप तणो आगक रिम राद्ां ॥२६७॥ 


दोपाहरा ८ दीप।व्त भडारी। दारण » विदारण करनेवाला | वाकिम -४ 
चक्रता में। वीज ससी० # द्वितीया के चद्र के समान देखो। 

२६०-पास -5 समीपवर्ती । महामाई -- मद्ामाया, देवों के | करवि -< 
हाथ। एता-" इतने | 

२६१--दोयण ० « शन्रु-रूपी द्वाथियों को जीतनेवाला। रणवार - युद्ध 
के समय | मूके > छोड़ता है। 

२६२--महता > आओोसवाल आदि में एक पदवी और जाति। मेर८- 
सुमेरु पर्वत ईढगरा->द्वेष रखनेवालों से । आहै-रखता दै। साहै-- 
धारण करता है। 


२६३--सिधाछो > श्रेष्ठ | निवास-ूघर । हुवाह्दा >वोरों का | 
चगाह्य 5 गवंवालों के । 


२६४--उजवाब्ण « उज्ज्वल करनेवाला । सादह्या--शाद एक पदवी 
है| रिम राद्य + शत्रओं के मार्ग में 


५६ राजरुपक 


मोदी टीकम पीथल' मांहे, सांमि जतन आया खग साहे | 
पूरे क्रत आया पंचोडो, हुबिया दर्ण करण खग होछी ॥२६५॥ 
बाठकफिसन पति छुछ वांद्दालो, छाल जोड़ दूठ ढाल लंकाकी | 
सांमि सनाह जिसा विच साथां, दरकिसनेत महावज् हार्था ॥२६६॥ 
दोलो माह्वव रूप दुनाव््यं, चंद तणा वाधू कर चार । 
औ घर बलू तणी उजवाण्ण, ज़ुध कायथ वाधे खरू जालण ॥२६७॥ 
हुद्दा 
कन्दहागम नवकोट रा, जुडिया थाट इज़ूर | 
अरि कुछ बठ धूरे इसो, नरापति दूणे नूर ॥२६८।) 
आद्रियो बांसी अणी, वि राजा वखतेस | 
अमो छा तिण ओपियो, किर फेपियाों मद्देस ॥२६६॥ 
वार्ता 
तिश बार वीरा रस संगम, 
भरीध चील्ह नभ छाए विहंगम। 





२६५--मोदी - मोदी का काम करने से ओसवालों आदि में मोदी एक 
शाखा दे। पचोकछी८-( पचकुल ) पदवी है। इस समय कायस्थ पचोली 
कहलाते हैं| वास्तव में पचोली 'पचकुल” शब्द का अपभ्रश है। 'पच- 
कुल! ब्राक्षण आदि सब द्वोते थे इसलिये पचोली पदवी ब्राह्म॒यों आदि में भी है। 

२६६--बाद्याब्ये + बडी भुजावाला | लकाल्ते “वीर। सनाह - कवच 
के सदश | साथा - समूह में। 

२६७--साहव > माधोतिंद । _ रूप:/-रूपतिंह । इुनाछा:-दुनाली 
बदूकोंवाले । वाघू-बढकर | कायथ > कायस्थ ( पचोल्ली )। 

२६८--कणल्हागम -- युद्ध के आरम में | जुड़िया --हकट्ठे हुए । थाट ++ 
समूह । घूणौ-कपित करते हैं। नूर-तेज । ध्स 

२६६--वखतेस > वखतसिंह ( राजा का छोठा भाई )॥ 

२७०--वीरा रसञ«वीर रस का मिलाप ।  विहंगम "पत्ती ॥ 


बे 
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कह का आगम सो चिखमारिख, 
सार का काटा स्चां पारिख॥२७ण। 
सूर धघीर साखैत नीर ते सोहै, 
कायर नर कंपे साध करूं विमोहे। 
श्री महाराज कौ रूप असो निञ्षण आयो 
जांण रोहिणी कौ संग विरोचन पायो ॥२७१॥ 
रांमण कै सीस जम कांञठ डंड लीनो 
कै कपिल मुनि निद्रा कौ उछेदन कीनो। 
ज्ञुग अत सेख मुख चिख ज्वाला जागै 
के उपयंद्र इंद्र काजि भोम भरन लागे ॥२७श॥ 
दिख सीस मद्दादेव रौद्र रस छायो 
के कालजवन दछुंद मुचकुंद कु जगायो। 


विखमारिंख - विषम नक्षत्र; खोटे नक्षत्र । सार का >-त्तलवार का। काटा ८८ 
सकडी | पारिख > परीक्षा । 

२७१--नीर तें > पानी (मन की तेजी ) से। उधि कू' --सुलद को | 
विमोह > चाहते हैं । विरोचन >बलि दैत्य का पिता | 

२७२--उछेदन # त्याग | जुग अत--प्रलय में | सेख० ८ शेप नाग-के 
विष की ज्वाला उगी। उपयद्र >वामन भगवान्‌। भोम० £ प्रध्दी 
को नापने लगे | 

२७३--दिख - दक्ष के | कै > किंवा | दुंद - युद्ध के लिये। मुचकुद 
कू' जगायी >मुचकुद राजा को जगाया। मुचकुंद मान्घाता का पुत्न था। 
इसने देवताओं की सहायता की । फिर देवों ने इसे वरदान दिया कि तुभकन्ो 
जो निद्रा में से जगावेगा वह भस्प दो जायग[। भीकृष्ण इस बात को 
जानते थे । वे कालयवन के आगे भागकर उस पर्वत की गुर में जा घुप्त 
जटा मुचकुंद सोया था। भीकृष्ण तो उसे थपना पीताबर ओढाकर अंवर्घान 
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प्रतंग्या ते धू ऋुवार जज्नपुर आयोौ 
कै थंभ चीर वीर नरसिघ द्रसायो ॥२७३॥ 


दुह्द ध्य 


सोभे छुमा सनाह सूँ, राजा जोल परम्म। 
अणी भक्ययाँ सूर नर, सिर पर घरे हुकम्म ॥२७७॥। 
बेलां प्रके समुद्र ज्याँ, प्रवद का बक पूर। 
आचारज संन्नाम रा, आया तांम हजूर ॥२७श॥ 


वार्ता 
कन्ह के आचारिज कविराज आए 
नरपति कौ रूप निरख्े उर हरख पाए। 
रूप के प्रमांण जोयां उपमा न आचे 
आज को नरिंद रूडे जम कू लज़ाबवै ॥२७६।॥ 
आज तो शअ्रडंडों के सीस डंड धारे 
शआ्राज झुविद्दांण प्रांण ताके मांण मारे। 
आज जो अनस्सी सोई पेखि नमि जाये 
कोड को सद्दाइ छात हाथ जोडि आचबे ॥२७७॥ 





हो गए। कालयवन ने मुचकुद को भीकृष्ण समझ लात मारी | म॒चचुकुद जगा, 
उसकी दृष्टि पडते ही कालयवन भस्म हो गया। प्रत्ग्या तें-प्रतिज्ञा से । 
धू इुँवार-- श्र व कुमार ( उत्तानपाद राजा का पुत्र )। जक्षपुर०- यक्षों की 
पुरी में। यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम कुमार को मार डाला था, इसलिये 
प्रव भाई वा बदला लेने के लिये, कुबेर की पुरी में गया था । 

२७४--छुभा -सभा | सनाह सू > कवच आदि से । 

२७५-- आचारज - आचाये, शिक्षक | ताम >वहाँ। 

२७६--जोया -- देखने से । कप 

२७७--अडडडों - दिनको दड नहीं मिला है। सुविह्याण - अच्छा दिन | 
प्राण - वल।| वोड़ की सद्दाइ-- जिसके करोड़ों सहायक हैं | छात्त -- राजा । 


>> 
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आज अभस्याह राजा रूम स्याम नांमे 
डदम की सकत श्आप जगत हूं दांमे। 
ता सं कहा सेरखां विलंद की चडाई 
घन जोति आगे पदचिजन की नांई॥र७प)। 


दुह्द 
लखि अचरज्जैे क्लाप झूप, चरण कुवेर सुरिद । 
लाज समेटे ओऔर* की, आज घमुरद्धर इंद ॥२७६॥ 


छप्पय 
दिये विरद्‌ फविराज़ देखि न्रप राज दिनिंकर 
पढ़े वंस वा्खांण पेखि दारि झअसां प्रसेंसर। 
भूप श्रवण खंमके पांण वर मंंछ परदे 
कुक हंदां कायवां चोंप सुण केाप चटट्ठे। 





२७८--रूम स्याम >-रोस और श्याम के वादशाहों फो। दांमै> दमन 
करता है। वडाई > अधिकता । घन जोति० >विजली के आगे। पढ- 
विजन > पटवीजने ( जुगनू ) के समान ( सेर विलंद क्‍या वस्तु )।॥ 

२७९--लखि०-- राजा के कोय को देखकर वरुण, कुबेर ओर ह॒द्र 
आश्चरयं-युक हुए। सोर >वारूद की। 

र८०--दिये विरदच्नयश का वर्णन किया | दिनंकर ८ सूर्य । 
वाखाण -> तारीफ, प्रशसा | इरि अंस ८८ विष्णु का अंश | सँमछ - छुनता है | 
पाण० >मूँ छों पर द्वाथ देकर मू छों के वट देता है। कुछ हंदा-- अपने वश 
के। कायवा--काव्य। चोर ८ आश्चयेयुक्त आनद से | चढ्ट्टे > बढ़ता है। 


€ सोर)  दहनत्त | 
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जल्लसे जोस खुणतां उबारे सगह दरग्गह सद्धरां 
कवि वांण असह बरड़ी कितां करड़ी रूग्गे कायरां ॥२८०॥ 


छंद वेअक्खरी 
रिणमल जोध खुणे द्वित राखै, भूप दज्जूर कबी जल भाखे। 
रोहड़ गोरखदास उचारे, झुणतां सांमि द्रग्गह सारे ॥र२८श॥ 
जो अवसांण मांण तजि जीवै, परिहरि श्रमी जांणि विख पीवै । 
ज्ञुध रजपूत विमाके जेतो, भ्रवै वबंस निश्रादर तेतो ॥२८२५॥ 
सूर महा पायां अवसांणां, वाधे कवि मुख लियण घख्वांणां | 
ज़ुध फवि जोड इती न्त जांणे, वाधि लड़े लड़तां वाखांणे ॥२८३॥ 
जोड़े करन केददरी जायो, सुकवि फेर बोछियो सवायो। 
पक ज॒ चार मरण जग आयवबै, छूटे नदी गिरां तन छाबे |२८७/॥ 
भाव लेख अतरा दम सरणा, मौत न दोय एक दिन मरणा | 
सोई मरण जुड़े अवलांणै, जिए सम छाम न तीरथ जांणै ॥२८५॥ 


हक 


॥ 


उवरि >मन में। 6द्धरा>धीर वीर पुरुषों का। श्रसह--असहय । 
बरड्ी ८ कट॒, बैड़ी । किता रू कितनों ही को | करड़ी -- कठोर । 
२८१--रिणमल >- राव रणमज्न । जोध--राव जोधाजी। रोहड़ -<. 
रोहड्ििया चारण । सारै--सब | 
र८२ --अवसाण -- समय और मान को | परिदरि - छोड़कर | अमी + 
अमृत को। विभाके ८ विमल ( उत्तम ) समभता है, आदर करता है। 
जेतो - भितना । रैबै ८ मन में निर्धारित करता है। तेतौ > उतना ही | 
र८प३--नोड़ » कविता । इती -- इतनी [ त्रत > नियम | वाधि - बढकर ! 
र८४-जोड़ो ८ साथ, सग | नायौ- पुत्र । गिरा > वाणी में । छावै८- 
व्यास हो जाता है, विस्तृत हो जाता है| है 
र८प१ -भाक० > ललाट में जितना लिखा है उतने दी श्वास लेने हैं । 
जुड़ों - मिलता है । 


राजरुूपक जद्र्‌ 


रोहड़ फिर घोले रुघपत्ती, पेखे निजारि छुमा छत्मपत्तो। 
आध प्रमाण कियौ विध एतौ, जगत भणै सो वरखां जेतो ॥२८६।॥ 
ज्ञगि सौ वरस न कौ नर जीवे, देखत अ्रमित जिसी गति दीचै | 
ऊमर निसा तेक चिथघ आअके, का पवन विच लिये उच॑के |२८७॥ 
परवस मरण जगत जण पाये, ओ अ्रवर्सांण आप वस शआचे | 
धधवाड़ियो मुकन मत घारे, यों मुख बोले हाथ उमारे॥र८८॥ 
खन्नियाँ संग लड़े कवि खागे, भेड़ क बन्दे निन्‍दे सागे। 
जुध खगवाह चताचै जैसी, श्ररि सिर भड़ां चाहिजे ऐसी ॥२८६।॥ 
कवियों करन कहे कमधरज्ञां, समहर सोसा वधे सकझज्जां । 
सोसा बिना जीवणो सोई, कीरत दहीण कहे सह कोई॥२६०॥ 
गहि निंधा सूं जनम गमाबै, खर कुकर जेही भ्रख खाबे | 
पूत पिता वंधव परिवारां, सहतो बहै मादा खारां॥रध्श॥। 


२८६--आव प्रमाण -- आयु का प्रमाण । विघज>-त्रह्म ने। एती < 
इतना । सौ वरसा जेतौ > सौ (१००) वर्ष की आयु । 

र॒घ७--जगि>जगत्‌ में। अमित «प्रमाणरहित । दीवै > दीपक 
की गति है। ऊमर निसा० «दीपक रात्रि में किया जाता है इसलिये 
उम्र का रात्रि के साथ रूपझ है। तेल०--विधाता के अक तैस है। लिये 
उचके -- काल-रूपी पवन बीच में द्वी उड़ा लेता है । 

श्८८घ--परवत्त ० -5जगत्‌ पराधीन होकर मरण पाता है और इस 
समय मरना अपने अधीन है। हाथ उभारे >द्ाथ उठाकर | 

२८९--कवि --चारण | भेड़० 5 भोर जो भागते हैं उनकी कवीद्र 
निंदा करते हँ। खगवाद ८ तलवार का चलाना | वाहिजै-चलाई जाती है। 

२९०--फर्वियी > कविया शाखा का चारण | कक्‍्मघजा > राठड़ों को | 
सोई - शोचनोय | सह्द कोई « सव कोई, हरेक | 

२९१-अ्रखू >( भर्य ) खाना। सहती ८ सहन करता हआ। 
माह - मलामत, ताना। सारा > सबका | 


| 
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सो फीरत आजबे अवसांणां, वंस उभे गरवे वाखांणां। 
चखतो खिड़ियो रीत वतावै, डर वांकड़ां सड़ाँ अज्ञसावै ॥२६२॥ 
चाय घाय रजपूत न चूके, मरणै अडर रहे डर सूके। 
वाँका विरद्‌ बडेरांवाला, उज़वाब्ण प्रव बंछे उताव्ठा ॥२६३॥ 
न्त अताग कुक साग वहेवा, चूकां चरत तणो चालेवो । 
जीवै जीप तिकां जग जांणे, परब भरे खुज मेर प्रमांणे ॥२६७॥ 
झा खत्रियाँ वाँटे ब्नत आई, उजवाकियाँ ब्रधों इधकाई। 
दाखे धधवाडियो ढुवारों, वाद छाया आवब विचारों ॥२६५॥ 
राखण फाजि घडा मुनिराई, खुर आखझुर खपिया सगाई । 
क्रित चसि तेण न पूगा केवै, चाक हंत सत ग्रुणी चलेबे ॥२६६॥ 





२९२--सो - वह । अवसाणा - समय पर, मौके पर । उमै ८ दोनों । 
गरबै > गव-युक्त द्ोते हैं। वाखाणा> प्रशसा । वाकड़ा भड़ा ० टेढें 
सुभटों को । अँजसावै-उत्साइ-युक्त करते हैं। 

२९३--चांय > हच्छा, उत्तुकता। घाय>-प्रहार। डर मूके ८ भय 
त्यागकर | विरद > यश, नामवरी। वडेरावाल्य >--बढ़ों के | प्रब-- 
पवे, पवित्र समय । उताछा शीघ्र | 

२९४--ज्रत-- नियम को। अताग>न छोड़कर | कुछ० ८ अपने 
कुल के मार्ग में चलना। चूका०८-उसको चूकने पर त्तभग द्ोता है । 
जीवै > जीतकर जो जीता है। परव मरै > मोके पर मरता है। सुज-- 
वह | मेर-सुमेरु के बराबर है | 

२९५--वा टै -- वंट में | जत ८ नियम । उजवालिया » कुल को उज्ज्वल 
करने से। अघो-बढ़ते हैं। इधकाई-अधिक। दाखै-कहता है। 
घघवाडियौ - चारणों की एक शाखा | दुवारौ * द्वारकादास| आव८-उम्र। 

२९६--राखण काजि>आयु को रखने के लिये। खपिया > यक्ष 
किया, कोशिश की। सगाई -सव | क्रित०-यक्ष करके रह गए परत 
कोई भी सफल नहीं हुआ; क्योंकि आयु चक्र से भी सौगुनी चलनेवाली है। 


ह5 
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ऋरव प्रमाण कार जर आयचै, ज़गि ऊपजै इतो मरि जाये | 
दूजा घुकऔ प्रगट पर दीचै, जो श्रवर्सांण मरै सो जीवे ॥२६७॥ 
सांदू फद्दे खेतसी साची, पण रजपूत रूखों ब्रत घाची | 
ईश्वर तणी भुजा तप आखै, भुज्ञ नुप कन्द् खत्री श्रुति साखे ॥२६पा। 
सो पति छुछ रिए छाज संभावै, अमर रहे पिरियां अजसावबै | 
तन जग अथिर न फो थिरताई, खुजस श्रमर थिर रहे सदाई ॥र६६॥ 
सो जस ञआआाज महा श्रवर्सांणै, छोडे कुण तिण अथिर पिछांणे । 
शेहड़ सुभो कहे रज़पू्ता, समहर सोभा बचे सपूर्ता॥३००॥ 
ओर अच्सांण सूरमां आयो, पूर्ण नरां वंछुतां पायो। 
अखसमर दथा घणी मुख आगे, लड़तां गयण घ्ुज्ञा उंड छागे ॥३०१॥ 
जीचंतां चिहँ पर्खां चडे जछ, मरे ते भेदे सूरज मंडर। 
आासल धीर कहे रूखि श्रोसर, महाराज निज रुप परमेश्वर ॥३०२॥ 
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२९७--आव प्रमाण ८ श्रायु के अनुसार। जरः>जब | जगि० ८६ 
जगत्‌ में जो पैदा होता है, वह मरता है। दूजा० « दूसरे दौपक की भाँति 
बुत जाते हैं और जो मौके पर मरता है, वह जिंदा है। 

२९८--सावू -चारणों की एक शाला। प्राची-पुराना। ईश्वर०-- 
राजा को ईश्वर की भ्ुजा कहते हैं। श्रुति० --वेद कहता है। 

२९९- सो पति० ० जो मालिक के लिये लज्जा रखता है वह अमर 
रदता दे ओर वश-परपरा के अभिमान-युक्त करता है। 

३० ०--महा अवसाणै<- इस बड़े अवसर पर | 

३०१--परमा > शरवीरों के लिये । असमर > तलवार । गयण 
आकाश में | 

३०२--जीवता > जीवित रदते । बतिह्ुं पा ७ तीनों कुलों का। तोन 
कुल--पिता, माता और सठुराल । चडै जछू» उत्कर्प होता है। भेदे-- 
पार करके जाता है | आतस्ल > आसिया शाखा का चारण | घीर नाम है। 
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ञाज छुमा ओपे भड़ एह्दा, ज्यों प्रथ छंक राम दूर जेहा। 
घणी जतन ओपे त्रतधारी, कर्मेंघ निवड़ घड़ चरण कु बारी ॥३०३॥ 
कीरत खुणे वे मुख केहा, ज्यों वप छाक डुवारै जेहा। 
चघते जेस लियण वाखांणां, आज जिसा भांजै अछुरांणां ॥३०४॥ 
पता आद्‌ खुकवि गुण आखे, रीत वताय जतन सप राखे.। 
फहैे प्रस्ताव न धारे कांनो, विढतां चढे सवायो चांनो ॥३०५॥ 


ढुह्दा 
मोटा पात दजूर में, आगे कियां सनाह। 
वाण अने केवांण रे, निरखे छभमा निवाह।)३०द६॥ 
छुत्नपत्ती खुणतां छुमा, यों दाखे अभसाह। 
चारण कारण चौागुणौ, न्याय वदे नरनाह ||३०७)॥ 
श्रीमुख दाद्‌ समप्पियां, दियो विरद्‌ कविराज | 
जीप छात मुरद्धरा, ज्ञुध उद्धरा सकाज ॥३०८॥ 





३०३--प्रब. लक«लंका के युद्ध में। ओपै-शोभा देते हैं। 
अतधारी > प्रथ रखनेवाले। कर्मंघ “राठौड़ । निवड़( निविड़ ) घने । 
घड़ ० > क्यारी सेना को वरनेवाले | 

३०४--केह्ा -- कैसा | वप-शरीर। छाक० > दुबारा मद्य का प्याला 
पीने से। वाखाणा # प्रशसा | 

३०५--आखै - कहते हैं | प्रस्ताव > प्रखग | न घारै कानौ -+ आनाकानी 
नहीं करते हैं। विढता-युद्ध करते | वानौ-शरता का चिह् | 

३०६--पात ८ (पात्र) चारण | किया सनाहइ -- कवच आदि धारण किए | 
बाण -तीर | केवाण - तलवार का। निवाह--निर्वादद, निर्भर, परिणाम | 

३०७-बों «इस तरह | चारण० >चारण उत्साह का चौगुना 
सबब है | 


रे०्घ--श्रीमुख > राजा ने अपने मुख से । दाद"८शात्राश । 


राजरूपक जद 


पम द्रग्गह ऊचरे, वात चडा घरवीर!। 
अंथ उचार उवारणा, कवि रिण वार सधीर ॥३०६॥ 


छप्पय 


साख साख साखैत हुवा भड़ लाख तयारी 

सेल्ह भुर्जा तालियां विडेंग खेजिया हजारी | 

गज हेसर पक्खर्रा कियाँ चख रातां कोयां 

मुख ताता अक्खरा सुहड बगतर्रा सेजायां | 
रिण जीत नगारे वज़िये जीत लड़ण वेलो चड़े 
भीड़ियां जंग आगम भडर्ड़ा अंग वगत्तर ऊबड़े ॥३१०/ 

हृट्द्रक चछ विस्तरे जांण द्दीलोहर फह्ये 

पवन संग पेरियां प्रवकः दव दंग प्रगद्टों। 


समप्पियां > देकर । विरद>-श्राशीष । जीपौ >जय को प्राप्त द। छातव 
मुरद्धरा --भारवाड़ का राजा। उद्धरा> उच्च कोटि का | 

३०९---एम - ऐसे । उवारणा>वलेया लेना। रिण वारन्‍-युद्ध 
के समय । 

३१०--साख साख->खाँप खाँधग फे। साखैत८- उच्च कुलवाले। 
सेल्द >भाले | विडंगरघोड़े। खोनिया> तलाश किए। हेमर८- घोड़े। 
ताता अक्खरा उग्र बचन। सुहृड़> उुभट। सेंजोया > तैयार किए॥ 
जीत-चित्त | वेंब्ये रू तरग, उमग। सीड़ियां--चुस्त पहने हुए । जंग 
आगम > युद्ध का समय आने पर | वगत्तर-वख्तर | ऊबड़ौ- फटने लगे 
( युद्ध फे उत्साह से )। 

३११--हृ७5इछ-: चलाचली | बल ८ सेना में | होलोहरू-- समुद्र | 
फट्टी फटा | पेरिया प्रेरित करने पर। दवः८-दावानल का | दंग 


ज्द्दे राजरूपक 


चम्तू काऊ बऊ चंड ज्वाछ किर मंड जलायण 

सरस केाप किर सिंभ्चु महा दिख दंभ मिदावणु | 
फमधजां ओआप बरण कचण तन अनेप जम फेोप तिम । 
जगचखस्र सखुवार आडी जिती जेज इती ज्ञुग च्यार जिम ॥३११॥ 


गाहा चौसर 


आछुर दूत निरक्खण आंया, चक्या देख महद्दा भैवाया ! 
समाचार तिणु वार खुणाया, आया राजा जंग अधाया ॥३१२॥ 
सख्रबंध अनिरवंध सगाहां, रूरां पूरां घरी सनाहां। 
राखण भूप खन्ी भ्रम राहां, पीड़े आज जिसे पतिसाहां ॥३१३॥ 


दुह्मा 
समाचार झुणरता समा, उर अति जेोस शअ्रमीर। 
दिया नगारा सांमुद्ा, सम अकारा मीर ॥३१४॥ 


ज्वाला, चिनगारियाँ, दुंग | फा्० ८ प्रलय फाल की प्रबल प्रचड ज्वाला | 
मड »ब्रह्माहड को जलाने के लिये। पिंभु>महादेव । दिखज>-दक्त 
प्रजापति का कपठ मिठाने के लिये। ओप ८ शोभा, उपमा | कवण ८ 
कौन | जगचख > यूय | 

३१२--वल्िया पीछे लोटे । मैवाया >भयमीत होकर । 
अधाया - अतृत् । 

३१३--अनिवघ--रोक-टोक-रद्दित ॥ सनाहा >कवच श्रादि युद्ध की 
पोशाक | राह्या>ूमार्ग । पीड़ो >पीडित करे। 

३१४---अमीर ८ सरदार | समै - तैयार हुए । अकारा - मद्दा तेजस्वी, 
महाक्रर। मौर>मुसलमाने के सरदार। है 


राजरूपक ज्च्ज 


ग़राहा 
वे द७ जास अमित्ती, वी आज्ार्ज देव साम्राम (संग्राम)। 
के प्रामे ज़य ननन्‍्दा, हा हा अणगस्य लेख विध कृत ॥३१५॥ 
आचाज खुर जक्षं, किन्नर अछराणि सिद्ध गंधव। 


|... रे 


गण | वेताऊर सुनिंद्री, कितं चचसट्ठि पत्र पाणेय॑ ॥३१६।॥ 
छ्प्पय 
भाख पला नांखिये अख्तर सड़ लाख उलद्ग 
माि भीड़ मोर्चा घोर किर बादछ घट्टा। 
शआ्रारावा सदलछे गात विजलकुछे मुगल्‍्लां 
अणी चधण आगरा वणी फौजां दरचल्लां। 
है गे हिलूर आखुर हले पूर बगत्तर पक्खरां 
वन झगन सचाये संग विध वर उतंग मीरा चरां ॥३१७॥ 





३१४--वे र देने । अमित्ती > अग्रमाण | बची रू अधिक | झाचार्ज -- 
शुक्राचार्य | ( ये दैत्ये। के गुरु हैं जिससे आचार्य कहने से दैत्यों और देवे के 
सम्राम से )। केा० # कान जय का झानंद पाता है। अणुगम्य--अगम्य | 
ल्ेख० ८ विधाता का लेख । 

३१६-- आचार्जे -- देत्य | अछुराणि - अप्सरा । मुनिंद्रो नन्मारद | 
चवसद्ठि > चैसठ येगिनी । पत्र पाणेय॑ं -द्याथ में खप्पर लिए | 

३१७-माचि सीड० >मेरचे। पर मीड वढो। वाद» घट्टा --वादलों की 
घटा। आरादा ७ एक प्रकार की तोप। सल्लझे > चले | गात - शरीर | 
विछकुछे ८ व्याकुल हुए । दरवल्ला नराोल । हद>पोड़े । गैर द्वाथी | 
दिलूर > समूह, शीघ चलनेवाले बादल | वगचर>वक्तर, कवच । 
पक्खरा ८ घोड़ों का कवच | वन अगन # वन की अमि, दावानल | 


जद्देप राजरूपक 


सिर सिंधघुर सेरखां आप अबर सिर रूग्गा 
उरड़ बडां ऊमर् बश्चै तुरही खुर बरग्गां। 
कायमर्जांन तरीस जोड़ चड तीन दजारी 
अलीयार असवार हुवे! गज सिंध प्रहारी। 
आरुद्दे गयंद अबदल अली सैद्‌ मद्दावछ सह 
द्ाहुलि असख मिलि हल्लिया जाँण फ चाचक बदला ॥३१८५॥ 
सुर अंबर संमिले विचध हव्यके विमांणे 
सची सहत खुरपती चरित्र परखण शआरांणां | 
डमा सहित गण इस लच्छिछध ज़गदीख पधारे 
सावत्री खुरजेठ जती जंगम अण पारे। 
सारद्‌ गणेल नारद सनक भूला पलक संभाररो 
रह व्योम अलद् आहट रथां कव्ह संपेखण कारण ॥३१६॥ 





३१८-सिधुर - हाथी । सेरखा--सेर विज्द, गुजरात का सूबेदार। 
उरड्‌- पक्का देकर घुसना, आगे बढना। तुरही-:एक प्रकार का वाद्य, 
जो बिगुल का काम देता है। सुर >स्वर, श्रावाज| वग्गा>--बजी | 
जोड़ > साथ, प्रह्मरी -प्रह्दार करनेवाला । आरुूद्दे > चढ़ा | सदहत्या सेना 
के साथ । हाहुछि ८ ताकीद करके । वावछ बद॒त्ा ७ बादलों का समूह । 

३१६--समिलै-- इकट्ठे हुए। हृत्यकै-त्वरा से चले। सचीर- 
इंद्राणी के साथ। आराणान्युद्ध का। उमानू-पावंती सहित । 
गण ईस>गणेश, अयव्रा गणों-सहित | ईस> महादेव | लब्छिरः 
लक्ष्मी । सावत्री >न्हझ्मा फी ज्री। सुरजेठ>-ब्रह्मा । जती-( यति ) 
ब्रक्मचय शत रखनेवाले सन्‍्यासी । जगम# एक प्रकार के सन्यासी। 
सारद -- शारदा, सरस्वती। भूला०>झॉख की पलक डालना भूल 
गए, अर्थात्‌ अनिमेष देखने लगे । रह व्योम - आकाश में ठहरकर | 
अलह - अलहदा | आइट -- रथों का शब्द | 


राजरुपर्क छद६्‌ 


फतियांणी जेागणी काड़ नव चासठ कोड़ी 

ब्रह्माणी नव दुूण साथ रथ कोड़ सजोाड़ी । 

पूरण श्रेस पचास छुपन फोड़ी चामुंडा 

भ्रुज्ञा अए चाभुज्ञा आख भुज्ञ वीख अखडा । 
अभससाह सहायति इसरी लोवड़ियाणी लक्ख नव 
रथ खेड़ि मिटी गिक्या रवद्‌ रूप हद जै सद्द सर्व ॥३२०॥। 


जै जै सद्द उचार डाक डमरू फर वाजै 

मोर हस मुगराज चडी खगराज गरज्जे। 

एक धस्ति आरुह्दो घुखभ अख उष्ट विगत्ती 

सरभस चीरू सादुरू रीछु बन्द्र तर रा्ती। 
अद्भूत रूप आकृत अगम किसलक्क हक्क रसणा फरे 
अण जैत कहे मुख आऊुरां जैत कमंधां उच्चरे ॥३२१॥ 


३२०--कतियाणी -- शब्द। नव०-६ करोड़ रथों के साथ कात्यायनी, 
चौंसठ करोड़ रथों के साथ जोगणी । ब्रह्माणी अठारह करोड़ रथों के साथ, 
पूर्ण अशवाली देवी पचास करोड़ रथों के साथ, चामुंडा छुप्पन करोड़ रथों के 
साथ। लोवड़ियाब्ये > करणी देवी (लोवड़ी अर्थात्‌ पहनने का ऊन 
का वस्म, उसको धारण करनेवाली )। रथ खेड़ि--रथ को चलाकर | 
गिल्वा ८ निगलने के लिये। रवद--मुसलमानों को | जै सह--जय्‌ शब्द | 
रव > आवाज | 


३२१--मोर० > मोर ( मयूर ) आदि देवियों के वाहन हैं। अत 

घोड़ा। सरभ - अष्टापद सिद-विशेष। तर“ ( तद ) बृक्ष । किरलक ८ 

क्लिकारी करना | रसणाज-जिद्दा से। अण जैत> पराजय, हार। 
जैत--जय | 
६ 


छछ० राजरूपक 


सीकातरि सक्कणी प्रेत डक्की अपारां 
विवध भूत बेताऊ वीर पछचर विसतारां | 
गिरध चोल गोमायु विरक जंबू रसचाया 
फाक कंक के गिणे आस पठ संभर आया। 
अछुर्स श्ैंगार घरि ऊमदही हरा हरखि डचारियो 
महि गयण संग खेवां मिछे ग्रागम जंग विसारियों ॥३२२॥ 


छंद बेअक्खरी 


प्रिस्णा सीस मुरद्धर पत्ती 
कारि सनाह धर ध्यांन सकत्ती। 
घारे अस्त्र सख्र धरपत्ती 
चडिया तुरेंग अभो चक्रवत्ती ॥३२३॥ 
चड़तां नृूपति समा भड़ चड़िया 
जोपै रूप सनाहां जड़िया। 


३२२--गोमायु -- *थ्गाल, सियार | विरक 5 ( बृक ) मेड़िया | जंबू -- 
( जम्बुक ) सियार। रसवाया 5 प्रीति से व्याप्त, प्रसन्न । फाक८>कोआ। 
कक 5 पक्ति-विशेष, जिसके पर तीर में लगते हैं। आस पछ-> मास की 
आशा से | सभर्ू ० सुनकर | अछु'- अप्सराएँ। ऊमददी -- उत्साह-युफ्त 
हुई। हूरा > अप्सराएँ ( मुसलमान मरें उनके लिये )। महि गयण० +- 
पृथ्वी और आकाश रज उडने से परस्पर एक हो गए। शआगस जग ८ 
युद्ध का आरभ हुआ | 


३२३-प्रिसणा० - शन्नुओं के सिर पर | करि सनाद 5 कवच घारणकर | “८ 


सकत्ती शक्ति का। चक्रवत्ती - चक्रवर्ती 
३२४--समा ८ साथ | जोपै - प्रकाशमान द्ोता है। सनाहा जड़िया ८ 


राजरूपक जज 


खह् रुकि गरद्‌ बधे अस खड़िया 
नीरधर्बंध जांणसि नीमडिया ॥३२४॥ 
असपत दर्क सीख अणसाया 

आया राजा केापि अमाया। 

सेन सनाह सहद दरसाया 

इक सिर जांण प्रले घण आया॥शशश। 
जुड़ता. दडए पलीता जग्गे 

दुहुँ दक तोप भयंकर दग्गे। 

चीरा रस चाजंत अति चग्गे 

सर जार रऊूग धूम सर ्गे॥३२६॥ 

छंद पद्धरी 

सल्लक9. ताप जंबूर. सार, 

घण जात अमित किर चारित घोर । 

सुर अखुर मथे दि सावकास, 

इक शत जांणखि पछटो अकास ॥१२०७॥ 


कवच शआदि घारण किए हुए। खट्द >आकाश। असखड्डिया ८ धोड़ों 


के चलाया । नीरघवबंघ> समुद्र का वाँध[ नीमढ़िया ८ टूटा; निदृत्त 
हुआ, समाप्त हुआ | 


३२५--असपत >वादशाह के | अणमभाया ८ अनिब्छित | अमाया ८८ 
चअहुत। सनाह सदत >- कवच आदि के साथ | इक सिर एथ्वी पर। 
प्रढ्ं >प्रलयकाल के । घण > मेघ | 

३२६--बुडतां-मिड़ने पर। दृष्ट >इश्रिपी । पलीता>चरागें | 
दहुँ दोनों | वार्जेत >वादित्र, वाजे | ब्गै>वजे। सार००वारूद 
का घु्आाँ स्वग तक पहुँचा । 


३२२७--सल्लछे > रवाना हुए । जवूर--एक प्रकार की त्रोप | दधि ८ 
समुद्र के | इछ श्रत « पृथ्वी के अंत तक। 


9 राजरुपक 


रघुवीर चम्त्‌ू किर छूंक रांण 
चाज॑त गिरां गिर असह वांण। 
चक्कर विच्चक करण खर्ू खंभ चीर 
वाधे कि सबद नरसिंघ वीर ॥१२८। 
घड़ अनड़ डडाबण गहर घोर 
ज्ञुग श्रेत जांण मारुत सजार। 
घड़हड़े धरण पुड़ गयण धचुक्कि 
चकि चमाकि तपी तप ध्यांन चुक्ति ॥३२६॥ 
घर असह सेख फण फण घरंत 
स्रम काम पिषठ आरिष्ट भ्रुजंत। 
पेरेक प्रवठ गिरि चजत्र पूरि 
द्ग्गिज दिगंत म्रमि जंत दूरि॥११णा 
फल्द्दिया क्मंध आखुर सक्रुदछ 
जदुघंस भांय किर बाण ज़ुद्ध | 


१५८--राण -- रावण | वाजंत गिरा०- मानों पहाड़ों से पद्दाड़ मिड 
दे हैं। खछ--शन्नुओं के | 

३२९--घढ़ > सेना । झनड़>-पदाडों के। जुग अत“प्रलय में | 
धरण पुड़ ८ प्रृध्वी का तल घड घड़ करता है। गयण घुक्कि--आकाश 
जलने लगा | चकि चमकि -- चकित दहाकर | तपी > तपस्वी | 

२३०--धर +- धथ्वी को। सेख--शेष भगवान। केाम>( कूर्म ) 
कच्छुप | पिष्ट-पीठ। आरिष्ट-तकलीफ से | भुजत-ज-हूटता है। 
पेरेक० « मानों पहाड़ पर प्रबल वज्र प्रेरित किया गया है। दिग्गज ८ 
दिग्गज हाथी दिशाओं के अंत तक चक्कर खाकर चत्ते गए। 

३३१--कछदिया >> युद्ध करनेवाले । जदुवस भाण० > मानों यदुवश 


है 


राज़रूपक छज३ 


श्रोला कि श्रतु० गोला अपार 
चरखंत दहूँ. दक बेखुसार॥११श॥ 
तन प्रथक नरां गण तुरँग छुंड 
मट जेम फुटे गज कितां मुंड। 
रह थरकि रह्यो थकि अरक रत्थ 
संपेख थघेंख. कंदक समत्यथ ॥९रेश॥ 
ऊपनी श्ररक मन अ्रम अपार 
कृति कहर समर रूखि प्रवेकार। 
श्रीरांम कल्द किर ऊरंक स्यांम 
इढ अकस फेरि प्रगटे दुर्गांम ॥३४शे॥ 
कुखेत घछे कुर पंड फांय 
आरंण गहण जूटा कि आय | 





के यूर्य भीकृष्ण और वाणासुर का युद्ध) ओकछा >-वर्षा के पत्थर, बिनोला । 
बेसुमार > अप्रमाण । 

३३२-प्रथक >जुदे । नुरँंग>घोड़ों के। हडण्सुख॥। मठ 
भसटठका, मिट्टी का पात्र | क्रिता>कितने द्वी। मुंड >मस्तक। रह८ू 
रास्ते में। भरकि रक्यौ>कंपित होने लगा। घेख “(द्वेप ) युद्ध में। 
कंदछ --संहार, नाश । 

३३३--ऊपनी > उत्पन्न हुआ । कृति- कृत्य, काम । कहर-:भयकर | 
प्रकार + प्रलय करनेवाला | लंक स्वाम > लंका के स्वामी रावण का। 
अकस ++ हेप। दुगाम ८ दुर्गम | 

३३४--कुरखेत - कुरुक्ष त्र में | बछे ७ फिर । कुर पड -:कौरव-पाडवों 


का। काय>ूक्‍या। आराण >युद्ध। जूटा #भिड़े। किल्‍्य्या। 
है 


उंढे राजरूपक 


अलका पुरि चाचरि श्रकसमात 
जूटा कि जिख्य उत्तानजात ॥३३७॥ 
मेटण परजापत जिगन मदद 
भव हुकम विरचियो चीरभद्द । 
जुरसिध भीम तजि वाहइज़ुद 
किए सेन बंधि जूटा सक्रुद् ॥श३शा 
सुरनाथ बुताखुर साखियात 
प्रगटे कि सर्र रव वज्जपात। 
सिच बत्िपुर समर प्रगटे सेब 
देवेल कि मिथ्या वाखुदेव ॥३३६॥ 
संभरे अरक धरि तरक रुद्ध 
ज्गि अस्ुर सुरां काइ अवर जुद्ध । 


- ॥रे३७॥ 





अलका पुरि-- कुबेर की पुरी के। चाचरि>-मस्तक पर। जनिख्य८>यक्ष। 
उत्तानजात > उत्तानपाद राजा का पुत्र पूव । 


३३५--परजापत -- दक्षु प्रजापति | जिगन 5 यश | भव » महादेव के । 
वीरभद-- महादेव का गण। जुरसिंघ--जरासघ, मगध देश का राजा । 


३३६--सुरनाथ -- इृद्र | बतासुर - बत्रासर | रव > शब्द । बद्भपात -< 
बज़ का गिरना । सिव">महादेव। तभतिपुर-त्रिपुरासर। सवेव ८ वेग- 
सह्दित । देवेस ८ देवों का स्वामी, श्रीकृष्ण | मिथ्या वाघ॒देव > प्रति वासुदेव । 


३३७--संभरै - स्मरण करता है। तरक > तक, विचार| जंगि८- 
जगत्‌ में। अवर - दूसरा | 


राजरूपक कि 04 


दही 
यों नभ रपि अचरज़ियो, प्रवल कह गह पेखि। 
एक प्रददर गोण उरड़, बुत रूडहूँत चिसेख ॥३३८॥ 
संग्राम-चणनम्‌ 
हिंदू तुरक दकारिया, नरपति अने निवाब । 
आराषां भेणे अटक, मेले भड़ां सताव॥श३छा 
उत आसखुर आधो मना, इत हर कमेध अनंत । 
उण बेला नुप ओपियो किर केापियो क्रितंत ॥२४०णी 
खर्ग उनंगी भल्लियां, जंगी रूप भयांन | 
आ्िपुर निरक्खे रोखियो, कल्ि तिपुरारि निदान ॥३४१॥ 
कर चागां नर भ्ूँचिया, तिजड़ परकक्‍खै ताच । 
अणसका आगे इता, रणवंका उमराब ॥३४२॥ 


३३८--अचरजियो  आश्चय युक्त हुप्रा । कछूह ७ युद्ध का । गह४- 
गव॑। पेखि-देखकर। उरढ>-वेग से चलना। इन» बृत्ति) बरतना। 
भडदूँत - सघन ड्रष्टि से । 

३३१६--हकारिया > चले । अने--ओर | शारावानतोपों से | 
भेलो घुस जाओ। पटक >सेना में। भेछो > मिलाओ, शामिल करो | 
सताव > शीघ्र | 

३४० --उत -- उघर | आधीमना ८ दिल टूटे हुए । इत --इधर | हर <- 
उत्पाद, युद्ध की इच्छा । कर्मेंच 5राठोड़े के । क्रितत ८ (कृतात) काल | 

३४१--लग्ग >तलवार । उनयगो ज्ूनगी । अऋल्लयां >पकड़े हुए 
जगी रू महान । त्रिपुर--ज्िपुरासर के । रोखियौ -- द्ट हुआ, क्रंद्ध 
हुआ। त्रिपुरारि--सहादेव। निदान ८ आखिर। 

३२४२ -फर वागा ७ जिनके हाथों में घोहों के लगामें हैं। मूँविया-- 
शघुओों से भिड़े। तिज्ट >तलवार के | परक्खै >परीक्षा करके | ताव-- 
ताप के | अणसका > नि शक, निर्मय ! इता “इतने | 


9जंडे राजरुपक 


अलऊका पुरि चाचरि श्रकसमात 
जूटा कि जिख्य उत्तानजात ॥३३४७॥ 
भेटण परजापत जिगन मद्द 
भव हुकम विरचियो चीरभदद। 
ज्ुरसिध भीम तजि वाहजुद्ध 
किए सेन वंधि जूटा सक्रुद्ध ॥११श॥ 
सखुरनाथ चुताखुर साखियात 
भगटे कि ससर्र रव चज्नपात | 
सिध जिपुर समर प्रगटे सवेव 
देवेल कि मिथ्या वाजुदेव ॥३३६॥ 
सभरे अर्क धरि तरक खुझछ 
ज़गि अछुर खुरां कोइ अ्रवर जुद्ध | 


॥३३७॥ 


अलका पुरि- कुबेर की पुरी के। चाचरि८-मस्तक १पर। निख्य--यक्ष | 
उत्तानजात > उत्तानपाद राजा का पुन्न श्रुव । 


३३५--परजापत -- दक्ष प्रजापति | जिगन ८ यश | भव » महादेव के | 
वीरभद-महादेव का गण। जुरसिंध-जरासघ, मगध देश का राजा | 


३३६--सुरनाथ ८- इृद्र | बतासुर > बत्रासर | रव> शब्द | वल्भपात ८८ 
बज़ का गिरना। सिव"-मद्दादेव। तिपुर-त्रिपुरासर | सवेव ८ वेग- 
सदह्दित । देवेस - देवों का स्वामी, श्रीकृष्ण । मिथ्या वाध्ुदेव > प्रति वासुदेव | 


३३७--संभरै - स्मरण करता हे। त्रक- तक, विचार | जंगि 
जगत्‌ में । अवर >दूसरा। 


राजरूपक का 


कि वंधव सूरजमाल कने, विण भारथ पारथ भीम विने | 
अ्रभसाह विजावत ञआभ ग्रहै, वप मांण घर खुरसांण वहे ॥३४७५८॥ 
जुध जैत तर खग जैत जिसो, उजबाके दूदां पाद इसो। 

चप ऊदां छाज खगेस वरो, रिदैरांम स॒दै वक्रिंम हरो ॥३४४॥ 
सुभरांम तणौ बखतेस सिरे, गजराज धकै जिए आज गिरे। 

तन फेोाप सवाइय माँच तणौ, पति नूर दिपै छखि खूर पणो ॥३५०। 
पिड जैतदहरा खग जैत पणी, तिय रीत फतौ गिर मेस्तणो। 

खुत नाथ समाथ घुजा ससमां, करगां वछ ऊदकछ रूप कमा ॥३५१॥ 
उण बार चणी दल ढाल इता, जदुवंश् उज्ञागर अग्न जिता। 

फरमे रिण साँण प्रमांण किसो, ज्रुध हांम लियां खग रांम जिसौ॥३५२॥ 


है, 





शश्प>कछिन्युद्ध में | कने >पास, समीप । विश >विना | 
भारथ >भारत युद्ध के। विने >दोनों। आम-ज-आकाश के। ग्रहै८ 
पकडता है| वप>शरीर। माण“>मान। खुरसाय €तलवार केा। 
चहे -- चलता है | 

३४९--जैत तर - जैतसिंदद का पुच। जैत जिसी >जय के सहश | 
बूदा पाठ  मेड़तिया राठोड़ । वप 5 शरीर । खगेस - तलवार चलाने में | 
वरी > श्रेष्ठ मुदै >मुख्य । बलराम हरी > बलरास का पोता । 

१४०-सिरै ७ भरे०  धके जिण-जिसके आगे | आज « युद्ध में | 
नूर ८ तेज ॥ 

३५१--पिड़ » युद्ध में। जैतद्दरा - जैतावत राठोड़। गिर मेर - मेद 
पर्वत के समान | मेरतणौ - सुमेरसिह का पुत्र । समाय>-समर्थ । घुजार- 
घ्वजा। ससमासूसमर्थों में। फरगा> हाथों के। ऊदकछ रूप > ऊदाजी 
के जैसा। कमा--कार्मो में । - 

४ ३५२--इता “इतने । जदुवस--भाटियो में। उजागर“ प्रसिद्ध 

करगै>हायों ले। रिण--चुद्ध में। भाण प्रमाण >दय के सहश। 
हाम हिम्मत । खग>तलवार में । राम जिसौ > रामचद्र के जैसा ! 


७5 राजरूपक 


छंद त्रोटक 
हर पाचक नेत्र कि पालद्रा, सकतो ज़ुध माहव सिंध छुरा। 
कुसव्ये नुप आग ढाल कली, बन् वाधण जाँमण जेम वी ॥३१७३॥ 
करनाजक फांकछ पेखि करों, प्रगटो रिख प्रांमिय सिंधु परां | 
करनोत अभो तिण वार किसी, जबनां दल साभण काठ जिलो॥३४४॥ 
लख थाट विचै वचि जैत लड़े, चुगलाछ पडे सुज मीट चडे | 
कृंपावत भारथ पाथ कणा, विचरी भ्रुज श्राधिक कानद्द बब्य ॥३४शा। 
तिण जोड़ पराक्रम सांण तणो, घए घाव बह तिम चाव घणौ। 
तिण ताछ पतौ खग भीम तणो, घर जेाध उज्ञाबण बोध घणो। ।१७७॥। 
किसनावत राजड जोस किसौ, अहि लोयण कोयण रोस इसो । 
खुजड़ा दृथ मेडतिए सकसो, ज्लुध सेर सद्दाचत सेर जिसो ॥३४७॥ 





३४३--६२० -- महादेव के नेत्र की अग्निर्प | पालहरा > चापावत 
गोपालदास के वशज। छुरा> सिद्द के इत्यल के सदश | कल्ही -युद्ध की । 
बढि --बलि दैत्य के | 

शे४४-करनाजछ ++ करण सिह । काकछू->- युद्ध । करा हाथों से। 
रिख- ( ऋषि ) अगस्त्य मुनि | प्रामिय--पहुँचा । सिंधु परा> समुद्र के 
समान | जैसे अगस्त्य समुद्र पर पहुँचा और समुद्र के पी गया | करनौत > 
फरणोत राठोड | 

३४५--छुगलाछ > चुनिंदा । पड़े >गिरता है। सुज वह | मीट 
चड़े 5 गिनती में आता हे। कू पावत > कू पा का वशज राठोड़ | भारथ +- 
युद्ध में। पाथ >अजुन। कला >अश, समान। कान्द>नाम है । 
वर्ण 5 बल में | 

३४६--जोड - समान | भांण तणो ० भाण का पुत्र | घाव--प्रदार | 
वहै - फरता है, धारण करता है| चाव > उत्साइ, अमिल्ञाष। | ताछ ८ समय | 

३४७--अहि० > सप॑ के नेन्नों के मल में। सुजड़ा “तलवार । 
सकसौ - बल-सहित । सेर - सिंह । 


राजरूपक हि कक 


कि वंधव सूरजमाल कने, विय सारथ पारथ भीम चिने | 

प्रभसाह चिजावत आस प्हे, वप मांण घण खुरखांण वहे ॥३४८)॥ 
ज्रुध जैत तणो खग जैत जिसो, उजबाछे दूदां पाठ इसौ। 

व्रप ऊदां छाज़ खगेस परी, रिदेरंम मुद्दे वल्रिंस हरे ॥३४६॥ 
छुभरांम तयौं चखतेस सिरे, गजराज धके जिए आज गिरै। 

तन केाप सवाइय माँन तणौ, पति नूर दिपै लखि खूर पणो ॥३५०॥ 
पिड़ जैतहरां खग जैत पणौ, तिण रीत फतो गिर मेरतणों। 

छुत नाथ समाथ घुजा ससर्मा, करगां चछ ऊदछ रुप कमा ॥१५श॥ 
उण चार धणी द०् ढाल इता, जडुवंध उजागर श्र॒ग्न जिता। 

फरगे रिण भांण प्रमाण किसी, ज्ुध हांम लियां खग रांम जिसो॥३४श॥ 





इध्८--कछ्िग्ञ युद्ध में | क्‍नेजूपास, समीप । विश-विना | 
भारथ >भारत युद्ध के। विनैरदोनों। आभ८+आकाश के। अ्रहै 
पकडता है| वप८ूशरीर|। माण>मान। खुरसाण 5 तलवार केा। 
वहे - चलता है । 

३४९---जैत तणे > जैततिंद का पुत्र । जैत जिसो जय के सहश | 
दूदा पाठ > मेड़तिया राठोड़ । वप > शरीर। खगेस > तलवार चलाने में | 
वरौ८भेष्ठ । मुदे -मुख्य | बकिराम इरी > बलराम का पोता | 

३५०--सिरे 5 श्रेठ्  घफे जिणु--जिसके आगे। शझआज युद्ध में। 
नूर > तेज | 

३५१--पिड़ » युद्ध में। जैतहरा - जैतावत राठोड | गिर मेर > मेद 
परत के समान | सेरतणौ - सुमेरसिद का पुत्र । समाय --समर्थ | धुज्ार- 
ध्वजा। ससमा>-समर्थो में। करगा८> हाथों के। कदछ रूप - ऊदाजी 
के जैसा। कम्मां>-काममों में । 

३५४५२--शता ५८ इतने । जदुवस न: भाटियों में । उजागर << प्रसिद [ 
करगे >द्वा्ों से। रिण->युद्ध में। भाण प्रमाण८>वर्य के सहश।| 
हाम > हिम्मत । खग>तलवार में। राम जिसी « रामचद्र के जैसा | 


ज्जप्र राज़्रूपक 


चखतेस खरा सिर वेढगरौ, हर कांकण सौ अमरेस हरी | 

सेंग राम रुषे जैसिंध सही, गज रूप सभे रिम टेक अ्रही ॥३४३॥ 

ज़ुध चीर महा तिण खूर जदा, खुव नाहर नाहर जेम सदा | 

ज्ञुध सूर खुजाव जरूर जिपै, दल ढाल जिसो हठमाल दिपै |३५४॥ 

मछरीक खदा रणवीर मुद्दे, अति रोसख वणै मुख जोखस उदे। 

तिण वार अजो चुतरेस तणौ, घृत संज्भुत पावक हूँत घणो ॥३५५॥ 

हरि बांण जिसो चहुवांण हरी, चरिवा खुत छाल घड़ा अवबरी। 

तिण जोड़े मोहकम छाल तणौ, घण बीज किसूं खग खीज घणी |।३५६॥ 

तिण बार वधे चखतेस तणा, उमराब महा ज्ुध आधघमणा | 

तन जोस अभौ न॒प भीम तर, चखतेस अरी जण जेम वर ॥३५७॥ 

घणि जेध रिणस्मर आठवक्य, करगे बलवंत कृतंत कव्ण | 

जुधवार सिरे उमराव जिता, तनु्नांण घणी कज पाण तिता ॥३५८)॥ 
२५३--खछ्ा सिर > शन्नुओं पर | वेढगरौ >युद्ध करनेवाला। हर 


काकण सौ 5 महादेव के ककंण के जैसा। अमरेस हरौ ८ अमरसिंह का 
पोचत्र । रिस > शत्रु । टेक- प्रण । 


३५४४--सुजाव - पुत्र । जिपै--जय पाता है। 


३५५४--मछुरीक > चौहान । मुदै- मुख्य | उदे ८ उदय | पावक 
हँत -- अग्नि से। घणो > बहुत, अधिक । 


३५६--दवरि बाण जिसो > राम-बाण के जैसा । वरिवा  ब्याइने के 
लिये। घडा>सेना। अवरी>न ब्यादी हुईं। धण वीज किसू> मेघ 
की बिजली उसके आगे कया १ खीज > क्रोध, कोप | 

३२४७--आधमणा > अग्रणी, उदार चित्तताले । अरी जण ८ शज्नु 
लोग । वर वश में हों । 

२५८--वरशि > तैयार द्दोकर, सजित द्वोकर । जेघ--जोधा राठगैड़ ! 
आठउवल्य 5 धष्ट प्रकर के बलवाले, मद्दाबलो । करगैरूहाथ में | 


कछा->अश । तनुत्रांग शरीर की रघक्चा करनेवाले। पाण - बल ! 
तिता - उतने । 


राजरूपक उछज& 


तिण चार रूखै भड़ भूप तिसौ, ज्ुध मेले मौहरि चाज ज़िसो । 
लछप्प्य 
करे खग्ग ऊर्ंग भूप अखि वबग्ग उठाई 
जांखि सेख ज्ुग शत ज्वा अवसेख जणाई। 
सहँसफर्णा सल्लके खुजड़ भलद्दऊे सहंसां 
सोर जंत्र भुज साभ कुंत धानंख सकस्लां। 
ऊपड़ी बग्ग शअभसादह री अ्रति आतंग कजि आउऊुरों 
किर नीरथर्ां सेलोट कज सीर पलट्े सागराँ ॥३६०॥ 
आगे सेर चिलंद सेन सममुक्ख चलायो 
ढक जादव ऊपरा जांण नाछव दरखायों। 
कुदक चाँस हथनाठ चिसख वरखे तिणवारा 
चति भ्रांमण चद॒रं जाँण घण मचो धारां। 


३५९--मेके ++ मिलाता है, भिड़ाता है। मौहरि -- अगाडी | वाज ८ घोड़ा । 

३६०--ऊनग >-नगी । असि>धोड़े की) वग्ग #वाग, लगाम । 
सेख जुग लगाम की उत्प्रेज्ञा दै। मानों दे शेष नागों ने अत करने की 
ज्वाला शेष में दिखाई। सहँसफणा शेष नाग । सल्ल्छ > घीरे-घीरे 
सरकने लगा। सुजड > तलवार । भमरदके ८ चमकने लगीं। सोर जंत 
तापें। साक > घारण फरके | कूत ८ भाला | धानख > धनुष | सकसस्‍्सों -- 
मजबूत, दढ । ऊपडी वग्ग -- अभैसिंह की वाग उठी। आतग भय 
के वास्ते, दुःख के वास्ते। सैलोट कज- जलाशय और स्थल के समतल 
करने के लिये। सीर->पानी का प्रवाह | 
४ ३६१--दक जादव ऊररा 5 माटिये। की सेना पर| नाज्य पानी का नाला | 
कुदक वाण्‌ >-बारूद से चलनेवाला। हथनाऊ -- हाथ की वदूक | विसल >-बाण, 
तीर। इति ८ वरतना। श्रामण « श्रावण मास | मत्ती > बहुत बरसनेवाला ) 


८० राजरूपक 


पूंतार हुँ दल आपरां सार धपावण चे समें 
ऊपाड़ कुंत मिल्िया अणी गज़ विभाड़ बेह गमे ॥३६१। 
छंद भ्रुजंगी 
अणी भूपवाल्ओ खड़ौ खेत आयो 
उठी सेरखां मेर पावां अछायो। 
उबांणे खगे वाजिया रोस शअआआंगणे 
ज्ञुटा पंड केरों भुजा चंड जांण॥३६२॥ 
हुए हक्कत खूरां उठी मेर हक्कां 
करे भूत वेतारू उंडी किलक्ां | 
करे जोर प्राह्दार बेपार कुंँताँ 
दिपै जुद्ध जांणे भगू लिश्लु दूर्ता।३६श॥ 
घड़े साबके जोर खूं खाग धारां 
इये चौट वारी हजारे हजारां। 





पू'तार-प्रोत्साइन करके । सार धपावण चे समै>तलवार को तृप्त 
करने के समय | ऊपाड़>उठाकर । कुत>भाला। अणखी ज+- 
सेना के अग्न भाग पर | विभाड >भयभीत करके । बेहू गमै्- 
देनों तरफ से । 

३६२--अणी ० < इधर राजा की सेना खड़ी थी, वह रणागण में आई। 
उठी >उघर | मेर पावा--सुमेर के समान हृढ़ पैर जमाए। अछायौ - 
प्रसिद्ध । उबाणे - उठाए। वाजिया- लड़े | जुग > मिढ़े । पड कैरे - 
पाडवों और कौरवों के समान | चड « प्रचंड | 

३६३--मेर > मोर, मुसलमान सरदार। किलक्का5- किलकारियाँ। 
आहार >प्रहार। वेपार-अपार । कुताष-भालों के | 

३६४--घढे सावकै-- साधारण धघडों पर। वीर विराध - वीराधिपीर, 


राजरूपक ज्प्रू 


बड़ा वीर वीराध वाकार वाहैे 

सु तो सांछुहे चाचरे यवाहि साहे॥२३२६७ 
तुरससां फटे हेमरां ठुंड वृडे 
फरस्लां खगगां सिंचुरां कुम फूडे। 

उड्े मुंड धारा असीता अ्रपारा 

हुआ खंड के रंड छोटे हजारां ॥३६५॥ 
करे एक एकां धके जन्नकरत्न 

पड़े हाथ जांणे भड़े ताड़पत्न। 
किता सीस वेफाड़ चोफाड़ केतां 

जपे रूप लेखे कची ञआओप जेतां ॥१६॥ 
पड़ी चिच्छुड़ी दाड़मी जांणि पक्की 

दिपै आयपारा हज़ार दरक्ी। 

चच्चै अम्न सूर्रा असो खभ्ग चाहे 

छुतो चाह सी चाह थंडो सराहे॥३६७॥ 


>ज+++5+>>-+++ छः 


क 


मद्दावीर । वाकार --ललकार ललकार कर। वाह >तलवार चलाते हैं। 
चाचरे 5 मस्तक पर। वाहि > चलाकर | साहे > सहन करते हैं | 

३६५--तुरस्ता >-ढालें फटती हैं। हेमरा>घोड़ों के। छुंड-- मुख, 
मस्तक | फरस्सा # फरस। । सिंघुरा ८ हाथियों के | मुंड - मस्तक | असीता <- 
तेज। फेज कितने द्वी। रड"”धघड | हु 

३६६--घके > आगे |. जत्रकत्र जहां तदाँ। भड़ौ «गिरते हैं । 
वेफाड -दे। फाड़ें। चौफाड>चार क्षाड़ोंवाले | वेता--क्तिने ही। 
संपे> कद्दते हैं। रूप लेसै>स्वरूप के देखकर । 

३६७--विच्छुटी > बिखरी हुईं । दाड़मी > अनार | दरकी < फटी हुई | 


वाहे> चलाता है। वाह वाह>घन्य घन्य। सी>-ऐसे । सराहै> 
तारीफ करती है। 


परे राज़रूपक 


पड़े बेघड़ां छिंघडी कुंभ पांणे 
जिसौ चक्र तूटो महानक्र जांणे। 

वडो हाथ वंकी धज़ायां विराजे 

सुणौ ओण राती कचो ओप छाजे ॥३६८।॥ 
अरोहे दिला दाहिमें चाहि आंगणे 
जव्यबोर ऊगो छुती चंद जांणे। 
हजारां हकारे निवारे हजारां 

सेंहारे हजारां खिब्रे सार धारां ॥३६६॥ 
हजारां गुडे बीछुड़े एक होदां 
रहच्क मातौ छुटे तक्क रोदां। 
सिपायां सिरे सार वाजे सचातव्गे 

वध दामयी सो अणी भूप वालो ॥३७०। 





३६८--वैघड़ा देनों सेनाओं में । सिंघछी >> हाथियों के कु मस्थल। 
पाणे >बल से। चक्र >विष्तु के चक्र से। मद्दानक्त -बड़ा मगर | 
वकी > ठेढी। घजाया ८ तलवारें | भ्रोण राती # रुघिर से लाल । छाजै -- 
शोभा देती है । 

३६९--अरोहै दिसा दाहिमें० >रुघिर से रक्त तलवारें केसी दिखाई 
देती हैँ, मानों चारों ओर बढ़े हुए दिग्दाइ में द्वितीया का चद्र उदय हुआ 
है। दकारै>चुलाते हें। निवारै-मना करते हैँ][ खिबै० - तलवार 
की धाराएं चमकती हैं । 

३७०--गुड़ें >पाखर डाले हुए हाथी | वौहछुड़े 5 तितर-वितर देते हैं, 
विछुडते हें। रहचक्क -युद्ध। मातो « महाप्रवल | छुटै० - मुसलमानों” - 
के विचार नष्ट द्वोते हैं । सार > तलवार | सचाव्यै > वेग-सहित | दामणी --, 
बिनली। सौ८>-जैसा | अणी >-सेना। 


राजरूपक परे 


उठी सेर मीरा पचारे अपारां 

पढ़े जाप पीर्या डच्ारे पुकारां। 

वधै सूर संग्राम राठोड़ चाझा 
जन्ाचयै खर्नतमं वीजकी सेख ज्यादा ॥३७१॥ 
चगत्थाँ सथां देड़वे खग्ग चांपा 

करे हाथियां हाथ साराथ कूंपा। 
करज्नोत कूंतां अरी नाग कार 

हटावे चुजे सिंघ जेहा हृठारा ॥३७२॥ 
कमंथां छुछे जादवा हाथ कैसा 
अ्रभेसाह पेखे कहे वाह ऐसा । 

वे जोड़ सूर्य तणी खेड़वाव्य 

कछो ऋन्न साभे खां जम्म काठा ॥३७श॥ 
बचे आग जैता इसा- खाग चाधे 

लहे दंग चूलंग ज्याँ जंग छाथे। 

महा जोध जोयाहरा क्रोध भोदे 

जुड़े जंग राजा तरणोे अ्रप्न ज्ञोटे ॥३७४॥ 


३७१--सेर > सेरविलंद खाँ। पचारै प्रोत्साहित करता है। सेख 
ज्वाा :शेपनाग के मुख की ज्वाला के समान | 

३७२--चगत्था सया > मुसलमानों के साथ को। देडवै>टोलते हैं, 
एक तरफ ले जाते हैं। भाराथ> युद्ध में। करन्नौत-करणोत राठोड | 
अरी ८ शत्रुओं के लिये। 

३७३--कंम घा छुछ “राठडों के लिये। -जादबा>भाध्यों के | खेड़- 
चात्य < रागेड, खेड़ेचा। कब्णे >युद्ध में। क्न्न कर्ण के भघीन करें । 
खब्य - शनरुओं फे लिये यमराज और काल-रूप | 

१७४-आग> आगे । जैता--जैवावत राठोड | दंग तूलग> 
उई की अमि | जोघाहरा >जोघा राठोड । जोटे < शामिल होकर | 


जप छ राजरुपक 


अ्रणी मेडते रूप त्यां भूप आगे 

भिड़े बंध जेही गजां कंध भागे। 

बे ज्याग ची श्ञाग ऊदा चखांणे 

जवां करे होम शआहत जांणे॥र३े७५॥ 
महा ज्वार रूपी खगे कार कैसा 

जरावे श्री तूछः खामूछ् जैसा। 

चरणे श्राह रूपी रिमां चाहवारा 

महा कुंत वाधंत त॑ त॑ पधमाणं ॥३७६॥ 
महा जोर बाद्य शअ्ने जैतमालां 

घणी अगम्न वागा खगे जंग ढालां। 
रिसमांसाल पाता भदा ढारूू रूपा 

जुड़े ऊहड़े घंकड़ा भार जूपा॥३७७॥ 
जगै अग्न सोनिंगरा खिंघ जांणखे 

चकछे संग खूमांय हैदा बखांणे। 
जतप्नें श्रणी ज्यों धणी पासि जेता 

अनेकां वधे प्रांय केवाँय एता ॥३७८॥ 





३७५--अणी -- सेना में | मेड़ते रूप > मेड़तिया राठोड़ | बचघ“-बंघु 
भाई। वरे->फिर। ज्याग चीजूयश की। ऊदा> ऊदावत राठोड 
आहूत <- 'गाहुति | 

३७६--तूछ -- रई के समान | सामूछठ -- समूल | रिसा-- शत्रुओं के लिये 

३७७--बाव्य 5 बाला राठोड़ ! वागा> लड़े | रिमासाल - शप्रृभ्न 
के शल्य-रूप । पाता > पातावत राठोइ। मदा-८-भदावत राठोड़। भाः 
जूपा “भार उठाने के लिये जुड़े हुए । 

३७८--खूमाण > सीसोदिया । इंदा«पड़िहारों की एक शाखा « 
जेता --जितने | केवाण > तलवार से। एता> इतने । 


राजरूपक पर 


घड़ी राज़ धाँधरल संग्नाम चेढा 
भहाराज रे काज खीची समेठा। 

हुआ राड़ आगे वधे पाड़िद्दारं 
बधारे संभारे धणी वार चार ॥४७६॥ 
ले जोत सोमा भड़ां में सझोसा 

सदा खेत प्रांमै गेहल्लोत सोभा। 

से मंत्रवी व्यास प्रोहित्त साथे 

हकारे कवी चाहता खाग हाथे ॥१८णा 
चडी सार ची हांम रावत्त चेर्च 

सिंधी आरवी घाजिया जंग सेलां। 
अमैसाह लागौ रिमां राह ऐसो 

जते सेरखां मंद सौ चंद जैसो ॥३८श॥ 


छप्पय 


महा जंग मातंग ढहे खग शझेग अनेकां 
काठ जांण फार्टियां हुऐ. सिर पेजर हेकां। 


३७९--घाघल्ल ८ घाघल राठोड़ | समेल्य ८ मित्रमावरखनेवाले, 
इकट्रे। राइणल-लड्ढाई। पाड़िदारं-पड़िदार ज्षत्रिय। वधारै>"पश'धिक। 
सैंभारै - याद करते हैं । 

इ८०--जोत > काति | प्रामै पाते हैं। गैहल्लोत--सौसोदिया | 
मन्नवी+-मन्नी। हकारै-वुलाते हैं। वाहता चलाते हुए | 

३२८१--चडी >वढी | सार ची > तलवार की । द्वाम > उत्कट इच्छा | 
रावत्त > रावत, भीलों के सरदार। चेला>राजा के पासवानिए | जते 
इतने में । 


रे८२--माठग ८द्वाथी । ढहै --गिरते हैं| पर ८ घड़। देकां #एक। 
54० 


| 


जद राजरूपक 


शति कंदक दुछ उसने सार जछ घार सवायो 
भाई चांमी भुजा इते चलतो जुध शआयो। 
साथ घरो खांघणें अणी जीमणे जवन्ां 
उत मातौ भाराथ जांणि पाराथ करघ्ञां। 
कड़कडै तिजड़ घड़ियाल किर प्रढें काक रौद्धां प्रबक 
हज्हडे जवन हेकंपिया जांणि पवन्ने घ्िंचु जक ॥१८२॥ 
मेड़तिया जालूम्म आदि रुघपत्तीवातद्य 
सियै धीर सारीख वंस गोविंद उज़ादा। 
भंडारी ब्जराज धाज तोरियों विकस्से 
अज फिसोर ऊठियौ जांण पावक्क परस्से। 
याँ जंगम अति वणी अणी जोमण उठाया 
गजराजां ऊपरा जांखि मुगराज अधाया। 
आऊुर तर्णा वांमै श्रणी सार भड़े सिर सिंधुरां 
मच धाक चाक चड़िया मुगल वागो द्वाक बहादरां ॥३८श॥ 





ञझति कद ८ अत्यत नाश द्वो रहा हैे। वामी श्ुजा>बायोँ हाथ । 
बखतौ -+ बख्तसिंहद । सांघणै--निविड़, अति सघन। अणी » सेना के। 
जीमणै - दाहिनी भोर | मातौ --महाप्रवल | पाराथ० -- अजु न और कर्ण का । 
कड़कड़ों - कड़कड़ शब्द करती है । तिजड़ > तलवार । घड़ियाल० » मानों 
घडियाल का घटा बज रहा है। प्ररे० मानों मुसलमानों के लिये प्रबल 
प्रलयकाल आ गया है। इकहले 5चल-विचल होते हैं। हैकपिया ८ 
घबराए हुए | सिंधु 5 समुद्र का | 

३८३ -रुधपत्तीवाव्य ८ रघुनाथतिंघात । सिवै० ० घीरता में सिधा के 
सदश। वाज-घोड़े के। तोरिया >चलाया | विकस्सै - प्रफुल्लित 
होकर | जगम “घोड़े | उठाया “वेग से झ्राक्रमण किया । अधाया +< 
भूखे, अतृत। सार भड़ौ --तलवार चलती दै। सिंघुरा -हाथियों पर । 
मच ० > सय बंढकर मुगल चकर खा गए | द्वाक >वीर शब्द | 


धो 8५०. 


राजरुूपक ड्प्ज 


दुद्दा बा 

राजा चखतो रा'ड़, असपत ले वामे अणी। 
चागौ दर चिच चायणा, चंचछ रांगां चाड़॥३८७॥ 
घाजै घड़ तरबार, जबनां भड़ भाजै जड़े। 
मुड़िवाऊे चाऊे मुड़े, हींडे जेम हकार॥इ८श॥ 
सांम्दहा सेर तणाह, आये भड़ खागे इता। 

पड पड़ दीप पतंग पर, घट अरि तजै घणाद ॥३८५।॥ 
या नरपति आरांण, लाख दर बखतां लड़े। 
जुजठऊ भारथ जूपतां, जोड़े पार्थ जांण ॥३८७॥ 
सांम्हो सेर निहार, आयो नस छागा अमो। 
झगनि तणे दुक ऊपरा, पाचस अकस प्रकार ॥३८८)॥ 
संग विजपाल सगाद्द, मेड़तिये रिण मेलियां। 
चागौ किए नीले चने, दाहैवालो दाद ॥३८६॥ 





इ८४--राड़ 5 युद्ध में। वागी “युद्ध किया। त्रायणा>-रक्ता करने 
के | चंचछ-पोड़े को । रागा चाड़ >साथलों से दवाकर। 

३८५--वाजै -- बजती हे । घड़ »सेना में । जुड़े र भिड़े हुए.। मुद्डि- 
चाछे० > मुडकर (घोड़े के।) पीछे लौटाता है और मुड़े हुए के पीछे लौदाता दे । 
जैसे दींडा आगे का पीछे ओर पीछे का आगे आता है। हकार -ललकारकर। 

३८६--दीप पत्तग पर - दीपक में फ्तगे गिरते हूँ जैसे । घट » शरीर | 

३८७--आराण > युद्ध में । लाख दब्य “लाख फौज से | जुजठछ० -- 
युधिप्रिर के युद्ध में लड़ते | जेड - साथ | 

३प८८--अगनि तणैे ७ विना ठग के। पावस>वर्पा की। श्रकस ८ 
इंप्यां । ( मानों वर्षा बरतने लगी । ) 

इ८९--विजपाल 5 विजैराम भढारी। रिणन-युद्ध में। भेकिया:: 
( घोड़ों को ) शासिल किया। वागौ >लड़ा। नीले वने--४एरे वन में। 
दाहेवाछीौ - दावानल का | दाह ८ भग्नि | 


छ्प८ राजरुपक 


राजा आरँभ रांम, अखुरां घड़ बेडे अभो। 
गाजै दक दोनूं गमा, धूजे तीनूं घाम ॥१६०। 
अणी हुवा रिण एक, घर वणी करड़ी चगत | 
मुगल धघके मद्दाराज रे, ऊथल पथल श्रनेक | ३६१॥ 
कटि कटदि भडे कराग, देख रही जरदां रहे | 
तनवाढी छोडी ति किर, परि कांचढी पनाग ॥३६२॥ 
मुंड बफे मुख मारि, रंड खड़ा रिण आंगरीो | 
खेत वर विच विच खडी, जांणक वेडी ज्वार ॥३६३॥ 
अरि घड़ वेहड एक, समर हुआ घर साथरे। 
सूता किर जाडा सऊछभ, उण रण खार अनेक ॥३६४॥ 
घांमी दिस वखतेस, ज्ञुड मेडतिया जॉंमणे। 
आभाड़ा साम्दों असो, राजा महण रखेस ॥३६४॥ 
३९०--आरम राम ८ युद्ध में रामचद्र के समान | बेड > काटता है। 
देनू गसार-देनों तरफ। तीनू धाम पतिलोकी | 
२३९१--घणु -अत्यत । वर्णी ८ बनी, आई। धके>झआगे | ऊथल 
पथल >- उलठ-पलट | - 
३९२--कराग 5७ हाथ । जरदा रहे-बकतर रह जाते हैं। तन- 
वाल्दी ० -- हाथ कटकर गिर जाते हैं और बक्तर की बाँद् लटकती रह जाती 
है। वह ऐसी दीखती है कि मानों सप॑ ने काचली ( कचुकी ) उतारी । 
३९३-मु ड० “ मुँह सारकर मस्तक थकते हैं। रू ड०- धढ़ रणागण 
में खड़े हैं। खेत०-वे ऐसे दिखाई देते हैँ कि मानों ज्वार फो काटने पर 
उसका नीचे का भाग खेत में खड़ा है | 
३९४--अरि घड० >-युद्ध में शन्नु की सेना कटने से उनके घर पर साथरै 
श्र्थात्‌ शोक-सद्दानुभूति के लिये लोग जमा हुए। वह दृश्य ऐसा था कि 
मानों सघन टिड्डी-दल आकर सेया | उण० > उस युद्ध के वैर से | 
३९५--वामी दिसल्‍वाई तरफ | जीमणै-दाहिनी तरक | 
आकराड़ा रू काट्नेवाला। महणु"-समुद्र | रवेस--स्थ | 


राजरूपक ज्घ्र 


सिच दौड़े संग्राम, सिर जोड़े माझ समे। 
चर सूरां अ्रछुयं वरे, हरा पूरे हांम ॥३ध६६॥ 
आये जाय अपार, श्रीर्धा पछ भरि भरि गरूं | 
फिर नटवाब्य गोटका, विचरे रांमत वार ॥३६७॥ 
पाछुटता अ्रण पार, काटकर्ता चढ़तां कमऊ। 
आारू जरे धारां थया, आरा ची उणहार ॥ईध्णा 
माता गज्ञ रण माँफ, याँ रत राता ईखजे। 
चणिया जाँणक वबादकछा, भ्रांवण फूली सांझ ॥३६६॥ 
जीमें पछचर जाति, भरियां केापद भेजियां। 
पूर किया काढी पतर, भूर दही ची भांत ॥४००॥ 
कीघां धजचड़ फेत, किर ऋड पड़े कलाइयां | 
किर विय चंद कमोदनो, मिल्यिा प्रीत समेत ॥४०१।॥ 


३९६--सिर जाड़ों > मस्तकों को साथ लगाता है। माछठा सम 
मु डमाल तैयार करता है । हाम » मनोरथ | 

३९७--अ्रघा > गिद्ध। पछ>मास।| नट्वातह्ू० #नठ फी खेल की 
गेंद इधर उघर आती-जाती है | 

३९८--पाछुटता ७ चलाते । काटकता > क्रोध करके ऊपर पड़ना | 
वढता कम--मस्तकों के कटते । घारलू ज > तलवार । आरा ची उण- 
हार 5 करोत के समान । 

३९९--माता ऋवहुत, बड़े । रत रात» दघिर से रक्त। ईखजे 
देखे जाते हैं। जाण॒क - मानों | 

४००--मी मैं > खाते हैँ | पछचर -मातप्तभक्षी जानवर | भरिया ० “भेजा 
(मगज) से मरी हुई खोपडियों में | पतर >पात्र | भूर० - घने दद्दी की तरह | 

४०१--कोघां ० « तलवार के ध्वजा दनाए दाथ की कलाइ्याँ कटकर 
पढ़ती हैं। वे ऐसी दिखाई देती ह कि मानों द्वितीया का चद्र प्रीति के साथ 
राप्रिविकासी कमल से मित्ता। तलवार द्वितीया चंद्र, कलाई कमे[दिनी। 


७६० राजरूपक 


माथा दडियाँ मांनि, गिए पग खुज चोगानियां। 
प्रेत रमे द्ार्था पकड़, चक रस रिण चोगांव ॥४०श॥ 
ऊमा धके अनेक, श्रोण रेंगांणा खूर नर। 
जांणि घन तरवर मेोंपाँ, चागाँ पवन विसेक ||४०३॥ 
आपड़' नोहरां झत, सूर्य धड़ ऊडे समव्झ। 
सोहे गुड्डठी डोर सूं, उड्डी जांण अनंत ॥४०४॥ 
दणियर रथ दोफार, आयो मधि ज्ुध ईखतां | 
ऊर्ां इधकफाई अधिक, पेला पैले पार ॥४०४॥ 


है हि छपष्पय 
खां तरीन पाठांण हरख घर तीन हजारी 


गेंचर सू ऊतरे धरे हेमर अखवबारी। 
कारि सारत अस दब्धि इेख नरपत्ति आडंबर 
सिर सफर दौडियो जांण कोपे रिपु सबर। 
४०२--माथा० - मस्तक के गेंद मानो और पैरों को खेलने का डडा | 
चक रस -प्रीतियुक्त द्वोकर । रिण चौगान > रणयागण रूप मैदान में । 
४०३--धकै - भगाड़ी । भ्रोण >--रुघिर से। रोगाणा #रेंगे हुए | 
जाणै० - मानों अधिक पवन के चलने से वन में इचक्षों की सघन पत्तोंवाली 
टहनियों हिलती हैं, वैसे रघिर से रक्त सुभट लोग खड़े भूल रहे हैं । 
४०४--आपड़ नोहरा० ७ गिद्ध अत्र पकड़ सुभटों के धड़ को शामिल 


लेकर उठते हैं | वह दृश्य ऐसा दिखाई देता है, मानों कनकौआ डोर से 
उड़कर आकाश में शोभा देता है। 


४०५--दणियर ० - युद्ध को देखते देखते सूर्य का रथ मध्य में आ 
गया, दुपददर हो गया | ऊन्ना --दघर के (मद्दाराजा) की | इधकाई ८ अधिकता । 
पैला--शन्रुओं का । पैलै पार “ आगे के तट पर गए, हार गए | 

४०६--खा तरीन-तरीन खाँ नामक पठान । गेंवर दे --हाथी से | 
हँमर -- घोदा । करि सारत० - पोड़े को सारत चाल पर चलाकर | आडबर ++ 

। बैमव । सिर सकर--मानों शबर दैत्य कुपित होकर महादेव के सिर पर चला | 


राजरुपक ज्ध्शु 


मिल्यो सवेग अभसादह मुख वाद्दी साँग सगाह तिण 
रण भेद बाज जोडो जिरह चुमी लेस दक्तण चरण ॥४०८॥ 
लोह वाह अकियौ अरी श्रमसाह विस्त्ते 
आंण खसोर मेलियो, जंण पाचक प्रजब्ते। 
जबन सीस नप जोस, रोस फर खग्ग चजायो 
चतञ्र घाय सुरपती जांखि छुत दांणव घायो | 
सिर उर विदार खछजरद सम कियो प्रचंड दुव खंड रूति 
उण मीर धरत्ती अतरिख हर वरपत्ती पुर हित ॥४०७॥ 


द्ह्य 
दोय भाग दकत्तिण दिखा, भुज्ञ चांमें चरण साग। 
आखुर चीर उतारियो, खेड़ धणी वो खाग ॥४०८) 
सुर दपखे जे जै सवद॒ रस अदभ्भुत रूख रीज । 
इंढ करे खग सूं श्रमा, चजर न चकर न चीज ॥४०६॥ 


लत 


मिल्यी ० - महाराजा श्रभयसिद्द जी के सामने भ्राया और उसने सोंग 
चलाई | रण०० वह साँग बकतर के फोड़कर दाहिने पैर में कुछ लगी। 

४०७--लोह० 55 शत्रु के शत के प्रहार से चिह्युक्त द्ोने पर मद्दाराजा 
कुपित हुए. मानों बारूद से शआआग आराकर मिली। वज् घाय > मानों इंद्र 
ने इत्रासुर के ऊपर वजद्र का प्रहार किया। उर>छाती। जरद 5 कवच के 
साथ | दुव खड- दे ठुकड़े। ऊंति-काटकर | घरती --(घरित्री) प्ृथ्ती | 
अतरिख ८ आकाश | वरती>-वरण फिया। पूर द्वित--पूरे प्रेम के साथ । 

४०८-- चौर>- विदार कर | खेड धर मद्दाराजा अमैसिंद | खाग «८ 
तलवार | 

४०९--दक्खे > उद्यारण करते हैं। रस-वीर रस। सरीज>प्रसन 
होकर। ईद करे--वराबरी छरता है। वजर>हृठ्र का बज | चकर - 
विष्तु का पक्र | वोन > बिजली | 


9६० राजरुपक 


डर 
माथा दडियां मांनि, गिण पग खुज़ चौगानियां। 
प्रेत रमै हाथां पकड़, चक रस रिण चौगांव ॥४०१॥ 
ऊभा धकै अनेक, ओ्रोण रेंगाणा खूर नर। 
जांगे चन तरवर भेंपाँ, वागाँ पवन विखेक ॥४०श॥ 
आपड़ नोहररां अत, सूरां घड़ ऊडे समझ। 
सोहे ग्रड्डी डोर झूं, उड्डी जांण अनंत ॥४०४॥ 
दरणियर रथ दोफार, आयो मधि ज्ुध ईखतां। 
ऊलां इधकाई अधिक, पेला पैले पार ॥४०५॥ 
छप्पय 
खां तरीन पाठाण हरख धर तीन हदजारी 
गेंचर खू ऊतरे धरे हमर अखवारी। 
फारि सारत अस दब्बि इख नरपत्ति आडंबर 
सिर संकर दौड़ियौँ जांण कोपे रिपु संबर | 





४० २--माथा० - मस्तक के गेंद मानो और पैरों को खेलने का डंडा | 
चक रस--प्रीतियुक्त होकर । रिण चौगान > रणागण रूप मैदान में । 

४०३--धकै - अगराड़ी । भोण -रुघिर से। रैंगाणा #रँंगे हुए। 
जाणै० > मानों अधिक पवन के चलने से बन में इच्चों की सघन पत्तोंवाली 
टहनियों हिलती हैं, वैसे रधिर से रक्त सुभट लोग खड़े भ्कूल रहे हैं । 

४०४--आपड नोदहरा० ० गिद्ध अत्र पकड़ सुभटों के धड को शामिल 


लेकर उठते हैं। बह दृश्य ऐसा दिखाई देता है, मानों कनकौआ डोर से 
उड़कर आकाश में शोभा देता है । 


४०५--दणियर० - युद्ध को देखते देखते सूर्य का रथ मध्य में आ 
गया, दुपददर दो गया | ऊश्ना --इघर के (मद्ाराजा) की | इधकाई ८ अधिकता | 
पैला-शचन्चुओं का | पैले पार > आगे के तट पर गए, हार गए । 

४०६--खा तरीन -तरीन खाँ नामक पठान। गेंवर दे --द्वाथी से | 
हँमर -- घोडा | करि सारत० > घेड़े को सारत चाल पर चलाकर | आडबर -- 
वैभव । सिर संकर--मानों शबर दैत्य कृपित होकर महादेव के सिर पर चला 





राजरुपक ज्ध्श्‌ 


मिल्यों सवेय अभमसाह सुख वाही सांग सगाह तिण 


रण भेद वाज जोडो जिरद चुभी लेस दक्तण चरण ॥४०६।॥ 
लोह चाह अकियो अये अससाह बिर्चते 


आंण सोर मेब्यों, जाय पावक प्रजच्ते। 
जवन सीस नृप जोस, रोख फर खग्ग चजायो 
चचञ्च घाय खुरपती जांखि चुत दांणव घायो॥ 
सिर उर विदार खठ्जरद सम कियो प्रचंड दुव खंड रूति 
डण भीर धरत्ती श्रतारिख हर वरत्ती पूर हित ॥४७०७॥ 


दुह्ठ 
दोय भाग दतक्तिण दिसा, भुज बांस त्रण साग | 
आखुर चीर उततारियो, खेड धणी थचो खाग ॥४०८)) 
सुर दक्‍्खे जै जै सवद रख अदभुत छख रीज | 
इईंढ करे खग स्‌ श्रभा, चजर न चकर न चीज ॥४०६॥ 


क््ीजजज जज 


मिल्यो ० > मद्दाराजा श्मयसिह् जी के सामने श्राया और उसने साँग 
चलाई । रण० » वह साँग बकतर के फोड़कर दाहिने पैर में कुछ लगी। 


४०७--लोह० * शत्रु के शज्न के प्रहार से चिह्ययुक्त होने पर महाराजा 
कुपित हुए मार्नो बारूद से आग आकर मिली। वखच्च धाय > मानों इंद्र 
ने इत्रासुर के ऊपर बच्चन का प्रहार किया । उर> छाती | अरद > कवच के 
साथ | दुबव खड-दे। ठुकड़े। कृति --काटकर | घरती --(घरित्री) प्रष्ठो | 
अंतरिख > आकाश | वरत्ती--वरण किया। पूर हित<- पूरे प्रेम के साथ | 

४०८--चौर --विदार कर | खेड़ धणो--मद्दाराजा अभैसिद | खाग « 
तलवार | 

४०९--दक्खै > उच्चारण करते हैं। रस->पीर रस। रीज-> प्रसन्न 
होकर। ईद क्रैं-वरात्ररी ऋछरता है। वजर>ह॒द्र का बज़ | चकर - 
विधाए का चक्र ।॥ वीज़ >विजली | 


ज६ध२ राजरुूपक 


छप्पय 
काठ फकाँण करवत्त बंद क्रिय दंत विहारे 


पछुट वीर श्रुज पांण चीर ज्ञुरसंध बिडारे। 
जांरि सीप ज्ञुग भाग दंतधावन दोय अगे 
कना किखन चीरियो श्रखुर बक फौतक जंगे ! 
धघरि खबर जांणि वे वंधवयां माल बिवंटां मंडियो 
आखुर तरीन राजा अशै खग इण भांति विखडियी ॥७१०॥ 
खां तरीन रिण खेत पर्वेग हूँता दहूँ पासे 
अंग पर्वंग ऊपरा थयो घर संग ढिगासे। 
अरध सीस कर एक एक पद चीर उतारे 
ज्यों भाजन जगनाथ वांटि राखियो धिहारे। 
अद्भूत हुयो रस अम्मरां रूक समें साटराहरैे 
जम ताव मेछ पड़ियो ज्ुदो एक घाव अभसाह रे ॥४११॥ 
दुद्द 
खां तरीन आगे खगे, जूटा थाट झु्वांण | 
भ्ाट कमंधां खार री, पद्धचिया साठ पढठांय ॥४११श॥ 
४१०--काठ5० - जैसे करोत काठ के चीरता है। द॑ंत->इृच्त का तना। 
पछुट > चल्लाकर। भ्रुज पांय - बाहुबल से । ज़ुरतघ -> जरासघ के।। विडारै 
मारा था | जुग ८ दे | दतघावन - दतून । कना 5 किंवा। मै बधवा[० ७ मानों 
दो भाश्यों ने माल के दे बट किए | विखंडियो - खडित किया । 
४११--अग० » आघा अग घोड़े के ऊपर और आधा प्रथ्वी के समीप । 
पीर >चीरकर | , ज्ये०->जैपे जगदीश का अटका दे भाड़ हो जाता है 
वैसे इसका बट करके रखा। रस>आनद। अ्रम्मरा देवताओं को। 
रूक समैं-तलवार चलने के समय | साराहरें> सबको । जम० < यम- 
रान के प्रताप से। मे ८ (म्लेच्छु) तरीन खाँ। घाव > प्रद्दार से | 


४१२--जूटा > भिड़े। थाट--समूद | जुवाण ८ जवान । _ भाट 
प्रहर | सार री >तलवार की | 


शाजरुपक है सध्दे 


छंद त्रोटक 
अछुरांण थया रण हीण अणी 
खुज घात सताब नवाव छुणी। 
हलकार करार अपार हुओ 
दुस्वेस धके सुण सांमि छुओ ॥४१श।॥ 
जरदेत महावरू भांति जुर्मा 
अड़िसाल ज्यों मा महमंद उम्रा। 
चगसी मुख फायमर्लांन घली 
कऊ  छूटौं जंत्रक मंत्र करी ॥४१)| 
जमवांन स्त॒ एवजसान  जिसा 
चप रीस अमाप कफ घीस चिसा। 
वधि जोड़ अबइल सैद चले 
भ्रुज सार छियो ज्ञिण भार भबे॥४१श॥। 
रिस में अयुता रघु चांणि रुढी 
इम खाणग धर्जां कर चाग उठी। 
मंद पूछ सरूठ नवाब महा 
क्रत फेपित फालिय नाग फहा ॥४१६॥ 


४१३--दीण दीन । सुज> वहं। हलकार “बुलाने की पुकार। 
करार > बहुत जोर से | दुरवेत्त-- मुसलमान | घके ८ आगे । 

४१४--जरदेत ७ कवचघारी । जुमा ८ मुसलमानों का बद्दादुर देवता। 
मुसलमान लोग शुक्रवार के जुमा का दिन फद्दते हैं। अड्िसाल » वीर | 
करू “युद्ध में। जम्नक मतन्न >यन्र-मत्र की कला । 

४१५ --जमवान रू जवान | वष ८ शरीर। रौस >क्रोध । वीस विसा < 
बीस विस्वा, परिपूर्ण । भार भव् 5 युद्ध का भार घारण किए | 

४१६--घज्जा > तलवार | वाग -5 लगाम | मद >मदद में | पूठ >पोले । 
सलूठ-फ्ोघष-सद्ित | क्रत 5 किया गया। 


६४ राजरुपक 


खग मेड़तिया रिण जैत खडे 
पण छाज मुरद्धर काज पटे। 
खद्राव ऊखे रिण  राठवड़ां 
भुज सार कियां दइलकार भर्डा ॥४१७॥ 
अरि साभण पांच दजार इसा 
जम द्वी विमुद्दा क्रम देत जिसा। 
हिचिया शअरि जाल्‍्ण चंपहरा 
घुज घूम जिद्दी खग काज घरा ॥४९८॥ 
करनोत छलडे अभसाह कफजे 
धसि खंड करे गज खुंड धघजे। 
जुध ज्ञादव कॉकण रुद्र जिसा 
अण चूक करे अरि भूक इसा ॥8१६॥ 
ज़ुध कूंपदर्रां बधि फेाण जके 
घज हंत ढहे गज कुंत धके। 
पिड़ जैतहरां खग जैत परी 
घण घाव वहे तिम ताव घरो ॥४२०॥ 
४१७--जैत > जय | खटै८ सपादन करते हैं। पड़े > अधिकार में 


है। खद्दा मुसलमान । राठवड़ा -राठौड़ों को। सार >तलवार। 
इलकार --+ ललकार | 


४१८-साभण ८ जीतने के लिये | जम ही यमराज भी | विमुद्दा + 
विधुख | क्रम>पैंड] हिचिया>लड़े, युद्ध करने लगे। चपहरा< 
चापावत राठोड़। श्ुज धूम > घूम की ध्वजा श्र्थात्‌ अम्रि के जैसे | 

४१९--कजे > वास्‍्ते। घजे- तलवार से। जादव - भाटी | काकण 
रुद्र  मद्दादेव के कड़े के जैमे। अण चूक बिना चूके। भूक ८ चूर्ण | 

४२०--कूं पहरा > कू पावत राठोड | वधि केाण जके - जिनसे बढकर 
कौन है ! घन हू'त तलवार से। कुत« दांत, भाला। घकै - आगे। 
पिड>-युद्ध में। जैतहरा-जैतावत राठेड | ताब > प्रताप | 


राजरूपक जध्ड 


द्वित सांम लड़े रियणए. जोधहरा 
डउण वार सन्‌ ज्यां मिक इढगरा। 
मिझः ऊदहरा रिणए. आधमना 
कुए८ खेत अरिज्िण भीम कना ॥४२९॥ 


संगराम सदा मन स्यांस समा 
कल्हे दुक शआगल्यार फमा। 
लख मीर मुड़े चहुवांण लडे 
भूड सार अमीर अपार भड़े ॥७२श! 
चछू दाखत वाला वांह चढी 
कर खाग्य वहें करू आग कडी। 
चधि वाह करे खगि खेड़चछा 
कमा रुघ घार कि मेथ का ॥४२३॥ 
मिल्िया रण चायक शायमला 
भड़ ऊददड़ घृदड़ वेछ भला। 


४२१-ह६ित सामम्नमालिक के दित के लिये। जाघदरा 5 जोघा 
राठोड़ । ईंदगरा--बराबरी करनेवाले, शत्रु। ऊदहरा८-ऊदावत राठेड़ | 
आधमना ८ मन में युद्ध का आदर करनेवाले। कना > मानों | 
४२२--स्थाम समा > मालिक के हितकारी। आगडियार --प्ग्रणी | 
कमा ८ करमसेत राठोड । झड़ सार>घलवार चलकर | भड़ो - गिरते हैं | 
४२३--दाखत 5 दिखलाते हुए। बाला >वाला राजेड)। मल - 
ज्वाला। कली युद्ध भें। खेड़वल्ा ८खेड़वाले, खेड़ेचा राठोढ़; अथवा 
शन्न त्तेना की तरफ| कमछा « मस्तकों से। रघघ--रुघिर की | 
४२४--वाचक > चाचक राठोड। रायमला > रायमलोत रागेड | 
ऊहड़ > ऊहठू रागेड। पूदड़ >घूहड़िया राठोड़ ।  वेछ «सहायता | 


६६ राजरुपक 


जैतमाल ति वार दुभाल जिसा 

निज सूर किये अरि लेख निसा ॥४२४)॥। 
हुबिया रिणए. पाता झूपहरा 
अखुरांण दुर्ग जम सूं अजरा। 
जिय चार फरूर धजूर जिता 

तन खीचिय घांधलू सूर तिता ॥४२५४॥ 
फरि खाग घदोवद वाह करे 

धरि राज गजां सिर बाज धरे। 

खग धार प्रपे पड़िहार हरा 

हर खोभ तिसां सुख सोभहरा ॥४२६॥ 
दुयणां सिर मंत्रिय काट दिये 

लखि नाग धज्जा दुज॒ खाग लिये। 

तिण बार रलड़े सिख सांम तणा 

घड सोर वधे खग जोर घणा ॥४२ज॥। 


जैतमाल - जैतमालोत राठोड़ | ति वार> उस समय | दुकाछ «वीर | बूर 
किरा--सूर्य की किरणों की जैसे । निसाऋ॑॑रात्रि। 

४२५--हुबिया > लड़े । पाता >पातावत राठोड़ | रूपइरा -- रूपावत 
राठोड | असुराण ८ मुसलमानों की। अजरा>- अच्छे । करूर -करर | 
खीचिय > खीची चोद्दानों की शाखा । 

४२६--वदोवबद +- अहमहमिका से । एक से एक आगे बढकर | वाह 
करे > शस्त्र चलाते हैं। वाज-घोड़े | भ्रपैे>तृत करते हैं। पढ़िद्ार 
हरा ८ पड़िद्दार राजपूत | 

४२७--इयणा 5 शत्रुओं के। मत्रिय >मत्री, अमात्य (भंडारी सिंघी 
आदि) | भाट दिये प्रहार करते हैं। घजा ->तलवारें। दुज -ब्राक्षण 
( व्यास, पुरोदित थादि )। सिख>शिक्षा से | घड्ट “सेना में। 
सेर>-वीर शब्द, शो(गुल । 


रांजरूपक ६ 


कर भूप लखे खटत्रीस कुछां 

हिक धार अणी गनवाह हुआ । 
कचराज तडे खग केत क्रियां 

विध वाह करे रिम राह वियां॥४२८॥ 
उत भीर भमदह्ावरू घीर इसा 

ज्ञुध सेर भ्रुजां पम भेर जिखा। 
मखचि खाग दमंगझ आगू_ मई ८ 
किर फाझः कराक भुजार कई ॥४२६॥ 
अरिसाल घड़ार विसार अड़े 
पग॒द्वाथ कपाक निराछः पड़े। 
गहमे अण पार फरार अश्रहे 

घप सार सहे असति घार चहें ॥४१०। 
भड़ि ठुंड तुर्या गज खुंड भड़े 

चड़ि रुंड गरे सिर मुंड चड़े। 


४२८--खव्त्रीस कुछा > छुच्तीच वंश के राजपूतत। हिक 5एक। 
घार--तलवार की | श्रणी >भालों की | गव्याह> कठ पकड़ना | हुल्ला 
छाती में मुकी मारना । क्त+चिह्ू | रिम>शन्रु। विया्> दूसरे। 

४२९---पय मेर जिसा > मेर्द के समान पेर जमानेवाले | दमंगछ -> 


युद्ध। आग मई-न--शथमि का सा। कई क्या, मानों । 


४३०-- अरिनाछ - शपुश्रों के शल््यरूप। घड़ाछ रू सेनापति | अरडू -- 
भिड़ते हैं, सुद्ध करते हैं। निराछ>जुदे। गहमे >गव सें। करार 5८ 
चल | वप८>शरोर पर । सार>तलवार। असि-तलवार की। 


४३१--तुड - मस्तक । तुरा>घोड़े के। गरेब--पास, समीप में। 


जैध्प राजरूपक 


भड़सार मच खग धार भड़े 
पिड़ तारंग घार अपार पड़े ॥४३१॥ 
किलके मुख वीर सधीर किता 
तन लोह गिणे मन सोह तिता। 
हिंदुबांग अने खुरसांण दिचे 
नर धघीर सहे लख चीर नचे ॥४३२॥ 


मु छप्पय 
एक पड़े ऊपडे वंध ऊधड़े बकत्तर 


सार वह्टे सूरभां पार विण छूटे पेजर। 
पक पोहर नभ्न अरक ईख रहियो अचरखज्जे 
निरख काऊ नख्ियों समें खग चार सहज्जै। 
आवरत ज्ुछ परखेै अमर दरखे रिख नारद दर 
ऋमधघज्न निहझद्े किरमरां अत जूदे खूदे अखुर ॥४३३॥ 
पड़े अछी अबदल्ल जिकौ अण चाकू जुड़तां 
बगसी. कायमर्लांन मेर उनमांन महतां। 
भड़सार मचै>-तलवार की भड़ी लगी । खग धार भड़े तलवार की 
धार चल रद्दी दै। विड़ व्युद्ध में। वारेंग>तरग, लद्टर की तरदद। 
घार # तलवार की धार। 
४३२--तन ०-5 शरीर पर शज्त्र पड़ते है, उनके वे मन की खुशी 
मानते हैं। खुरसाण मुसलमान | दिचे - युद्ध करते हैं। लख--देखकर | 
वीर > बावन वीर नाचते हैं | 
४३३--ऊपड़ो > उठता हैे। पार विण > व विना पार, अपार | पजर +- 
शरीर । समे खग चाछन्‍-त्तलवार चलने के समय | सहज्जै - सहज में | 
आवरत > घेरा दोते हुए युद्ध में। निहई -नाश करता है। किरमरा ८ 
ससलमानों केा। 
४३२४--अण >दस | चार च्युद्ध सें। जुड़ ता>मिड़ते समय। 
ओर उनसमान>मेर पवत के अंदाजे का। महंतां»बढ़े में । 





राज़रुपक 


पवज ने अहसंद पड़े भुज्ञ ढुंद निवाहे 
उर्मा ज्ुर्मा महमंद छुंद जाहर डुय राहे। 
फोय दोय हजारी तीन को घड़ा करारी घाय घड़ 
अरि विखम जंग आवहधियो दीबे जांण पतंग पड़ ॥४३७॥ 
पहर तीन पांडोस कहर चागी रिणु कंदक 
घड़ी अष्ट दिन रहो पड़ी खड़मड़ी जबन दृढ | 
रव भर्गांण सांभके सेर परजके उरंतर 
सिंह मूंछ अआछुटी कना दवि पुंछ फु्णंघर। 
सामंद्‌ उलझो भोम सिर के रांण प्रगद्दो राम दुर 
5 ९ डक (22 ५२०००४ पढे ह०४ बह उसे व) वनमब व 55 सच शी 
भड़ धावां सारिया झुणे मारिया अमीरां 
नामदार फोपियो ज्ञांणि परिवार कंठीरां। 
मूठ जांणि गुल्लाल बाग ऊठी धजराजां 
# न ७७» | 


०००४७ ७७०९ 


दु ८८ (दंद्ध) दोनों । निबाहे - निवाहकर । दुय राहे > दोनों पक्त में | पड़ा ८ 
सेना | करारी ८ वलवती | घाय घड़ -- घावों से जजंर होकर | शआवध्ये :- 
नष्ट हुआ। दीवै० मानों दौपक में पड़कर पतग नष्ट होता है| 


४३५-पाडीस > तलवार । कहर ८ भयकर | कंदछ ८ नाश । खड़- 
भडी -दइलचल । रव-शव्द। भगाण > भागने का। परनढ्ेे - प्रज्व- 
लित हुग्रा। उरंतर>मन में। आछणी>खींची। कना>किंवा | 
फुणंघर - सर्प की। सामंद > समुद्र | राण ८ रावण पर | 

४३६--घावा भारिया - घादों से भरे हुए, घायल । केंठीरा < सिंदद । 
मूछ० ज्ूमानों गुलाल की मुट्ठी उड़ी। वाग० रघोड़े! की बागेंउठों। 


च्०० राजरूपक 


आायो सकोप दक ऊपरा प्रवठ तोप गोले सु पर 
कारण विलोप जग चो करण घायो काठक कोप धर ॥४१६॥ 
अलीयार उण वार हुवो हरचज्न हजारां 
इंद्रजीत अण संक एम चर सकत अपारां। 
सर घूठा हरि सेन नाग छूटा गयणारां 
जांणि ढुंद जाबलिधा सीस सामंद अगारां। 
उणु जंग परी मत्थे अकस फिरी वबग्ग अ्रभसाह री 
खुज वेग खुद्रसण चक्र सिर हस्त चक्र छूटो दरी ॥४३७॥' 


छंद मेतीदांग 
उसे दिस पार न मार उचार ध 
वधे दहईँ वे मन क्रोध विकार। 
भुके अखियाल हुए. खग भाक 
ज्ुगंत अनंतक जीम  ज्ुवाठ ॥४१८। 


तोप० >तोप के गोले के समान । कारण० >जगत्‌ को लुप्त करने के लिये 
मानों काल दौड़ा । 

४३७--अलीयार -- इस नाम का मुसलमान | इृद्बजीत ० - शक्ति के अनेक- 
वर पाया हुआ, जैसा रावण का पुत्र इद्रजित्‌ था उसके समान | सर बूढठाउ- 
बाण बरसने लगे । हरि सेन > रामचद्रजी को सेना में जैसे । वे बाण कैसे 
दिखाई देते थे, मानों आकाश में सप॑ छूटे | जारिए०--मार्नों युद्ध को जलाने 
के लिये समुद्र की अम्नि बड़वानल सिर पर आई | अकस » गये के साथ | 
सुज वेग० “महाराजा का चक्र ( सेना ) ऐसे वेग से चला, जैसे हरि के हाथ 
से सुद्शन चक्र चला | 

४शे८--अणियाल > भाले । भाक--श्रप्मि की ज्वान्ना। जुगंते० - 
मानों प्रलयकाल में शेषनाग की जीम की ज्वाला। 


राजरूपक पर०ैै 


दहूँ दुक चाधक श्ांस डुबाह 
दिचि खग कुत भचे हथवाह। 
करे किरमारू वहें तिण- कार 
कटे भसड़पाब्क भाझ कपाऊक ॥७३६॥ 
कटे ज़रदाऊ चढ़े छुकडाछ 
रुके चरमारक छुछे रुहिराक। 
महेस कपाझक घणे कज मार 
चले रत खाक तडे पद्‌ चाढ ||४४०॥ 
वरे सुज हिंद वरे झखुरवाऊ 
चले मुख हुए घरे चुँगलार। 
जछे किर वाँस प्रकें मिछ ज्वाछ 
पड़ी किए अगशिे कि दंगि पलछाक ॥४७१९५॥ 
घड़े छूगि सार उठे रत धार 
उगी फछ विंब कि कंच अपार। 
हुए इक खसत्थ विना खग हत्थ 
मिले ऊथवत्थ चिना के मत्य ॥४७२॥ 


४३९--दुवाह >-वीर | हिचे ० युद्ध करते हैं। कर>हाथ में । किर- 
माठूझू तलवार । तिण कारूर समय | भड़पावबय्क -सेनापतियों के। 
भारुण- लत्ाद | 

४४०--जरदाऊ-"-फदचवाले वीर। वढे>"कटते हैं। छुकडाछ+-- 
हाथी । हुलेज-वदहता है। रुहिराझु> रघिर, लाहू। चरणे--चुनता है। 
कज > वास्ते | रत खाछू-रुघिर का प्रवाह | 

४४१--वरै> वरण करती हैं। सुरवाछ-अप्सरा। हूर८ अप्सरा। 

“ चुंगलाछऋ मुसलमानों को । अगि० न्यमानों मूसे में अमि का कय पढ़ा । 
<४२--घडे० « घड़ पर तलवार लगती है । उगी० < मानों बिदफद 


सी टहनियाँ उग रदी हैं। इक सत्य -एक साथ | 
ञ्र्‌ 


य्ः्ण्य राजरुपक 


णरड़व्बड़ मुंड पड़े लघडि झंड 
तिसा विण खुंड चणै गज तुंड। 
दिचे नर वीर खगां कर हाक 
छुकी रिण चोसठ जोगण छाक ॥४४३॥ 
छप्पय 
अली यार उण॒ वार कोापि निज यार हकारे 
छूटे सर धानंख पंख जणि चीर अपारे। 
के घारि दंस खुलव्म अव्य आहछादि रहे धर 
तर तमाक वन तरक मिले किर डाछ समंजर | 
अति वेग जांण ब्रज ऊपरा प्रवेमेघ मिर पस्खरे 
तिण वार नीर गहरा तिकां रहियो वीर सरब्वरे ॥४४४॥ 
भड़ भाजै खड़भड़े देख आख़ुर दावचानछ 
कु'भम करन कोपियो जांखि कंपिया कपी दुक। 
खूर सु माती बार रहे नरपति दहूँ पासे 
परख तौर खुरखांय ओर छग रहे तमासे। 


४४३--रड्व्बड़ -- इधर उघर लुढ़कते हैं। रुड८धड़। तिसान: 
वैसे । छुड >मस्तक। हिचेर युद्ध करते हैं। छकी--ठप्त हुईं। छाक - 
मय से, मद्य के प्याले से | 

डडडं--यार > मित्रों को । हकारे > बुलाए। अब्म> झाकाश। 
आहादि रदे- ढक रहे । तर--(तरु) वृक्ष । तरछ--चपल | प्रक्ेमेघ -- 
प्रलय करनेवाले बादल | पस्सरे>फैले । नीर>बल, उत्साइ, जल। 
गद्दरा > अगाघ | वीर सरव्वरे -- वीररूपी सरोवर में | 

४४५--खडभड़े + विचलित हुए | दावानछ८भश्प्मि । सूर>शूर 
वीर। माती वार > महा घोर युद्ध के समय | दुहूँ पासे देने तरफ। 
तौर>ठढग | खुरसाण > मुसलमान । तमासे >तमाशा देखने लगे | 


है 


राजरूपक प्ण्रे 


भय रख प्रकांस कायर भड़ां ईख रोद्र रस आएुयो 
आओपियो चीर संज्धुत असी कियौ अदब्धुत अम्मर्य ॥७४४५॥ 
वध प्रचंड चखतेस कियो कोड्डंड कुमक्खे 
ओओप चंदन ऊभमरे रूप वड़वाग निरक्‍्खे। 
ज्वाछाकार खतंग कीध गुण संग तमकी 
प्रलेचेंत सिच चक्‍ख ज्ांणि अमरक्‍्ख भभक्‍्के | 
जवनेस परक्‍्खे लेखि जिम पौरख दाख प्रमांण रू 
जयपन्न धुजाँ वंधण जगत छूटो बांय कर्वांय खूँ॥४४६॥ 
को चरण जब इखू अखुर आये शओचक्फ्रे 
मिल खीजि उर मद्धि वीज्ञ तरवक्लि सलकके | 
फूट तुरस तनत्नांग उरस आतुर आतम घर 
फीफर करे फडज्न पार तन होदां पंञजर। 





भय० > कायरों को भय रस का अनुमव हुआ | रौद्गर० --मुसलमानों को 
रौद्र रस का। ओपियौ० > अमभयतिंह वीररस सहित शोभा देने लगा १ 
कियौ० > देवों को अद्भुत रस । 
४४६--वघ > बढ़कर । कोडड > घनुप | कुमक्खे - कुपित होकर। 
ओप “> शोमा | ऊमरै > बढ़ती है। वड़वाग > वडवानल | चाव्वाकार -- 
युद्ध कनेवाला । खतग » घनुप | गुण सग > प्रत्यचा सद्दित | तमक्के-८ 
क्रुद होकर । प्रछेवेत --प्रलय करनेवाला । अमरक्ख-क्रोध | भभक्कै- 
ज्वाला सहित वढ़ा। जवनेस० >सेर विलंद खाँ चित्र का सा खद्या देखता 
है। पारख-(पोरुप ) पुरुषाथं, वल, पराक्रम । दाख--दिखलाकर | 
जयपन्न ० + बखतसिंद के घनुप से वाण छूटा, वह ऐसा दिखाई दिया कि 
मानों जगत्‌ के जयपन्न के घ्वजा वॉघी गई | 
४४७--जव इखू - बाण का वेग । ओऔचक्क्रे 5 उचककर, लपककर | 
“ बीज० «मानों विजली की शलाका चमकी | तरस >ठाल | तनत्रांय ८८ 
कवच |] उरस०>«अआत्मा (जीव )ने आकाश को घर बनाया | 
फीफर० >फेफड़ा फडकने लगा | पार०>शरीर रूपी हौदे के पिंसरें 


प्स्०्छे राज़रूपक 


अत्ियार यार छुंडे समर पूणगों द्वार परंपरा 
जय सद्द करे नभ सिद्ध जण वाजै डुंद॒मि अम्मरां ॥४४७॥ 
वाह वाह चखतेस कहे अभसाह हरकक्‍खें 
खर दुबाह खंडतां प्रवछकः वर वांह परक्‍्खे | 
राम वांण सिंधांणसि प्राथ मारीच विदारे 
कना पाथ समरत्थ वाणि जयद्व॒त्य प्रहारे। 
उच्चरे फते जय पाठ श्रति मारू आठ मसल्लरां 
वीधो सक्रोध आसर विकट महा जोध श्रन (स) माल रा ।४४८) 
सेर खान भर समर कहर परखे धर कंदूछ 
लोथ लोथ ऊपरा गरा भिड़जां गज तंडक। 
दंत कुढी अगुटी मत्थ पग दृत्थ निराव् 
झत तंत्र वित्थरी हंत दाढ़ालू हटठाछा। 
रिव सेख महरत एक रहि ईख बेर वे आब री 
फुरमाय हाय गज फेरियो बीती लज्ञ नवाब री ॥४४६॥ 


भें बह बाण पार हो गया। पूगौ०-परपरा के द्वार को पहुँचा अर्थात्‌ 
मर गया। 
४४८प--खछ० -- शत्रुओं के वीरों को मारते | बठ बाह » भुजा का बल । 
राम०7-रामचद्र ने वाण को घनुष पर चढाकर | प्राण ०-२ सारीच राक्षस का 
प्राण-हरण किया था। कना> किवा। पाय ८ अजु न ने | वाणि-- बाण से । 
मारू० - मारवाड़ के आठों मिसल के सरदार । वीधौ - विद्ध किया, वेघा | 
४४९--कहर -- भयकर । परखे -- देखा | धर कदछ-- प्रथ्वी का नाश | 
गरा>-ढेर। भिडजा८-घोड़ों के । तडछ--मस्तक | दत कुछी - दाँतों का 
समूह । मत्य --मस्तक | निराव्य >जुदे | अत>-अत्र | तन्न - वहाँ | हँत -- 


हाय। दाढ़ारू>दाढ़ोंवाले, महावीर। हठाव्य ८ हठवाले, साइसी । 


रिव-सूर्य। सेख-वाकी रहा ।/ वेर-समय | वे आब री -- शोभाद्दीन, 
कातिहदीन । फ़रमाय > 'हाय! ऐसा कहकर | गज फेरियो - हाथी को पीछा 
लोटाया । बीती लज - लजा जाती रही | 


/१ 


राजरूपक प्पण्श 


पीठ घणी फेस्तां अणी घड़िया अखुरांणां 

मद विलंद सूकियों सुगल सैयद पद्टांणां | 

चैठ॑दड. चानेत मेऊ र्णखेत सहंतां 

विना दिवाली वंध जीण खाली भेमंतां। 
चप्‌ सोच कंप सम्मर बिरह फरे संकाय फकीर रो 
कारण अथाह चरण कमण उर दुख दाह अमीर रो ॥४४०॥ 


दुद्द 
भाजंतां दिल्लो भड़ाँ, चरे हिंदु पण बंध। 
सारी छाज दहजारियां, धुर ज्यां धारी कंध ॥४५१॥ 


माहवच मांन महाचछी, निज कुछ राखण नीर। 
जहुध भड़िया धारूजडे, कुलछे कादढि अ्रप्तीय॥४५श॥ 





४५० --पीठ घणी फेरता --मालिक के पीठ देने पर। अयणी ७ सेना 
से हट गए। असछुराणा न मुसलमान। मदज-गव। मूकियो ८लछेड़ा | 
नैतबध-ध्वजवघध। वानेत -वाना रखनेवाले, चिद्द रखनेवाले | मेछ-८ 
मिले। रणखेत > रणक्षेत्र में। महता>चबड़े बड़े | विना० ८ दीपमालिका 
के दिन हाथी खुले रखे जाते हं। यहाँ युद्ध में महावतों के मर जाने से 
हाथी वंघन और जीन दिना हो गए ईं। वप० 5 शरीर में सोच से काँपनी 
हो गई है। सम्मर० >वैभव के वियेग का स्मरण करके मन में फकीर 
होने का संकोच करता है कि क्या में फक्नीर हो जाऊँ १ | कमण >कौन | 

४५१--घरे०  दिंदू प्रतिशा करते हैं। खिन्‍्दोंने दे! दजारी तीन इजारो 
नवाबों की समस्त ला का सार अपने कचे पर घारण किया । 

इप२--माहव ८ भाघोत्तिंद | मान “मानसिंद । घारूजले - तलवार 
से। अमीर >सेर विलद्‌ को] 


प्र०ण्द राज्ञकपक 


जवन श्रपूटे जाचते, मंडिया मेढ्ल डुकाल। 
चवरघल सारा बेलियां, ज्यों थेलियाँ ग्रुलाल ॥छश्शा 
इुसह अमीर दिलेस दर, सह जांणे संखार | 
गो जू स्गां छोडि गह, जंगां जीपणहार ॥४५७॥ 
ऊभो छुत्रपत्ती अमो, राजा रघ्ती रार। 
करि नरसिंघ अभूत कृति, अदतीपूत सेंघार ॥४५४॥ 
वाजा वाजै जैत रा, कियो सकाजा राह। 
ले ऊभो साजा चिरद, मद्धाराजा अभसाह |४४५६॥ 
फिरि रण खेत संँभाबव्यो, जैत करें कमधज्। 
अरि चूरे पड़िया अवनि, कलह इता न्ुप कज्ज ॥४५७॥ 


छप्पय 
पैहले अणी करन्न धणी पाली पण धारी 
किसन जसावत जोड मौड़ चांपे मण धारी। 


४४३--अपूठे जावतै > पीछे जाते। भड़िया 5 मरे । दुकाल --वीर 

वरघल >- छेद, मास कट जाने का छिंद्र | सारा सब। वेलिया > सुभः 
आदमी । ज्यों० - जैसे गुलाल की यैती लाल द्ोती है वैसे शरीर रक्त 
र्वरण हो रहे हैं। ४ 

४५४--दुसह + दुःसह। सहम्न्सव । गौज>गया। छोडि गदर 
गये त्यागकर । जीपणहार > जीतनेवाला | 

४५५४--रत्ती रार > आँख में लनाई लिए | अभूत -- अदूसुत । कृति 
काम | अदतीपूत - हिरए्यकशिपु को | 

४५६--जैत रा > जय के । सकाजा > सफल, समथ | राह - सार 
घमं। साजा>-अच्छे । विरद> जस, कीर्ति | 

४५७--अवनि ८ पृथ्वी पर । कह युद्ध में | 

ड४फप--पैहलै० ०“पहली अनी में पाली का ठाकुर करणरसिंद । 
जेड - समान । मोड चापे >- चापावर्तों का मुकुट। मण घारी>"रत्न | 


) 


शज़रुपक ८०७ 


सोवरधम्न झुज्ञाव चाव कलियांण न चूके 
सोह पाक संभारि मोह मन जाक प्रमृके। 
ईसले अरक फंदक अतुब गजां कम कीचा गरा 
खछ प्रवठू मीर फड़िया खगे हिशि पड़िया चांपाहरा ॥४४८।॥ 
रांम रूक बाहतो नांस नरखिंघ उचारे 
सबब्धयत साहकां सका मारकां सँंघारे। 
खुत सामेत खुण्तांण खगे खुरखांण विखडे 
डुस्जो पद्म खुज्ञाव आव चित भाव न मंडे । 
हुविया सप्रांण कँपाहरा फछि सर्मांण राखण कर्था 
खछ् पाड़ इता पड़िया खले रुक माड़ि चडिया राथां ॥४श६॥ 
जोधे हठमल जेम करे कुण नेम करू्गे 
सिर पड़ियो सामियो खैफ बिक हेफ खडग्गे । 
जोड़े पूत शुमांन जवबन भोड़े जोगाहर 
गे भूछां हत्थे जांणि खादी नाहर। 


सुजाव>पुत्र। चाव८उत्साद, उत्कट इच्छा। सोह पाऊ- इच्छा को 
पूर्ण करफे । ईखते अरक >सूर्य के देखते, सूर्य के दौखते अर्थात्‌ पिछले 
प्रहर । फू >मस्तक | गरा >ठेर। हिचि>लड़कर | 
४४९--राम ८ रामसिंद । रूक वाहतौ->तलवार चलाता हुआ | 
साहका>-वादशाहद के। सकारूसवको। मारका> मारनेवाले, नामी । 
खुरसाण > मुसलमानों को । विखडे “सारा, खंडित किया। उुज्ञाव-पुत्र | 
आव5८-उम्र | हुविया 5 लड़े | सप्राण > वलवान्‌ | फछि> युद्ध में | समाण -- 
मान, प्रतिष्ठा। कथां>शआख्यायिका में। खछे-रणखेत में। रूक 
भाड़ि 5 तलवार चलाकर | चडिया रया ७ विमानों में चढ़े । 
४६०--जोधै ८ जोधा राठाड | करमो +द्वाय से। सामिवौ>-मारा) 
सैफ- शत्रु को। बिऊ हेफ-विना ध्ाश्चर्य फे। जोड़ों --साथ । मोड़ौ - 
पीछे हटाया। जोगाहर जोगीदास का पुत्र॥। से ऋृछा>द्ाथियों के 


* 


स्ःण्यः राज़रूपक 


जोधहर मेटि पुन रिप जनम इक ककि सम राखे श्रचड़ 
इम नाम धरी छुकछि करि श्रमर गा रचि मंडल राठवड़ ॥४६०॥ 
भोमसिंघ भुज वर्ण जोम दक्‍खे कुसर्णणी 
वेगां सूं वाजियो अभेंग तेगां ऊबांणी। 
हठमाछोत गुलाव श्राबमेड़ते चढ़ायो 
वेरे मैर तरह खगे अ्रखुरांण खपायो। 
खित मीर अमांमा सामि खग फर्मंधे जग नामाँ किया 
तजि वात मरण उपजण तणी मिल जोति मेड़त्तिया ॥४६१॥ 
कव्हे भिड फरनोत पड़े चुतरेस कछावत 
चहुवांणी दुकमाल सार भड़ियो सबब्यवत ! 
भाटी साहँस मार पड़े अखमाल समोशभ्रम 
केहरी पड़े सोनंगरो दलों छड़े शआगा दूर 
फेहरी पड़े फतमाल कौ खीची खम भाड़े खब्ां ॥४६२॥ 


समूह को। जोधहर >जोघा राव का वंशज, जोधा राठाड़ । पुन >फिर। 
रिप<८ शन्नु का। इक “पृथ्वी में। अचड़--अचलता, स्थिरता | छुकछ्ति -< 
युद्ध में। गा >गए। 

४६१---जोम > जोश । दकक्‍्खै-- दिखाता है। वाजियौ -- लड़कर मरा। 
तेगा > तलवार का | ऊब्रायी ७ उठाकर । आब -शोभा, काति | खपायौ - 
नाश किया। खित> पृथ्वी में। अमामा »वड़े बहादुर, अप्रमाण | 
सामि ८ मारकर | 


४६२--कलहै «युद्ध में। दुकमाल --दुजनसिंद । सार८-तलवार से । 


समोगभ्रम --सदश | सोनगरो >सोनगरा चौहान । ओआगा « झअगाड़ी । 
भाड़े-मारकर । खब्त >दु्शो को, शत्रओं को । 


राजरूपक घ्ण०्& 


दुह्ा 
भगवाँनों नरहर उसे, समहर मुकन खझुजाव | 
ऊतरिया सारा अगे, धारां धाँघल राच ॥४६३॥ 
छप्पस 
मयारांस दुरू मुहर सिद्टे खुत सांमि भयंकर 
सेलां मुहि सामियाँ किता आखुर रूहि कुंजर | 
जोस भ्रुज्ञा दक्खवे रोस बवीरा रस रत्तो 
गज़राजां ऊपरां जांणि सुगराज़ विरतों। 
पड़ियौँ सगाह खक पिंजरे करे चाह झड़ियौ कमर 
गुजरा राव गज गाह कर छुत्रपतची अमसाद छुछ ॥४६७॥ 
प्रोह्दित केसरसिंघ सिंघ किए संकछ छुट्टी 
श्रारि सिर अखमालोत जांणखि रिख गोत चिछुद्दो । 
खुत जैदेव सजोड़ खर्ण रिणछोड़ अमभायों 
अेग श्रोण भारियों द्वोण किर भारथ आयो। 


सन 9५9>०9००-नमर»+न, 


४६३--उमै - दोनों | समहर - युद्ध में। ऊत्तरिया 5 रणांगण में प्रवेश 
किया। सारां अगै > सबके आगे । घधारां >त्तलवार की घार। 

'४१४-- दर मुहर - सेना के आगे। सेल मुद्दि « भालों से | साफरिया < 
भारे। किता 5 कितने ही | आसुर ८ सुसलमान | लहि ७ पाकर | कुँजर ८-८ 
हाथी । दक्‍्खबे-दिखाता दे। रचौ>अनुरक्त । विरत्तौ-कुपित | 
पिंजरे - शरोर पर। भडियौ ८ पडा | कमर मस्तक | गाह रूर -- मार 
झर । छुछऊ > वास्ते। 


४६५--संकक < मांकल । रिख० >मानों पर्वत से अलग हुआ 
रोक । भमजोइ्ठ>ूसमान | खल्ा>शबन्रुत्रों को। अमायौ «पअद्दित, घुरा। 
अंग० ० जिसका शरोर लोहू से भरा हुआ है । द्रोण >द्रोणचार्य | 


८१० राजरूपक 


अभसाह सुछुछ उजवाब्यों सिचडा पोकरणा सप्रम 
लख परम हांम रंसा जी ब्रह्म घांम वसिया ब्रहम ॥४६४५॥ 


दुद्द 
प॒तां भड रण आंगरो, पाया सिंघ प्रभाव। 
अझन कोदां वस ऊपड़े, एक सहँस उमराब ॥४६६॥ 


छेप्पय 
गो नवाब गह छांडि आब रण कूंड विसारे 
खट हजार वीराण यार ऊतवरिया धारे। 
रुंड मुंड रातल् पिंड सत खंड परच्खे 
गूड सार गछ भरे छुंडि पछ लोयण भक्‍खे। 
गोमाय सगर पल्चर गहरि सारभेय बाहर समक 
अंग अग भरते पठ आखुरां कर पद धर तंडऊ् कमर ॥४६७।॥ 


सुछुझ > युद्ध को | सिवड़ा 5 सिवड़ शाखा के पुरोहित, पोकरण जाति का 
ब्राह्यण । हाम -उत्कट इच्छा । 

४६६---अन >- दूसरे । लोहावस > शस्र्ों के वश दोकर, घायल 
होकर | ऊपड़े उठे । 

४६७-गौ >ू गया । गहणूगवं। आवन्‍ज्ूतेज, काति को। रण 
कूड (कोड ) सन की उत्कट इच्छा, उत्साह, प्यार। विसारे> 
भूल गया । वीराण>वीर । ऊतरिया धारेज-मरे। रातलन्ल- मादा 
गिद्ध । पिंड-शरौर, मास पिंड। परक्खै>देखा। गूड सार छ गुड- 
लियों के सार से। गरु>गला। परछकजू-मास | लोयण “नेत्र | 
गोमाय < ख्रगाल, सियार। सगर> सब | पछचर>-भमास खानेवाले । 
सारमेय ८ कुत्ता । उमर" शामिल | पछन्‍-मास। तडल८(ठुड) मुख | 
कृमछ 5-८ मस्तक | 


रशाजरूपक फ्श्र 


ढुजड़ चूर दुस्वेस देख अपणावे सतरन 
रवी सेस अवनेस वंचु चखतेल सरोतर। 
भड़ डुबाह ज्ञस भणण वाह दृथवाह वड्ाई 
लगी दाह आऊझुरां थयो झुर राह सवाई। 
जंपर्ता महासारत्थ जिम ओपे पांडव ऊधरा 
ऊभा समाथ जीप असे जैतहथा जोधदपुरा ॥४६ए८ा। 
हुह्ठा 
राजा भाझ सँसाऊ रण, वाजा जैत वजाड़ि। 
थआया डेरा ऊधरां, चूंड हरा जर चाड़ि ॥४६४६॥ 
याँ कवि कीरत उच्चरै, निरखे पेज निवाह। 
झ्ुध राजा गजबंध ज्यों, महाराजा अमसाह॥४७णा 


इति भरी राजराजेश्वर मसद्दाराजाधिराज भद्दाराज़ श्री अमेसिंघजी 
रा परमजस राजरूपक में वारहजारी निवाव सेर 
विलंद अहमदाबाद सूँ ऊरूड़ने काढियों सो 
विगठ चतुश्चत्वारिंश प्रकाश ॥७७॥ 








४६८--हुजढ़ > तलवार से। दुरवेस > मुसलमानों को। सत्र 
गुजरात का। रवी >चूर्य | सेस > शेपनाग । अवनेस ८ पृथ्वी का मालिक, 
राजा। सरोतर >वराबर, अच्छा । दुबाह«वीर। सुर राह देवताओं 
फा पक्ष । जपता> कहते । ओपै--शोभावयमान होते है । ऊघरा--उच्च | 
नए एाथ। जीपैन्टजय पाई हे। लैतहथा--जय जिनके हाथ में है। 
भार> देखकर | संमाछ"८सेंमालकर। _ जैद >जय के | 
)! उत्तम। चूड इहरा>चूडा के वंशजों का। जछ चाडि ८ 
बढ़ाकर | 


पैन प्रण, प्रतिश । गजलबंघ ८गजनिंद के जैसा | 


दुह् 

फेरे पीठ संग्राम वज्ि, डेरे गयो निवाब। 
भड़ भड़िया पड़िया रूखै, गया निरक्खे आब | १॥ 
जार रूग्गी ज्वाछा विरह. जाणि सर्ूग्गी लछाय। 
भोम निद्दारै गयण तज़ि, चयण उचारे हाय ॥ २॥ 
जर मावै न विशम दुख, वीती द्वांस निद्दार । 
आए काम संत्राम त्याँ, नांस संमारि संभारि | ३॥ 
हाली यार तरीनखां, अबदल सैद जवांन। 

कब देखूं लेखूं जनम, प्रेखूं प्राण शुमांन | ४॥ 
मो रूँ जेर अमीर सब, सोबे सेर विलूंद। 
जोस दरख बीते भयो, कृष्ण पत्त को चंद ।॥ ४॥ 
तीन पुहर चीती निसरा, अति चिन्‍न्ती चित दाह। 

भड़ आजांन दुबाह सब, फियो सनाह सबाहद ॥ < || 


१--फेरे पी5-- पीठ फिराकर । आब > शोभा, प्रतिष्ठा | 

२--सकग्गी > लगी, प्रज्वलित हुई। लाय ८“ अमि-ज्वाला | 
निहारै - प्रथ्वी की तरफ देखते हैं। गयण ८ आकाश को | ववण>व 

३-उर०--वियाग का दुख मन में समाता नहीं हे। वीती हद 
उत्साह नष्ट हो गया है। आए काम >मारे गए. सैंमारि>याद क 

४--हाली - मुसलमानों में जाति | यार>मित्र | लेखू' जन 
जन्म लेना सफल समर | प्रेखू' >देखू । प्राण -बल। सुमान ८ 

५-जेर - वशवर्ती | 

६--पुहर > प्रहर | आजान ८ जिनके हाथ घुटने तक लबे हैं | दुब _ 
वीर। सनाहइ--कंवच आदि का धारण । सबाह-बाहुबलवाले | 


राज़रूपक पर्स 


उर उचाट परलाप अति, जांणावै नह जावब | 
कोड चले भसारथ करण, बंछे मरण निवाघ ॥ ७॥ 


इति श्री महाराज राजराजेश्वर श्री अमैसिंघजी रा परम ज़स 
राजरूपक से लड़ाई जीत डेरे पधारतचा से विगत 
पंचचत्वारि'श॒ प्रकास ॥३५॥ 





७--उचाद « परिताप, दुःख, चिंता | परलाप « प्रलाप, अंदश॑ट बकना ! 
कोइ + उत्साह । वछे>फिर। भारथ # युद्ध करने का | 


दुह् 

असर हजारां सहरे, हरे अमीर्य लछज्ज। 

आयो रण विहरे अमो, करे कते कमघज्ज ॥१॥ 
छद दृ्णंफाल 

अद्भूत जवन अ्रगाह, खुज चूर रण खग सादे । 

झड़ पांच रण हुये भक्रीक, खुज मीर खेर सरीक || २॥ 

पडि बाज गज अणपार, अरण गिएत भड़ असवार। 

इञछ झहिर पुर अथाह, बहि नारू खाकर प्रवाद्द || ३ ॥। 

चुक दहरख भूख वरज्त, गोमाथु प्रीध गरज््म | 

दुऊ मीर घर निज देह, खुख गई हूर सुझ्रेह ॥ ७॥ 

जुघ जीप पति जोधांण, तड़ भांज भड विचर्नांण । 

पाधारियो सिघ पाय, अमसाह घाँम अकाय।॥ ५॥ 





१--रण विदरै - युद्ध-कौड़ा करके । कमघज --राठाड़ । 

२--अगाह ८ अगाघ। सुन>वह। चूर> चूर्ण द्वो गया, परास्त 
दो गया। खग साद्ृ5तलवार को घारण करके। भड़० “पाँच मीर 
तो रण में मारे गए, जो घायल हुए वे सेरविलद के शामिल हुए । 

३--वाज >घोढ़े । इछ ८ एथ्वी । अथाह-बहुत, अपार | ना 
खाछ - (रुघिर के) नाले खाले बहने लगे | 

४--ईक > मेडिये खुश हैं | भूख वरज--भूख जाती रही है। 
गोमायु > सियार। दछ० » सेना में जो मीर मरे उनको वरण करके हूरें 
सुख से अपने घर गइं | 


५--जीप >जीतकर | तड>पक्ष। विचत्राण -मुसलमानों के। 
पाघारियो >आया | घाम>-डेरे पर । अकाय ८ समर्थ | 


छू 


राजरूपक प्र 


दुद्दा रे 
घर पतसाह वरावरों, कुछ इरॉन सगाह। 


विचत जिको भागे बिढे, अइ सगति अससाह ॥ ६॥ 
काम घणी आगे जिके, आया रण उसराव। 
घनन्‍्य भणे सारी घरा, झुणे सुर राच।॥।७॥ 
द्विच्चि सम हारे गज हाथके, सारमले कुछ लज्ज। 
ऊपडिया ज्ञुध एतला, समहर खूर सकझज्ज॥ ८॥ 
बक भरिया दहुूँवे चर, हय दल्यं इलकार। 
अदी अमर ऊदाहरो, आयो ऐसी बार।॥ ४धश्। 
वांना देठाले थया, असमांनां घुज रेण। 
भुजे हमस वांकां मड़ां, खेगा घम्ल खुरेण ॥१ण। 
हलूकारा दहँँचे दर, दीसी खबर सिताव। 
हेत घणी खित हरखियो, उर थरकियो निवाच ॥११॥ 
६--वछ० ++ (जिसका) वल बादशाह के वरावर है, ईरानी वंश है वह। 
विचत 5 (विचित्र) मुसलमान ( सेरविलंद ) भागे विढे--लड़कर सागा। 
अई० -+ उसका कारण भाई देवी है। अयवा पूर्ण शक्ति आ गई। 
७--काम० > जो स्वामी के आगे काम आए. | 
छ-++दिवि « युद्ध कके। समदरि ८ सिंह के समान| गज हाथछे ८८ 
हाथियों को दृत्यलों से मारा। ऊरड़िया 5 घायल होकर रणखेत में से उठे | 
एतला > इतने | समदर ८ युद्ध में । 


९-० र दोनों सेनाएँ. वल से भरी हुई हैं और वीर शब्द हो रहे 
हैं। उस समय ऊदावत पअमरसिंद इधर आया | 

१०--चाना > दोनों तरफ के चिह् दिखाई दे रहे हैं। आकाश में घलि 
छा रददी है। भुजे० » ठेढ़े वीरों के मन में युद्ध की इच्चा लग रही हे | 
खेँंगा>-घोड़ों के खुरों को घमन दो रही है । 

२१--हेत घणयोी० ८ ( अमरसिंद का शझ्ाना सुनकर ) बढ़े प्रेम से महाराजा 
फा चित्त इर्षयुछ हुआ। उर>मन में ) यरकियौ ० थरयर कॉपने लगा | 


प८१द राजरूपक 


छंद वेअकखरी 
साथे अमर तणे दक खाज़ा, राजी थयो निरख मद्दाराजा | 
दाखे भाग कुसक पति देखे, ढुय्णां का सरीखों पेखे ॥१२॥ 
वचखतो लड़ण खां रस वाये, अधपति निजर खुभावत आयो । 
झमर तणे जामऊ बछ पऐेसो, जोड़े भीम अरजरण जैसो ॥१श॥ 
ऊदौ अनो विकट ऊदावत, जोड़ मोड़ दक बिन्ददे जगाचत । 
रतन जगावत वांकिम रातो, रांम खुभावत मेल अरातो ॥१७॥ 
सुभरामोत पेख मुख सोहे, दीसे जिसो खबां गज ढोहे। 
हाथेसिंघ अभावत हीरो, खुश्तावत तेजलों सघीरी ॥१५॥ 
पदमी सार्मेत सामत पांणे, जोड अखावत पावक जांणे । 
सांमसिंघ बखतावत सखिंगी, जैमल तणो कान्ह अति जंगी ॥१६॥ 
पुदकर खुत छखधीर वीर पण, ज्वाक खगे दौलावत जीवण | 
दीठौ बाककिसन झुत देवों, करगे छाज घधारण केवौ ॥१७॥ 
हिंदू पेमलिंघ सम हाथे, खांच तणा वाघै जुघध खाथे। 
अखो जोधघ तण क्रोध अछायो, विसन अनावत रूड्ण सवायो ॥१८॥ 


१२--साजा अच्छा । दाखै० > अपने स्वामी को कुशल देखकर अपना 
भाग्य सराहता हे। दुयणा शत्रुओं ने । 

१३--रस वायो « वीररस से व्यास | सुभावत >मन में प्रिय लगता 
हुआ | अमर तणै - अमरसिंह के । जामछ बंघुओं का | 

१४--मोड़ दरू-सेना को पीछे इटानेवाला | बिन्हे & दोनों | जगावत -- 
जगरामसिंद का पुत्र|। वाकिम->वक्रता से। रातौ&अनुरक्त । मेक 
अरातो > शत्रुओं से सधि करने में विरक्त | 

१५--गज ढोहै ० हाथियों को मारता है। 

१६--सामेंत > सामत, समर्थ | पाणै-वल से। पावक ८ अग्नि 

१७--करगे > द्वा्थों से। केबौ युद्ध, लड़ाई। 

$८--खायथे - उतावले, त्वरावाले | अछायौ ८ भरा हुआ। 


राजरूपक पर 


साहव कौ किरतो दक माँदें, चाचै लड॒ुण ज़िको खग चाहे । 
ज्ैतोी दीक तणों जोशवर, भाऊ तणौ सिौ रण भामर ॥१६॥ 
राज खुछक सोभौ रुपावत, सार वधै दिमतो सांसावत | 
आायो ज्ञाऊम चरण उखेलौ, भवांनी दास तयौ रण भेडों ॥२०ा 
सार्मंत जगपति तणी सवाई, दौलाचत ठुरगो चरदाई। 
सांण तणौ हिंदू अण संगां, जुड॒तां च्े जीपवा जंगां ॥२१॥ 
अमर सुजाब चंद अमरवखे, दारू तणी सांगो गह दक्‍खे। 
सुकनौ मदन चणै कुछ मग्गै, खांन तणा जीपण खछ खग्गे ॥२२॥ 
अमरे साथ इता ऊदावत, अभी हरखियौ निजरां आवत | 
पूणी ज़बन दके वद्‌ पारख, आयौ अमर समर जम आरिख ॥२१॥ 


दुह्ा 
अमर तणे संग आविया, जादवब भूप जतन्न। 
इसे छुत राजा शअ्रभो, महपत रीसके मन्न॥रण। 
दो पोचा हरदास रा, मांनो खीम फरज्न। 


देवाचत अ्रणभंग दक, पायां जंग प्रसन्न ॥२५॥ 





१९-- रण भामर «युद्ध का प्रमर | 
२०--राज सुछु- राजा के वास्ते | सार--वल से | चरण उखेछी -- 
पैर उखेड़नेवाला। मेझो --शामिल | 
२१--वरदाई - थरेष्ठ 
जीतने के लिये | 


२२--अश्रमरवखै -- क्रोघयाला | गह८--गर्व | दक्‍्खै-दिखाता है। 
जोीपण --जीतने को | 


जुड़ता > युद्ध करते बढते हैं। जीपवा+- 


२३--वद > वात) पारस » परीक्षा करके । 


जम आरिख “यमराज 
के सहृश | 


२४-ईखै > देखता हे। छुत८छंत्रपति। रौमे प्रसन्न हुआ। 
२५- अखझमंग नही भागनेवाले ) 
ब्र्‌ 


ख्श्ष राजरुपक 


चाझे दूरी चुतर उर, चखतो श्आग म्जाग। 
पार्या जछ चाड़े प्रभू, ऊंसनावत कुछ माग ॥२६॥। 
तज दिंदू गिरवर तणा, जोबै चारट्टां जंग। 
जुध पांचाँ पँडवाँ जिसा, भाटी पाँच अमंग ॥२७॥ 


छंद वेअक्खरी 
तिण करनोत छोद सम ताया, अधपत निजर घिखेता आया । 
चैदो प्रथम अणी नह चूके, समियां घर्जा गजां मद सके ॥२८)। 
दुरंग छुलाव घणी चख्र दीठो, अमी दर्० सम खरूं अ्रमीठों | 
द्रि बछ घणे ज़सावत देवो, केवी मरे करे खुज केवो ॥२६॥ 
साथे दल जगावत सांगो, झूके लड़ण चडे मुख रांगों। 
ओऔ करणोत करण ऊखलेछा, चणियां रिएण आया तिण बेला ॥|३०॥ 
चांपादरा दण छुँगलाछा, आया अस स्डिया ऊताछा। 
जोर भांणय तणौं पण जेहौ, अघट खुम्मीच रांम छुछ एह्दो ॥३१)॥ 


२६--चाछ «युद्ध में । दूणौं >द्विगुण। आग जलाग » बिजली की 
अग्नि। पाणा>बल से। जरू--कीति, काति | 

२७--जोबै वादा -- इंतजार करता है। 

र८--ताया >> तपाया हुआ | घिखता --जलते हुए | अणी ८ सेना का 
अग्रमाग। समिया घजा > सेना के सजने पर, अथवा तलवार के सजने पर। 

२९ -घणी >मालिक । श्रमी० ८ अपनी सेना के लिये अमृत समान | 
अमीठी 5 खारा । केवी >शत्रु | सुज>वदह | केवौ 5 लड़ाई, देष | 

३०--रूके -- तलवार से। रागौ->लाली। श्रे"ये। ऊखेछार“- 
युद्धा। वरश्िया>प्राप्त होने पर। चेल्ा --समय | 

२१--चापाइरा -- चापावत । चुगलाछा > युद्ध करनेवाले | अस 


घोड़े को | खडिया>-चलाते हुए। अघट० >जैसा राम के वास्ते बल 
से पूर्ण सुग्ीवब। एडी > ऐसा | 


क्र 


राजरूपक ८१६ 


भीम तणौ देवों तप भाछै, दीपै भीम जिदी देखक। 
वद्रावत पाद्दाड़ बद्दाद्र, मेर पहाड़ जिसो तन समहर ॥रेश॥ 
मेड़तियो सोखण खर मंगक, हैमतसिंघ तणी दीलोहछ। 
भड़ कुसलो कुलणाधत भेन्ले, सेख ज्वाछ किए पवन समेणो ॥३शा 
पातलू तणे सबक बल पूरे, चांदावत धार्या गज चूरे। 
जोधां काम जैतसी जायो, इदो साँम साम छुक आयो ॥१श॥ 
सोढो जग्री अमर ले साथे, रुघनाथोत शअ्रगड़ भाराथे | 
कुसवावत अमरी पण कीर्धा, लागो पगे इतां संग छीघां॥३श॥। 


छष्पय 
अभैसाद श्रवनेस, निरखि अ्रमरेंस हरकखे। 
एम हुकम अफ्खियो, परम अवसांण परक्खे ॥ 
भो दर सिंघ समांन, रचद्‌ भांजण रोसारी | 
अहुर अमर आवियौ, जाए तन पक्खरधारी ॥ 





२२--भाछे « देखता हे। दीपै>शोमा देता है। देठादै-रृष्ट 
पड़ने पर। मेर८>-सुमेर परत |) समहर “युद्ध से । 

रे३--होलोहछ > समुद्र के समान | सेख ज्याक ८ शेपनाग की ज्वाला 
के समान । पवन समेल्ठौ > पवन के शामिल ! 


रे४--धारा > तलवार की घार से। जायौ >पुत्र। साम--नास हट] 
साम छुछ-" स्वामी के वास्ते । 


३५४--सोढौ  सोढा पवारों की शाखा । अमर सै > श्रमरसिंह के साथ | 
अगड 5ञागल | भाराये -युद्ध की | 
गा र१६--अवनेस -- राजा | अ्रक्खियौ--फट्ठा | अवसाण -- 
रबद - मुसलमानों का | 
करनेवाला | यहाँ 
द्ण है। 


समय, मौका | 
रोसारी -- क्रोपवाला | पक्खरघारी - पाखर घारण 
| पं पु 

पक्ललए! लिखना भूल है; क्योंकि यह अमरतिंह का विशे- 


णख 
खर घोड़े पर डाला जाता है। मनुष्य के पहनने का कवच? 


घ२० राजरूपक 


आवियो फेर मेलठो अणी, अति सताब भेलों अदक। 
भक्ति छियो हुकम समना भर्डा, करण चूर जवनां कटक ॥३६॥ 
उठी मेछ श्रति चल्ली, मरण आदरी समंनों । 
प्रले रीत पर चक्र, ईख अणचीत उपन्नो॥ 
डठी अपर आवियौ, कमंध मेलियांँ करारां। 
ऊं निवाब आगढी, कद्दी सगछठी हलकारां॥ 
जिण वार मिछ मंत्री जबन, सकव्)श वात आखे सगह । 
सकव॑ंध भूप अभसाह सं, करे संधि छुंडे कन्द ॥३२७। 
छंद हणफाल 
वि सेर सेरविलंद, दुखि विकर छेडण दुंद। 
उरि विरद असलह अपार, अब सार समरे वचारि॥४णा। 
सक हसतवंध सगाह, संग दिया महमंद साह। 
डरि चेण प्रीत उचारि, खुख वार वार सभारि ॥१६॥ 


कहलाता है। मेठो नाम है। अति सताब>बहुत जल्दी। मेलो 
अठक >सेना के शामिल हुझ्ला। भक्ज-फिर| समना भडा£* अच्छे 
मनवाले सुमठों से । कटक > सेना | 

३७--समनौ -वीर, वीर प्रकृति का। प्रल्ै०--शबन्रुसेना के वास्ते 
प्रलय॒ के समान। ईख >देखकर। अणचीत “अचानक | उपच्नौ८८ 
प्राप्त हुआ। मेव्या> इकट्ठा करके। कराराज-बलिप्ठ, समथ। ऊद८ 
इधर | आगब्दी-अगाड़ी। सबत्ती -सव | आखे-कही। सगह | गर्व- 
सहित | सकवध > युद्ध करनेवाले, लड़ाकू । 

शेप--त्रपि>-शरीर से | सेर 5 शेर, सिंदरूप। दुद>-युद्ध। उरि- 
मन में। सार>तलवार को। वारि>वर्ज करके। (मंत्रियों को) | 

२३९--सक हसतवध - युद्ध का हस्तककण बॉघनेबाला | सग० ८ सचि 
के लिये मत्रियों के साथ महमदशाह को भेजा | उरि० - उसने अपने मन में 


प्रेम के साथ कहा । 


राजरुपक प्प्र१्‌ 


इस कहे वयण अमीर, धरि सेग पामूं घीर। 
डुख जीचणे दुरि पार, मस्त लहं मंगलवार ॥४०॥ 
दुह्ठ 
याँ निवाव उर ऊकछे, दिल परजके सदाह। 
छोट्दि वझे जिम छाडियो, अतरि जले अवाह ॥४१॥ 
आखे अरज शअ्रमीर सं, सारा मिले सिपाह। 
ऊपरवट राहाँ उसे, राठोड़ां चोराह ॥४श॥ 
रस कीधां साजी रहे, झुड़ियां वाज्नी जाय। 
लीजै वांह कमघ की, दीजे बीच खुदाय ॥8३॥ 
संधि विचारे श्रमर सू', कीजे वात सिताव। 
उणके हाथ भवाइहये, अपरे दल की आवब ॥४७॥ 
छंद पेअक्खरी 
सेर अरज़ मांने सुख पायो, श्रमए पास निज्र म॑चो आयो। 
सेरविलंद तणी विध खारी, अ्रमरे स तिश विवरि उचारी ॥४५॥ 


४३--ईम ० 5 ऐसे वचन अमीर से नवाव ने कहे कि किसी का साथ 
मिले तो धीरज भा सकता है। दुख० >दुःख-पूवक जीने से तो पार होना 
दी अच्छा है; इसलये मंगलवार को लडकर मृत्यु पाऊँगा । 

४१--उर “मन में। ऊऋबछ् >पानी खोलता हो जैसे गम दोऋर जल 
रहा है। परजछ्ं >नलता हैं। छोद्वि० >ज्ञोम के मारे अदर दी अदर 
बद ऐसे जलता था मार्नो ढका हुआ भडमू जे का भाड़ । 

४२--आखे> कद्दता हे। सारा>सब |] ऊपरवट “दोनों पक्षों में 
रागेड़ों का पक्ष ऊरर है ! 

४३--रस > प्रीति। साजी रहे >-भच्छी रहती हे। जुड्डियां ८ लड़ने 
से। लीजे बांह - राठाड से कौल करार कर लेना चाहिए | 

४४--भाइये -सुपुर्द कर देना चाहिए। आव> प्रतिष्ठा, आावरू । 

४५-विध- विगत । विवरि - विवरण करके, विस्तार-पूर्वक | 


८२२ राजरुपक 


आदि परस्नां रज धरम असूका, रुकद्था संग उसे नरूका | 
साहर कौ माहव किरि नादहर, सुहकम कौ खूज्ो रूखमीसर ॥४६॥ 
सांमि तण छुछि काम सगाहा, कमर्धा दर साथे कछवाहा ! 
सहस उसे भड़ लियाँ सकाजा, मिलियो अमरहंत महाराजा ॥४७॥ 
ऊदादहरे तरां चित आंणी, पण रण चडे मुरद्धर पांणी | 
अठी अभी नृप जंग श्रघायो, उठी अमोर चडे रिय आयो ॥४८॥ 
पास मुज्क कजि गुंज पठाया, आरित सं मंत्री अरि आया | 
पत्ती घार महाभड़ अस्मर, धणी पास आवियो घुरंघर ॥४६॥ 
आखी अरज्ञ धणी सूं ऐसी, ज्यास दहू दुक पावै जैसी। 
झमरे कही खुणी शअ्रधपत्ती, सा प्राताप नमो अ्ुश्पत्ती ॥४०॥ 
हवे दढी बलछिवंत हठायो, प्रथीनाथ जस मोटो पायोौ। 
सा ञ्ब बेध तजे खुख चाहै, मिलिवा काज मुगल ओमाहे ॥५१॥ 

४६--आदि ० > पहले पक्ष में। रज० “राज्यघरम को न छोड़नेवाले | 
रूकहथा > तलवार द्वाथ में लिए। डमै>दो। नरूका -फछुवाहों की 
एक शाखा, मरूका शाखा के वीर। माहव >साधोसिंद । लखमीसर 
लक्ष्मी के पति विष्णु के सहश । 

४७--काम -- काय करने में | सगाद्दा “गाढ़े, दृढ़] सकाजा - समर्थ । 

४८--ऊदाहइरै > ऊदा के वशज (ऊदावत) अमरसिंद ने। तरा ८ तब। 
चित आणी > मन में विचार किया। पण « प्रण रहता है और । घड़े 
माराड़ की कीर्ति बढ़ती है। अठी-इश्धर। अधायौ>अतृत्, भूखा | 
घड़े - आक्रमण करके । रिण - युद्ध के लिये। 

४९--पास मुज्क-- मेरे पास | गुज 5 सलाह के लिये । आरित सूं - त्वरा से | 
एसी धार८- इतना मन में विचार करके। घुरघर > अग्रणी । 

५०--ज्यास >चैय, विश्वास | अधपत्ती -दे स्वामी | भा० > हे प्रथ्वी- 
पति ! आपके प्रभाव और प्रताप को प्रणाम है | 


५१--हवै > अब | दल्दी-दिल्ली के। वेघ>-वैर। मुगल > सेर- 
विलद] ओमाहे ८ उत्सुक है। 


राजरूपक घ्र्३े 


चाचे रौोद्र' मेल्यी बांणी, औ गुजरात निजर आपांणी। 
धारा कालछि दृहंँ दर भ्ाया, आज वे चोड़े रण झाया ॥५शा॥ 
ददवी वात अदीपा दीपै, जीती हार हारिया जीपै। 
तिणथी थित्त प्रीत मत तेड़े, जगपति सिघ करे द्वित जोड़ो ॥ 
कमर्धानाथ अरज द्वितकारी, खुणि रीक्षियो हृक्कीकत सारी ॥५श॥ 
दुह्ा 

अआखी चद राजा अभे, अमर अभे चर वीर । 

उसे प्रवाहा ऊधरा, मारि मनावां मीर॥५७॥ 

असौ कहे रींके श्रमर, चैगी कीजै वात! 

मिच्छु सिधावे हीणपद, श्रह आयचे गुजरात ॥शश॥ 


इति श्री परमजस रूपक पट्चत्वारिंश प्रकाश संपूर्रीम ॥ ४६॥ 


की ओन+ न 





५२--वाचै -- कद्दता है | रोद्र + मुसलमान | ओो> यह | आपायी - 
झपने। धारा>तलवारों को धाराश्ों से। कालि>कल। ध्राया८- 
तृत् दो गए हैं । व्े-फिर। 

५३--दइवी वात -- देव की गति अदभुत है। शअदोपा--नहीं प्रकाश- 
चाले। दीपै--प्रकाशित द्ोते हैं। जीती०-जीतनेवाले हार जाते हैं| 
हारिया हारे हुए। जापे > जीत जाते ई | सिंघ० < है नगपति | सिंह प्रेम से 
हाथ जोडता है। कमधानाथ > राठेड़े का मालिक । रीमियी > प्रसन्न हुआ | 

प४--आसी - कहा। गे - अ्भयत्तिद । अमे < भय-रद्दिित | प्रवाटा ८ 
युद्ध। ऊधराज>उन्नत। मसारि >मारकर | मनावा ८ कबूल करवा लेते है| 

प्५--मिच्छ - म्लेच्छु, मुमलमान | दीणयपद ८ पदच्चुत॒॥ अह& 
(रह) अपने घर | 


शुद्धिपन्न 


[ अंथ-संपादक के काशी से सुदूर रहने, विलंब से बचमे'के लिये 
उनके पास पंतिम प्रफन भेजे जा सकने, क्षचित्‌ लिपि की अआ्रामकता 
रहने तथा प्र फ-संशोधक के डिंगल भाषा से अभिज्नता न रहने के कारण 
कुत्न भूलें रह गई हैं। आशा है, शुद्धिपन्न देखकर पाठक सुधार 


कर लेंगे। ] 
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राठेड़ों, का 
है कप 
झ्स 
रसणु 
उद्दम्मी 
मुगशिरा 
जाघाण 


फागुण 
झहूँ 


श्र 
अं 


| 


(८३० ) 
शुद्ध 


अभमन्न 

उत्साह 

राजा के ह 

राधा नंदकवारः 

राधा और नंदकेंवार, भीकृष्ण 
'को। वर श्रेष्ठ 

पूर्ण अथवा आम्रवृक्त 

कदली < केला 

गेह 

राजा 

सिराव _ ' 

घोरी 

जैतवार 

ऊठ 

पृथ्वी को सतद्द ( तल ) 

घूघल 

विड़द्सिह 

परबतसर द 

वाकवाब्य ही 


वाकवाला < टेढे चलनेवालों के 


हेकप 
मानता 

इक 

रसणा 
उदम्मी 
मृगशिर 
जोधाण 
फागशुण -८ 
द्हू 
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तलवार से 
फलमालौत 
तलवार 
वखतोप दी 
भछाको 

मेष का वंधु है 
तलवार से 
सिरदारौ ति 
गाजै 

ट्क्स 
तलवारों से 
चाहतो 

सब जल्ाणी 
राड़ीगारा 
नरोल 

फलछद सेपेखण 
शब्द 

ददष्चि स्ले 

० जे 


ही 


( ८३१ ) 
शुद्ध 
चब 


नाक 
उरगह 
त्वरा से 
चढठट्ठे > बढ़े 
जगू 

मिलि 
संघारण 
जीतनेवाल्ना 
अघपत 
नरावत 
ऊनग्गी 
कटारी से 


फतमालौत 


फटारी 
वखतो दीप 
अछायी 
सहायक है 
कटारी से 
पतिरदारोत 
य्क्स 

कटारियों से 
चाइतौ 
सबलाण) 
राजयासे 
हरोल 

कफेलइण पेलण 
फात्यायनी देके 
वष्टित्ते 


की 


अशुद्ध 
तलवार 
तिनड 

बिना ढंग के 
खद्गाक 

द्स 

अठ 

पुत्र 
पोकरण 
भवानी दास 
खीम करजत्न 
पवारों 


अशाटाईि 


शुद्ध 

कटारी 
तलवार 
अग्नि के शरीर पर 
खदाछ 

इस 
अतुल 

पौनच्र 
पोकरणा 
सस्‍्वानीदास 
खीमकरल 
पवारों 


ण्त़ी 
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वार्‌हट बालावरुश राजपृत-चारण-पुरतकमाला 


जयपुर के भीयुत बारहट वालाबख्शजी के दान से यह पुस्तकमाला 
प्रक्राशित की जा रद्दी दै। इसमें राजपूताने के चारयों ओर मार्टे आ्रादि के 
उत्तमोत्तम प्राचीन ऐतिहासिक काव्य प्रकाशित किए जाते हैं। इस माला में 
अब तक नीचे लिखे ग्रय प्रकाशित हुए हैं-- 


१-वॉकीदास प्रंथावछी [ पहला भाग ] 

कविराज वाकीदास डिगल भाषा के भमद्दकवि थें। उनके २४ ग्रथों में 
से धर-छुतीसी, इसी-छुठीसी, वीर-विनाद, घवल-पचीसी, दातार-बावनी, 
नीति-मजरी श्र सुपदह-छुत्तीसी ये सात अ्रथ अ्मी तक मिले हैं, जे इस खह 
में एक साथ ही छापे गए हैं। आरंभ में वाँकीदास जी की जीवनो और प्रत्येक 
पृष्ठ में कठिन शब्दों के अर्थ तथा उनके उपयेागी विवरण श्रादि पाद-टिप्प- 
णियों में दिए गए हैं। कविता बहुत दी श्रोनस्विनी ओर वीर-रस-पूर्ण है| 
१०० प्रष्ठों से ऊपर की जिल्‍्द वेंधी पुस्तक का मूल्य केवल आठ आने | 


२--बीसलूदेव रासो 
यह ग्रयथ स ० १६६९ का लिखा हुआ है। इसकी भाषा ग्राचीनवस 
दिंदी है । इसमें वीमलदेव ( विग्नदराज चतुर्थ ) के जीवन की मुख्य घटनाओं 
और युद्धों आदि का उत्कृष्ट वर्णन है। कठिन शब्दों के अर्य तथा टिप्पणियाँ 
दे दी गई ६ैं। १७५ पृष्ठों की जिल्ददार पुस्तक का मूल्य केवल भाठ आने | 


३--शिखर ब्रशोत्पत्ति 
कविवर गोपाल जी रचित यद्द सीकर राग्य का छंंदोवद्ध इतिदास 
है। यद्द एक अनूठी और सग्रदर्यीय चीज़ है। मू० बारह आने । 


४--वाँकीदास ग्रंधाचली [दुसरा भाग] 
जिन्होंने इसका प्रथम साय देखा है उनको इस भ्रथ की उपयोगिता के 
सवध में चतलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मद्याकवि वॉकीदास जा 
के अन्य उत्तमोत्तम काव्यों का सम्रहद है। मुल्य बारद थाने ! 


( > ) 
४--बजनिधि अ्रंथावली 
इसमें जयपुराधीश स्वर्गीय श्री सवाई प्रतापसिद्द जो देव त्रजनिरधि! रचित 
२३ काव्य-अथ संग्रहीत हैं। राधाकृष्ण के प्रेमस-विपषयक एक से एक वढकर 
उच्च कोटि की कविताएँ भरी पडी हैं। आरम में विद्वान्‌ सपादक लिखित 
प्रस्तावना और 'जजनिध! जी का जीवन-चरित्र भी है। प्रृष्ठ-सख्या लगभग 
पोने पाँच सी, मूल्य केवल तीन रुपए. । 


६-ढीला मारुरा दूद्दा 

इस प्रेम-गाथा काव्य में नरवर के राजकुमार ढोला श्रोर उसकी प्रियतमा 
पूगल की राजकुमारी मार॒ुवणी तथा मालवे की राज-कन्या मालेवणी के 
प्रेम की अनेखी कद्दानी बड़े सु दर रूप में कह्दी गई हैं। इस अथ की 
अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ दुलंभ स्थानों से प्राप्त करके तीन विद्वानों ने 
परिश्रमपूवंक इसको सपादित करके तथा पाडित्यपूर्ण बृद्त्‌ भूमिका, हिंदी 
अनुवाद और पाठातर सहित मूल दूदे, शब्दार्थ, शब्दकोष और मूल दूं 
की प्रतीकानुक्रमणिका देकर प्रस्तुत किया है। प्र॒ष्ठ सख्या ९०० से ऊपर, 
प्राचीन राजपूत-कलम के तिरगे तीन चित्र, सु दर जिल्द, मू० चार रुपए । 


७>-बाॉकीदास प्रथावल्ली [ तीसरा भाग ] 
इस भाग में बाँकीदास जी के नी ग्रंथ भर एक सग्रद् प्रकाशित हुए हैं । 
प्रारभ में पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी० ए० की ६६ प्रृष्ठ की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका दहै। प्रत्येक पृष्ठ में कठिन शब्दों के अर्थ तथा उनके उपयेगी विवरण 
थ्रादि भो दिए, गए हैं। प्ृष्ठटस० २३३ सजिल्द । मूल्य केवल सवा रुपया । 


८--रघुनाथ रूपक गीताँरोा 


डिगल-भापा के मद्दाकवि मछ ( मनसाराम ) का यह प्रसिद्ध ग्रथ स० 
श्यू्परे वि० में लिखा गया था। इसमें भ्रीरामचद्र जी की कथा का बडा 
कवित्वपूर्ण वर्णन है। साथ ही यह डिगल मापा का अत्यत प्रामाणिक 
रीति ग्रथ भी हे । खारैड जी ने डिगल-छुदों का हिदी में शब्दार्थ और 
भावाथ देकर इस ग्रथ का बडी योग्यता के साथ सपादन किया है। आरभ 
में पुरोद्दित दरिनारायण शर्मा, बी० ए० विद्यामूषण की लिखी हुई महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। पृष्ठ सख्या ३६०, सजिल्द, मूल्य दे। रुपए | 


